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वेदमंश्रॉमिं सुमाषित यह डनका मुख्य भाग, सुडुय 
भात्मा ही है। ये सुभावित वारंवार मनन करनेके योग्य 
होते हैं, ब्यक्तित: भथवा संघशः पुनः पुनः जपने योग्य 
होते हैं । इनके ध्यानमें घरनेसे वेद्मंश्रोंको ध्यानमें घारण 
करनेका फल प्राप्त दो सहृता है। वेदमंत्रोंमें जो ध्यानमें 
धरने योग्य भाग होता हे, वेही “वबेदिक सूक्तियां”” 
हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें घारण करना, वाणीसे उसका 
बारदार उच्चार करना, मनसे इसका वारंबार सनन करना 
जोर अन्तमें डसको अपने भाचरणमें धारण करना भावश्यक 
है। इससे मानवोंके भाचरणतें वेद भा सकते हैं । ऐसे बंद 
भाचरणमें भा गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है | यह 
होनेके लिये वेदिक धृक्तियोंका संग्रह विषयानुसार अर्यके 
साथ देना चाहिये | वही प्रयत्न यहां किया है। हस अथवे- 
बेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित भव देखिये--- 
सवंसाक्षी प्रभ्न 
बृदश्नेषामधिष्ठातान्तिकादिव पश्यति ( ४।१६॥१ )-- 
हन सबका एक बढ़ा अजषिहाता है जो समीपसे 
सबको देखता है | 
यस्तायन मन्यते चरन्‌-- ओ फैछा है भोर सव्वेश्र 
विचरता है, वह सब जानता हे। 
सध देवा इद विदुः-- शानी इस सबको आनते हैं। 
यसश्तिष्ठति, चरति, यश्य पश्चति, यो निलाय॑ 
चरति, यः प्रतक्कं, दो संनिषय यन्मन्त्रयेते 
राजा तद्वेद वरुणस्तृतीयः ( ४४१६२) -- जो 
ठद्दरता है, जो चकछता हैं, जो ठगाता हे, जो गुप्त व्यव- 
हार करता है, लथवा जो खुका व्यवहार करता है, 


दो अन साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, इस 
सबको तीसरा वरुण राजा- सबका प्रभु- जानता हे | 

उसेय भूमिवेरणस्थ राह (४।१६३ )- यह भूमि 
डस वरुण राजाकी हे । 

उतासों य्योग्ृंद्रती दूरे अन्तः-- भोर यह दूर जस्तर 
पर दीखनेवाऊा चयुकोक भी डसीका हे। 

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षी--नोर ये दोनों श्वमुत 
वरुणकी कोखें हैं । 

उतास्मिश्नदप उद्‌के निलीनः-- इस थोडेसे जछमें भी 
वह प्रभु छीन हुणा है । 

उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न मुच्याते बरू- 
णस्य राज्चः ( ४।१६।४ ) --- जो घुकछोकके परे भी 
चक्का जाय तो भी यह इस प्रभुके धासनसे छूट नहीं 
सकता | 

द्वः स्पद्दाः प्रचसतीदरमस्य सदस्लाज्ञा अति 
पश्यान्त भूमि-- हृक्ष दिष्य देवके दूत इस जगत्‌- 
में संचार करते हैं वे शलददत भांखोंसे हमस भूभिको 
देखते हैं । 

खबे तद्‌ राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदली 
यत्परस्तात्‌ ( ४।१६।५ ) -- वह राजा वरुण बह 
सब देखता है जो इस थावापूपिवीके जन्दर भोर 
परे हैं । 

संख्याता अध्य निमिषो जनानां, अक्षानिव श्वप्नी नि 
मिनोति तानि-- सब मनुष्योंढी पककोंढी झढ- 
पॉंको भी उसने गिना है जिस तरह जुलाडी पासोंको 
गिनता है । 


(४) 


य ते पाशा वरुण सप्तखत्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता 
रुश#ध्तः । छिनन्तु सर्वे अनुतं बदन्तं, यः 
सत्यधादी अति ते सुजस्तु (४१६।६ ) -- दे 
वरुण देव | तेरे जो पाश सात सात तीन प्रकारसे 
रहे हैं व तेजस्वी पाध्ष भ्रतत्य बोढनेवाकेको दिन्न- 
भिन्न करें | पर जो सत्यवादी है डसको वह छोड दें । 

शतेन पाशरामि धोददे वरुणनं मा ते मोच्यनतवारू 
नृचक्षः ( ४।१६।७ )- संकडों पाश्ोसे दे वरुण | तू 
इस पापोको बांध छे। दे मानवोंको देखनेवाले 
प्रभो | भपतत्यभाषी तरेघ्ते न छूटे । 

अभ्नमन्च प्रथमस्य प्रचतसः पाश्चजन्यस्य यहुधथा 
यमिन्धते विशज्ञात्रिद्वः प्रविशिेवांस इंमह स 
नो मुझत्वंद्दसः | (७।२३।१)-- जिसको बहुत 
प्रकार प्रकाशित करते हैं, डस पत्चजनोंमें निवास 
करनेवाले विशेष शानी, प्रत्यक प्रजाजनमें निवास 


करनेवाले ( प्रभु) का ६म मनन करते हैं, वह हमें 
पापसे बच।वे । 


देवेभ्यः सुमति न आवह-- वेवोंसे उत्तम मति हमें 
प्राप्त हो । 

येन ऋषयेा बलमद्योतयन्युज्ञा ( ४॥२३।५ )-- 
साथ रहनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे । 

यनाछुराणामयुवन्त माया:-- जिसकी सद्दायतासे 
अभसुरोंको कपट युक्तियां दूर द्वोती हैं । 

येनाप्िना पणीनिन्द्रो ज्ञिगाय-- जिस तेजस्वीकी 
सद्दायतासे इल्ने पणियोंको जीता। पणिः:- ध्यापार 

। व्यवद्दार कपटसे करनेवाके । 

येन दवा अमृतमन्वधिन्दन्‌ ( ४२६६ )-- जिपकी 
सहायतासे देवॉने भम्ततत्वको प्राप्त किया था| 

थेन देवा; खराभरन-- जिसकी सद्दायतासे देवोंने 
आारिमक बक प्राप्त किया । 

य उप्रबाहुः उप्राणां ययुः, यो दानवानां बलमारु- 
रोज़ ( ४।२४।१ )-- जो वीरोंमें भथिक वीयंबाहु 
है भोर ओ दानवोंके बछको तोडता है । 

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जातः ( ४ २४७६ )--जो प्रथम 
कम करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है । 

यः संप्रामान्नयति सं यघछ वशो ( ४४२४।७ )-- जो 
बढ्ामें रखनेवाका पोदाभोंको युदमें के जाता है । 


जिपके 


ते पाशा 


[ अथषधेदके ४ से * तक 


तब बते निविशन्ते ज़नासः ( ४४२५।३ )-- तेरे बतसें 
सब लोग रहते हैं। 

दावापृथिवी भवतं में स्योने ( ४६२६।६ )-- थ भोर 
पृथिवी मुझे सुख देनेवा&ी हों | 

सवक्षाक्षी प्रभुका वणेन थे घुभाषित कर रहे हैं | ऐसे 

सुमावित और भी हैं, पर यहां नमूनेके किये हतने ही दिये 

हैं। इनको तोडऊर छोटे-छोटे सुभाषित भी बना सकते हैं। 

बृद्धश्नेषां अधिष्ठाता-- हन सबका महान्‌ पक लत्रि- 
ह्ाता है । 

अन्तिकादिव पश्यति-- वद सबको गति समीपसे 
देखता है | 

राजा तद्वेद्‌ वरुण:--- वरुण राजा वह सब जानता है| 

भूमिवेदणस्य राश्षः-- यह भूमि वरुण राजाढ़ी हे । 

न मच्याते वरुणस्य राश।-- राजा वरुणके पाशसे कोई 
छूटवा नहीं । 

दिवः स्पशः प्रचरन्तीद्मस्य-- इस दिब्ब देवके दूत 
सत्र संचरते हैं । 

खब तद्राजा वरुणो विचप्टे-- वह राजा वरुण सब 
देखता है । 

छिननतु सर्वे अनुतं वद्सते-- तेरे पाश 
असत्य भाषीको छिन्न सिश्ञ करें । 

मा ते मोच्यनवाइर-- भसत्य भाषी तेर से न छूटे । 

विशोविशः प्रविशिवांल इमदे-- प्रयेक प्रजाजनमें 
निवास करनेवाकेका मनन हम करते हैं | 

यो दानवानां बलमारुरोज-- ओ प्रभ॒ भसुरोंदा बछ 
तोडता है । 

यः प्रथम! -- जो सबसे प्रथम हुमा था | 

हस तरह बढे सूक्ततचनोंमें छोटे सृक्वचन रहते हें । ये 

सूक्तियां वारंवार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं । 

इसका जो बोध हे वह जद्दांतक हो सके वहातक मानधोंको 

भाषरणमें छाना भावश्यक है | गौर देखिये-- 


बह्म 
प्रहद अशान प्रथम पुरस्तात्‌ ( ४४१।१ )-- सबसे प्रथम 
ब्रह्म प्रकट हुणा । 
वि सीमतः खुदवों बेन आवः (४।१।१)- डस (बहा) की 
सीमासे डसम प्रकाश फेर। है पेसा शानीने देखा । 


काण्डोंका परिथय ] 


स॒ दुध्य्या उपमा अस्य बविष्ठाः- (४।१।१) डस (क्ञानी) 
मे इस भहाके आाधारस्थानमें उपमा देने योग्य 
( सूर्यादिकोंको ) देखा ( भौर ये सूर्यादिक गोछ हैं ) 
पेप्ता जाना । 

सतश्थ योनि असतत्य वि वः ( ४॥१।१ )- उसने 
सद्‌ भौर नस्तत॒के डत्पसिस्थानको विश्वद्‌ ड्िया। 

इयं पितया राष्ट्री एत्वप्रे प्रथमाय जनुषे भ्वनेष्ठाः 
( ४।१।२ )-- यह भुवनमें रहनेवारी तेजस्वी पितृ- 
दाक्ति प्रथम अन्मके छिये भाग बढती है । 

तस्मा एत सुरुचे व्हारमहायं घर्म भ्रीणन्तु प्रथमाय 
घास्यवे-- उस पहिले सर्वाघारके लिये इस ते जस्बी , 
दुष्टोंको दवानेवाल, द्वीनस्वस्े रहित यक्षकों करें । 
डसकी प्रीतिके लिये प्रशस्ततम कस करें । 

प्र यो जशे विद्वान अस्य बन्धुः घिश्वा दवानां 
जनिमा विवक्ति ( ४।१।३ )-- जो विद्वान इसका 
भाई होता हे वह सब देधोंके जन्मोंका वर्णन 
करता है । 

ब्रह्म अह्मण उज्जभार मध्यात्‌-- बरढ्ाके मध्यसे ज्ञान 
प्रकट हुआ । 

नीचेः उच्लेः खधघा अभि प्र तस्थों-- नीचेसे, डच्च 
भागसे अपनी घारणशक्तियां फेछ रही हैं । 

स॒हिदिवः स पृथिव्याः ऋतख्या।! ( ४।१।४ )-- 
वह ( प्रभु ) धछोक भोर वही प्थियीके ऊपर सत्य 
नियमोंका प्रथतंक है । 

मही क्षेम रोद्सी अस्कभायत्‌-- डसीने भाकाश भोर 
पृथिवोरूपी घर स्थिर किया। 

महान्‌ मदद अस्कभायत्‌ वि जातो दां सथ पार्थिव 
व रज़)-- डमस महान ( प्रभुने ) चछोक नौर 
पृथिवी ड्ो-भन्तरिक्षको-घरके सम्तान सुस्थिर किया। 

बृहस्पतिदवता तस्य सम्राट ( ४।१।५ )-- श्ञानका 
स्वामी प्रभु इस सबका सम्राट है । 

धमनन्‍्तो वि बसन्‍्तु विप्रा:-- ऐेजत्वी शानी दक्तम 
रीतिप्ते यहां रहते हें । 

नूने तद्स्‍्य काव्यो दिनोति मद्दो देवस्य पृव्यस्य 
घाम ( ४।१।६ )-- इस प्राचीन महान्‌ प्रभके 
घातक! बणेन शानी ही करता हे । 


(४) 


एव जे बहुसि।! साकमिश्या पूर्व अर्थ विषिते 
ससन्‌ जु-- यह बहुतोंके घाथ उत्पन्न हुला, ( पर 
यह विशेष शञानी हुआा ) भोर बाढीके छोग लाने 
भाकादामें सूय भानेपर भी सोते रहे । ( इस कारण 
वे डइस्त नहीं हुए । ) 

यो अरथर्वाण पिवरं देवबन्ध बदस्पति नमसाथ 
गच्छात्‌ू-- ( ४४१७ ) जो स्थिर पिता देवोंके बन्धु 
कानों भभुको नमसऋकार करके डसको ठीक तरह 
जानता है । 

त्वं विश्वेपां जनिता असः-- ' दे प्रभो | तू सबका 
जनक हो ! ( पृप्ता जानता है । ) 

फविदेवा न दभायत्‌ खधावान-- ( उस श्ञानीको ) 
अपनी घारण शक्तिवाऊ। देव कभी दयाता नहीं | 

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिप 
यस्य देवा। (४।२।॥ )- जो भारित्रक धामथ्पे जोर 
बछ देता हे, भोर सब देव जिपकी भाश्ाका पाऊन 
करते हैं ( ऐसा एक देव दे । ) 

याइस्थेशे द्विपदों यश्चतुष्पद्‌/-- जो द्विपाद बोर 
चतुष्पादोंका पुक श्वामो है । 

यः प्राणतों निमिषता महित्वा प्रो राजा जगतों 
बभूव-- ( ४।२।२ )- जो प्राण चारण करनेवाके 
भार भांख बूंदनेवाडे जगत॒का एकमात्र राजा है । 

यस्य छाया5मसत यस्य सृत्युः-- जिसके भाश्रयमें 
रहना अमरत्व प्राप्त करना है, भोौर (जिप्का लाभ व 
छोडना ) मझत्यु प्राप्त करना है ( वह जगव॒का पृ 
राजा है। ) 

ये ऋन्द्सी अवतश्वस्कमाने ( ४।३२३ )-- छडने 
मिडनेवाकी दो सेनाएं जिसकी द्वारण जा$र संरक्षण 
प्राप्त करती है । 

भियसाने रोद्सी अद्ययेथाम-- दरनेवाके भाकाश 
जोर पएथिवी सहायाथ जिसको पुकारते हैं । 

यस्यासो पन्‍न्था रज़सों विमानः-- जिसकी प्राप्तिका 
यद रजोछोकका मार्ग विज्वेष माननीय हे । 

यस्य द्योझर्वी पृथिवी च महदी यस्याद उर्ब॑न्तरिक्षम । 
यस्यासी सूरो ब्िततों महित्या ( ४।२।४ )-- 
जिसकी महिसासे यह थकछोक बडा हे, यह विस्तृत 


(३६) 


अन्तरिक्ष है भोर यह प्राधिवी विशाल है । जिसने 
यदद बडा सूय्य प्रकाइसे फेलाया हे । 

यस्य विश्वे द्विमवन्‍्तो मदित्वा--( ४२५ )- जिसकी 
मदिमासे यद्द द्विमवान्‌ पव॑त खड़े हैं । 

समुद्रें यस्य रसामिदाहुः:-- शमुद्रमें यह प्राधिवी रही 
है ( यद जिसके स्तामथ्यसे हुभा है। ) 

इमाश्य प्रदिशों यस्य बाहु-- यद्द दिशा डपदिशाएं 
जिसके बाहू हैं । 

याछु देवीष्वघि देव आसीत्‌ ( ४।२।६ )-- जिन, सब 
देवी शक्तियोंपर एक भषिष्ठाता थद्द देव है । 

हिरण्यगर्भः समवंताभ्रे ( ४।२॥७ )-- प्रार भर्में खुबण रे 
समान चमकनेवाके पदाथाकों भपने पेटमें धारण 
करनेवाला ( एक देव था । ) 

भूतस्य जात! पतिरेक आखीत्‌-- पह भूतमात्रका 
एकमान्र स्वामी था। 

स दाधार पृथिवीमुत चामू-- ( ४।२।७ )- उसी एक 
देवने पृथिवी भोर झछोकको धारण किया है । 

एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पाछन 

कतो घारण-पोषण कता है, डस्लीको शरण जाना योग्य दे । 

वही प्रभु सबका पाछन करता है ओर शासन करता है । 

इसलिये वही एक प्रभ सवोधार है। उसोकी भक्ति सबको 

करनी चाहिये । 

श्रेष्ठ देव 

सद्दास भुवनेषु ज्यष्ट यतोी यश्ञ उप्नस्त्वेषनुम्णः 
( ५।२।१ )-- वह निश्चयसे भवनोंमें अ्रष्ट ब्रह्म था, 
जहांसे उप्न तेजोबल प्रकट हुभा । 

स्यो जक्षानो नि रिणाति दाश्रनू-- वह तस्काछ प्रकट 
होते द्वी शत्रु ओंको दूर करता है । 

धावूधानः शवसा भूयोंजाः शत्रः दासाय भियसं 
दधाति ( ५४२२ )-- बलसे बढनेवाल। बहुत 
सामथ्यवान्‌ छात्र दासको द्वी भय दिखाता है। 
( वह झेष्ठको भय नहीं दिखा सकता । ) 

यदि चिन्नु त्वा घना जयन्तं रणेरणे अन्चुमद्न्ति 
घिप्राः ( ७५४२।७ )-- प्रत्येक युद्धमें ध्योंको जीतने- 
बाछे तुझको शानी अनुमोदन करते हैं । 

ओजीयः शुष्मिन्‌ स्थिरमातनुष्च-- दे बढवान्‌ वीर! 
स्थिर बछ फैकाओो । 


[ अथवधेदके ४ से ६ तक 


मा त्वा दमन दुरेवासः कशोक!-- दुराचारी झोक 
करनेवाके धात्र तुझे न दबावें । 

त्वया वर्य शासझदे रणेषु प्रपश्यन्तो युवेन्यात्रि 
भूरि (५२५ )-- युदमें प्राप्त द्वोनेवाके बहुत 
धनोंको देखते हुए तेरे साथ दम रणोंमें रहकर शत्रुका 
नाश करेंगे। 

चोदयामि त आयुधा वचोमभि।-- तेरे भ्रायुधोंको 
बचनोंसे में प्रेरित करता हूं । 

से ते शिशामि श्रह्मणा वर्यांखि-- तेरी गतिषोंको में 
शानसे प्रेरित करता हू । 

मद्दो गोत्रस्य क्षयति खराजा (५)२।८ )-- बडे गो- 
रक्षक राष्टरका स्वाधीन राजा द्वोकर वह रद्दता है । 

तुरमब्यिद्‌ विश्वमणवत्‌ तपर्वान्‌-- वेगवान्‌ तपस्थी 
देव विश्वमें भ्रमण करता है | ( विश्वको देखता है ।) 

श्रेष्ठ देवका यह वणेन है। विश्वममें श्रेष्ठ देव एक ही है 

उसको बद्य, भात्मा, देव, राजा भादि नामोंसे पकारते हैं । 

इसका सामथ्पे जानना चाहिये | इसका मनन करना चाहिये 

झभोश इसके गुण सदा मनतें रखने चादिये | यही सबका 

राजा है। 


राजा 


भूतो भूतेषु पप भा दधाति स भूतानामधिपति- 
बेभूव ( ४॥८।१ ) -- जो प्रजाजनोंको दुग्धादि 
(खाद्यपेय ) देता हे वह सब प्रजाजनोंका भनिपति 
द्वोता है । 

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌-- वह राजा राज्यकी 
अनुमतिसे चक्े । 

अभिप्रेहि, माप बेन उप्नश्नेता खपत्नहा ( ४।८२)-- 
भागे बढ, पीछे न हट, प्रतापी, चेतना देनेवाला 
ओर धात्रनाइक बन | 

आतिष्ठ मित्रवर्धघेन-- दे मिन्रोंको बढानेवाक्षे राजन ! 
तू अपने स्थानपर स्थिर रद्द । 

आतिष्ठन्त परि विश्ये अभूषन्‌- ( ४।८।६ ) --” राज- 
गहीपर बैठनेवाक्े राजाकों सब छोग अककृत करें | 

प्रियं वसानअ्वरति खरो।चि!-- छक्ष्मीको वह (राजा) 
भारण करता है भोर स्वकीय व्ेजले युक्त होकर 
( अपने राज्यमें ) घूमता है | 


काण्डोका परिचय ] 


महस्तद्‌ वृष्णः अस्तुरस्य नाम-- उस बरवान्‌ प्राण- 
रक्षकका दी वह यश है । 

विश्वरुपो अम्तानि तस्थो-- भनेक रूपोंको धारण 
करके बह भनेक अमरमायोंमें रहता है | 

व्याप्तो अधि वैयाप्रे विक्रमस्व दिशो मद्दीः-- 
(४।८।४ ) - व्याप्रके समान कर स्वभाववाले दु्ों- 
पर व्यान्न बनकर विशाक दिल्लाभोंत्रें विशेष परा- 
क्रम कर | 

विशफत्धा सर्वा वाइछन्तु-- सब प्रजाएं तुझे चाहें । 

यथा सो मिन्रवर्घनस्तथा त्या सबिता करत्‌ (४।८।६) 
-- जिससे तू मिश्रोंको बढानेवाला हो सकेगा पेसा 
पुझे सू्ये करे । 

आ त्वा द्वाषमन्तरभूः धृवस्तिष्ठाविचाच लिः ( ६।८७। 
१ ) --- सुझे मेंने यहां राजगद्दीपर छाय। है, तू यहां 
स्थिर रह, चेंचक मत्‌ बन । 

विशस्त्वा सर्वा वाह्छन्तु-- प्व भ्रजा तेरी दी इच्छा 
करे | 

मा त्वत्‌ राएमथि भ्रशत्‌-- तुझसे राष्ट्र अरष्ट न हो। 

इहवेधि, मापच्योष्ठाः- ( ६८०२ )-- यहां भा, कभी 
मत गिर जा । 

पवेंत इवाधिचाचालिः-- पवेतके समान स्थिर रद्द । 

इृह राषट्रमु धारय--- यहां राष्टका घारण कर । 

भुवो राजा विशामये-- प्रजाओंका यद्द राजा स्थिर हे | 

राष्ट्र चारयतादू भवम्‌-- राष्टूकों स्थिर रूपले धारण 
करो | 

प्रवो अच्युतः प्रमृणीद्दे शन्ून-- स्थिर भोर न गिरने 
बाका होकर शत्रुभोंका नाश कर । 

दाषयतो 5घरान्‌ पादयस्थ ( ६।८८।३ ) -- क्रत्रुता 
करनेवा्ोंकों नीचे गिर। दें । 

भुवाय ते समभितिः कल्पयतामिद-- तेरी स्थिरताक़े 
किये यहां यह समिति समये हो। 

प्रभु विश्वका राजा है। मोर एप्वीपरके छोटे राज्यका 
शासक है। हम दोनोंमें समान गुण चाहिये। 


विश्वशकटका चालक 


अनइृधान्‌ दाघार प्रथिवीसत चामू, अनड़यान 
दाधारोवन्तारिक्षम्‌ ( ४१११ )-- एविवी, धु 


(७) 


जोर यह विश्ञाकत जम्तरिक्षको भाघार देनेवाका एक 
बैक (सामप्यंवान्‌ प्रभु) है। ( लनड॒वानू- विश्व- 
हाकट चलानेवाका, विश्वका सचाऊक। ) 

अनूृधान्‌ विश्व भुवनमा विवेश-- यद्द विश्वसंचाकरक 
सब भुवनमें प्रविष्ट हुना है । 

भूत भविष्यद्वुवना दुद्दानः सर्वा देवानां चरति 
घतानि ( ४।११।२ )-- भूत, मविष्य शोर बतंमान 
काछके पदाथोंकों दुद्दता है जोर सब देषोंके धतोंको 
चलाता है। 


या विश्यजित्‌ विश्वभृत्‌ विश्वकर्मा ( ४।११।५ )--- 
जो विश्वके जीतनेवाछा, विश्वक्ना भरणपोषण करने- 
बाका भोर सबका कर्ता है | 

इन्द्रो रूपेणाप्मिः चद्देन प्रजापति: परमेष्ठी विराट 
(४।११।७ )-- विश्वक्रा स्वामी भप्ति हे, वही प्रजा- 
पाछृक, परमस्पानमें रहनेवाक्ा विराट हे । 
अप्लि;- भप्रणी । 

सो5दंहयत सोषचारयत-- उप्तने सबको बदवान्‌ 
बनाया भर धारण किया है। 

संपूर्ण विश्व एक गाडी है, रथ है, उसका संचाक्कन करने 

वाला वैछ या घोडा है। वही प्रभु है। विश्वका संचाकनम 

हससे अधिक डत्तम रीतिसे करनेवाऊछा दूसरा कोई नहीं 

है। यहां बछकी उपमा दृश्वरको दी है वह डसका संचाक्षक 

विश्व॑ंभर है यद् बतानेके किये यह डम उपम्रा हे । 


जनक देव 
सो अपधच्यज्ञनितारमग्रे ( ४४१४।१ ) प्रारंममें उसने 
सबके उत्पन्नकर्ता देवको देखा | 
स्वज्योंतिरगामहम्‌ ( ४४१३॥३ )- में आत्मिक अ्योतिको 
प्राप्त हुभा हूं । 
अप्ले प्रेदि प्रथमो देवतानां चश्नुइंबानामुत मानुषा- 
णाम्‌ । ( ४।१४।५ )-- है भरते | (्‌ देवोंमें प्रथम 
है, त्‌ देवोंका भौर मानवोंका भांख है। 
सबका डरपस्नकर्ता वह एक प्रभु हे। सब देवोंतें बह 
प्रथम है। वह एक ही एक है, वह नद्वितीय है | इस बिश्वका 
जनिता एक ही है क्योंकि सर्वत्र एक जैसा नियम है, सबंत्र 
संचाक्षनकी ध्यवल्थ। एक ही दे । उत्पसि स्थिति बसें एक 
ही नियम सर्वत्र हे | यह एक निप्रम जिन ऋषियोंने देखा 


(८) 


वे डसका धणन करने छगे कि वह एक भाईतीय हे। सवश्र 
यह एक नियम देखा जा रहा है । इस नियमको देखना 


ओर उस नियमके संचालकका सामथ्य जानना भत्या- 


वश्यक हे । 
क्षत्रिय-राजा 
इममिन्द्र वर्थय क्षत्रिय मे (७४४२२।१ )-दे इन्द्र ! 
मेरे हस क्षत्रियको बढालों । 
इये विशामकतृपं रूणु त्वें-- प्रजाणोंमें हसको बद्वि- 
तीय बलवान कर । ; 
सब 


निरमितन्नान्‌ अद्ृणुद्ास्य सर्वान्‌-- इस वीरके 
दात्रभोंकों द्ान्र॒ताहद्दीन कर । 
तान्‌ रन्धयाधश्मा अद्मुत्तरेषु - स्पर्धाणोंमें इसके सब 


हात्रओंका नाझ कर । 

यष्मे क्षत्राणां अयमस्तु राजा ( ४४२२२ )-- यदद 
राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने । 

दाञ्न रन्थय सर्वमस्में-- हसके सब शजन्रभोंका नाश 
कर । 

अयमस्तु घनपतिघेनानां-- ( ४७४२२।३ ) यह सब 
घनोंका स्वामी हो | 

अये विशां विश्पतिरस्तु राजा-- यद्द प्रजानोंका पालक 
राजा द्वो । 

अस्मिन्निन्द्र मदि वर्चासि घेदि--दे इन्द्र ! इस राजामें 
बढ़े तेजोंको स्थापन कर | 

अवचं सं छृणुद्धि द्ाश्नमस्य-- इसके शत्रुको निस्तेज 
कर । 

अय राज़ा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ ( 8२२।४ )-- षद्द 
राजा प्रभुको प्रिय हो। 

येन जयन्ति न पराजयन्ते-- ( ७।२२।५ )-- जिससे 
जय होता हे मोर कभी पराजय नहीं होता ( वह 
ज्ञान में तुम्द्दें देता हूं। ) 

यस्त्या करदेकवृषं जनामां उत राक्षामुत्तमं मान- 
वानां-- जो तुम्हे जनोंमें नद्वितीय बढूवान्‌, राजा- 
जॉमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता है । 

उत्तरस्त्व अघरे ते सप्त्नाः ये के च राजन प्रति 
दाञ्वस्ते ( ४२२६ )-- द्‌ ऊंचा हो, तेरे श्नश्र 
नीचे हों, हे राजन ! तेरे शत्रु अधःपातको जाँय । 

लिदप्रतीको बिशों जाद्धे सर्वाः-( ४१२७ ) लिंहके 
समान हैव प्रजाओोंदे भोग अरहण कर । 


[ अथषयेदकक ४ से ६ तक 


व्याप्रप्रतिको अब बाधरव दशात्रन्‌-- ध्याप्तके समान 
बाश्रुको बाधा पहुंचालो । 
जिगावां शनत्रुयतामाखदा भोजनानि-- विजयी 
होकर धातुता करनेवारोंके सोग स्ींच के जाणो । 
इस तरह क्षत्रिय राजा क्‍या करे, केसा उच्चत हो, किस 
रीतिसे विजयको प्राप्त हो हस विषयमें वेदमंत्रोंमें सुमा- 
षितों द्वारा उपदेश मिछता है। मनुष्य अपनेसें वीश्ता 
बढ।वे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे भौर वंदनीय बने | सब 
छोग इसकी प्रह्मप्ता करें ऐसा यह घीर लपना बर्ताव रखे | 
शद्ध 
हिरुडः नमनन्‍्तु शत्नवः ( ४३६) )-- मारे शत्रु नीचे 
रहकर नम्र हा | 
परेणैतु पथा वृकः ( ४७।३।२ )-- दमसे वूरके मार्गसे 
भेडिया चला जावे ( वद्द हमारे पास न भावे ) | 
परेणोत तस्करः-- चोर हमसे दूर रहे । 
परेण दृत््वती रज्जुः-- दांतवाली सांपीन इमसे दूर हो। 
परेणाधायरपषेतु-- पापी हमसे दूर रहे । 
व्याप्त दत्वतां वर्य प्रथम ज़म्भयामासे ( ४।३।४ )-- 
दांतवाछोंमें दम पहिले ध्याप्तको नष्ट करते हैं । 
आदु परनमथों आहि यातुधानमथों घृकृम-- चोर, सांप, 
मेडिये और यातना देनेवालेको हम नष्ट करते हैं । 
यो अद्य स्तेन आयाते स संपिष्ठो अपायति-- 
( ४।३।७५ ) भाज जो चोर दमारे पाप्त भाता है, 
वह चूणे द्वोकर दूर जाता है (हतनी स्वश्न॑रक्षणकी ) 
हमारी तैयारी है । 
पथापच्वंखनेने तु-- ( वह चोर भादि ) विनाक्षके भागेसे 
चल! जाय । 
इन्द्रो वज्जेण हन्तु तम्‌ू-- इन्द्र बज़से छात्रुको मारे । 
योडस्मान. बह्मणस्पते5देवो अभिमन्यते, सब ते 
रंधयामासि ( ६।६।१ )-- दे शानो देव ! जो दुष्ट 
हमें अभिमानसे नीले देखता हे उस सबका हम नाह् 
करते हैं । 
यो नः सोमाभिदासति सनाभमियेश्य निष्ठणः। अप 
तस्य बल तिर ( ६।६।३ )-- जो सजातीय 
अथवा नीच हमें दास बनानेकी हुछा करता है 
डसके बक्ूको नोचे कर | 


काण्डोका परिचय ] 


यो नः सोम खुशंसखिनों दुःशंस आविदेशाति, वज्चे- 
णास्य मुख्ते जद्दधि ( ६६२ )-- दम उत्तम 
बोहछनेपर भी जो दुष्ट €में पराधान करना चाहता 
है, उसके सुखपर वद्धफा जाधात कर । 

पराशर ! त्वं तेषां पराश्डं शुष्ममद्य ( ६६५१ )-- 
है दूरसे बाण मारनेवाके वीर ! तू उन &ाश्रुभोके 
दक्को दूर करके नाश कर | 

अधा नो रायिमा भर-- भोर हमें घन भर दो । 

निहेस्ताः शत्रयः स्थन ( ६६६।२ )-- शत्रु दस्तरद्वित 
ह्दों। 

अड्भेषां ग्लापयामलि ( ६६१॥३ )-- हम इनके णंगों को 
निर्थेछ बनाते हैं। 

अधेषामिन्द्र वेदांसि शतशो विभजामहै-- दे इन्द्र ! 
भव हम हनके धनोंको नापस्रमें बांट देंगे । 

मुहान्त्वधामूः सेना अभ्ित्राणां परस्तराम्‌ ( ६६७।१) 
“-छान्रुकी सेना दूरतक घबरा जाय । 


मूढा अमिनत्राश्व रताशीर्षाण इवाहयः ( ६६७२ )- 
सिर टूटे सांपके समान धात्र मूढ होकर विचरे | 
तेषां वो अप्निमूढानां इन्द्रो दन्तु वरं बरं-- डन मूठ 
बने वीरोंके अेषठ ्रष्ठ दीरको इन्द्र मारे । 
इस तरद्द युक्तिसे दात्र॒ुका पराभव किया जाय भोर अपने 
जयका संपादन किया जाय । 


आंत्मबल 


स॒यों में चक्षुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी 
दारीरं, अस्तुतो नामाहमयमस्तमि ( ५९।७ )-- 
सूये मेरा चक्षु है, वायु प्राण हे, भन्‍्तरिक्ष भारमा 
है, पृथिवी झारीर हे, जमर नामवाछा में हूं। 

सत्यमई गभीरः काव्येन, सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः 
( ५।३११।३ )-- में काब्य बनानेके कारण गेभीर हूं 
यह सत्य है, सद् काव्य होनेसे मुझे जआातवेदा 
कहते हैं । 

नमे दासो नायाों मदित्वा बतं मीमाय यद्हं 
धरिष्ये--- जो अत में घारण कर्ता हूं डसको मह- 
सके कारण न दास तोड सकता, न आये तोड़ 
सकता है । 

२ (अथ, प. भा. २] 


(९) 


न त्थद्स्यः कवितरो, न मेघया धीरतरो वरुण 
स्वधावान्‌ ( ५।११।४ )-- है वरुण | तेरेसे मिश्र 
कोई दूसरा अधिक ज्ञानी नहीं हे, न मेघासे लणिडइु 
घीर भौर जपनी घारणशक्तिपे युक्त है | 


त्वं ता विश्या भुवनानि वेत्थ- द्‌ उन सब भुषनोंको 


जानता है । 

स चिन्जु त्वज्ञनो मायी विभाय- कपटी मनुष्य तुस्से 
डरता है । 

त्ये **' विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते-- दू सब जन्मों को 
आानता दे | 


अधोषचसः पणयो भवन्तु ( ५५११।३ )-- दुष्ट ब्वव- 
हार करनेवाक्के बनिये नीच मुस करनेवार्क हों । 
नीचेद्ंसा उप सर्पन्तु भूमि-- दास छोग नीचेसे 
भूमिपर चर्छे । 
भात्माका बक इन सूक्तियोंके मनगसे बढ़ सकता है । 
पाठक इस कारण इनका मनन करे। 


आत्मोन्नति 


सप्त मार्यादाः कवयत्ततश्षुः, तासामिदेकां मभ्यंहुरो 
गातू ( ५१.६ )-- ज्षानियोंने सात मर्यादाएं 
निश्वित की हैं | डनमेंते एकका भी उछंघन किया 
जाय तो मनुष्य पापी होगा । 

डतामताखुब्रेत पमि कृण्वन्‌ ( ५१।७ )-- बतका 
घारण करके में भ्रमर प्राणके बढसे युक्त होऊंगा । 

उत पुत्रः पितर क्षत्रमोद्ध ८ ५११८ )-- पुत्र णपने 
रक्षक पिताको स्तुति करता है । 

ज्येष्ठ मर्याद अद्वयन्त्स्वस्तये-- मर्थादाकी स्थापना करने- 

बारे ह्रष्ठका कल्याण होनेके लिये प्रापंना कश्ता है । 

सात मर्यादाभोंका पान करना भाष्मोन्नतिके ढिये 

भव्यंत भावश्पक है | यह जितना पान किया जाय उतना 

काम होगा | हिंसा न करना, चोरी न करना, कुटिकृतासे 

दूर रहना, व्यमिचार न करना, लसत्य न बोकना, वारंबार 

पाप न करना भादि मर्यादाएं हैं जो मनुष्यको भपनो उल्न- 

तिके साधन करनेके छिये पान करना जल्यंत जावश्यऋ 

है।  अमसतासुः ' में बनूंगा। प्राण मेरे शारीरमें दीर्ष- 

काक्तक रहे । हूुस सब जनुहागका यही डद्देश्य है । 


(१०) 


आतग्मशुद्धि 
पुनन्‍्तु मा देवजनाः पुनन्‍्तु मनयों थिया। पुनन्‍्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा (६१९१) 
-- दैवजन मुझे पविश्न करें, मननशीक शानी मुझे 
बुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, वायु 
मुझे पवित्र करे | 
पावमान! पूनातु मा कत्ये दक्षाय जीवसे, अथो 
अरिप्टतातये | ( ६।१९।२ )-- पवित्र करनेवाहा 
देव पुरुषाथे, दक्षता, दीर्घायुष्य तथा कश्याण होनेके 
लिये मुझे पवित्र करे । 
ताध्पये यह हे कि अपनी पविश्रताका साधन हरएककों 
करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये | लात्म- 
शुदिमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जग्तःकरणही झुदि है । 
यह स्वयं जिसकी डसीने करनी चादिये | भतः भात्मशुद्धि 
करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये। 
उत्कषे 
उद्ुषा उदु सूर्य उद्द्‌ मामक बचः । उदेजत प्रज्ञा- 
पतिषृषा शुष्मेण वाजिना (४।४।३ )-- डषा, 
सूर्य य जैसे डदयको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका 
पाछक राजा भौर मेरी घोषणा उत्कषेको प्राप्त हों । 
डपा, सूर्य ये केसे डदयको प्राप्त होते हैं। ये स्वयं अपना 
उदय करते हैं, ये स्वयं प्रयश्नशीक हैं | उस तरह हरपक 
क्षपने उत्कपेके छिये प्रयत्न करे । सूयेका भादशे कोग अपने 
सामने सदा रखें। 
प्रजाका पाछक राजा अपना उत्कष करनेकी पराकाहा 
करे जोर वह सब प्रजाका डत्कें करनेके साथन सबकों 
सहज प्राप्त हों ऐसा करे | हससे सब प्रजाका उत्कष हो 
सकेगा । 
ज्ञानी छोग स्वयं (मामक बच: ) अपना भाषण प्रेसा 
करें कि सुननेवाकोंके स्लामने उस्कर्षका मागे खुका हो | हस 
तरह सबकी उच्चति हो सकती है । 


उत्तम बनना 
सबनन्‍धुश्चा सबन्धुधश्य यो अस्मां अभिदासति | तेषां 


सा वक्षाणामिष अद् भूयाससुफ्तम। ।( ६१५ 
९२ )-- अपना भाई हो या दूसरा हो, जो हमें दास 


[ सथवंधेदके 8 से ९ तक 


बनाता है, बृक्षोंमें जेसी यह डक्तम है बैसा में उनमें 
डक्तम होऊंगा | 
किसीने दास नहीं बनना है | सबने भाये अर्थाव भरह 
बनना है | इसकिये यदि कोह किसीको दास बनानेका 
यरन करता है ठो वह सफर न हो, ऐसा करना दरपुकका 
कर्ंष्य है । 
तथ। दरएकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि 
* अद्द भूयासं उत्तमः ' में डत्तम बनूंगा । में सबसें डत्तम 
बनूंगा । यह विचार प्रयतम करके मलुष्यको अपने मनसें 
घारण करना चाहिये जोर वैधा आचरण करना चाहिये। 
भर धत्न करके सबसें प्रेह्ठ बनना चाहिये। 
उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि 
अपग्निरिव मनन्‍्यो त्वथिषित! सहस्व सेनानीने! खहुरे 
हुत एथि (४।३१।२ )-- भप़िके समान दे रत्साह ! 
तू तेअस्वी होकर शत्रुको परास कर । दे समथे ! तू 
प्राथेना करनेपर हमारा सेनापति हो | 
दत्वाय दात्रूनू वि भज़स्व जेद्‌ः-- शत्रुको मारकर 
घनको बांट । 
ओजो घविमानो दि स्घो नुद्स्‍्व-- लपनी दाक्ति बढाकर 
हात्रको हटा दो । 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मै ( ९३१।३ )-- दे दथ्साह | 
हमारे बागुको परास कर | 
रुजन सृणन प्रसृणन्‌ प्रेष्ि शात्रुन-- शत्रु भोंको तोढता, 
मारता, कुचकता हुआ इत्ुभोंपर चढ़ाई कर । 
उच्च ते पाजो नन्‍वा रख्प्ले-- ऐेरा डम्म तेज निश्चयसे 
हमको रोफेगा | 
धही वश नयासा पकज त्व॑ं-- तू संयमी गद्दितीय 
वीर होकर दातुकों बहामें करेगा। 
पुको बहनामसि मन्य इंडिता ( ४।३१।४ )-- दे 
उत्साह | तू णकेका बहुतोंमें सरकार पाता है। 
विश बिशं युद्धाय सं शिशाधि-- दू प्रत्येक मनुष्यको 
युदके किये शिक्षित कर । 
अकुस्तरुक्‌ त्वया युजा वर्य युमन्ते घोष विजयाय 
कृुण्म सि-- भट्ट प्रकाहवाके ! तेरे साथ हम हे- 
युक्त जोष विजयफे छिये करेंगे । 


काण्डोका परिचय ] 


विजेष क्दिस्द्र श्वानवश्नथो5स्मा्क॑ मन्‍्यो अधिपा 
अवेहद् (४।३१।५ )-- हे उत्साह ! तू विजय करने - 
वाका, इसके समाग उत्तम थोकनेवाका होकर यहां 
हमार। स्वामी हो | 

प्रियं ते नाम सहुरे शुणीम्रसि-- दे समर्थ ! तेरा प्रिय 
नाम हम केते हैं । 

संसृ्ट घने उम्रये समाहते अस्मम्यं घर्सा (४।३१। 
७ )-- एकत्रित किया दोनों प्रकारका घन हमारे 
किये दे दो । 

भियो दघानां हृद्येषु शात्रवः पराजितासों अप 
नि लयन्तां-- हृदयोंमें मबको घारण करनेबाढे 
धत्र पराभृत होकर दूर भाग आपें। 

यस्ते मन्‍्यो5विघद्‌ वश्भ सायक सह ओज! पृष्यति 
विश्वमानषक्‌ (४।३२।१ )-- हे वज़ादि शस्नयुक्त 
डत्साह | जो तेरा सेवन करता है वह सब बछ भौर 
सामथ्येको पुष्ट करता है । 


साह्याम वदासमाय त्वया युज्ञा-- तेरे साथ हम दाासों 
जौर भायाको गपने वहामें करेंगे । 


धय्य सहस्कतेन सद्सा लद्॒स्वता-- हम बढूको 
बढ़ानेवाले सामथ्यंसे युक्त होंगे । 

मन्युविद ईंडते मानुषी्याः ( ३३३२२ )-- भजुष्योंढी 
प्रजाएं डत्छाहकी प्रशासा करते हैं । 

पाहि नो मस्यों तपसा सजोषाः-- दे उत्साह | इध्साइ 
युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर । 

अभादि मनन्‍्यो तवसस्तवीयान्‌ तपसा यजा वि अदहि 
इाजन्‌ ( 9३९३ )-- दे मन्‍्यो | तू महा झक्ति- 
वार यहाँ जा। अपने तपके सामथ्यंसे युक्त होकर 
शजुलोंका गाश कर | 

अमिन्रहा वृश्रद्या दस्युद्दा थ विश्वा वंसूभ्या मश 
स्थं न! ( 8६२।३ )-- दुष्ट इत्र जोर चोरका नाश 
कर और हमें सब घन का दे । 

तवे दि मन्‍यो अभिभृत्योजाः खयंभूभामो आभेमा- 
तिषाहः (७४६२।४ )-- दे उत्साह! तू विजयी 
बलसे युक्त हो, अपनी श्लाकेसे रहनेबाका तेजस्वी 
जोर झत्रका पराभव करनेवाक। है । 


(११) 


विश्वच्रणिः सहुरि सदीयान्‌ अस्मास्वोजः पृत- 
नासु बेद्िि-- द्‌ सबका निरीक्षण, समर्थ शोर 
बढूबान्‌ हमारी सेगामें बढूको रख | 

ते तथा मनन्‍यो अकत॒ुर्जिद्ीडाई खा तनूबलदाधा न 
पट्टि (७।३२।५ )-- दे उत्साह | कमेह्दीनसा होकर 
में तेरे पास भा गया हूं। हमें लपने शरीरसे बछ 
दे ।( हमें उत्साहित कर। ) 

मन्‍्यो वस्धिन्‌ अपि आ बप॒त्स्य हनाव दस्यूंदत 
बोध्यापे:-- दे झस्रयुक्त डत्साह | त्‌ हमारे पास 
भा। मिन्नोंको पहचानों, हम धत्रभोंको मारे । 

अभ्रि प्रेदि ( ३२६ )-- गांगे बढ़ | 

न! वृक्षिणतः भव-- हमारे दृहनी भोर है| जा | 

नो5धघा वत्नाणि जघनाव भूरि-- जब हम णपने सब 
झत्रुलोंको बहुत संक्यामें मारेंगे । 

इस तरह छात्रुको परास करनेके सुभादित हैं। ये बढ़े 
बोधप्रद, मारगदक्षक लोर प्रत्यक्ष छामक। मा दिखानेवाके हैं। 


ऋणको दूर करना 

हद तद्झे अनुणों भवामि ( ६११०१ )-- दे नप्ते ! 
में डऋण होता हूं । 

अनूणा अस्मप्रिन, अनृणा परस्मिन्‌ तृतीय लोके 
अनणाः स्याम (६।११७३ )-- इस छोकमें 
डऋण, परकोकमें डऋण, जोर तीखरे छोकमें भी 
हम डऋण होंगे । 

सर्वान्‌ पथोी अनृणा भा क्षियेम-- सब मार्गोपर 3ऋण 
होकर रहेंगे । 

बन्घान्मंचामि बद्धकं ( ६१२१।४ )-- वस्घनसे बंध 
हुएको छोडता हू । 

ऋणते मुक्त होना चाहिये। मनुष्य बाकृपनमें विधा 

सोखता है वह ऋण ही है। विद्या दान करनेते यह भाण 

पूर हो सकता है। हरप्‌क यह देखें कि में जो ऋण कर रह 

हूं यह में वापस करता हूं था नहीं । इसीका विचार करे 

जौर गस्तमें में ऋणते मुझ हो गया हूं पता देखे। डऋण 

होगा दरएुकका कतब्य दे । 


#-आत्मशक्ति 
अदं राप्तेमियंशुतिः थरामि, भद्दं भाद्त्येशत विश्य* 


(११) 


देवे! ( ४४६०१ )-- में रुवों, बसुभोंके साथ चछता 
हूँ, में भादियों भोर सब देवोंके साथ चककता हूं । 

अहं मित्रावरुणोभा विभमिं, अह्द इन्द्राप्ती, अहम- 
श्विनोभां-- में दोनों मित्र वरुणको, हन्द्र-णप्िको 
भोर दोनों भश्विनोको धारण करता हूं । 


अई्द राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्षि- 
यानाम्‌ ( ४।३०।२ )-- में तेजस्विनी राष्ट्रबाक्ति 
घनोंको एकत्रित करनेवाली हूं | पूजनीयोंमें पाहिछी 
पूजाके योग्य हूं । ; 

तां मा देवा ब्यद्धुः पुरुत्ना भूरिस्थात्रां भूर्यावेश- 
यन्तः-- उप्त मुझको बहुत उतसाहकों धारण करने- 
वाले देवोंने भनेक प्रकारते घारण किया है | 

अहमेंब खयप्रिदं वदामि जुष्ट देवानामुत मानुषा- 
णाम्‌ ( ४।३०।३ )-- में ख॒यं यद्द कहती हूं जो 
देवों भोर मानवोकों सेवा करने योग्य है । 

थे कामये त॑ ते उच्च रृणोमि, ते ब्रह्माणं त॑ ऋषि ते 
समेधाम-- जिसको में चाहती हूं डसको शूरवीर, 
बरक्षा, ऋषि भोर उत्तम मेघावान्‌ बनाती हूं। 

मया सोउच्नमत्ति, यो विपश्याति, यः प्राणति, य 
ड शरणोत्युक्तम्‌ ( ४।३०।७ )-- जो यह देखता 
है बह मेरी कृपासे अन्न खाता है, तथा वह जीवित 
रहता है जो मेरा भाषण सुनता है । 

अमन्तवों मां त उपक्षयन्ति, श्रुधि भरत, भ्रद्धिवं 
ते बदामि-- मरा भपमान करनेवाक्के नाशको प्राप्त 
होते हैं, हे भद्धावान्‌! श्रवण कर, तुझे थहद्द में 
कद्दता हूं । 

अद्द रुद्राय घनुरा तनामे ब्रह्मद्धिषे शरवे हन्तवा 5 
(४३०।४ )-- ज्ञानके विद्वेषी, घातपातीको मार- 
नेके छिये, में रुद्को धनुष्य तवाकर देती हूं | 

अहं जनाय समई कृणोमि-- में जनोंके दितके लिये 
युद्ध करती हूं । ( में छोगोंके लिये हर्ष बढानेकी 
बात करता हूं । ) 

अइ द्धामि द्रविणा दृचिष्मते( ४३०६ )-- में हवन 
करनेवालको घन देती हूं । 

भ्रह्॑ सुवे पितरं भस्य मूधन्‌-- ( ४३०७ ) में हस 
राष्टरके सिरपर पाक्षकको रखती हूं। 


| अथप॑वेदके ४ से ६ तक 


अदमेवष वात इच प्र वाम्यारभप्राणा भुषनाने विश्या 
(४।३६०।८ )-- सब भुवनोंको बनानेवाकी में ही 
शाधुके समान सर्वत्र फैलती हूं । 

परो दिवा पर पना पृथिव्या एतावती महिल्ना सं 
बभूव- घलोकसे परे, इस प्थिवीले भी परे अपनी 
महिमासे फेछती हूं । 

यह परमाध्माका बणेन है, शरीरधारी जीवाध्माका भी बही 

वर्णन है| क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैं 

भोर उनका घारण जीवाध्मा करता है। यह शान भात्म- 

बाक्तिका सामध्यं बता रहा है। मनुष्य इसका वारंबार 

विचार करे भर विश्वदेंददी परमाध्मामें भी यह देखे भोर 

अपनेमें भी देखे भर दोनों स्थानोमें यह वर्णन समान 

रीतिसे छगता है इसका अनुभव करे | भाष्मपक्तिका मह्व 

इस रीतिले जाना जा सकता दे | 


तीन देवियां 


९ (०३ ७... 


तिस्ना देवीबंहिंरेद खद॒न्‍तां इृडा सरस्वतों मद्दी 
भारती ग्रणामा। ( ५२७९ )-- दीन देवताएुं 
मग्तःकरणमें बैठ, वाणी ( मातभाषा ), सरस्वती 
( मातृपम्यता ) और भारती (राष्ट्रभूमि भारती )। 

मातृभाषा, मातृसभ्यता भोर मातृभूमि ये तीन देवियां 

हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें भादरके साथ रहनी चादिये। 

प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी भक्ति करे, मातृप्तम्यताके विष- 

यमें सदा भादरभाव मनमें रखे भोर मात॒माषाका उत्तम 

अध्ययन करें | 

ये तीन देवियां मानवक् डद्धार कर पकती हैं । 
सत्यका बल 

तान सत्योजाः प्र दहत्वप्मियेंशभ्वानरों वृषां।यों नो 
दुरस्यात्‌ दिप्साश्लाथो यो नो अरातीयात्‌ 
( ४।६६।१ )-- सत्यके बढवाका वेश्वानर बढूवान्‌ 
अप्तमि उनको जछावे जो हमें बुरी भवस्थामें ढडाके, जो 
हमारा नाश करे, भोर जो शाम्रुता करे | 

यो नो दिप्सादद्प्सखतों दिप्सतो यश्य दिप्सति। 
वैश्वानरस्य दृष्टयोरमेरपि द्धामि ते (१।३६।२) 
“-जों नाश न करनेवाके हमारा माह करे, जो विना- 
धाकको कष्ट देता है, उसको हम वेश्वागर थप्तिके 
खबरेंगें देते हैं । 


काण्डोका परिजय॑ ] 


ऋव्यादों अम्यान्दिष्सतः सवास्तानत्सदसा सहे 
( ४।३६॥३ )-- जो मांखभोजी दूसरोंको कष्ट देते 
हैं, उन सबका हम अपने बढसे परामव करते हैं । 

सहे पिशाचान्त्सदसा पवां द्वाविणं दृदे (४।३६९६।४ )- 
रक्त पीनेवाकोंका अपने बछसे पराभव करता हूं लौर 
डनका धन में केता हूं । 

सर्वान्‌ दुरस्थतो हन्मि-- सब दुष्टोंको मारता हूं । 

सं म आकूतिऋंध्यताम्‌-- मेरा संकल्प धफछ हो। 

तपनो अस्मि पिशाचानां-- रक्त पीनेवालॉको तपाने- 
वाला में हूं । 

ते न्‍्यञ्वनं न विध्वृते-- वे दुश् भपने छिये रक्षण प्राप्त 
नहीं करते | 

न पिशालेः सं शकक्‍नोमि न स्तेनैन वनगुंभिः-- रक्त 


पीनेवाऊों चोरों मोर डाकुभोंसे में मेऊ करना नहीं 


बाहुता | 
पिशाचास्तस्मान्नश्यान्त यमहे प्राममावेश ( ४।३६। 
)-- रक्त पोनेवाक्के उस प्रामसे दूर होते हैं जिधमें 


में जाता हूं । 
ये भ्राममाविशत इृदस मं सहो मम, पिशाचास्तस्मा- 


झद्यन्ति न पापक्षप जानते (४।३९।८ )--. 


मेरा बल भोर सामथ्यं जिस ग्राममें प्रविष्ट होता है, 
डस ग्रामले सब रक्त पीनेवाले नष्ट द्वोते हैं भोर वे 
पापकों भो जानते नहीं । 

ये मा फ्रोाधयन्ति लपिता तानई मन्ये दुद्धितान-- 
जो बढबढनेवाले मुझे क्रोधित करते हैं ढनको में 
दुःखममं रहनेवाऊे करता हूं । 

अभि ते निक्रेतिघेत्ताम्‌ ( ४६६१० )--- उन दुष्टोंका 
नाशा ही प्राप्त हो । 

मत्वों यो मम क्रष्यति ख उ पाशान्न मुच्यते-- जो 
मकिन पुरुष मुझे क्रोघित करता है बह पाशॉोसे नहीं 
छूटता । 

सलका बढ प्राप्त करके इस तरह भपनी क्षक्ति बढ़ाइर 
शत्रको दूर करना चाहिये। 


विजय 
ममाप्ते वर्चा विद्वेष्वस्तु (५।३॥१)-- दे कप ! मेरा 
तेज युद्धोंमें प्रकाशित होता रहे । 


(११) 


यय त्वेन्धानाः तन्‍्वे पुषेम-- दम तुझे प्रदी करके 
अपने शरोरकी पुष् बनाव। 


महां अमत्तां प्रदिश धतख्!-- चारों दिश्वायें मेरे सामने 
नस । 


त्वयाध्यक्षण पृतना ज्ञयेम-- तेरी भध्यक्षतामें हम संप्रा - 
मॉमें विजय पायेंगे। 

अम्ने मन्य प्रतिनुद्न्‌ परेषां (५।३६॥१ )-- दे भप्ते ! 
इत्रुभॉंके क्राधका दूर कर | 

त्वे नो गापाः परि पादि विश्वत)-- दू हमारा रक्षक 
होकर चारों मोरस हमारा पाकतन कर | 

अपाश्ोो यनन्‍्तु निवता दुरस्यवः-- दुःखदायी दुष्ट छोग 


दूर चले जांय । 

अमैषां &लित्तं प्रबुधां विनेशत्‌-- इन प्रबुद्ध दुष्टोंका 
चित्त विनष्ट होवे । 

मयि दवा द्रधिणमा यजन्तां- देव मेरे पास धन के 
भावें | 


अरिएटाः स्याम तन्वा सुध्रीराः-- कपने धारीरसे नीरोग 
तथा उत्तम वीयंबान्‌ हम बने | 

मा नो विददाभिभा मो अशस्लिर्मा नो विद्द्‌ वृजिना 
देष्या या ( ५३६ )-- निर्वायंता, भकीर्ति, द्वेषके 
योग्य पाप हमारे पास न भाव । 

मा द्वास्मदि प्रज़या - दम संतानहीन न हों । 

मा तनूधिः-- शरीरसे कृश न बनें । 

मा रघाम द्विषते-- शत्रके कारण दम पीढित न हों । 

मा नो रीरियो मा परा द्‌ः- हमारा नाश न दो, 
हमारा त्याग न हो । 

धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिदेव! सविताभिमा- 
तिषाह! (५३६९ )-- धघारणकर्ता, निर्माणकर्ता, 
भुवगका पति, सबका प्रशथ करनेवाला, श्रुगाश्क 
वह देव है । 

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु- जो शब्र हैं वे दूर हो । 

उग्र चेसारमधिराअमक्रत ( ५३।१० )- ठम्रवीर चेतना 
उत्पन्न करनेवाकेको मवपिराजा बनाया है । 


तन त्थं वाजिन बलवान बलेनाजि जय समने 


पारयिष्णः (६।९१।२ )-- दें घोढ़े | उस बरसे 
बछकवान्‌ होकर युदमें जय प्राछ करे भौर संप्रामके 
पार हो जा। 


(१४) 


इन्द्रो अयाति न पराजयाते ( ६।९८।१ )- इन्द्र जीतता 
है, कभी पराजय नहीं होता । 

अधिराज़ो राजसु राजयाते-- राजाबोंगें तेजस्वीताके 
छिये वह प्रसिद्ध नघिराजित नहीं होता हे । 

समश्यपणाः पतन्तु नो नरः ( ६।१२६।३ )-- घोडोंपर 
बेंठे हमारे वीर हमला चढ़ावें। 

अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु-- दे इन्द्र | हमारे रथी 
जीत के | 

कुणोमि भगिन माप द्वान्त्वरातयः ( ६१२९।१ )-- 
मुझे भाग्यशाली बताभो, हमारे धात्र दूर हों। 

वीयबल 

से पुसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन्‌ घधेहि तनूवाशेन 
( ४।४।४ )- दे शरीरको वशमें रखनेवाके हन्त्र ! 
पुरुषों के वीयेका बक हस पुरुषमें घारण कर | 

पुरुष वीयंबान्‌ बनते भौर पराक्रम करें । 
दुन्दुभीका घोष 

शुचा विध्य हृदय परेषां हित्वा प्रामान प्रच्युता 
यन्तु दाञवः। (५२०३ )-- शोकसे शत्रु 
भोंका हृदय वीं, वे शत्रु डरसे भयभीत द्दोकर 
ग्राम छोडकर भाग जावें। 

सकन्‍दूनः प्रवदो घृष्णुबणः प्रतवेरूत्‌ बहुधा प्राम- 
घोषी ( ५॥२०॥९ )-- बढ़ा शब्द करनेवाला, 
घोषणा करने वाल, सेनाक। विजय करनेवाछा, चेतना 
देनेवाका, आार्मोर्में घोषणा करनेवाछा दुन्दुभीका 
घाब्दु होता है । 

दाभवाण्नीपाडमिमातिषाही गवेषणः सदहमान 
उद्धित। वार्वीव मेत्रे प्र भरस्व वा संप्राम- 
जित्यायेषम॒द्‌ वदेह । ( ५२०११ )-- छात्रको 
ओतनेवाछा, नित्य विजयी, वैरियोंको बधामें करने- 
बाका, शत्रुको जो जनेवाका, बढवान्‌, धात्रुको उसखेड- 
नेबाका, तू ठोक धाब्दूको भर दे जेसा वक्ता लपने 
विचारको भोतामें भर देता हे। इसकिये युद्धमें 
विजय कम्तानेके छिये यहां बडी घोषणा कर । 

बिहददयं वेमनस्यं वदामिन्रेष दुन्दुसे ( ७२१।॥ )-- 
दात्रुओोंमें मगकी ब्याकुछता तथ। निदत्साह उध्पन्न 
कर । 


| अथंयधेदके 8 से ९ तके 


बिद्वेष कश्मलं भय॑ नि द्ध्मालि-- द्वेष, पाप, भय झत्रु 


भॉतें रख दे । 

धावब्तु विभ्यतो5मिन्राः-- शत्रु डरसे मागें। 

पवा त्व॑ दुन्दुभेउमित्रान्‌ अभिक्रन्द प्र त्रासयाथों 
जिसानि मोहय ( ५२१४-६३ )-- इस तरह तू 
हे ढोछ | गजेना कर, डरा, भौर उनके चिफ्तोंको 
मोदित कर । 

पता देवसेना! सूर्यकेतवः सचेतसः अमिन्नात्नो 
जयन्तु । (५)॥२१।१२ )-- बह सूर्य झंडोंवाली दे 4- 
सेना शत्रुभोको जीते । 

प्राप्ुं जय, अमीमे जयन्तु ( ६१२६।३ )-- इस शन्रका 
परामव कर, ग्रे वीर विजय प्राप्त करें । 

केतमत्‌ दुन्दुप्निवावदीतु-- झण्डेवाका दुन्दुभी बडा 
शब्द करे । 

भपने दुन्दुमीका घोष सुनकर सेनिकोमें वीरता बढती 

है मोर ढोछके शब्दके साथ एक एक सेनिक व्यक्तिष्नः 

भौर संघव्ाः बढें झोयंके कार्य करता हे । इस कारण सेन्‍्यके 

साथ दुन्दुभीका भ्रत्यंत महत्व है | 

रथ 

यनस्पते वीड्वंगों दि रूया अस्मत्सखा प्रतरणः 
खुर्वीरः। गोमिः संनद्धो असि वीडयस्वास्थाता 
ते जयत जेत्वानि ॥ (६।१२५।१ )-- दे इक्षसे 
बने रथ | तू सुदट बना है, तू हमारा भिन्र, तू 
तारक ओर वीरोंसे तू युक्त धो। गोचर्मकी राध्षियोंसे 
बंधा हे, दमें सुधद कर, तुझपर चढनेवाक्का वीर 
जीतने योग्य घन आहत करे | 

युदधमें विजय कमानेके दिये उत्तम रथका महत्व 
बहुत है । 
रक्षण 

असन्मश्ञाद्‌ दुष्वप्ल्याद्‌ दुष्क्ताउछमलादुत । दुर्दा- 
देश्वक्षपों घोरात्‌ तस्मान्नः पाह्अन (४।९॥६ ) 
- घुरी मंत्रणासे, बुरे सवमंसे, तुष्ट कमेसे, पापसे, बुरे 
हश्यसे तथा घोर रहिसे हमार। बचाव कर । 

स नो हिरण्यजाः शहयः कशन। पात्वंदसः (४।१०। 
१ )-- वह सुवणणसे बना हुआ तेजस्थी धांख हमें 
पापसे बचावे | 


काण्डोंका परिलय ] 


शंखेन हत्या रक्षांसि अभ्रिणो थि षहामदे ( ४४१०। 
३२ )-- अंखसे रोगकृमियोंको मारकर हम (रक्त-) 
सक्षकोंको पराभूत करते हैं। ( रक्षः- रोगकृमि, 
रोगबीज | अश्रिः- सक्षक, रक्तमक्षक | ) 

इंखेनामीवामप्रति शंखेनोत सदान्‍्याः ( ४१०३ )-- 
दांखसे भामरोग, बुद्धिहीनता तथा दांखसे सदू पीढ। 
करनेवाछे रोग दूर होते हैं । 

शाह नो विश्वभेषजः, कृुशनः पात्येहसः-- धंख सब 
रोगोंका भोषध है वह कृशता दूर करनेबाका हमें 
पापसे बचावे । 

दौष्यप्न्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः | दुर्णाज्लीः 
सो दुर्वाचः, ता अस्मन्नाशयामसि ( ७१० 
५ )- बुरे स्वप्न, दुःखदायी जीवन, रोगऊकृमि, निध्े- 
कता, निस्‍्तेजता, दुष्ट नामवाछ्के रोग, यह सथ हमसे 
दूर हों लौर नष्ट हों ।( हमारा उत्तम संरक्षण हो। ) 

धसथधामार दृष्णामार अगोाता अनपत्यतां, अपामाग | 
त्थया व्य सर्वे तद्प रृज्महे ( ४४१०६ )-- 
झुधा भार तृष्णाके रोग, बाणीके दोष, संतान न 
होना भादि दोष दे भपामार्ग | तेरी सहायतासे बह 
सब हम दूर करते हैं । 


अपामार्ग ओषधीनां सवासां एक इृद्शी, तेन ते 
सुज्म आस्थितं, अथ त्वं अगदशघर । ( ४।१७ 
८ )-- है कपामारे | तू सब शोषधीयोंको वहा 
करनेवाऊा हे, इस कारण तेरे द्वारा हम झारीरस्थित 
रोगको दूर करते हैं | हे रोगी | भव तू नीरोग होकर 
चक् | 

अपरज्य यात॒घानानप सवो अराय्यः ( ४१८५ )-- 
यातना देनेवाक्के तथा निस्तेजता बढानेबाके (रोग- 
बीजका हम भपामाग्गंसे दूर करते हैं । ) 

उत भ्रातालि पाकस्याथो हन्तासि रक्षखः ( ४।१९। 
३ )-- दे लपामाग | तू परिपक्तताका रक्षक ओोर 
रोगकृमियोंका नाक्षक है । 

यः हृत्याहन्मूलकृदात थानो नि तस्मिन्धं वज्च- 
मुप्रो (४२८६ )- जओ दिंसक है, जो सूछकों 
काटता है ऐसे यातना देनेवाछेपर तुम दोनों वस्ध 
मारो । 


(१५) 


दुह्ोंसे भपना रक्षण होना चाहिये। अपना सामध्य 

बढ़ना चाहिये | अपने साथन डत्तम रहने चाहिये। उत्तमसे 

डस्तम दास भोर अर जपने पास रहने चादिये। जिससे 

जपना रक्षण होगा जोर हम विजयी हो सढेंगे । 

पापमोचन 

अप नः शोशुचद्घम्‌ (४३३।॥१ )-- हमारा पाप 
बूर दो | 

अप्ले शुशुग्प्या रयि-- दे नप्ते | घनकोी शुद्ध कर ।' 

सुक्षेत्रिया सुगातया वसूथा च यज्ञामदे (४६३।२)-- 
डसम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा घनसे यश्ञ करते हैं । 

प्र यत्ते अम्ले खूरयो जायेम्रद्दि प्र ते बयम्‌ ( ४७३३॥४ ) 
-- है भप्ने | जो तेरे विद्वान्‌ है, वैसे हम हो आयेंगे। 

प्र यदसेः सहखतो विश्वतो यन्ति भानवः ( ४।३३। 
५ )-- बढवान्‌ भप्निके किरण जैसे चारों जोर फेकते 
हैं। (वसा हमारा तेज फेछे । ) 

त्वं हि विश्वतों मुख विश्वतः परिभ्रखि (४३३।६) 
-- तू सब लोर मुखवाऊा हो | तू सब णोरसे चारों 
थोर हो ( तू सत्र व्यापक हो। ) 

द्विषो नो विश्वतोमुख अति नावेब पारय ( ४।३३। 
७ )- दे सब भोर मुखवाके, हात्रणॉसे हमें पार 
कराभो, जेसे नोकासे सागर पार करते हैं । 

स॒ न! सिन्ध॒मिय नावाति पर्षा खस्तये-- ( ४॥३३। 
८ )-- वह हमें नौकाते सागरकों पार करते हें बेसे 
कछ्याण प्राप्त करनेके छिये हमें दुःखले पार करे । 


एकता 


स॑ जानीष्यं ( ६६४।१ )--- मिरकर रहनेरा। शान प्राप्त 
क्रो | 


से पृच्यध्यं-- मिक्कर एक होकर रहो। 

सं वो मनांसि जानतामू-- कपने मनोंको झ्रुमसंस्कार- 
संपन्न करो | 

देवा भाग यथा पूर्व लंजआानाना उपासते-- प्राचीन- 
काछके शानी #ोग जिस तरह अपने कतध्यक। भाग 
स्वयं करते थे, पैसा तुम करो । 

समानों मन्जः ( ९।६४।२ )--तुम्दारा विचार समान हो । 

खम्मतिः समानी-- ठुम्दारी समा सबके किये समान हो । 

समान नत-- तुम्दारा सबका पृद्ध अबत हो । 


(११) 


सह जि त्तमेषां-- इन सबका चित्त समान हो | 

समानी व आकूतिः ( ६।६४।३ )-- तुम्हारा संकल्प 
एक हो 

सलमाना हृदयानि वः-- तुम्दारे हृदय एक हों । 

समानमस्त वो मनः-- आपका मन समान हो । 

यथा वः छुसद्वासति-- इससे तुम सभ् मिछकर रद 
सकोगे | 

से वो मनांसि सं बता समाकूतिन॑माम लि (६।९४।१) 
--तुम्दारे मन, घत भोर संकल्पोंकों एक विचारसे 
युक्त करता हूं । 

अभी ये विव्रता। स्थन तान्वः सं नमयामालि-- यद्द 
जो परस्पर विरुद्ध कमें करनेवाके हैं उन तुमको 
हम एक विचारमें झुछाते हैं । 

अद्द गृश्णामि मनसा मनांलि ( ६९४।२ )-- में भपने 
मनसे तुम्द्वारे मनोंको एक विचारसे युक्त करता हूं। 

मम चित्तमनु चित्चेभिरेत-- मेरे चित्तके लनुकूछ तुम 
अपने चित्तोंको मिक्का दो । 

मम वशोष हृदयानि व! कृणोमिन- मेरे बहमें तुम्हारे 
हृदयोंकों करता हूं । 

मम यातमनु वत्मांन एत-- मेरे मागके भनुझुछ तुम 
बको । 

अपने समाजमें ओर राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या 
जातियोंमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बक बढता है, 
हाक्ति बढती हे भौर विजय मिलता है। 
संयम 

एजवे जद अग्नभं चक्षु! ( ४५७४ )-- चंचलक भांसका 
मेंने निम्रह किया है । 

थ्राणं अजञप्रभं-- प्राणका मैंने संयम किया है । 

राश्रीणां अति शवरे सर्वा अंगानि अजञग्रभं-- रात्री 
के उत्तर भागमें में अपने सब अगोंका निम्नह 
करता हूं । 

अपनी एकाग्रता होगी चाहिये। हग्वियां और मनका 
निप्रह किया तो ही यह एकाग्रता सिद्ध द्वो सकती है। 


मृत्युकी दूर करना 
ये ओद्न प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिः तपसा श्रह्मणे 
अपचतू्‌ | (७।३५।१ )-- जि भश्नको सत्य निय- 


[ अथयधेदके ४ से १ तक 


मांका पहिका प्रवर्तक प्रजापति तपसे ब्रह्मके किये 
पकाता रहा । 

यः लोकानां विधुतिः-- जो छोकोंका धारण करता है। 

तन ओद्नेनाति तराणि सूृत्यं (१-७ )-- डस भन्नसे 
में सत्युकी तरता हूं। 

येन अतितरन्‌ भूतकृतो5ति खृत्युम्‌ ( ४३५१२ )-- 
जिससे भूतोंको बनानेवाछोने सत्युको पार किया। 

यमन्वविन्दूनू्‌ तपला भ्रमेण-- जिसको तप तथा 
अमसे प्राप्त किया था । 

यो दाघार पृथिवीं विश्वयभों जल ( ४४३५।३ )-- जिसने 
सबझो भोजन देनेवाली पृथिवीका धारण किया। 

यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन-- जिसने रससे -जरूसे- 
अनन्‍्तरिक्षक्ों भर दिया । 

यो अस्तन्नादिवमुध्चों महिज्सा-- जिधने श्ुदोकको 
क्षपनी मद्दिमासे धारण किया है । 

यस्मान्मासा निर्मितास्तिशद्राः ( ४।३५७७ ) “- 
जिसने तीस दिनवाले महिने बनाये | 

संवत्सरो यस्मापन्रिर्मितों द्वादशारः-- जिससे बारह 
मालोंका वर्ष बना है । 

भद्दोरात्रा ये परियन्‍्तों नापुः-- चछनेवाले दिन भौर 
रात्र जिध्को प्राप्त कर नहीं धकते। 

यः प्राणद्‌ः प्राणदवान्‌ बभूव-- जो जीवन देनेवाला 
प्राणदाताभों 5। स्वामी हुथा है । 

यस्मात्पक्काद्मुत संबभव-- जिस पके हुएसे भम्हृत 
उत्पन्न हुला हे । 

यो गायत्र्या अधिपतिबंभूव-- जो गायत्रीका स्वामी 
हुभा । 

यस्मिन्‌ वेदा निद्विता विश्वरूपाः-- जिसमें सब प्रका- 
रके वेद रखे हैं । 

अव बाघधे द्विषन्ते देवपीयुं ( ४४३५० )-- देवध्वके 
विनाश छात्रुभोंको में दूर करता हूं। 

सपत्ना ये मे5प ते भवन्तु-- जो मेरे धत्रु हैं वे दूर हों । 

ब्रच्ोवन विश्वजित पचामि शाण्वन्तु मे भद्धानस्य 
देवाः-- विश्वको जोतनेवाछा ज्ञानरूपी भज्न में 
पकाता हूं सब देव भ्रद्धावान्‌ मेरा यह भाषण सुने। 

सत्युको दूर करमेका थे दीधे भायु प्राप्त करनी है। 
जतः देखिये कि दीर्घायुके विषयमें सुमाषित कैसे हैं-. 


काण्डोंका परिथय ] 


दीर्घायु 

स॒ नो दिरण्यजाः शंखः आयुष्प्रतरणो मणि; ( ४।१७०। 
४ )-- वह सुबर्णयुक्त शंस हमारा जायु बढानेवाऊा 
मणि हो । 

प्र ण आयूषि प्रतारिषत्‌ ( ४।१०।६ )--( शेख ) हमारी 
भायु बढावे । 

देवानामास्य रूशने बभूव ( ४।०।७ )-- शंक्ष देवों ढो 
भ्स्थि हे, वह तेज है। 

तदात्मन्वध्य रति अप्स अन्तः-- वह नभात्मबछवाऊा 
जलोंमें ( शंख रूपसे ) चलता रद्दता है । 

तत्ते बन्नामि आयुष व्चले बलाय दोर्घायुत्वाय 
शतशारदाय काशनस्त्वाभि रक्षतु-- बह 
इांखमणि | तुझे बांघता हूं । इससे तरी भायु, तेज, 
बल, दीर्घायु सो वर्षडी भाय हो | यदह शंखमणि 
तेर। रक्षण करे । 

प्रत्यछू सेवख भ्ेषजं जरदष्टि रूणोमि त्वा ( ५।३०। 
५ )-- इस भोषधका सेवन कर, तुझे में बृद्धावस्था- 
तक रहनेवाक्ा बभाता हूं । 

मा बिभेन मरिष्यासि जरद/ए कृणामि त्वा। निरवो- 
चमह यहक्ष्मं भद्भेम्यों भंगज्वर तव-- ( ५।३० 
८ )-- मत डर, तू नहीं मरेगा, वृद्धावस्थात 5 जीवित 
रहनेवाऊा तुझे में बनाता हूं। तुस्दारे भंगोंसे ज्यर 
भोर यद्षमरोगंडो दूर करता हूं । 


ऋषी बोधप्रतियं।धावखप्नो यश्य जागृविः, तो ते 
प्राणस्य गोप्तारो दवा नकत॑ च जाग्रताम | 
(५।३०१० )-- बोध शोर प्रतिबोध ये दो कांप 
हैं, एक सुस्तीरहित है नोर दूसरा जागता है | थे 
दोनों शरे ध्राणके रक्षक हैं | वे दिन रात आगते रहे । 

उदृद्दि सृत्योगेम्भीरात्‌ कृष्णाश्षिसमसस्परि । (७ 
३०११ )-- गंभीर र्ृथ्युसे ऊपर डठ, गहरे भग्थ, 
कारसे प्रकाशमें था । 

अय॑ लोक: प्रियतमो दवानामपराजितः । यहमे त्व- 
मिद्द सुत्यवे द्ष्टः पुरुष जक्षिषि | स थ त्वानु 
हयामाले, मा पुरा जरसो सूथाः। (५३०। 
१७ )-- यह कोक गपराजित है नतः देवोंको प्रिय 
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( १७ ) 


है। हे पुरुष | 6 मश्युको प्राप्त होनेबाका इस छोकलनें 
उत्पन्न होता है। वह तुझे बुराता हे | पर तू बद्धा- 
वस्थातकू न मर | 
रायस्पोषेण सं सज्न जीवाततं अरखे नय ( ६।५॥२ ) 
-- इले घन मोर पोषण डसम रीतिते धाप्त ही, भोर 
इसकी बृद भवस्‍्थातक छे जा | 
वृद्ध जवस्थाके पश्चात्‌ म॒स्यु हो। उसले पूव कोई न मरे । 
भर्थाव्‌ जो दुष्ट कमे करनेवाले हैं वे मरंगे। इसमें संदेह नहीं 
है। परंतु शुभ कम करनेवाछोंके लिये यह नाश्ापन है हि 
वे जछदी नहीं मरेंगे। 


हस्तस्पशंसे रोगानेवारण 


उत देवा अवादितं देवा उन्नयथा पुनः ( ४।१३॥१ ) 
- दे देवों ! इसके हारीरमें भवनति हुई है, हसको 
पुनः उच्चत करो | 

उतागश्वक्र॒ष॑ देवा देवा जीवयथा पुनः-- दे देवो ! 
इसने पाप किया है, भब इपहो पुनः जोवित करो। 


दाविमो बातों बात आ सिन्धघोरा परावतः | दृक्षे ते 
अन्य आवातु व्यन्यों वातु यद्रपः- दो वायु टैं, 
एक समुतसे भौर वूसरा भूमिपरसे बहता है । इन- 
मेंले ए७ तुझे बल देवे भोर दूसरा दोषको दूर करे। 

आ यात वादि प्रेवज ( ४।१३/३ )-- दे वायो ! त्‌ 
भोषधघ के भा । 

वि वात वादि यद्॒पः-- दे वायो | जो दोष हे उप्तहो 
दूर कर । 

त्वें हि विश्वप्रेषज देवानां दूत इंवले- त सवे भोष ध- 
रसवान्‌ हो । त देवोंका दूर दोऋर बहता है । 

श्रायन्तामिमं देवा :, व्रायन्तां मरुतां गणा। | त्रायन्तां 
विश्चा भूतानि यथायमरथा अखत्‌ ( ४।१३५४) 
“-- इस रोगीका रक्षण सब देव कर, मदतों$ गण- 
प्रण-इशका रक्षण कर | सब भूत हसका। रक्षण करें 
जिससे बह निर्दोष होगा । 


आ त्वा गम शंतातिमिः, अथो अभरिष्टतातिपम्रिः 
( ४।१३।५ )-- ध्ाग्तिद।य $ गौर दोष दूर कशने - 
बाछे गुणोंके साथ, हे रोगी | में तेरे पास णाया हूं। 


(१८ ) 


दक्ष त उम्रमाभारिषं, परा यक्ष्म खुबामि ते-- तेरे 
लिये में श्र. ब छाता हूं भौर तुझसे रोग में दूर 
करता हूं | 

अयं॑ में हस्तो भगधान्‌, अय॑ मे भगवत्तरः ( ४॥१३। 
६ ,-- यह मेरा हाथ भाग्यवान्‌ हे भोर यह दूसरा 
हाथ भपषिक भाग्यवान है । 


अय॑ में विश्वसेषज्ञो5अय शिवातिमशेना-- यह मेरा 
हाथ धव भौषधी गुणोंसे युक्त हे शोर यद् हाथ झुभ 
करनेवाछ। है | * 


हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिला वाचः परोगवी । 

अनामयित्तुभ्यां हस्ताभ्या ताभ्यां त्वापि 

सुशामसि ( ४।१३।७ )-- दस शाखावाले हन 

मेरे दोनों हाथोंसे- ये नीरोगत। करनेवाछे हाथोंसे 

तुझे में स्पशे करता हूं भौर जिड्ढासे प्रेरक शब्ग्‌ 

बोलता हूं । ( हृस स्पशसे तुम्हारा रोग दूर होगा। ) 

दस्तस्पशंसे रोग दूर द्ोते हैं, मनकी धाक्ति उस हस्त- 

स्पशेके साथ छगानी चाहिये। जो मनकी शक्तिको हाथोंके 
साथ बठे सकते हैं वे दी यह कर सकते हैं । 


गो 


आ गाघो अग्मन्नुत भद्रमक़रन (७४३१।१)-- गोरे भा 
गयी भोर डन्‍्होंने कल्याण किया | 

प्रजावतीः परुरूपा इृद्द स्यु!-- डनको प्रजा होकर थे 
यहां भनेक रूपवाली हो । 


उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मतेस्य थि चर- 
न्ति यज्वनः ( ४।२१।४ )-- थे गोवें बज्ष करने 
वाके मनुष्पके किये प्रशांसनीय निर्भयता करती हैं। 

यूयं गावो मदयथा कृश चित्‌ ( ४।२१।६ )-- पुम 
गायो दुबेछूक्ो भी पुष्ट करठी हैं । 

अश्वरीर॑ चिव्‌ रृणुथा छुप्रतीकं-- निस्तेञजको गोवें 
सुंदर बनाती हैं । 

भद्र गृह रूणथ भद्गरत्ाच।-- हे उत्तम शब्द करनेवाछी 
गोवो | तुम घरको कश्याणमय बनाती हैं । 

बृहद्‌ वो वय, उच्यते सभासु-- सभाओोंमें तुम्दारा 
बढ़ा यश गाया जाता है । 


( अथवषेदर्क ४ से ९ तक 


प्रआावतीः सू्यवले रुशस्‍्तीः शुद्धा भपः सुप्रपाणे 
पिबन्तीः ( ४४२१७ )-- गौवे प्रआके साथ हत्तम 
धापमें घूमती हैं, भार शुद्ध जढ उत्तम जछ स्थानमें 
पीठी हैं । 

मा व स्तेन इंशत माघाइ सः परि वो रुद्रस्य ढेंवि- 
तृणफ्तु-- बोर भोर पापी तुम्हारा स्वामी न बने, 
रुतका शस्त्र तुमसे दूर रहे | 

पयो धेनुनां रसमोषधीनां जवमवंतां कबयों य 
इन्चथ (६४२७०६)-- कविछोग गोभोंते दूध, भोष- 
घियोंते रस, घोडढोंसे बेग प्राप्त करते हैं । 

विभ्वरूपा घेनः कामदुधा मे अस्तु ४३४८ )-- 
मेरी गय हच्छचु पार दूध देनेवाली, भने& रं।रूप- 
बाली हो । 

नेता ते देवा भद्दुस्तुभ्य नृपते अक्तवे | मा ब्राह्म- 
णस्य राजन्य गां जिघत्सां अनाद्याम्‌ '(५। 
१८।१ )-- डन देवोंने दस गोको तुम्दारे खानेके 
लिये नहीं दिया है | दे क्षत्रिय | ब्राह्मणढी गोको 
खाना योग्य नहीं, इसे न खा (गो+। दूध भादि 
सेवन करना थोग्य है। ) 

अक्षद्रुग्यो राजन्यः पाप आत्मपराजितः | स ब्राह्म- 
णस्य गां अद्यातू अय जीवानि मा श्वः ( ५।१८। 
३२ )-- जुवाडी क्षत्रिय वह पापी भोर पराजित है, 
जो बराह्मणड़ी गोको स्व वह भ्राज जीवे पर कछ 
नहीं । 

यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स विषस्य पिबति तेमा- 
तस्य (५१८।७ )-- जो ब्राइणको अपना भन्न 
मानता है बह सांपका विष पीता हे। 

तीश्णषवो ब्राह्मणा देतिभन्तों यामस्यन्ति शरब्यां 
ने सा मृथषा (५।१८।९ )-- तीखे बाणवाले, अख्न- 
वाले ब्राह्मण जिस बाणको भेजता है वह भसत्य नहीं 
होता । 

ते ब्राह्मणस्य गां जरूपा वेतहृब्याः पराभवन्‌।(५। 
१८।॥१० )-- ये .वेशहब्य आइहाणढी गोको खाढर 
पराभृत हुए | 

उप्रो राजा मन्यमानों ब्राह्मण थो जिघत्साति, परा 
तत्‌ खिच्यते राए्ट ब्राह्मणों यत्र औयते 


काण्डोंका परिथय ] 


(५।१९।६ )-- राजा जपने लापको शूरवीर मानकर 
ब्राह्मगको सताता है, बद् राष्ट गिर जाता है जह। 
ब्राह्मणको कष्ट होते हैं । 

भ्राह्मणं यत्र दिसानत तत्‌ राष्ट्र हम्ति दुुुछुना। 
( ५।१९।८ )-- जहां धराह्मणको कष्ट पहुंचते हैं वह 
राष्ट्र विपसिते मरता हे । 

ते वृक्षा अप सेध्रन्ति छायां नो मोपगा इति, यो 
प्राह्यणस्य सत्‌ धनं अभि नारद मन्‍्यते (५ 
१९।९ )-- जो आह्वाणरे घनझा अपना मानता हे, 
डसको पृक्ष भी अपनी छापातें जाने नहीं देते । 

लाहितेन स्वधितिना मिथुन क्या: काधि, अकर्ता 
अश्विना लक्ष्म तद॒स्तु प्रजया बहु( ६।१४१,२) 
--कोदहदेकी शराकासे पश्चुभोके कारनोंपर चिन्द्द कर । 
भश्चिदेव यह चिन्द्द करें, यह पशुके संतानोंके छिये 
बहुत दितकर हे । 

गो भपने दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मृशत्र, गोमय 
भादिने मनुष्योंके द्रीरके रोग दूर करती हैं । मुश्रसे पेटके 
प्राथ सब रोग दूर होते हें । एस यद्द गो द्वितकारिणी है । 
रोगकृमिनाशन 

त्वया पूथमर्थर्वाणो जच्नू रक्षांस्योषधे ( ४३७१ )- 
तेरे द्वारा अथवनि, दे भोषणे ! रोगकृमियोंक्ा नाश 
किया । 

त्वया ज़धान कश्यपः त्वया कण्यों अगस्त्यः-- ऐरे 
द्वारा कश्यप, कण्व और लगस्थ्यने ( रोगकूमियोंका 
नाश किया। ) 

त्वया वर्य अप्खरसो गन्धर्वाद्यातयामह । अज- 
धांग्यज रक्षः सर्वान्‌ गन्घेन नाशय (४३० २)- 
तेरे द्वारा हम अप्सरा जोर गंधवे नामक रोगबीजोंको 
हटाते हैं| हे भअन्‍्टंगि | सब रोगकृतियोंको तू भपने 
गन्चले मह कर । 

ततू परेता अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन (४३०३ )- 
जढतें फेठनेबाके झृमि दूर हुए यह जान जानो । 

भीमा इन्द्स्य हेतयः शतमृष्ठी हिरण्ययीः । तामि- 
हंविरदान्‌ गन्धवान्‌ अवकादानन्ध्यूधतु ॥ 
( ४३७०९ /-- सुथके सुबणे$ समान त॑द्षण 


(१९) 


किरणें तकड़ों झस्तरोंक समान सपंकर हे, उनसे लस 
खानेबाके हिंलक रोगकृमियोंका नाश करते हैं । 


जाया इठ्ठों अप्सरखों गन्घर्वाः पतयों यूयम्‌ । 
अप घाववामर्त्या मत्यान्मा सचध्यं ( ४:३०। 
१२ )-- हे गर्घवों ! तुम्हारी स्तियां भप्पराएं हैं, 
तुम डनके पात है | हे जमरो | यहांसे भागो, सनु- 
व्योको न पकडो | 


यो अह्यों परिसपंति, यो नास परिसर्पति, दृतां 
यो मध्य गचछति ते क्रिमि जंशयामालि (५।२३। 
३ -- जो रोगकृमि भालों, माक ठथा दुंतोंमें 
जाता है, उसका नाश दम करगे। 


उत्प्रस्तात्सूयं एति विश्वद्ट्टो अश्एहा, दरृष्टांश 
प्रन्नरष्टांख सवान च प्रस्णन्‌ क्रिमीन्‌ (५)२३॥ 
६ )-- सबको दोखनेव।छे भोर न दीखलनेवाके कृष्ि- 
योंको मारनेवाका सूर्थ भागे मारहा है, वह दीखने- 
वाले भोर न दोखनेवाले सब कृमियोंको मारता है। 
उत्‌ सूर्या दिव एति पूरा रक्षांसि निजूयेन्‌ ( ६।५२। 
१ )-- रोगकृमियोंक्रा नाह् करता हुला सूय उदयढो 
प्राप्त द्ोता है | 
सूयक्रिरणसे अप्रिसे रोगकृमि नष्ट होते हैं। हृवनसे 
चिकित्सा भी इसी कारण होती है । 


रोगनाशन 


अस्थिसंस्ध॑ परलंस्र आस्थित हृद्वामयम्‌ | बलासं 
सब नाशय अंगेष्ठा यश्य पर्रेछ्ु ( ६।१४।१ )- 
भस्थिमें, जोढोंमें, हृदयमें जो रोग हैं, कफक्षय जो 
हारीरमें है डत सबके दूर कर । 

वृष्टि 

समुत्पतन्तु प्रदेशों नम्खतीः समर्राण थात, 
जूतानि यन्‍्तु | ४३५३ )-- बादछसे युक्त 
दिल्ाएं डमढ जाय, वायुसे चकाये मघ मिकछकर 
भाषें 


महक्षभस्य नदतो नभस्वतों धाश्रा आपः पृथिवों 
तपेयन्तु-- महाबछवान्‌ गंगा करनेवाके बादक्ोंते 
गतियुक्त अकूधाराएं प्यिवोढी वृष्ती करें| 


(२७ ) 


अपां रसा ओषधीपमि! सचन्ताम्‌ ( ४४१५२ )-- 
जलोंके भनन्‍्दरके रस भोपधियोंके साथ मिल । 

वर्षम्य सर्गा महयन्तु भूमि पृथग्जायंतामोषचयों 
विश्वरूप:-- वृष्टिकी घाराएं भूमिको धमृद्ध करें 
क्र विविध रूपवाली भेोपधियां डत्पन्न हो। 


समाक्षयसव गायतों नरभांसि ( ४॥१५६ )-- गापन 
करनेवाले मेघोंते भरे भाकाश देखो । 

त्ववा सृछ् बहुलमैत वर्षम्‌ (४।१५।६ -- तूने उत्पन्न 
की बहुत वृष्टि द्वोती रहे । 

आशारबषी कृ शगुरत्वस्तमू- भाशपकी इरछ। करने- 
बार कृषक अपने घर जाय | 

अभिक्न्द्र, स्तनय, अद्योद्थधि-- गर्जना कर, 
तृका कइका हो, समुद्र सो हिछा दे | 

मसुद्धिः प्रच्युता मधा पृथिवीं अन्तुवर्षस्तु (४॥१५७७,- 
बायुसे चलाये मेच पृथिवोपर धनुकूछ वृष्टि करें| 

स नों वष वबनुतां जातवेदाः प्राणं परजञाभ्यों अमृत 
दिवस्परि ( ४१५)१० )- वह भप्ति चुकोकके 
भमृतको जो प्रजाभोंके लिये प्राण है वह वषकि 
रूपसे हमें देव । 


क् 


वध - 
है 


थे, 
बल 
पाद्धः सेदिमवक्ामन्निरां जंघामिरुत्खिदन्‌ । भ्रम 
णानड्वान्‌ कोलाले कोनाशश्धामि गच्छतः 
( ४।११।१० )-- बैक पात्रोंत भूमीपर चलता हे, 
जांघोंसे भन्नको उत्पन्न करता है | परिभ्रम करके बेक 
मोर किसान भत्न उत्पन्न करनेके लिये चढते हैं । 


मिनत्रका लक्षण 

अस्मि युज्यस्ते सतपदः सखारिसि ( ५१११० )-- 
में तेरे योग्य मित्र हूं भौर तू सात पांव साथ चक्कर 
मित्र हुला है| 

मेधा 

यां ऋषयो भूतकूतो मेथां मेघापिनों घिदुः | तया 
मामद मेणयाप्रे मेघाविन कूण । ( ६१०८४ ) 
- बद्धिमानू भोर भूतकाकका इतिहास करनेवाछ्े 
ऋषियों ने जिस मेधाकों जाना था उस भेषाते मुझे 
बुद्धि मान्‌ कर । 


[ अथव्ववेदके ७ से ९ तक 


जाग्रती 

जागताद हमिन्द्र इवारिष्टो अक्षितः (४ ५७)-- इन्द्रके 
समान में नाशरहित भौर क्षयरहित होकर जागता 
रहूं । 

निद्रा 

प्रोष्ठेशछयाः तल्पेशयाः वह्यशीवरी या नारीः या 
पण्यगन्धा खियः ताः सवाः स्ापयाधलति 
( ४।५।६ )-- जो मन्नक्रोंपर स्लोती है, जो बिछाने 
पर साठी है, जो हिंढोलोंपर सोती है, ऐसी जो 
स्तियां उत्तम सुगन्घले युक्त हैं, इन सब में 
सलाता हूं । 

जलबचिकित्सा 

आलाषिणामि बिंचत जलाषणोप सिंचत | आलाष 
मुप्रं भेषज॑ तेन नो मड जीवस | ( ६५०९ ) 
--+ जलसे रिचन कर, जलसे डपरसिचन करो, जल 
बढ तान भोषध है, उनसे हमें दाधेजी३नक छिये 
सुखी कर । 

आप इद्दा उ ज्ेषजीः आपो अमीवचातनीः, आपो 
विश्वस्य भेषज्ञोः तास्ते रृण्वन्तु मंषज्ञम्‌ (६। 
९१।६ )--- जक भोपथ है, जऊरू भा+रोग दूर करने- 
घाढ। हैं, अछ सब रोगोंडी दवा है, वह जल तेरी 
चिकित्सा करें | 

रोहिणी वनस्पति 

रोहण्यलि राहण्यस्क्वाईछन्नस्य रोहणी। रोहये- 
दूमरून्धति ( ४।१२।१ )-- तू रोहिणी हे, कटी हुई 
हड्डीको बढ़ानेबाक्ी है । त्‌ इसको भर दे। ( घावकों 
भरकर टीक कर दे।) 

स उल्लिष्ठ, प्रेद्दि, प्र द्रव रथः सुबक्रः छुपविः 
सुनामिः | प्रति तिट्ठ ऊधे। । (४।१२॥६ )-- 
हें रोगी | तू उठ, चक, उत्तम चक्रवाका, नामि- 
वाछा, छोह्देकी पद्टीवाक्ा रथ चकता है वेता ऊंचा 
सा रह भोर दोड। ( रोदिणो वनस्पति शरीरकों 
स्वस्थ करती है | ) 

यदि कत पतित्वा संशश्रे यदि बाइमा प्रदताो जधान । 
ऋभू रथस्येवाहानि से दृधत्‌ पदषा पर: । 
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( ४।१३२।७ )-- थदि थाता तिर गया, यदि किसोके 
मारे पत्यथरसे घाव दुभा, तो सुतार जैसे रथके भंगोंको 
टीक करता है इस तरह यह वनसस्‍्यति अंगोंको ठीक 
को । (रोहिणो वनस्पतिसे शरीरकी अलवर या 
त्रणको दुरुस्ती होती है। ) 


लाक्षा वनस्पति 

यस्त्या प्रिवति जीवाति, श्रायसे पुरुष त्घं ( ५,५॥२ ) 
-- ओ तुझे पीता है वह ज' वित रहता है, मनुष्यका 
रक्षण तू करती है | 

असम्ृद्धि 

परोपहासम दे थिलते देति नयामाले ( ५।७।७ )--हे 
भससद्धि | तू दूर चली जा, तेरे शत््रकों हम दूर 
करते दें। 

पिप्पली 

पेष्पली क्षिप्तभ्रेषज्ञी उसातिविद्ध भेषजी, ता देवाः 
समफल्‍पयन दइये जीवितवा अलम्‌ ( ६।१०९ 
$ -- पिष्पछ्तकी उन्म्राद रोगडी लोपणि है यह 
मद्दाष्याघिषद्दी भोषणति है, देवोंने इसको सामरथ्यंवान्‌ 
बनाया है भोर कद्दा है कि यह जोवनके छिये 
पर्याप्त है । 

पिप्पलयः समवदन्‍्तायतीअननाद्धि, ये जीवम क्षवा- 
मद्दे न स रिष्याति पूरुषः ( ६१०९३ )-- 
जन्मसे पिप्पलो भोपपियां गापसमें बोछती हैं 6 
जिम जीवको हमें दिया जाता हे वह मनुष्य मरता 
नहीं । 

अछुरारत्वा न्यखनन्‌ देधास्त्वोद्वपन पुनः, बाती: 
रऊतस्य भषर्जी अथों क्षिप्तस्थ भेषजीम्‌ ( ६। 
१०९३ )-- असुरोंने इस जौषधिकों खोदा ओर 
देधोंने पुनः कगाया था, यह पिप्पक्की बातकी भार 
डल्मादकी भोषणि है । 


त्यें दूसः कविरलि प्रचेताः ( ७५१२।) )-- त्‌ दूश कवि 
भोर ज्ञानो है | ( दूस जश्ञानी भोर विद्वान हो | ) 
पत्नी प्रेम 
यथा धृक्ष लिघ॒जा समन्‍तं परिषस्वजे। पएवा परि च्य- 
४ [अथ, प., भा. २] 


(११) 


अस्व मां थथा मां कामिम्यसो यथा मन्नापगा 
अलः ( ६।८।१ )-- जिस तरह बूक्षपर बेर कृपेटती 
है, इस तरह तू सुझे शरारँगन द्‌। मेरी हच्छा 
सफक करनेवाक्ी हो, मुझसे दूर जानेबाली न हो | 


वरवधकी आशीर्वाद 

अभि वच्चेतां पयसामि राष्ट्रेण वर्धताम । 

रय्या सहर्रवर्च लमो स्तामजुपक्षिती ७ १ ॥ 

स्थष्टा आयामजनयत्‌ त्थष्टास्थे त्वां पतिम्‌ । 

त्वष्टा सहस्नमायूंषि दौधेमायुः कृणोतु बाम्‌ ॥३॥ 

(६।७८। १-४३ ) 

ये बच तथा बर दूध पीकर पृष्ट हों, वे दोनों अपने राष्ट्र रे 
साथ बढ़े, सहसरों प्रकारके धनोंसे ये युक्त हों | 'यहाने स्त्री 
बनायी हे, श्वहाने ही तुझ पतिको ढस स्श्रीके साथ संधुक्त 
हिया है| वह विश्वनिर्माता प्रभु तुम्दें सहख प्रकारके 
सुलोंक साथ दी् भायु देवे । 


स्वर्गलोकम स्रेण 

नेषां शिक्ष प्र दृहते जातवेदाः स्वर्ग लोके बहु 
स्रेणमेषाम्‌ ( ७।६७।२ )-- इनका किख जप्ति 
कैसा जछाता नहीं जिनका स्वगंकोकमें भो बहु ख्तेण 
इ्यवहार रहता है । 

स्‍्वगेलोकमें घीके हौज 

घुतढ़दा मधुकूलाः सुरोद्‌काः क्वीरेण पूर्णा उद्केन 
द्ना। पएतास्त्था घारा उप यब्तु खबो: (७४३४ 
६ )-- घोके होश, मधररसके नगद, झुद डद॒कसे भरें, 
घोसे परिपृण, दहीसे भरे होओ हैं थे सब तुम्हे 
प्राप्त हों । 

उप त्था तिप्ठन्त पुष्कोरिेणीः समनन्‍ताः-- तुझे वे मधर- 
रसकी नदियां प्रात हों । 

चतुरः कुम्मान्‌ चतुर्घा दृदामि क्षीरेण पूर्णा उद- 
केन वृध्ा ( ४!६२९।७ )-- चार घढे दूध, दही 
जोर जड़से भरे चार प्रड्ारसे में देता हूं । 


बाह्मणकी स्त्री 


भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनी ता दुर्धा दधाति परमे 
व्योमन ( ५७१७६ )--- भराह्मणडी सगाई परनी 


(२१ ) [ अथवधेदक ४ से ९ तक 


भयंकर होती है, वह कृत्य परमधामम्में दुःख देने- पत्रकी उत्पत्ति 

बाला है । दा्मीमध्वत्य आरूट स्तत्र पंसुबन कृतम्‌ | तद्दे पश्रस्य 
उत यत्‌ पतयों दृश स्व्रियाः पूर्व अब्राह्मणाः, श्रह्मा बेदन तत्‌ स्प्रोष्चा भरामलसि ( ६॥११॥॥ 

चेडसस्‍तं अग्रहीत स एवं पतिरकधा। ( ५७१७ दामापर क्षश्नत्य चढ़ा है, वहां पुसत्रन किय। है । बह 

८ )-- धाहणसे भिन्न स्लोके पति दूस होते हैं, पर पुश्रपात्रिका निश्चय दे | थह स्तियोंमें हम सर देते 

भाइणने उसका पाणिग्रहण किया तो वह डसका हैं। ( शमी वक्षपर भश्वरथ वक्ष 8गा, डसका पंचांग 

एक ही पति द्वोता है । सेवन करनेसे पृत्र होता है । दामी पेयमी सत्री भोर 
च्राह्मण पथ पतिन राजन्यों न वेहय, तत सूर्य मे है) दरप, इनका सस्वत्य बुध निर्माण 


प्रवुवन्नेति पञश्चथ्यों मानथेभ्य! ( ५१७९ )-- 
ब्राह्मण ही पति है, क्षत्रिय भोर वेदय पति नहीं 
होता, पांचों मानकषोंको यह सृं कहकर चछता है । 


पुंसि वे रेता भवाति तत्‌ खियाम्नु विच्यते, तह 
पश्रस्य घदन तत्प्रजापतिरबवीत्‌ ( ६१ १।९ )-- 
पुरुषमें रेत होता हे, वह स््रीमें सोचा जाता है | वह 


गभ पुश्रप्राप्तिका साधन है ऐला प्रजापतिने कहा है | 
घातः श्रेष्ठन रूपणास्या नार्या गवीग्याः। पमांसं पत्रोंकी सुरक्षा 
पन्नमा धांद्द दश में मालि खूतथे (५7०२७ +०-१३)- बीराज्नों अन्न मा दभन्‌ ( ४।७।७ )-- हमारे पुन्रर्ंत्रोंको 
है भातादेव ! इस सत्रीके गर्भाशयमें श्रेष्टपके साथ यहां कष्ट न पहुंचे । 
पुरुष गर्भकोी स्थापन कर जो दुसवें महिने उत्पन्न इस तरह हस द्वितीय विभागमें उत्तम ध्यानमें घरने 
हो जाय । योग्य सुमावित हैं | पाठक इससे काम प्राप्त करें। 


नी मा 


कक कक कक कक कक के के के कक कक के: 
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श्र है 
नून॑ तदंख काव्यो हिनोति 
महो देवस्य॑ पव्येस्थ धाम । 
एप ज॑ज्चे बहुमिं! साकमित्था 
पूर्व अर्थ विषिते ससभझ। 


( अथवबद ड़ ) 


“ निश्चयसे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह्द ज्ञानी 
बहुतोंके साथ जन्मा था, पंरतु जिस समय ( उस धामका ) प्रूर्व द्वार खुल गया था, 
( उस समय अन्य लोग ) सोय पडे थे, (ओर केव्रल यह ज्ञानी ही जागता था ), 
इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसेरे बाद्दर ही रद्द गये। ! 


जागते रहो !! 


हुक" आकर क जूक" रा हुक रा पाहुए” ७ जूक" + जूक” ७ जूक ५ पक" ७ पूछ” ७ अ # जय ७ अछ” ७ जूक ४ जहूछय ५ अक ० अहुछ उ आफ रु पक २ जूक ७ 








से ७ ० 
प्रकाशक आर मुद्रक : व्त भीपाद सातवक्षेकर, बी. ए., 
स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ' स्थाध्याय मण्डल (पारडी ) ', पारडी [ जि. सूरत ] 


मे 


अथवेबेदका स्वाध्याय । 


चतुर्थ काण्ड । 


इस चतुये काण्डका प्रारंभ ' ब्रह्म ' शब्दस हुआ है । यह 
ब्रह्म शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परमसंगलमय 
परब्रद्मर्ली विद्या इसमें कद्दी है । 
अथवेवेद प्रथम काण्डका प्रारंभ 
अथववेद द्वितीय काण्ड का प्रारंभ 
क्यवेवेद तृतीय काण्डका प्रारंभ “अप्लि: शब्दसं हुआ है । 
अथववेद चतुथ काण्डका प्रारंभ “ ब्रह्म ' शब्दभ हुआ हैं । 

ये प्रारंभके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसेदेंह हैं। 
यद्यपि अथवे प्रथम काण्डका प्रारंभ ' ये त्रिषप्ता! ' से द्वोता 
है आर ' शं नो दूवी ' सूक्त छठवां है, तथापि ब्रह्मयज्ञपरि- 
गणनमें, मद्भाष्यमें तथा अन्यत्र भी ' शां ना देवी ' सूक्तसे 
अथवेबेदका प्रारंभ माना हैं, इससे स्पष्ट द्वोता द्वे कि ये प्रथम 
पांच सृक्त भूमिकारूप हू । 

इस चतुथे काण्डमें चालीस सृक्त हैं और इसके पांच सृक्तोंक। 
एक अनुवाक, एसे आठ अनुवाक हैं | यह चतुर्थ काण्ड प्रधान- 
तया सात मंत्रेंवाले सूक्तोंका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाल 
मृक्त भी है, इसकी गिनती इस प्रकार हैँ -- 


'शां! शब्दसे हुआ दे। 
। अर | । परत डा प 
बेनः ' शब्दस हुआ है । 





७ मंत्रवाल २१ मृक्त है, जिनकी मंत्रसंख्या १४७ हैं 


८ मंत्रवाल १० सृक्त हें, जिनकी मंत्रसंख्या ८० हद, 
९ मंत्रवाल ३ सक्त है, जिनकी मंत्रस॑स्‍्या २७ है, 
१० मेत्रवाले ३ सक्त हैं, जिनकी मंत्रसख्या ३० ६, 
१२ मंत्रवा७ल २ सृक्त हे, जिनकी मंत्रसंख्या २४ दे, 
१६ मंत्रवाले १ सूक है, जिनकी मंत्रसेड्या १६ ६, 
कुल सृक्तसंख्य। ७ ० कुल मंत्रसंख्या ३१४ 
इस प्रहार काण्डमें २१ सृक्त ही सात भंत्रवाले हैं, आर 


शष १९ सृक्त आठ या भाठप्त आधक मंत्रवाल हद । प्रथम 
काण्डके ११३ मंत्र, द्वितीय काण्डक्के २०७ मंत्र, ततीय काण्डके 
२३० मंत्र आर चतुथ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार 
क्रमश: मंत्रसंख्या बढ रद्द हद । 

पद्ल तीन काण्डमें प्रत्यकर्में दें। प्रपाउक्ठ आर छः अनुबाक 
थू, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठ$ आर आठ अनुवाक 
है । इस प्रकार सब मिलकर चतुथे झाण्डका समापितक नो 
प्रपठर और छब्बाम अनुवाऊ हुए हैं । अब इस चतुथ काण्डऊ 
ऋष देवता अ'र छन्द दखिये-- 


सूक्. संश्रस्तखुया ऋषि देवता छ्न्द 
१ प्रथमाउनुवाकः | सप्तम! प्रपाठकः । 
१ ७ बेन: बृहस्पति: | भादितयः त्रिप्रप । 
२ ८ बेन: भात्मा त्रिष्रपू; ६ पुरोषनुष्टप; ८ उपरिष्ट 
ज्ज्यातः 
३ ७ ्रथर्वा रद्रः । व्याप्रः अनुष्टप; १ पांक्त:; ३ गायत्री । 
७ कुकुम्मतीगर्भोपरिष्टादुबूद्दती । 
४ ८ भ्रथर्वा वनस्पति! अनुप्टप्‌ ; ४ पुरउष्णिक; ६,७ भुरिजों। 
५ ७ ब्रह्मा ( खापने ) ऋषभः अनुष्ठप्‌; २ भुरिक्‌; ७ पुरस्ताज्ज्या- 


तिल्निप् प्‌ । 


(8) 


सूृक्क मंन्नसंख्या 
२ द्वितीयोनुवाकः । 
६ ८ 
हे हि 
& है 
९ १० 
१० ऊ 


३ ततीयो5चुवाफक्‌ 


११ १२ 
१२ ह 
१३ 
१४ 
१५ १६ 


४ चतुथांचुवाकः । 


क्षि 


गदुत्मान्‌ 
गरत्मान्‌ 
अथर्वाँ गिरा 


भसगुः 
अथबी 


सस्बंभिराः 


ऋभुः 


शताति। 
भयु। 


९ 
अथवा 


त्रह्मा 


शुकः 
शुका 
शुकः 
मातृनामा 


५ पंचमोषसुवाकः | अएसः प्रपाठकः । 


१६ ९ 
हि] ८ 
१८ ८ 
१९ ८ 
२० ९ 
२१ ही 
श्र ७ 
शेड हि 
२४ हि 
२७५ 3 


ब्रह्म। 
वधपष्ठ.; अथवा । 
सगारः 


शगार: 
मगारः 


अथव्वेयेद्का स्वाध्याय | 


देवता 


तक्षका 

बनरपतिः 
प्वन्द्रमा: | आप: 
( राज्याभिषेकः ) 
जैकाकुदाज्न॑ 
शंखमणिः 


अनुड़त्‌ । इन्द्र 


बनस्पति! 


खन्द्रमा। । विश्वेदेवा: 
आज्य॑ | अप्मि 


मदत । प्जन्यः 


बरुणः ( सयानृतो $न्व 


अपामाग: । बनस्पतिः 
अपामागः । वनस्पतिः 
अपामागः । वनश्पतिः 
मातृनामादेवता 


गाव: 
ड्न्द्र। 
प्रचेता भ्रप्ति: 


इन्द्र: 
वाथु! । सबिता 


[ काण्ड 8 


छन्द 


भनुष्ठुप्‌ 

अनुष्ठप; ४ खराद | : 

अनुष्ठप५ १,७ भूरिक त्रि्रुप्‌ ; ३ त्रिदुप्‌८ 

५ विराट प्रस्तारपंक्ति! । 

अनुष्टप्‌ ; ९ कुकुम्मती; ३ पथ्यापंक्ति!। 

अनुष्ठुप्‌; ९ पथ्यापंक्ति, ७ पश्चपदा 
परानुष्प्शक्वरी । 


त्रिष्ट_ $ १, ४ जगती, २ भुरिक्‌, ७ 
अ्यवसाना षट्पदानुष्रुब्गभेपरिष्टाजा- 
गतानिनुछक्वरी; ८-१२ अनुष्ठभः । 

अनुष्टप्‌$ १ अजिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा 
यवमध्या भुरिग्गायश्री। ७ बृहती । 

अनुष्टुप | 

त्रिष्दुप्‌१२, ४ अनुष्टुमो॥ ३ भ्रस्तारपंक्ति:; 
७,९ जगती; ८ पश्चपदातिशक्वरी । 

त्रिध्प॥ १, २, ५ बविराड जगती, 
४ बिराइ पुरस्तादू बृह्ती ७ (८), 
१३( १४ ) अनुष्टुप्‌ | ९ पथ्यापंक्ति।| 
१० भुरिग; १२ पश्चपदानुष्टुब्शभा 
भुरिग ; १५ शंकुमत्यनुष्टुब्‌ । 


त्रिष्दुप; १ भनुष्दप ५ भरिकु 


७ जगती; < शत्रिपान्महाबृदती; 
९ विराण्नाभश्रिपाद्रायत्री । 
अनुष्ट॒ुप्‌ । 


अनुष्दुप्‌; ६ बृह्तीगर्भा । 
अनुष्टुप; २ पथ्यापंक्तिः 
अनुष्टुप $ १ खराजू; ९ भुरिक्‌ | 


त्रिष्दुप $ २-४ जगती | 

त्रिष्ठुप्‌ । 

त्रिष्दुप्‌ ) ३ पुरस्ताज्ज्योतिष्मती; ४ 
अनुष्टुप्‌ ; ६ प्रस्तारपंक्ति: 

ज्रिष्दप्‌ ; १ शक्वरीगो पुरःशक्वरो । 


त्रिष्दूप्‌ 4 ३ अतिशक्वरीबरभोजगती, 
७ पथ्या बृहती । 


काण्ड 8 ] 


खूक्त.. मंत्नस॒ढया 
६ पष्ठाउुवाकः । 


२६ ७ 
२७ 3 
२८ ऊँ 
२९ हा 
३० (4 


फ्ेषि, देवता ओर छन्द॑ 


भ्षि 
सगारः 


सगार: 
मगारः ( अथर्बा ) 
मृगारः 
अथवा 


७ सप्तमोइनुधाकः | नवमः प्रपाठकः । 


३१ ७ 
३२ ७ 
३३ ८ 
३४ ८ 
३५ हि 
८ अष्टमो5नुवाकः । 
3६ हर] 
३७ १२ 
३८ हर] 
३९ १० 
है ५ ८ 





ये सूक्तके ऋषि देवता ओर ठन्द हैं। अब इनका ऋषि- 
ऋभानुसार विभाग देखिये-- 

१ अथर्वा-- ३, ४, १०, १५, ( २२, २८ ), ३०, 

३४ ये आठ सुक्त । 


ब्रह्मा स्कन्द: 
ब्रह्मा रुइन्द। 
ब्रह्म! 
अथवा 
प्रजापतिः 

« चॉतिन। 


बादरायणिः 


बादरा|यणिः 


भज्निरा। 


९ सुगार।-- २३-२९ ये सात सूक्त । 


३ ब्रह्मा- ५, १९, २१, ३३ ये चार सूक्त । 


४ शुकः-- १७-१९, ४० ये चार सूक्त । 


देवता 
दावा पृथिवी 
मर्तः 
भवशवों । छः 
मित्रावरुणी 
बाक 
मन्युः 
प्र न्यु दर 
पाप्मा । अ्रप्मिः 
ब्रह्मोदन 
अतिमृत्यु। 

९ 
सत्योजा; । अप्रेः 


अज्रृंगी । अप्सराः 


अप्सरा। । ऋषभ।; 


सान्षय । नानादेवताः 


बहुदेव्॒ 


बनकननडसस ह्लअअचअिओओओ अचखिय?ह?७ न न ख््ल्लजज। भा  7्जजडलनकसना सन. 


(५) 
छ्न्द्‌ 


जिष्टुपू; १ परा5ष्टिजगती; 3 शाकवर - 
गर्भातिमध्ये ज्योति: । 

श्रिष्टप्‌ 

त्रिष्टप; १ द्रपातिजागतगगर्भा भुरिक्‌ । 

त्रिष्ट(; ७ शाक्वरींगभाजगती । 

त्रिष्ठूपू; ६ जगती । 


त्रिष्टपू; २, ४ भरिक्‌; ५-७ जगती । 
जिष्टुपू +$ १ जगती । 
गायनी । 


तिप्टु4 ; ४ भु२क; ५ ज्यवसाना सप्त- 
पदा कृति: ६ पंचपदातिशक्वरा| 
७ भुगरिक्शक्वरी; ८ जगती। 
त्रिष्दृूप ; ३ भुरिग्जगती । 


अनुष्दुप्‌ ; ९ भूारक्‌ । 

अनुष्टरपृ्‌ ; ३ ज्यवसाना ष८पद श्रिष्ठुप ; 
५ प्रस्तारपोक्त:; ७ परोष्णिकु; ११ 
घट्पदा जगती; १२ निचृतू । 

अनुष्टुप ; ३ षटपदाव्यवसाना जगती, 
५ भरिगल्यप्रि:; ६ त्रिश्दुप; ७ ध्यव- 
साना पश्चपदानुप्टुब्गर्भापुर उपरिष्टा- 
ज्योतिष्मती जगती। 

पीक्त:; १,३,५,७ भमद्दाबृहदती; २,४,६,८ 
सेस्तारपोक्ति:; ९,१० त्रिप्टप्‌ | 

त्रिष्दुपू ; २ जगती; «८ जगती पुरोति- 
शक्वरी पादयुग । 
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५ भ्रगु।-- ९, १२, १४ ये तीन सूक्त । 


+३ गदरुत्मानू-- ६, ७ ये दा सृक्त | 


७ बाद्रायणि।-- ३७, ३८ ये दो सूक्त। 


८ ब्राह्मा स्कन्द्‌ः-- ३१, ३२ ये दा सूक्त । 
९ घेन।-- १, २ ये दो सृक्त । 

१० अरिगराः-- ३९ यह ए% सूक्त । 

११ अथर्वाज्वलिरस:-- ८ यह एक सूक्त। 


(६९) अथवेषेद्कं। स्वाध्याय । [ काण्ड & 


१९ जातन!-- ३६ यह एक सूक्त । २९ मातृनामा-- २० वां एक सूक्त । 

१३ प्रज्ञापतिः ३५-- यह एक सूक्त ३० मिनत्रावरुणौ-- २९ वां एक सूक्त । 

१४ सृग्वल्षिराः-- ११ यह एक सूक्त । ३१ बरुण:-- १६ वां एक घृक्त । 

१० मात्नामा-- २० यद्द एक सूक्त | ३२ बाक्‌-- १० वां एक सूक्त । 

१६९ बलिप्ठः-- २२ यद्द एक सूक्त । ३९ बायुः-- २५ वां एक सूक्त । 

१७ शोतातिः-- १३ यद्द एक सृक्त । ३४ विश्वदेवा!-- १३ वां एक सूक्त | 

ये ऋषिक्रभानुसार सूक्त हैं, अब देवतक्रमानुस।र सूक्तकम ३५ व्याघधर:-- ३ रा एक सूक्त । 
देखिये-- ३१६ शंक्ष्माण :-- १० वां एक सूक्त | 
१ बनस्पतिः-- ४, ७, १९, १७-१९ ये छः सूक्त। ३७ लत्योजा अप्निः-- ३६ वां एक सूक्त | 


२८ सविता-- २५ वां एक सूक्त । 


२ अप्लिः-- १४, २३, ३१, ३२६ ये चार सूक्त । प्र । 
१९ स्वापनें-- ५ वां एक सूक्त । 


३ अपामार्ग-- १७-१९ ये तीन सूक्त । 


४ इन्द्र:-- ११, २२, २४ ये तीन सूक्त । इनके सिवाय “ बहुदेवताः, नाना देवताः, विश्वे- 
५ अप्लराः-- ३०, ३८ ये दो सूक्त । दवा। ! इन देवताओंके अन्दर कई अन्य देवतायें हैं उनको 
६ ऋषभः-- ५, ३८ ये दो सूक्त। पाठक संत्रोंके अन्दर देख सकते हैं। अब इस चतुर्थ काण्डके 
७ घनद्माः-+ ८, १ डे य दे सूक्त । सूक्तोके गण देखिये 
८ नानादेवताः -+ ३९, ४० ये दो सूक्त । १ अहो लिंग गण-- २३-२९ ये सात सूक्त । 
€ बहुदचताः ) ३९, ४० य दो सूक्त । २ अपराजितगण--- १९, २१, ३१ ये तीन सूुक्त| 
९ मनन्‍्युः-- ३१-३२ ये दो सृक्त । हे रोद्गण-- ३ यद्द एक सूक्त । 
१० भदत्‌-- १५, २५ वे दो सूक्त । ४ आयुष्यगण-- १३ यद्द एक सूक्त | 
११ रुद्रः-- क २८ ये दो सूक्त । ५ दुष्प्रभाशनगण-- १७ यद्द एक सूक्त । 
१२ भजम्ट गी-- ३७ वां एक सुक्त | पाप्मगण-- ३३ यह एक सूक्त । 
१३ अजन-- ५ वां एक सूक्त। ७ छत्याप्रतिदरणगण-- ४० यद्द एक सुक्त है । 
है लत सर कम 5 एक] इस काण्डके सूक्ताका शांतियोंके स्थान संबंध देखना द्वो तो 
१५ अनडुत्‌-- ११ वां एक सूक्त निम्नलिखित कोष्टक देखिये-- 


१६ आज्यं-- १४ वां एक सूक्त । 

१७ आत्मा-- २ रा एक सूक्त | 

१८ आवि्त्यः-- १ ला एक सूक्त | 

१९ आप+ः-- ८ वां एक सूक्त । 

२९० गाव१-- २१ वां ए% सूक्त । 

२१ तक्षक/ः-- ६ वां एक सूक्त । 

२९ दायापृथिवी-- २६ वां एक सृक्त । 


९ बृहददृदछान्तिः-- १, १३, २३-२५ ये नो सूक्त। 
२ दरावती मद्दाशान्ति-- ९ यह एक सूक्त । 

३ वारुणी मद्दाशान्ति-- १० यद्द एक सूक्त । 

४ प्राजापत्या महाशान्तिन १५ यह एक सूक्त । 
५ धायव्या मद्दाशान्ति-- २५ यह एक सूक्त । 
4 गांधवी मद्दाशान्ति-- ३७ यद्द एक घृक्त । 


२९३ पजन्य/-- १५ एक सूक्त । इस काण्डके सूक्षोंका अध्ययन करनेके समय इन गणोंका 
२४ पापप्ता-- ३३ वां एक सूक्त । पाठक अवश्य विचार करें । क्योंकि इन गर्णोका जो परिगणन 
२५ प्रथता अप्लिः-- २३ वां एक धृक्त । पूरे आचायोने किया है वह स्वाध्यायशीर पाठकोंके द्विताथे ही 
२६ बृहस्पातिः-- १ ला एक सूक्त । किया है । 

२७ ब्रह्योद्नं-- २४ वां एक सूक्त | इतनी भूमिकाके साथ अब इस काण्डके सूक्तोंका विचार 
२८ भवाशवो-- २८ वां एक सूक्त | प्रारंभ करते हैं । 


हे 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य । 
चतुर्थ काण्ड । 





व ००- साकनी, 


ब्रह्म-विद्या । 


[ स्रक्त १ ] 
( ऋषिः - घनः | देवता - बृहस्पतिः, आदित्यः ) 
ब्रह्म॑ जब्नानं प्रथम प्रस्तादि सीमतः सुरुचों वेन आंवः । 


स बुध्न्या| उपमा अंस्थ विष्ठाः सतश्व योनिमसंतश्र॒ वि व ॥ १॥ 
इये पित्या राष्ट्रचेत्वग्रे प्रथमाय जनुषें इबनेष्ठा। । 
तर्सा एतं सुरुचे द्वारम॑क्॑ पे श्रीणन्तु प्रथमाय॑ घास्यवें ॥ २॥ 


अथे-- ( पुरस्तात्‌ प्रथम ) पूवकालसे भी प्रथम , अज्ञाने ब्रह्म ) प्रकट हुए बरह्का ( खु-रुखः सीम-तः ) 
उत्तम प्रदाशित मर्यादाओंसे ( वेनः वि आचबः ) शानीने देखा है । ( खः ) वही शानी ( अस्य बुध्य्या! वि-स्या! ) 
इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-माः ! उपमा देने योग्य पु्यादिकोंका देशरर ( सतः थे अखत:* 


योनि ) सत्‌ और अठतके उत्पत्तिस्थनकों भी ( वि यः ) विशद करता है ॥ १ ॥ 


( इये भुबने-स्थाः पिद्रया राष्ट्री ) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त चमकनेवाली बुद्धि ( प्रथमाय 
अनुषे अझे पतु ) मुख्य जीवनके लिये भागे दोवे । ( तस्मे प्रथमाय घास्यवरे ) उस पहले घारण करनेवालेकी अपेण 
करनेके लिये ( पत छुरुच हारं मभ-हा घमं आरीणन्तु ) इस तेजखो, वुष्टो|को दबानेवाले, होनतासे रहित, यश्ञको सिद्ध 
करें ॥ २॥ 


सावारथ-- सबसे प्रथम प्रगट हुए ब्रह्मका उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वहीं ज्ञानी ठपमा 
देने योग्य आकाक्षसधारी सूयादि प्रहों ओर नक्षत्रोंको देखकर सत्‌ भौर असत्‌के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सत्य उपदेश 
करता है ॥ १॥ 


यह भनुष्योंके अन्दर रहनेवालौ पिताग्े प्राप्त हुई तेजस्वों बुद्धि श्रेष्ठ जीवन ब्यर्तात करनेकौ इच्छासे आगे बढ़े । तथा बह 
बुद्धि सबके मुख्य धारणइर्ता परमात्माके लिये समपेण करनेके हेतुस तेजस्वी, दुष्टोंढो दूर करनेवाके, उच्च ओर श्रेष्ठ यश्ञको 
सिद्ध करे ॥ १॥ 


(८) अथवंवेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड 8 


प्र यों जज्े विद्वान॑स्य बन्धर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति | 


ब्रक्ष ब्रक्षण उज्जभार मध्यान्नीचेरुच्चे। खधा अभि प्र त॑स्थौ ॥ ३ ॥ 
स॒ हि दिवः स एंयिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदंसी अस्कभायत । 

महान्मही अस्कभायद्रि जातो दां सपम्म पार्थिव च रजंः ॥ ४ || 
स बध्न्यादांष्र जनुषो 5भ्यग्रे बृहस्पति्देवता तस्‍्य॑ सम्राट । 

अहयच्छुक्र ज्योतिंषो जनिष्ठार्थ चमन्तो वि बंसन्त विप्राः ॥ ५॥ 
नन॑ तद॑स्थ काव्यो हिंनोति मदह्ों देवस्य॑ पय्येस्य धाम । 

एप ज॑ज्ञे बहुमि! साकमित्था पर्वे अर्थ विपिते ससन्न ॥ ६ ॥ 


3९) शाम मम... नाम... जाम कया... अदकनओ डक वमकयाकज--क०--०० मम भामिफानागन, 


अथ- ( यः विद्वान ) जो विद्वान ( अस्थ बन्धुः प्रजज्ञ ) इसका बंधु दाता हैं, वह ( देवानां अनिमा विवाक्ते ) 
सब देवोंके जन्मोंको कद्वता है| ( ब्रह्मणः ब्रह्म उद्भार ) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है | उसके ( मध्यात नीचेः डश्चे। ) 
मध्यसे, निम्न भागसे आर उच्च भागसे ( ख-धथाः आभिे प्र तस्थों ) उसकी निज धारक शाक्तियाँ फेली हैं ॥ ३ ४ 

( सः दि दिवः ' वह ही बृलोकका ओर ( सः पृथिव्या। ऋत-स्थाः ) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठ६राने- 
वाला है । उर्साने ( मही रोदसी क्षेम॑ अस्क्रभायत्‌ ) बड़े गुलोक और प्ृथिवी लोकक घरके सम्तान स्थिर किया है। 
( महान्‌ जातः ) वह बडा देव प्रकट देता हुआ ( थां पार्थिव सझ रजः थे ) युलोक, पृथिवोके निवासस्थानकों ओर 
अंतरिक्षठोकको ( मही अस्कभायत्‌ ) विस्तत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥ 

( तस्य सन्नार द्वता बृहस्पति: ) उठ जगत्‌का सम्राद्‌ बृहस्पति देव है अर ( स बुध्न्यात्‌ जनुषः अप्र 
अभि आघष्ट ) वह पहिले जन्मसे भी पूवकालसे चारों भार च्याप्त हे । ( अथ यत्‌ ज्योतिषः शुक अहदः अनेष्ट ) भव 
जो ज्योतिसे शुद्ध दिन उत्पन्न हुआ, उससे ( ुमन्तः थविप्राः वि बसन्‍तु ) प्रकाशित द्वेनिवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास 
करें ॥ ५॥ 

( काव्यः नून ) ज्ञानी निश्चय ( अस्य पूव्येस्य देवस्य तत महः घाम्र ) इस प्राचीन देवका वह महान्‌ धाम 
( ह्िनोति ) प्राप्त करता है । ( इत्था बहुलि! साक॑ एथः जहे ) इस प्रसार बहुतंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, 
परंतु जिस समय ( पू्वे अर्थ वि-खिले ) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रझक ( खसन्‌ नु ) सोता ही 
रहा ॥ ६ ॥ 


भावा्थे-- जे। ज्ञानी इस परभात्माका बन्धु बनता है वही देवोंके देवश्वके विषयमें सत्यज्ञान कद्दता है । परम्रह्मस्र ज्ञानका 
प्रकाश हुआ है भोर उसके निम्न, मध्य और उच्च अथात्‌ सब अंग्रोंस धारक शक्तियां चारों ओर फेली हैं ॥ ३ ॥ 

वही एक देव युलोक ओर पृथ्वोछोक आदियोंझो सत्य नियमेंस्त अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला हैं। उसोने इस 
दछोक और पृथ्वीलोकको घर जेसा बनाया है। उसी प्रकट हुए महान देवने शुलोक, अन्तरिक्षठोक और इस हमारे घरके समान 
भूलोककों विस्तृत और महान्‌ बनाकर अपने अपने स्थानमें सुदढ किया दे ॥ ४ ॥ 

इस जगत्‌का एक सम्राट्‌ बहस्पति देव है, वह आदिकालसे चारों ओर पूण रीतिसे फेैका हुआ है। उसकी ण्योतिसे थो 
पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रद।शित द्वोनेवाले शानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५॥ 

शानी निश्चयसे इस प्राचीन देवका वह प्रध्तिद्ध महान्‌ धाम प्राप्त करता है। बस्तुतः ज्ञानीका जन्म्र अनेक भनुध्योके जन्मोंके 
श्ाब हुआ द्वोता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूवव महाद्वार थोढासा खुल जाता है, उस घ्मय जाप्रत रहनेके 
कारण ठसमें ज्ञानी प्रविष्ट द्वोता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पढे रहते हैं ॥ ६ ॥ 











खूक १ ] 


प्रह्य- विदा । 


(९) 


यो5थ॑र्वा्ण पितर देवब॑न्ध॑ बहस्पतिं नमसाव॑ च गच्छांत । 


तव॑ं विश्वेषां जनिता यथार्स; क॒विदेवों न दभायत्स्वधावान्‌ 


अर्थ-- ( यः ) जो ( अथर्वाणं पितरं देवबन्घुं ) निश्चय पिता देवोंके भाई ( घहस्पति नमसा थे अब 


_साउकरा:2अधाननारजर 


) ७ ॥ 


गरुछात ) वहस्पतिदेवकोी नमस्कारंके साथ ऐसे जानें । ' ( रथे विश्वेषां जनिता अल; ) व्‌ सबका उत्पादक हे।, ( यथा 
कविः खथावान देवः न दृभायत्‌ ) और श्ञानी, खकाय सामथ्ये युक्त देव कभा दबाया नहीं जाता ! ॥ ७ ॥ 








सावाथे-- .मनृष्य, देवोंके भाई, परमपिता निश्चल बुदर्पतिका नम्नताके साथ की हुई उपासमाद्वारा इस प्रकार ज्ञान 
प्राप्त करता है कि ' दे देव | तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वृद्चाथ सामथ्यंसे युक्त है ओर तू दी कभी न दबनेव।ला 


डे 
हैं'॥७॥ 
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ब्रह्मकी विद्या। 


इस सुक्तमें ' बह्यकी विद्या ” बडी मनेदर रीतिसे कहद्दी 
है। जो त्रह्मविद्ञाका मनन करते हैं, उनके लिये यह सृक्‍त बडा 
बोधप्रद होगा। इसका पहिला कथन यह दे--- 

प्राचीन देव । 

पुरत्तात्‌ प्रथम ब्रह्म जशानस्‌ । (स्‌. १, मं. १) 

' सबस्ते अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना की जा सकती 
है उससे भी अत्यन्त प्राथीन कालसे वह परत्रद्म अपने ही 
प्रकाशसे प्रदाशित दो रहा हद ।' जिस समय अन्य कोश भी 
पदाथे उत्पन्न द्वी नहीं हुआ था, ठस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म 
प्रकाशित दो रहा है। इसका तात्पय यह दे कि यह ब्रह्म खयं 
प्रकाशित है, प्रकाशित द्ोनेके लिये इसको किसी अन्यको 
सहायता नहीं छेनी पढती है। इसके अति प्राचीन होनेके 
विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं--- 


१ प्रथमाय तस्मे घास्यवे। . (सू, १, में. २) 
१ अभ्न स बुध्न्यात्‌ जन्नुषः अभि आए | 
( सू. १, मं. ५ ) 


३ पूथ्थेस्‍्य अस्य देवस्य तत्‌ घाम । (सू, १, में. ६ ) 

५ (१) सबसे पद्चिल। वह धारक हे। (२) सबसे प्रथम 
जिसकी उत्पत्ति हुईं है उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त 

। ( ह ) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है। 

इन मनश्नार्मे इस देवके अति प्राजोन द्ोनेके विषयमें निश्चया- 
स्मक वर्णन है। इससे सिद्ध होता है कि यह देव खयंसेद्ध 
अथवा खयंभू , सर्वाघार और सब जगतकी उत्पत्ति होने» 
पृवेकालसे भी वियमान है । 

२ ( अबवे, भाष्य, काण्ड ४) 


इसका ज्ञान | 

इसका शान किस रीतिसे दो सकता है, इस विषयमें विय्यार 
करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र बडी सहायता देता ह--- 

सुरुचः सीमतः थेनः थि आवः। (स्‌ १, मं. १) 

 ( खु-रुखः ) उत्तम प्रकाशमान ( सीमा-लः ) सीमा- 
शोंस द्वी ( घेनः ) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता दे।” जिस 
प्रकार बादलोंसि छिपा हुआ सूये बादलोंके चमकनेवाले किना- 
रेंस दी जाना जाता है, उसी प्रकार सूथशनन्द्रादियोंके पंछ 
रहकर सूर्यादियोंको बमकानेवाला यह देव इन गालोका बमका- 
हटसे ही जाना जाता है। ' जिसको सूर्यादे प्रकाशित नहीं 
करते परन्तु जिसके तेजसे सुर्यादि प्रकाशित द्वो रह हैं, व६ 
ब्रह्म है। ' अर्थात्‌ सूर्यादियोर्क सुप्रकाशित सोमाओंकों देखनस 
और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है| सष्टिम उसका 
काये देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकता है। उसके 
झ्ञानके लिये दूसरा कोई माग नहीं हैं । 


इसके लिये उपमा । 

यह परमात्मा प्रत्यक्ष दीखता नहीं है, सष्टीमं उसका कार्य 
देखकर उसका अनुमान द्ोता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका 
बणेन किया जाता हे जैसा-- 

अस्य उपमाः धुध्न्याः वि-स्थाः | ( सू. १, मं. १) 

४ इसके लिये उपमाएं ( बुध्न्याः ) आकागमें धि-स्थाः ) 
विशेष रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे द्वी हैं।' भर्थाव्‌ 
उस परमात्माका यदि वर्णेन करना हो तो ' वह सूरयक्रा भी 
सूये है, ! ' वह चबन्द्रमाका सी चन्द्रमा है ” इस प्रकार किया 
गाता है । अर्थात सूर्यादिकोंकी उपमा उसको देकर हो उसके 
विषयमें शान दिया जाता हे । या तो मनुष्य सष्टिमें उक्का 


( १०) 


काये देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि 
गोलोंका भी वह प्रकाशक दे इसलिये वद्द सूयंका भी सूये हे 
ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान 
दो सकता है । 


आदि कारण । 

सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है| सद्‌ और अस्त, 
बहुत समय ठद्दरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे जो पदा्े हैं, उनका 
मूल आदि कारण वह है। देखिये-- 

खतः अखसतः च योनि सः वि वः । (सू. १, मं. १) 

* स्त्‌ और असत्‌का आदि कारण वह है इस्र विषयमें यथा- 
योग्य विवरण ज्ञानी ही करता है ।” अन्य मनुध्योंको उसके 
विषयमें पता नहीं होता । बे उसके विषय पूर्ण अज्ञानी 
रहते हैं । 

श्रेह्ठ जीवन । 

ज्ञानी अपन। जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक 
बडे मद्तवका विषय है, इसऋ। विवेचन द्विताय मंत्रमें किया है 
बह इस सम्रय देखिये-- 

इयं पित्या राष्ट्येत्वप्र प्रथमाय जजुषे भुयनेष्ठाः । 

तस्मा एस खुरुच दवारमहों घर्में भ्रीणन्तु प्रथ- 

माय धास्यथे ॥ (सृ. १, मे. २ ) 

: जनुष्योंके अन्दर रइनेवाली पितासे श्राप्त हुई मनुध्यकी 
बुद्धि प्रथम भ्रणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके छिये उत्छुक 
होकर आगे बंढे और सर्वाधार परमात्माकी संतुष्टि लिये ही 
इस सुन्दर श्रेष्ठ यश् कमंको करे । ” इस मंन्रके कुछ शब्द मनन 
करने योग्य हैं--- 

१ भुवर्नेष्ठा: ( भवने-स्थाः )- भुवनमें रहनेवाली । 
* भुवन ” शब्दका अथ दव-- ' मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, 
जगत्‌ , उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, पृथियी, घर, स्थान और 
अभ्युदयको प्राप्त स्थिति ।” इनमेंसे यहां “ मनुष्य अबया 
मानवजआाती यह अथ अमभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली 
शक्ति ( प्रथमाय जले ) प्रथम भेणीका जोवन ब्यतीत 
करनेके लिये ( अग्ने पतु ) आंग बढ़े अथात्‌ उत्साहसे अपने 
जीवनका सुधार करे, ऐसा कह्दा है । मानवेतर प्राणी या पदा- 
में इसकी संभावना नहीं है इश्नलिये मनुष्य विषयक अथ ही 
यहां भ्रपेक्षित है । 

२ पिच्या राष्ट्री० ( पिउया ) पितासे आनुवंक्षिक शुभ 
संस्कारोंसे सुसंस्क्ृत ( राष्ट्री ) तेजस्वी सुप्रकाशित शुद्धि । 


अथवयेद्का छुवोघध भाष्य 


[ काण्ड 8 


इस प्रकारकौ बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ संकल्प सुटढ करे 
और हस संकल्पके बलसे मनुष्य बलदान बनकर ( प्रथमाय 
जलुषे ) प्रथम अथात्‌ श्रेष्ठ दर्जेका जीवन व्यतीत करनेका 
उत्साह अपने मनमें बढावे । उत्सादसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत 
करें | बीचमें कोई प्रलोमन आवे तो उसमें न फंसे और कोई 
विध्न उत्पन्न द्वो जावे तो दताश न दोवि । अथोत्‌ शुभाशुम 
अवस्थाएं प्राप्त दोनेपर भी अपना श्रेष्ठ मागे न छोड़े । इसके 
पश्चात्‌--- 

प्रथमाय धास्यवे घम्म श्रीणनन्‍्तु | ( सू. १, में. २ ) 

“ सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध 
करे । ” अथात्‌ यज्ञ करें और वह उसका समरपंण करनेंकी 
बुद्धिसे हो करें, क्योंकि यज्ञका पुरुष वही दे और सभी यज्ञ 
उसीके लिये किये जाते हैं । 

यज्ञका लक्षण । 

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दें। द्वारा बताया है, इस * 
लिये यज्ञका खरूप देखनेके लिये इन तीन रब्दोंका मनन 
करना घाह्िये-- 

१ अ-हयां- ( अद्दीन )८ जिसमें द्वोनता नहीं है; जिसमें 
दीन या त्याज्य भाव बिलकुल नहीं दे, अथात्‌ जो उच्चमावसे 
युक्त हे । 

९ झुरुख ८ अत्यंत तेजस्वी । तेजखिता बढानेवाला । 

३ द्वारं- दवानेवाला, बुराश्योंकी और दुष्टताको दबाकर 
टेढा करनेवाला, दुष्टताकी ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न 
देनेवाला । 

' छर्मे ? यद यश्ञवाचक शब्द यहां है, इसका अथ 
४ उष्णता, सूर्यप्रकाश, यज्ञ ” ऐसा हे | यहद्वां उष्णताका तात्पये 
मनुष्यके मनढी उष्णता अथोत्‌ उत्पाइशक्ति है। जिस श्रेष्ठ 
कमसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता दै उस 
यज्ञकमंका नाम “ घमे ” है । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस 
प्रकारके श्रेष्ठ यश करे और अपने जीवनको खाथेक करे । 


परमात्माका सामथ्ये । 
चतुथ मंत्रमें कद्दा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस 
संपूण जगत॒को ठहरा रखा है--- 
१स हि व्िवः पृथिव्या! च ऋतस्थाः । 
( सू. १, में. ४ ) 
१ सः मद्दी रोद्सी क्षेमं अस्कभायत्‌ | 
( यू. १, में. ४ ) 
श्यां पार्थियं सश रज! थ स आातः महीं 
अस्कभायत्‌ | (सू८ १, में. ४ ) 


ख्कश१्] 


« ( १) उसने गुकोक ओर पृथ्वोछोकको सत्य नियमोंसे 
धारण किया है। (२) बढी यावा पषणिवीकों ठउसीने सुखपूण 
किया है, और (३ ) युलोक, प्ृथ्वीलोक ओर अंतरिक्षको उसी 
सप्रसिद्ध परमात्माने विस्तृत और सुदृढ बनाया है । 

इस संपृण जगत्‌का रचयिता वही परमात्मा हे और वह 
इसको शपने सत्यनियमोंसे रचता है, चलाता है और सुदृढ 
करता है । इसी विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यहां देखिये-- 

त्वं विश्वेषां जनिता असः।. (सू. १, मं. ७) 

« तू खबका उत्पन्न कर्ता है ' इसमें अर्सादिग्ध रीतिसे कहा 
हैं कि वही सबका उत्पादक है। यही बात भिन्न शब्दों द्वारा 
तृतीय मंत्रमें भी कही हें-- 

ब्रह्म ब्रह्मण। उज्जभार । (सु. १, मं, ३ ) 

मध्यात्‌ नीचे: उश्चेः खा अभिप्रतस्थों । 

(सू. १, में. ३ ) 

' ब्रह्म ब्रह्मेत्र प्ररट हुआ है, उस्तोके मध्यसं, निम्नभागसे 
ओर उच्च भागपे उसकी अपनी धारकशक्तियां चारों ओर 
फल हैं। ' ब्रह्मप्े त्रह्म प्रकट द्वोता है, ओर उर्सासे अनंत 
घारकशक्तियां उत्पन्न द्ोती हूं और उनसे इस विश्वका धारण 
द्वाता हं । 

' ब्रह्म ' शब्दका अथ ' परत्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मंत्र, 
बंद, ब्राह्मण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूय, बुद्धि, 
प्रजापति ? ये हैं। यहां एक ' ब्रह्म ” शब्दका अथ परमात्मा है 
आर दूसरे ' ब्रह्म ” शब्दका अथ * आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ! 
आदि हैं । ब्रद्मझे अन्दर * ख-धा ” निजरधारकशक्ति है वहीं 
सबका धारण करती दे । इसमें निजर्शाक्त होनेसे किसी अन्यकी 
शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरोंकी शाक्ते देता है, 
यही इसका परम सामथ्य है। इसीसे ये सूयचन्द्रादि तेजके 
गोले बने हैं ओर उस्रीकी शाक्तेसे अपने अपने स्थानमें स्थित हैं। 


ज्ञानी । 

इस परमात्माका जो बंधु द्वोता है अर्थात्‌ जो भाई जैसा 
इसके साथ व्यवद्वार करता है वद्दी इसके सामथ्यका वर्णन कर 
सकता है--- 

य। विद्वान अस्य बन्घुः जडे, 

सतः देवानां अनिमा विवक्ति॥। (स्‌. १, मंत्र ३ ) 

* जो ज्ञानों इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस पर- 
मारमासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवॉडी उत्पत्त्यादिके विषयमें 
यथायोग्य विवरण कर सकता है। ” क्‍योंकि वही मनुष्य टीक 
रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिकों जानता है। उसका भाई 


बिह्ा-वजिधा । 


(११) 


बननेका तात्पये उध्चाधिकारसे संपल होन। हे | जीवात्मा उस 
परमात्माढ़ा जैसा * अमृतपुत्र ' है, वेसा हो उसका “बंधु' 
भी है। ये शब्द जीवात्माकी उच्चतिके दर्ज बताते हैं। बस्तुतः 
भाई आदि संबंध वहां छाक्षणिक हो हैं। गे संबंधधायक भनु- 
ध्यद़ी उन्नतिद्ी अवस्था बतानेबाले है । 

यह मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढती है इस विषयमें 
पश्म मंत्रका एक वचन बड़ा मने।रंजक है; वह अब देखिये --- 


अथ यत्‌ ज्योतिषा शुक्र भहदः जनिष्ठ 

(तेन ) द्युमन्‍्त' विप्राः वि वसनन्‍्तु | ( स्‌. १, मं. ५) 

' जो परमात्माओ ज्यातिका प्रदाशपूण दिन होता है, उसके 
प्रकाशस प्रकाशित हुए दुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहें, ' भर्थात्‌ 
उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे बंधा होना चाहिये । 
विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता 
बढती दहै। इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्बलित हुए हुए 
दिनका सवेश्र अनुभव होना चाहिये। जहंं वे विचरें वहां पर- 
मात्माकी अश्चंढ ज्योति उनको दिखाई देनों चाहिये। उसके 
उजालेसे उसके व्यवद्यारका मार्ग प्रकाशित दोना चाहिये, तर्भा 
उन्नतिकी संभावना है । 

सुयेके प्रकाशसे जो ' दिन ” होता है उसकी उस परमाश्माके 
प्रकाशसे होनेवाले ' दिन ' के साथ तुलना करनेस वद्द दिन 
कहलानेके भी योग्य नहीं हैं। क्योंकि सुय परमात्माके प्रका- 
शसे प्रकाशित द्ोता है, इसकेये परमात्माके प्रकाशका महर्त्व 
सब अन्य प्रकाशोंसे विरेष ही हे । 


ज्ञानीकी जाग्रती । 


ओ विद्वान इस्त प्रकाके मागते अपनी उन्नति करनेका 
इच्छुक है उसको उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्राप्त अवसरसे 
योग्य लाभ लता जाय । ऐसा करनेश्ते है उसकी निःसन्देद 
उन्नति द्वोती हे | यदि अवसर आनेपर वद सो जावे तो वह 
पीछे रद्देगा; इस विषयमें छठ। मंत्र बढा भरद्दत्व्पूण उपदेश दे 
रहा हैं-- 

१ एव बहुमिः साक॑ हत्था अज्ले । ( सू. १, मं. ६ ) 

२ ( परंतु ) भस्य पूठ्यंस्थ देवस्य तत महः 

घाम काव्यः नूनं दिनोति। (सू. १, मं. ६ ) 

३९ अन्ये ) पूर्वे अर्थ विलिते खसन नु। 

. (सू.१, में. ६) 

: (१ ) यह ज्ञानी बहुतस अन्य मनुष्योंके साथ-साथ 
उत्पन्न हुआ था, ( २ ) परंतु प्राचीन देवका वह अष्ठ धाम 
यही जकेला ज्ञानी दी प्राप्त करता हे, ( ३) इसके साथ जन्मे 


(११ ) 


हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका मद्दाद्वार जिस समय खुल गया 
था उस सप्तय स्ोय पड़े थे | द्वार खुल जानेके श्रमय शझ्ञानी 
जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुभा, 
अन्य लोग से पढ़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। 
यह मैत्र अवसरक महदत्त्वका वणन कर रहा है। 

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस प्ृथ्वीपर सहलों 
मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य भवसरकों गवां देनेस अन्य मनुष्य 
पीछे रद्द गए भेर जागता दुआ श्षानी प्राप्त भवसरसे योग्य 
लाभ लनेक कारण आग बढ सक।। भनुध्य केवल अन्मके 
कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उज्षतिका 
प्रयत्न करना चाहिय, तभी उसको उन्नतिकी संभावना है । 
जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छुक हैं वे इस 
पंत्रका योग्ग मनन करके उचित बोध प्राप्त करें । 

नमन ओर गुणचिंतन । 

इस सूक्तक अंतिम सप्तम मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो 
साधन कह हैं, एक परमात्मको भक्तिस नमन करना और 
दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना । इन दोनों स्राधनोंका 
अब विचार की जिये--- 

यः अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पात नमला 

अवगच्छात्‌ । ( सू. १, में, ७ ) 

« निश्चल परमापता संपूर्ण देवोंका बन्धु, जो सवश्ञ देव है, 
उप्तका जो मनुष्य नमन करता है वही उसको जानता है । ! 


अथवेवेदका सुबोध आष्य । 


[ काण्ड ४ 


मक्तिते परमात्माकी शरण आना, उसको प्रेमपू्ण हृदयसे प्रणाम 
करना, उसके सामने नम्न द्ोन।, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य 
उच्च होता रहता है | आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आत्मिक 
शक्तिका विकास करनेके लिये नश्न होनेकी अत्यंत आवश्यकता 
हे । नम्न होनेके सिवाय आत्माकी शक्ति विकसित नहीं दो 
सकती । नज्तापूर्ण भंतःकरणसे परमाध्माका गुणनिंतन करना 
धाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है 

१९वें विश्वेधा जनिता अलः। (सू्‌. १, मं. ७ ) 

२ कविः स्वधावान्‌ देवः न दभायत्‌ । 

( सू. १, में. ७ ) 

* है देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है। दे देव [ 
तू ज्ञानी, निजसामथ्यल्े युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा 
नहीं सकता । ” इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना 
प्वाहिये। इसी प्रकार--« 

तस्य खज्नाट देवता बृहस्पति! | (सू. १, मं. ५ ) 

४ इस जगत्‌का सच्चा एक सम्राट्‌ बृहस्पति देव है। ” यहां 
बृहस्पतिदेव परमात्मा ही दे ।' बृहस्पति ! का भर्थ * ज्ञानका 
खामी, बड़े विश्वका प्रभु ' ऐधा द्वोता है। इस सूक्तछवा यही 
देवता है । जो परत्रह्म परमात्माकों सवज्ञताका वर्णन कर रह्दा है। 

इस सूक्तमें परत्रह्मका खरूप, उसका सामथ्य, ठसकी प्र।प्तिका 
उपाय इत्यादि मदत्त्वपूण बातें कह्दी हैं, जो पाठक त्रह्मविययाके 
अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बढा लाभ दो सकता है । 





किस देवताकी उपासना करें ९ 


( ब्क्त २ ] 
( ऋषिः - थेनः | देवता - आत्मा ) 
य अत्मदा बंलदा यस्‍्य विश्व॑ उपासते प्राशिषं यस्य देवा) । 


योईस्येशें द्विपदों यशअतुध्पद) करे देवाय॑ हविषा विधेम 


अथे - ( करमे दवाय हृविषा विधेम ! ) किस देवताकों समपंण द्वारा हम सब पूजा करें ! (यः आत्म-दाः 


॥ १ ॥ 


बल-दाः ) जो आत्मिक बल देनेवाला ओर अन्य सब बल देनेवाला है, तथा ( यस्य प्रशिष विश्वे देवाः उपासते) 
जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं ओर ( यः अस्य द्विपद!, यः खतुष्पद्‌ः इेशे ) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका खामी 


है । इसीको पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १॥ 


सावार्थ-- किस देवताऊा हम पूजा करें ! जो देव आत्मिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता हैं, जिसकी 
आज्ञाका पालन सपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १॥ 


क्र] किस देवताकी उपासना कर ! (१६) 


यः प्रांणतों निमिषतों म॑हित्वेको राजा जगंतो बभूव॑ । 


यस्‍्य॑ उछायामुृतं यस्य मृत्यः कसें देवाय॑ हविषां विधेम ॥ २॥ 
ये ऋन्‍्दंसी अवंतश्वस्कमाने भियसाने रोदसी अंयेथास । 

यस्यासों पन्‍्था रज॑सो विभानः करें देवाय॑ हविष विषम ॥ ३ ॥ 
यस्॒ द्योरुवी प्थिव्री च॑ मही यसस्‍्याद उ्वैन्तरिक्षम । 

यस्यासो स्वरो वितंतों महित्वा करें देवायं हविष विधेम ॥ ४॥ 
यस्य॒ विश्वें हिमव॑न्तो महित्वा संभद्रे यस्य॑ रसामिदाहु। । 

इमाअं प्रदिशो यरय बाहू करस्में देवायं हविषा विधेम ॥ ५॥ 


अर्थ-- ( कस्मे देवाय दृविषा विधेम ! ) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें! (य। प्राणल। 
नर्मिषतः जगतः ) जो श्वास उछवास करनेवाले और आंखे मुंदनेवाले जगत्‌का ( महित्या एकः राजा बभव ) अपनी 
मद्दिमासे एक द्वी राजा हुआ है ।( यस्य छाया अख्ते ) जिसका आश्रय अम्ृतत्व देनवाल। है और (यस्य सृत्यु:) गिश्नदा। 
आश्रय न करन दा मृत्यु है, उस देवताकी पूजा दम सबको करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


( करमे देवाय दृविषा विधम ? ) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ! ( जसकभाने कऋन्‍्वसी ये 
अचतः ) लहने भिडनेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और ( मियसाने रोद्सी अह्ययेथाम्‌ ) दरनेवाले युलोक 
ओर पृथ्वीलोक जिसको पुशारत हैं, ( यस्य रज्सः अलो पन्थाः विमानः ) जिसके लोकके जानेका यद्द मार्ग विशेष 
समान बढानेवाल। दे, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

( करे दवाय दृधिषा विधेम ! ) किस देवताकी दम यजन द्वारा ठपासना करें ! ( यस्य महित्या ) जिसकी 
महिमासे ( उर्बवी द्योः ) विर्स्ताण युलोक, ( च मद्दी प्रथिवी ) और बडी पृथ्वो तथा ( यस्य अदृश उरू अन्तरिक्ष ) 
जिसकी मद्दिमासे यह लंबाचोडा अन्तरिक्ष और ( यस्य असो खूरः विततः ) जिसकी मद्दिमासे यद्द सूय॑ अपने श्रकाशसे फैल 
रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ 

( करे देवाय हदृविषा विधेम ? ) किस देवताको दम पूजा करें १ ( यस्य मद्दित्वा ) जिसकी मदिमासे ( विशये 
दिम्वन्तः ) सब द्वमवाले पद्दाड खडे हें ओर ( यस्य समुद्रे इृत्‌ रसां आहुः ) जिसको मद्दिभास समुद्र्म भी भूमि रही 
६ ।( इमाः च प्रदिशः यस्य बाह्ू ) और ये दिशायें जिसकी बाहु हैं उस देवडों हम सब पूज। करें ॥ ५ ॥ 
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भावाथ-- जो अपना सामथ्येके कारण श्वासोच्छवास करनेवाले ओर आंख मूंदने ओर न मूदनेवालॉका एक मात्र राजा 
है, जिध्का आश्रय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर द्वोना हो मृत्यु है ॥ २ ॥ 

लडनेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्यथ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वों ढरके समय जिसको सद्दायताकें लिये पुका- 
रते हैं, तथा जिसको प्राप्तिका माग उसपरसे बलनेवालेडी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥ 

जिसका महिमासे युलोक बिस्तोणे हुआ दे, यह पृथ्वी बढ़ी बनों हे ओर यदद अंतरिक्ष लंबा-चोढा बना है तया जिश्रको स्ाम- 

थ्यसे सुय प्रकाशता है ॥ ४ ॥ 

जिसके बलसे ये द्विमयुक्त ऊंचे पवेत खडे हुए दं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्र भूमि बनी है ओर सब दिशा उपदिक्षाएं 
जिसका बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५॥ 


(१४ ) अथवधेदका छुबोघ भाष्य | [ काण्ड ४ 


आपो अग्रे विश्व॑मावन्ग्भ दर्धांना अमर्ता ऋतज्ञाः । . 


यासुं देवीध्वािं देव असीत्कस्में देवाय॑ हविषा विधेम ॥ ६ | 
हिरण्यगर्भः समंवर्तताग्रें भृतस्य॑ जात? पतिरेक आसीत्‌ । 
स दधार पृथिवीमुत थां कर्में देवार्य हविषा विधेम ॥ ७॥ 


आपों वत्स जनय॑न्तीगेभेमग्रे समैरयन्‌ । 
तस्योत जाय॑मानस्थोल्य आसीद्धिरण्यय; कसम देवाय॑ हविप विधेम. ॥ ८॥ 


अथ-- ( करमे द्वाय दृविषा विधेम ? ) दम किस देवताकी पूजा करें ! ( ऋतक्षाः अम्तृताः ) सत्य नियमसे 
बलेनवाली जीवनशक्तिपते युक्त और ( गर्भ द्धाना! आप ) गर्भकों घाइण करनेवाले जलने ( अग्ने घिदववं आवन, ) प्रारंभमें 
विश्वकों गाते दी थी । ( यास्यु देवीयु आधि देवः आखीत्‌ ) जिन दैवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताकी 
हम सब पूजा करें ॥ ६॥ 

( करमे देवाय दृविषा विधेम ? ) दम किस देवताकी पूजा करें ! जो ( अग्ने दिरण्यगर्भ! समचतेत ) आ्ररंभमें 
सुवर्ण जैसे चमकनेवाले पदार्थोकों अपने गर्भमें घारण करनेवाला था, ( भ्रतस्य एकः पतिः आसीत ) भृतमान्नका एक ही 
खामी था, ( सः दाघार पृथिवां उत दां ) उसम्तीने भूमि और बुलोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा 
करें ॥ ७ ॥ 

( करे देवाय दृथिया विधेम ? ) किस देवताकी हम उपासना करें! ( अप्ने वत्स अनयन्तीः ) जगतके प्रारंभ 
बालककों जन्म देनेवाली ( आपः गले समेरयन्‌ ) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया ( उत तस्य आयमानस्य ) उस 
उत्पन्न होनेवाले बालकका जे। ( दविरण्ययः उदव! आखीस्‌ ) छुवणे जेसा झिल्लोरूप था, उसकी दम सब उपासना करें ॥ ८ ॥ 








भावार्थ-- सत्य नियमंसे चलनेवाली, जीवन देंनेवाली, गे धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरप जलकी 
घाराएं जब विश्वरचनाके लिये आगे बढीं तब उनका संचालन करनेवाला जो ए% देव था ॥ ६ 0 

जिसके अन्दर सूयके समान हजारद्यां चप्रकनेवारे गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए सेपूणे जगत्‌का जो एक दी सधथ्या खामी 
है और जिसने यावापृथिवीका घारण किया है ॥ ७ ॥ 

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनिवाले पदार्थ मान्नका, गर्भके 
ऊपरकी झिल्लोके समान जो तेजस्वी संरक्षक था; उसीकी सबको उपासना करनी भाहिये॥ ८ ॥ 





हम किस देवताकी उपासना करें ! वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कह महत्त्वपृण 
हरएक उठपासकके सम्मुख ' हम किस देवताकी उपासना करें? भातोंका उल्लेख है, इसलिये ' करे देवाय दृविषा विधेम ? ! 

यह प्रश्ष भाता है, और हरएक घप्नने इसका उत्तर अनेक संस अश्के प्रत्येक उत्तका आवश्यक विचार हम यहां करते हैं। 

प्रकारसे दिया है। वेदके सन्मुख भा यही प्रश्न आया है; जारों प्रश्षका महत्त्व । 

वेदों यह प्रश्न उठाया हे और उसका उत्तर बडी तत्त्वज्ञानककी.. इनमें जे। प्रश्न किया है वह यह दै-- 

दृष्टिसे दिया है। इस सूक्तमें यह प्रश्न आठवार उठाया है और करे देवाय हृथिया विधेम ! (सू. २, में. १-८ ) 

इतने ही मंत्रों दर! विभिन पहकुओंसे इसका उत्तर दिया है।  ' किस देवके छिये दृविसे करें ” यह प्रइनके शब्दोंका अथे 

यह विषय बढ़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहां करना है। हविसे क्‍या करेंगे वह यहां कद्दा नहों हे। हविसे दृवन 

अद्मंत भावश्यक है । करते हैं, दवनका अथ “आहुति समपंण ' है । हृवनमें हवन 


घूर ९ ] 


सामग्रिकी भाहुतियां डाल देंते हैं भोर प्रत्येक आहुति देनेके 
सप्तम कहते हैं कि-- 

अद्यये स्वाहा, अजय इृदं, न मम । 

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय हद, न मम ! 

' अभिके लिये यह कपेण है, यह भभिक। है, मेरा नहीं। 
इन्द्रेके लिय यह समपंण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है । ये 
दवके दवनके मंत्र बताते हैं कि हविसे जो हवन किया आता 
है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है भर्थात्‌ उसपरका अपना 
अधिकार छोडा जाता है । यह यज्ञका आशय भमनमें ढाकर इस 
प्रभनका वियार कोजिये तो आपको प्रतीत होगा कि ' किस 
देवताके लिये हम अपना सम्रपण करें; किस देवताके देतु हम 
अपना त्याग करें, किस ( देवाय इद ) देवताके लिये यह है 
ओर (न मम ) भेरा नहीं ऐसा हम कहे ” यह सार इस 
प्ररनका है । जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये 
अपना समपंण करना हमारा कतेब्य दी है, इसलिये उस देव- 
ताका पता हमें कैसे लंगगा। इसकी स्लोज करनी चाहिये, इस 
खेजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सृक्तमें 
कहे हैं-- 

१ यः आत्मा-द्‌ृ)-- जो आत्माक देनेवाला है, जिसने 
आमा दिया है, अर्थात्‌ अपने समान बननेकी योग्यतासे युक्त 
आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा है । 

२ यः बल-दाः-- जे। बल देनेवाला है। आत्मिक, 
बोद्िक, मानसिक और शारीरिक बल जिसस्रे प्राप्त होता है । 

२ विश्वेदृवाः यस्य प्रदशिषं डउपासते-- सब अन्य 
देव जिसकी आज्ञाका पालन करते ह, भर्थात्‌ सूर्यादे देवता 
जगत्‌में, ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्वान राष्ट्रमं ओर नेत्नादि इंद्विय- 
शक्तिया शरीरम जिसके नियमानुसार चलते है | तौन स्थानोंमें 
ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना काये 
करते हैं । 

४ यः द्विपदः चतुष्पदः इंशे-- जो द्विपाद और चतु- 
धपपादोंका खामी है। सब पशपक्षियोंका जो एक जैसा पालन 
करता है । 


५ यः प्राणतः निमिथतः जगत; महित्वा एकः 
राजा बभूब-- जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निथ साम- 
ध्यंसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं 
है । इसीका झासन सर्वोपरि है । 


९ यस्य छाया असुतं-- जिसका आश्रय अमरत्व देने- 
वार है, जिसकी प्राप्िसे अमरत्व प्राप्त होता है। 


किस देवताकी उपालभा करें ! 


( (५) 


७ यस्थ ( अच्छाया ) सृत्यु-- जिससे बिमुख होना 
मृत्यु है। यहां विमुख होंनेरा तात्पये उसढों भक्ति छोड्या 
आदि समझना चाहिये। 

८ उस्कभाने ऋन्‍्दसी ये अवतः-- परस्पर विरोध 
करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनो ओरके 
सैनिक अपनी रक्षाके लिय जिसकी शरण जाते है अर्थात्‌ दोनों 
पक्षोंके छोग जिसपर विश्वास रखते हैं भार जिससे बलक़ी 
याचना करते हैं । 

९ मियसाने रोद्सी ये अद्वयथां-- मय प्राप्त होने" 
पर द्यावापथिवीमें रहनवाले सब जिसका अपनी सहायता के 
लिये पुक्ारते हैं। भयके समय किसो दूसरेद्ी क्रण न बाते 
हुए सब एकम्रतसे इसका नाम छेते हैं । 

१० यस्य रजसः असो पन्‍्थाः विमाबः-- जिश्नके 
लोकको प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मागे जिसपरप्ते कि आकमण 
करनेबालेकी योग्यता बढती है, भ्र्थात्‌ जिसके स्थानको 
पहुँचानेवाले म्रागंका आक्रमण करनेवालॉकी योग्यता प्रतिदिन 
उच्च दोती जाती है। जितना मागेका आक्रमण होगा उतनी 
योग्यता बढ जाएगी | 

११ यरूय थोः उर्बी, पृथियी च मही, यस्य मद्‌ः 
अन्तरिक्ष उरू-- जिसके प्रभावसे यो, पृथ्वी भर गंतरिक्ष 
विस्तीण हुए हैं, अर्थात्‌ जैसे चाहिये वैसे छूले हुए हैं । 

११ यस्य महित्वा अलसी खूरः विततः-- जिसके 
प्रभावसे यद्द सूये अपने प्रकाश चारों दिशाओंमें फैल रहा है । 

१२ यस्थ मद्दित्या विश्ये दविमवस्तः-- जिसकी 
महिमादे ये सब दिमाच्छादित पवेत खडे हुए है । 

१४ यस्य महित्वा समुद्रे श्खां आहुः-- जिसके 
सामथ्येसे समुद्रके जछमें भो भूमी होती है, ऐसा कहते हैं। 

१५ यस्य बाहू हमाः भदि शं।-« जिसके बाहु ये सब 
दिशा उपदिशाएं हैं। 

१६ ऋतज्ञाः असताः आपः अप्रे गधे द्धानाः 
विश्व आवन्‌ , यास्‌ देवीघचु अधिदेवः आशीवू-- 
सत्य नियमसे अकनेबाली, औबन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवा- 
हको घाराएं जगतके गर्भको धारण करती हुई विश्वको उत्पत 
करनेके लिये जब आगे बढीं, तब ठन दिव्य धाराओंमें जो 
अ्रधिष्टाता एक देव था । 

१७ दिरिण्यगर्सः अप्रे समवसेत-- जिशके अन्दर 
प्रदाशभान अनेक गोले हैं ऐसा ओ देव पहलेसे ब्रियमान है । 

१८ भूतस्य एकः पति! आतः आसीसू-- सब 
अगतका जो एकमात्र खासी भ्रसिद हे। 


(१३) 


१९ स॒ दाधार पृथियीं उत द्यामू-- जिसने पृथ्वी 
और थुलेकका अर्थात्‌ सब विश्वका धारण किया है । 


२० आपः गरम पत्स जनयन्ती अग्नरे समेरयन , 
उस तस्य जायमानस्य य। हिरण्यय। उदथषः आखी व - 
मूल प्रकृतिकों जलधराएं अपने अंदरसे- गर्भसे- जगत्‌ रूपी 
बछड। उत्पन्न करती हुई जब आगे बढीं तब उम्र जन्मे हुए 
विश्वरूपी बछढेका छुबणेके समान चमकनेवाला झिल्लोके समान 
सेरक्षक था । 


उसकी उपासना करो । 

पूर्वोंक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध द्वोता दे उसढी 
उपासना सबकी करनी चाहिये! इससे भिन्न किसीकोी भी 
उपासना करनी योग्य नहीं दे । 

ये सब बीस लक्षण सरल और सुधोध हैं इसलिये इनका 
अधिक विवरण करनेह्नी आवश्यकता नहीं है। पाठक इसस्ले 
अपने उपास्य देवकी जानें ओर उसकी उपासना करके उत्तम 
गति प्राप्त करें । 

इन बीस लक्षणोंमे पहिले दो लक्षण मनुष्यको आन्तरिक 
शक्तियोंका वणेन कर रहे हैं। मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके 
साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं। इसके 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ४ 


पश्चातके पांच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राणा है 
ओर मनुष्यको अंतिम घुख भर्थात्‌ मोक्ष देनेवाला है यह बात 
कही है। शेष लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध 
प्रकारसे कह्दा है | दसवें लक्षणमें परमात्म प्राप्तिके मागेका महत्व 
हैं। जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ जाता है | यह 
विशेष बात इसमें कही हैं। यह एकाग्र चित्तत७ मनन करने 
योग्य है । 

कई लोक ' कस्मे देघाय दृविषा विधेम |” इस 
वाक्यसे यह अनुमान करते ह कि इस सूक्तकों रथना करने- 
वालेको इश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह इंश्वत्की 
खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निमूल है क्योंकि पूर्वोक्त 
बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित खरूप बता रहे हैं, ओर इसके 
पूथे ' ब्रह्म जलश्ानं० ' (सू० १ ) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक 
स्ेख स्पष्टतास दिया हुआ हैं | इसलिये “ अ्षज्ञात देव ? को 
प्राथना इस पूक्तमें है एस। मानना बडी भारी भूल है । 

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोघित दह्ेनिवाले 
* एक अद्वितीय इंध्रकी पूजा करनी चाहिये” यह वेदका 
सिद्धान्त स्पष्ट है। जो उपासकोंके लिये बढ़ा बोधप्रद और 
असंदिग्ध रीतिसे मांगेदशक है। आशा है कि विचारी पाठक 
इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे । 


+-* +++>>्य्ाश कक किसका +. 


शत्रुओंकों दूर करना। 


[ पृक्त ३े | 


( ऋषिः - अथर्वा | देवता - रुद्र:, व्याप्तः ) 


उदितिखयों अक्रमन्ध्याप्र। पुरुषो पृक) । 


हिरुग्धि यन्ति सिन्ध॑वों हिरुग्देबों वनस्पतिहिरुंदनमन्तु श्त्न॑वः 


॥ १ ॥ 


अथे-- ( व्याप्तः, बूकः, पुरुषः भयः ) वाघ, भेडिया और थोर मनुष्य ये तीनों ( इत। उदकमन ) यहांसे 
भागढर चले गये । ( सिन्धवः दिरुकू यम्सि ) नदियां नीचेकी गतिसे जाती हैं, ( देवः वनस्पति! दिरुकू ) दिव्य 
वनस्पति भी रोगोंको नौचेकी गातिसे भगा देती हे, इसी प्रकार ( शजञ्व! हिंसक नमन्‍तु ) शत्र नीचे होकर झुके रहें ॥ १ ॥ 


सावार्थ-- बाघ, भेडिया ओर चोर यहांसे भाग जावें। जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेह्ी ओर जांते हैं, ओर दिव्य 
वनस्पतियोंत्रे रोग दूर द्ोते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर दो जावें ॥ १॥ 


सुर ९ ] दाजुआंको दूर करना । ( १७) 


परेणैतु पथा बुर्क/ परमेणोत तस्कर । परेंण दुत्वती रज्जुः परेंणाघायरपैतु ॥२॥ 
अष््यो| व ते मुख च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्सवौन्वि्र्ति नखान्‌ ॥ ३॥ 
व्याप्त दत्वतां व्य प्रथम ज॑म्मयामासे | आदुं .्टेनमथों अं यातुधानमथो बकंमर्‌ ॥ ४ ॥ 


७ ७००५ की. 6, 


यो अथ स्तेन आय॑ति स संपिष्टो अपायति | पथामंपध्चसेनेलिन्द्रो बज्जैण हन्तु तमू ॥ ५ ॥ 
मृर्णा मुगस्य दन्ता अपिशीणों उ पृष्टयं: । निम्नक्ते गोधा मंवतु नीचाय॑च्छशयुमंग!. ॥ ६ ॥ 
यत्संयमो न वि य॑म्रो वि य॑म्ो यज्ञ संयम! । इन्द्रजाः सोमजा अधथवेणम॑सि व्याप्रजम्मनय्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ-- ( परेण पथा बृकः एतु ) दूरके मा्गसे भडिया चला जाव । ( उत परमेण नस्करः ) और उससे भो 
दूरस चोर चला जवे । ( परेण ध्त्त्वती रज्जुः / दूरस दांतवाली र॒ससों भर्थात्‌ सापीन चली जब । और ( अधायुः परेण 
अपतु ) पापी दूरंस भाग जावे ॥ २ ॥ 

दृ व्याप्र | ( ते थक्ष्यो ) तेरी दोनों आश्वोंको, (व ते मुल्ल॑ ) तेरे मुखर, (आत च सर्वान्‌ विश नखान ) 
ओर तेरे सब बीसों नख्नोंको ( ज़म्भयामलि ) नष्ट बर देते हैं ॥ ३ ॥ 

( वत्तव्ता प्रथम व्याप्न ) दातवालोंमें पद्िले वाघका, ( आलू उ अधि ) और सापका, ( अथो कुक ) और भाल- 
येका, ( स्तेने अथो यात॒ृधान ) चार ओर लंटरेका ( व जमयामलि ) हम नाश करते ६ ॥ ४॥ 


( अद्य य। स्तेन आयति ) आज जो चोर आवबे, ( संपिष्टः सः अप अयति ) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे 


ओर वह ( पथा अप धघंलेन एल ) मार्गोके विनाशसे आर्थात्‌ मार्गझों भ्लकर चला जावे, और (इन्द्र: बल्लेण ते हम्त ) 
इन्द्र वज़से उसे मार डाले ॥ ५॥ 


( स्गस्य दृन्‍्ताः मूर्णा ) दिल पश्ुओंके दात तोडे गये, ( अपि पृष्टयः शीर्णा 3 ) और उसकी पसालियां टूट 
गयीं है । ( ते गोधा निश्गुक भवश्तु ) तेरी गोद नोचे दे! जावे, और ( स्ूगः शाशयु! नीचा अयत्‌ ) दिल्ल पशु लटता 
हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६ ॥ 

( यत्‌ संयमः न वियमः ) जिसका संयप्र किया दो उसकी विशेष दबावम न रखो, परन्तु (यत ने वियमः 
सयमः ) जिसको विशेष दबावमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार संयमर्म रखो । यह ( हन्द्रआ। सोमज्ञाः ) उनद्रस भार 
मे।मसे उत्पन्त हुआ हुआ ( आथवंण जंभन अलि ) अथववियास व्याप्रादिकों दबानेका उपाय है ॥ ७ ॥ 
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सावाथ-- भेडिया, चोर, सांप ओर पापी दुष्ट हम सबसे दूर भाग जाएं ॥ २॥ 

वाघकी आंडें, मुखके दांत ओर उसके बोस नाखून हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

तीक्ष्ण दांतवालोंमें बाघड़ो, मेढियेकों और सांपको तथा दुष्टोंमे चार और लुटेरेकों हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥ 

आाज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना मार्ग भूलेगा । फिर 
श्र पुरुष अपने शस्षस्ते उसको काटेगा ॥ ५॥ 

हिल पशुके दांत तोड़े भये और पसलियां काटी गई हैं । उब दिल पशु नीचे मुख करके ढरसे भाग जायें ॥ ६ ॥ 

जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया है उसको और अधिक दबावमें न रखो, परंतु जिसको काबु नहीं किया है उसको भच्छी 
प्रकारस दबावमें रखो । यह इन्द्र सोम और अथर्वाका दुष्टोंको दमन करनेका उपाय हैँ ॥ ७ 

३ ( अब, साध्य, काण्ड ४ ) 


( १८ 2) 


दुर्शेका दमन करनेका उपाय | 


इस सुक्तमें दुष्टेकी दमन करनेका उपाय कहा गया है । 
यह सुक्त बढे व्यापक अथेवाला है इसलिये इसके पढनेके 
सभ्य अपना टष्टिकोण भाध्यात्मिक रखना चाहिये, तभी इससे 


00 6०७... से... 


योग्य लाभ हों सकेगा । अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये- 


अथवेविद्याका नियम । 

१ यल्‌ सं-यमः, न वि यमः , 

२ यत्‌ नवि यमः , सं-यम्। (सू. ३, मं. ७ ) 

* ज़िसका संयम किया हो, उसको आर विशेष न दबाया 
जावे; परंतु जिसका दमन बिलकुछ न किया द्वो तो उश्का 
संयम अवश्य क्रिया जावे । ' यद्द अथवविद्याका नियम है--- 

आथवणं व्याप्रजस्प्नम । (सू. ३, में. ७ ) 

* यह अबवेविद्यासंबंधी व्याप्रादिकोंके दमन विद्याका नियम 
है।' यद दो प्रकारसे किया जाता है-- 

इन्द्रआः सखोमजाः | (सू. ३, मं. ७ ) 

« इन्द्र अर्थात्‌ इंद्रियोंका अधिष्ठाता जो मन अथवा अंतः- 
करण चतुष्टय है उसस्रे उत्पन्न होनेवालो (इन्द्र-जआाः ) अंतः- 
शक्तिसे एक दमन होता है भार (सोमजाः ) सोम भादि 
ओरषीधियोंकी शक्तिसे एक दमन किया जाता है। ' दुष्टोंके 
दमनके ये दो मागे हैं । 

इस संपूर्ण सृक्तमें ' ( १ ) ब्याप्नः ( वाघ ), (१) बूकः 
( भेढिया ), (३) अद्ठि! (स्रप ), (8) दृश्वती 
रज्जुः ( दांतवाली काटनेवाली रस्सी अर्थात्‌ स्रॉपिन ), 
(५ ) तथा अन्य दांतवाले, नाखूनोंवाले दिल स्ुगः ( दिल्ल* 
पशु ) भौर गोधा (गोद )! इन दुष्ट प्राणियोंक्रे नाम भी 
गिनाये गए हैं। तथा ' तस्करः, स्तेनः पुरुषः ( चोर 
मनुष्य ), अघायुः ( पापी ), यात॒ुघानः ( छटेरा ), झन्रुः 
( बैरी ) ये दुष्ट मनुष्योक नाम भी गिने गए हैं । इससे स्पष्ट 
होता दे कि जैस दुष्ट मनुष्योंकरो समाजसे दूर दृटाना आवश्यक 
है उस्ती प्रकार हिंस पशथ्चु आदियोंकों भी दूर करके समाजको 
सुखी करना चाहिये | यहां जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो 
अन्य दुष्ट होंगे उनकी ्सी विधिसे काबू करना चाहिये, ओर 
समाजसे दुर करना चाहिये और समाजको सुखी करना याहिये। 
यह इस सूक्षतका आशय है । 

वाघ, सांप भर सांपिनके दांत उखाढकर उनको स्रॉम्य 
बननिका उपाय तरसरे मंत्रमें बताया है, यह उपाय स्रभी पश्ु 
जो दांतो और नाखूनोंसे हिंसा करते है उनके शप्नके लिये 
बर्ता जाने योग्य हे । 


अथववेद्का छुवोध भाष्य 


[ काण्ख ४8 


सांप, बाघ, भेडिय। आादि हिंसक प्राणी आ जाये तो उनको 
पीटना चाहिये, उनकी पस्॒लियां तोढ्नी चाहिये, उनको मरने 
तक मारना चाहिये, यह बात मंत्र ३ धर ६ तकके चार मंत्रोंमे 
बतायी है । तथा इन्ही मंत्रोंम चोर, लुटेरे, ढाकू, दुष्ट आदि 
समाजधातक लोग समाअजमें आकर उपद्रव माने लगें तो 
उनको भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कह है । 


इस दण्डेकी मारसे इन सब दुष्टों, हिंसकों और शब्रओंकों 
शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूकतद्वारा उपदेश दिया 
है। परंतु वाध, शेर, चोर, लुटेरे ये बाहरके समाञमें हो रहते 
हैं एसा मानना बडी भारी भूल है। ये जैसे बाहर हैं वेसे ही 
मनुध्यक अंदर भी हैं ओर इस सुक्तमें वाघ, भीडिय।, चोर आदि 
बाहरके शत्रुओंके शमनके उपदेशके मिषसे वस्तुतः आतरिक 
हिल पशुभोंका और भ्आांतरिक शात्रुओंका ही शम्न करनेका 
उपदेश किया है। सप्तम सुकतके ' संयम ” शब्दसे यद्द बात 
स्पष्ट हो रही है । 

ममुष्यक्र अंतःकरणके क्षेत्रम काम, कोघ, लोभ, मोह, मद 
और मत्पर ये छः शत्रु हैं ओर इनको वेदमें पशु ही गिन। है- 

उलूकयातुं शुशुलूक यातु जहि श्वयातु- 

मुत कोकयातुम | खुपणयातुमुत ग्रभ्नयातु 

डथदेथ प्रस्ण रक्ष इन्द्र ॥ ( ऋग्वेद ७/१०४।२२ ) 

' ( छुपण-यातु ) गरुढके समान चालचलन अर्थात्‌ 
घमंद, ( ग्रुघ्रयातुं ) गीषके समान व्यवद्ार अर्थात्‌ लोभ, 
( कोक-यात॑ ) वेडियोंके समान आचार भर्थात्‌ काम, 
( श्वयात ) कुत्तेके सप्रान बर्ताव अर्थात्‌ स्वकौीयोंसे मत्सर 
या द्वेष, ( उलूक-यातलु ) उल्दके समान आचार अर्थात्‌ 
मूढता, ( शुशुल्‌ूक-यातुं ) भेडियेडे समान करता ये छः 
पशु मनुध्यंक अंतःझरणमें रहते हैं, इनका नाश वैसा करना 
चाहिये जैसा परथरोंसे पक्षियोंका ऋरते हैं। ' काम, कोष, 
लोभ, मोह, मद और मत्सर ! ये छः शत्रु है, ये पद्च हैं, 
उनको दूर करना चाहिये | इनके संयम करनेका यह उपाय 
सप्तम मंत्रमें कहा है-- 

१ जिनका संयम हों जाय उस पर और विशेष दबाव नहीं 

ढालना चाहिये | 
२ ओर जिनका संयम न हुआ हो उनको संयमके झअंदर 
लाना चाहिये। * 

यह बात सम्रश्षमें आनेके लिये एक उदाइरण छेते हैं। गा्ीके 
घोड़े पहिले केवल पश्चु द्ोते हैं, पश्चात्‌ उनको सिखाय। जाता है, 
सिखानेपर वे गाढीमें जोते जाते हैं। जो घोडे भरच्छे नियमसे 


स्‌क्त ४ ] 


चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनको विन! कारण अधिक 
दबाया, सतायां, या पीडित किया जाय तो वे बिगड़ बेठते हे । 
अति दंडन इध प्रकार घातक होता दै। इंद्रियोंके विषयमें भी 
यही बात दे। जो इंद्रिय संयमित द्वोती हैं, यदि उनको और 
कढ़े नियमोमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया शुरू द्वो जाती है 
और इस कारण उनके बिगड़ जानेकी संभावना दो जाती है। 
इसलिये संयममें रहकर येग्य काये करनेवाली इंद्रिमोंको भी 
उचित ख्तंत्रवा देनी चाहिये, परंतु खाथ ही साथ उनपर 
दक्षताके साथ अपनी दृष्टे रखनी चाहिये और उनका आचच- 
(ण देखना चाहिये ताकि वे कुआागपर न जांय और संयममें दी 
स्थिर रहें । इस प्रकार संयमित इंद्रियों और बृत्तियोश्रे बर्ताव 
करना चाहिये | उरतु जो संयममें स्थित नहीं ई उनको निय- 
मोस बाघ छर प्रयत्न उनको वशमें करना चाहिये और जब 
बशमें आ जावे तब उनको पूर्वाक्त रातिके अनुसार योग्य 
स्वतंत्रतामें रखते हुए संयमके म।गमें सुरक्षित चलाना चाहिये। 

खेलमें जे। सिंदद, व्याप्रादियोंकी वश रखते हैं वे भी इसों 
प्रचार वशमें रखते हैं। पद्िले प्रमस उनके साथ व्यवद्दार 
करत हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न करवाते हैं, 
पश्चात्‌ योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं। शिक्षित हो जानेपर उनपर 


( १९ ) 


बाहरसे बहुत दबाव न ढालते हुए, परंतु किसो भी प्रकार ये 
मर्यादाडा उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्यासे उनकी पालना 
करते हैं | समयके पूर्व और पश्चात्‌ व्यवहार करनेको जो यह 
सूचना इस सुक्तम दी है वह बडी उपयेगी है। 

मनुष्यके अंतःकरणमें जैसे ये पशु हैं, उसी प्रकार अन्य 
रिपु, वरी, लुटेरे बहुतले भाव हे । इन सबको अपने खाधोन 
करना अथवा दूर ऋरना चाहिये। इस विषयमें योग्य बाघ 
पाठक प्राप्त करें । यह संयम अपनी अंतःशक्तियोंत्रे करना 
बाहिये, साथ ही साथ ओषधि प्रयोगंत्र भी कुछ भंशत$ सहा- 
यता ली जा सकती है। जेस। सत्वगुणी अन्नका संबन करनेत्े 
कामक्रोध कुछ &शतक कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोंगुणी 
अन्न संवन करनेसे वे बढ जाते है । मदठ्रमांसाशनस कामकोंध 
बढ़ते हैं भोर उक्त पदार्थों सवनप्ते निशृत्त हो आनेपर उनसे 
बच जानकी बहुत संभावना रहती द्वे। इ्ी प्रद्गार सार्माद 
ओपषधि रस संवनस्ते भी बढ़े लाभ होन संभव हैं । 

इतन। इं।निपर भी अपनी अंतःशक्तियोंसे काम|दियोंका संयम 
करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष है । 

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध 
प्राप्त करें । 





बल संवधेन । 


[ सृक्त ४ ] 


( ऋषिः -- अथर्वा | देवता -- वनस्पतिः, नानादेवता ) 


यां त्वां गन्धर्वों अख॑नृदरुणाय मतम्रंजे | तां त्वां वय्यं खंनामस्योष॑धिं शेपहपैणीम्‌ 
उदुषा उदु सय जदिदं मांम॒क वर्च। । उर्देजतु प्रजाप॑तिव्वेषा झ्रप्मेण वाबिनां 
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॥ १ ॥। 
॥ २ )। 





अथे-- ( याँ त्था ) जिस तुझको ( गन्घवः: सत-भ्रतें वदणाय अलनत ) गंधवने शाक्तेहीन वरुणकें लिये खोद। 
हैं (तां त्वा शापदहृषेणी आयाधथि ) उस तुझ इंद्रेयका सामथ्ये बढानेवाली औषधिको ( धर्य खनाप्रसि ) हम खोदते हैं ॥१॥ 


( वाज्जिना शुष्मेण ) शक्ति ओर बल प्रभावसे ( डषाः उदञतु ) उषाझी वेल। ऊची होगे, (3 सूर्यः उत्‌ ) सूर्य 
ऊपर घढे, ( हद मामक घलः उत्‌ ) यह मेरा वचन ऊंचा हों, ओर इस्री प्रकार ( कूषा प्रआापतिः उत एजतु ) बलवान्‌ 


प्रजापति ऊवा होवे ॥ २ ॥ 


१ ॑,एए,ए॑ाणाणणरिया 








भावाथे-- तरुण मनुष्य शक्तिद्दीन हुआ तो उसको पुनः शाक्ति देनेके लिये वैद्य इंद्रेयशक्ति बढनिवाली औषधि देंगे ॥१॥ 


(१०) अथपंयेदका छुबोध भाष्य | [ काण्ड 8 


यथा सम ते विरोईतो5भित॑प्तमिवान॑ति | तत॑स्ते शुध्म॑वत्तरमियं कंणोत्वोष॑थिः ॥ ३ ॥ 
उच्छुष्मोपधीनां सार॑ ऋष॒भाणांम्‌ । स॑ पुंसामिन्द्र वृष्ण्यम॒स्मिन्धेद्दि तनूवशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
अपां रस; प्रथमजो5थो वनस्पतीनाम । उत सोम॑स्य आतंसस्युताशेम॑सि वृष्ण्यम्‌ ॥५॥ 


अद्याग्ने अब स॑बितरध देंवि सरखति । अध्यास्॒ ब्रक्षणस्पते धनुरिवा तनिया पसं!. ॥ ६ ॥ 
आहं तंनोमि ते पस्तो अधि ज्यामिंव घन्वनि | ऋमखश इव रोहितमनंबग्लायता सदा ॥ ७॥ 
अश्वेस्थाश्वतरस्पाजस्य पेत्वैस च | अर्थ ऋषमस्य ये वाजासानसिन्धेदि तनवशिन्‌ू_॥ ८ ॥ 
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सन“ क्रारकार आम पद. 


अथ-- ( यथा स्म ते घिरोद्दतः ) जिस प्रकार तेरी इृद्धि होनेके समय ( अभि तप्तं इच अनति ) तप्त होनेके 
सम्रान श्वास चढता है. ( ततः ते शुध्मवत्तरं ) उसी प्रकार तुक्ष अधिक बलवान ( इयं ओषाधथि! कृणोतु ) यद्द औषधि 
करे ॥ ३ ॥ 

( ऋषभाणां ओषधीनां शुष्मा साश उत्‌ ) ऋषभक नामक ओषधियोंक। बल्वघंक सार बल बढावे | हे ( तनू- 
वशिन्‌ इन्द्र ) शरोरका वश रखनवाले इन्द्र ! ( पुंसां वृष्ण्य अस्मिन्‌ धेद्टि ) पृरुषोंका बल इसमें सम्यक्‌ रीतिस धारण 
कर ॥ ४ ॥ 

( बनस्पतीनां अपां प्रथमजः रखः ) वनस्पतिके जलांशका प्रथम उत्पन्न द्वोंनेवाछा रस ( अथ उत सोमस्य जाता 
असि ) ओर सोमका रस, भाई जैसा पोषणऊर्ता हैं, ( एत आईं वृष्ण्य आखि ) और उठाने तथा बल बढानेवाला है ॥ ५ ॥ 

हे भ्मे | ( अद्य ) आज, हे सविता | ( अद्य ) आज, दे सरस्रती देवी | ( अद्य ) आज, हें ब्रह्मणस्पते ! ( अद्य ) 
आज ( अख्य पसः घनुः इव आ-तानय ) इसकी इंद्वियका घनुषके समान फेला ॥ ६ ॥ 


( भ्रहँ त पलः तनो्त ) में तेरी इन्द्रियका फैलाता हूं। ( घन्वनि अधि ज्यां इव ) जैसे धनुष्यपर ढोरीके। 
तानते ह। ( ऋश्ाः राहितं दृव ) जेमे दिंस$ पशु हरिणपर धावा करता है उस प्रकार तू (अनवग्लायता खद। ऋमरव ) 
न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७॥ 


( अश्वस्य अश्वतरस्य अज्ञस्य पेत्वस्य थे ) घोढेके, खचरके ओर मेढके, ( अथ ऋष प्रस्थ ) और बैलके ( ये 


चाजाः ) जो बल हैं, हे (तनू वशिन ) शरीरछों वशमे करनेवाले | तृ (तान अस्मिन घेद्दधि ) उन बलोंको इसमें घारण 
कर ॥ ८॥ 
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, ० धमाराानीक, 


भावार्थ -- जिम प्रकार उषा प्रद्मशती हे, सूर्य ढदयक्े पश्चात्‌ चमछने लगता है, भोर वक्ताका शब्द बढ़ा द्ोता जाता है, 
उसी प्रकार इस आषाधके सेत्रनख्ते संतानका पिता पुनः बलबान द्वोगा ॥ २॥ 
इस ओषाधसे शरीर आधिक बलवान होंगा ओर इन्द्रियोंकी शक्ति बढ जायगी॥ ३ ॥ 
ऋषभक ऑषधियोंका यह शाक्तिवघक सार है । शरारकों स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंद्रों शाक्षेव्धेक इस सार रूप 
ओषधकी घारण करके बलवान बने ॥ ४ ॥ 
इन ओर्षाघयोका सत्वरस, सोमवल्लोके समान इस वक्कोका रस ये सब शक्ति बढानेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
है देवो | आज इसको इंद्रियडी शाक्ति बढा दो ॥ ६ ॥ 
१८5 कक ७ छोडी 


इसको इंद्रियोंकी मे पुष्ट करता हूं, जसा हिंसपशु हरिणक्ों पकडता है, इस प्रकार यह न थक्ता हुआ चढ़ाई करे ॥ ७ ॥ 
घोडे, खचर, मेंढे ओर बेलमें शाक्तेयां हैं वेसब शाक्तेयां, हे शरोरकों स्वाधोन करनेवाले मनुष्य | तू इसमें धारण कर॥ ८॥ 


५ ] गाढ लिदरा। (११) 


बलवधेन | इसीलिये ऋषभककों सोमका भाई मं. ५ में कहा है। यह ऋष- 

इंद्रियोंक बल बढनिवालो ओषधियोंका इप्र सुक्तमे वणन है, भक ओंषाधि वायेवर्धक है । बाजीकरणके लिये अत्येत उपयोगी 

वेशष करके पुरुषकी जननेन्द्रियकी शाक्ते पुनः पूवबत्‌ स्थिर है।( इस विषपमें हम अधिक लिखना नहों चाहत । ) सुयोग्य 

रनेके लिये ऋषभक ओषाधयोंका रस सेवन करनेका उपदेश वैद्य इस आंधषाते प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें । यह्‌ 

सम किया दे । ऋषमक ओषधि और जीव ओऑषधि दहिमा- औषधि वीयंवर्धनके लिये अत्येत गुणऋ।री ओषधि है ऐसा इस 
ःयके शिखरपर उत्पन्न होती है, जेसे सोमवह्ली वहा होती हैं। सूक्तसे प्रतीत द्वोता है । 





गाढ निद्रा । 


[ बक्त ५ ) 
( ऋषि: -- ब्रह्मा । देवता-- स्वापन, ऋषभः ) 
सहसशज्ो वृषभो यः संमद्रादुदाचं॑रत्‌ | तेन। सहस्येना व्य नि जनन्त्खापयामसि ॥ १॥ 
न भूमि वाता अति वाति नाति पश्यति कश्वन | स्रिय॑श्र सवो! खापय शुनश्रेन्द्रसखा चर॑ग्‌ ॥ २ ॥ 
प्रोष्ठेश्नयास्त॑ल्पेशया नारीयां वंह्यशीष॑रीः । खियो या। पृण्यंगन्धयस्ता। सवो! खवापयामसि ॥ ३ ॥ 
एज॑देजदजग्रभं चकुं। प्राणमैजग्रभम्‌ । अज्जान्यजग्रमं सबों रात्रींगामतिशर्वरे ॥ ४ ॥ 
य आस्ते यथ्रंति यश्व॒ तिष्ठ॑न्विपश्य॑ति। तेषां से दध्मों अक्षीणि यथेदं हम्प तथं॑ ॥ ५॥ 


अरथ- ( सहस्तश्टंगः वृषभः ) सहस्त सींगवाल! अर्थात्‌ हजारों किरणेसि युक्त बलवान चन्र (यः खसमुद्रात्‌ 
उदाचरतू ) जे समुद्रस उदय हुआ है, ( तेन सहस्येन ) उस बलवान सहायता (बय ज़नान नि स्थापयामालि ) 
हम जनोंको सुला देत॑ हे ॥ १॥ 

( न वातः भूमि अति पति ) इस समय न तो वायु भूमिपर आधिक चलता है, (न कश्चन अतिपद्यति ) न 
कोई ऊपरस देखता है, ( इन्द्रसखा चरन ) इन्द्रका मित्र हं।कर बहता हुआ तू वायु (सर्वाः खियः शुनः थे स्वापय ) 
सब त्रियोंको ओर कुत्तोंकों मुला दे ॥ २॥ 

( प्रोष्ठे-शायाः तल्पे-शयाः ) मशऊ#पर सेनेिवाली, खाटोंपर सोनेवाली ( वह्य-शीवरी ) हिंटोला आदिमें सोने* 
वालो ( याः नारीः ) जो जिया हैं ( याः पुण्यगन्धाः ख््रियः ) जो पुण्य गन्धवालो ज्ियां हैं ( ताः सर्वाः स्वापया- 
मखि ) उन सबझो हम सुलाने हैं ॥ ३ ॥ 

५ एशत्‌ू-एजत्‌ चकछ्छुः अजप्रभ्म्‌ ) इधर उधर मटकनेवाली आंखड मैंने निम्रहमें रखा है, उसी प्रदार ( प्रा 
अज़प्रभम्‌ ) प्राणके मैंने स्वाधीन किया है, ( राजीणां अति शावरे ) रात्रीयोंके अंधद्वारमें ( सर्वा अंगानि अअप्नम ) 
सब क्षगोंक्ी मैंने निम्नहमें रखा है ॥ ४ ॥ 

( यथः आस्ते, यः खरति ) जो बठता है, जो चलता है, ( यः तिष्ठन्‌ वि पश्यति ) जो खटे होकर देखता है 
( तेषां अक्षीणि संदृष्मः ) उनकी आखोझो हम बन्द करते हैं जेसे ( यथा इद दमस्य तथा ) इस मंदिरके द्वार बंद दिये 
जाते है ॥ ५॥ 


(११) 


अधवंवेदका छुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


स्वप्तु माता खप्तु पिता स्वर था स्वप्न विश्पतिं!। स्वप॑न्त्वस्पे ज्रातय। स्वप्थयमभितों जने। ॥ ६ ॥ 
स्वत स्वप्नामिकरणिन सब नि व्वपिया जनम | 


ओत्सयेमन्यान्त््वापयांव्युप॑ जागितादुइमिन्द्र इवारिंशो अध्वितः 
इति प्रथमोडनुवाक! ॥ है ॥ 








॥ ७ ॥ 
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अथ -- ( माता स्वष्तु, पिता स्वप्तु ) माता सोवे, पिता सोवे, ( इवा स्वप्तु, विश्पाति! स्वप्त ) कुत्ता 
सोबे, ओर प्रजारक्षक तोवे, ( अस्ये ज्ञातयः स्वपन्तु ) इसकी ज्ञातिर लेग सोबे, ( अय॑ ज्ञनः अप्नितः स्वप्तु ) यद्द धब 


के 


गयचारों ओर सो ॥ ६ ॥ ह 


हे (स्वप्न ) निद्रा ! ( स्पप्त-अभिकरणेन ) नींदके उपायत्ते (सर्व ज़नं निष्यापय ) सब जनोंको सुला दे। 
( अन्यान जनान्‌ आ- उत्‌-सूय स्थापय ) अन्य जनोंके सूये उदय होनेतक सुला दे। परन्तु ( भू इन्द्र इध ) में 
शुर पुरुषके सभान ( अ-रिप्ट! अ-क्षितः ) नाश रहित ओर क्षय रहित दोता हुआ ( ज्ञागुतात ) जागता रहूं ॥ ७ ॥ 





गाह निद्रा लानेका उपाय । 


इस सृक्तमें मनकी दृढ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त बरनेका 
उपाय बताया है। चन्द्रमा ऊपर आया द्वो तो उसको शांतिक। 
ध्यान करनेस्ते मन शान्त बनकर गाढ़ निद्रा आ सकती है 
(मं, १)। मन्द वायु चल रहा है इस प्रदभरदी भावनासे भी 
गाढ निद्रा आ सकती है ( में. २ )। आंखझोंके, अंगों ओर 


[ यह सृक्त अति सरल होनेसे इसका भावाथ देनेढ़ी आवश्यकता नहीं है । ] 








अवयवोंकोी तथा प्राणको शांत करनेसे भी निद्रा भाती है 
(में, ४ ) । तरुण ल्लियोंकोी ओर पुरुषोंकी भी प्रयत्नसे अपनी 
वृत्तियां शान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनी शान्ति 
बढाना चाहिये, जिससे सुखपूव वे सो सकेंगे | पास रक्षाके 
लिये कृत्तोकी भी सुलाना चाहिये। ( में, ६ ) 

ओ रक्षक पुरुष हों वे दूसरोंों शान्तिस सोने दें परन्तु खबं 


9. 


उत्तम प्रकार जागते रहें भर सबडोी रक्षा करें | ( में, ७ ) 


॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ 


घृक्त ६ ] विषको दूर करना (१३) 


विषको दूर करना । 


[ सूक्त ६ ] 

( ऋषे! -- गरुत्मान्‌ | देवता -- तक्षकः ) 
ब्राह्मणों ज्षे प्रथमो दशव्ीर्षों दशस्य। | स सोम प्रथम पंपो स चैकारारस विषम ॥ १॥ 

याव॑ती द्रार्वाएथिवी वेरिम्णा यारव॑त्सप्त सिन्ध॑वों विवृष्ठिरे । 
वाच विपस्य दर्षणी तामितो निरंवादिषम्‌ ॥ २॥ 
सपण सता गरुत्मान्विप॑ प्रथममांवयत्‌ | नाममीभदों नारूुरुप उतार्स्मा अमब) पितुः ॥ ३॥ 
यस्त आस्पत्पश्ञांड्गुरिवेक्ाचिदपि घन्व॑न। । अपस्कम्मस्प शल्याभ्िरवोचमह विषम || ४ ॥ 
शल्याद्विष निरंबोच प्राज्ञनादत प॑णंधे! । अपाष्ठाच्छड्रात्कुल्मंल/भिरवोचमह विषम ॥ ५ ॥ 
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अथ-- ( प्रथमः दृशशीषः द्शास्यः ब्राह्मण: अश्ले ) सबसे प्रथम दप सिर ओर दस मुखवाला ब्राह्मण उत्पल 
हुआ, ( सः प्रथमः साम प्रपो ) उसने पहले सोमरसक! पान किया ओर ( खः विष अ-रसे खकार ) उसने विषको 
सारहित बना दिया ॥ १॥ 

( यावती द्याधापृथिवी वरिम्णा ) जितने दुलेक और भूलोक विखतारसे फैडे हैं, ( सप्त लिग्घवः यावत्‌ 
वितष्ठिरे ) सात नदियां जितनी फेली हे, वदहांतक ( विषस्य दुधर्णीं तां खा ) विषकों दूर करनेवाली उस वार्णाढो 
( इतः निरधादिष ) यदांप्रे मैने कह दिया है ॥ २॥ 

देविष |, गरुत्मान खुपणः ) वेगवान गदढपक्षाने ( प्रथम सवा आवयतू ) प्रथम तुश्तका खाया | उसे (मं 
अमीमद्‌ः ) न तूने उन्मत्त किया और ( न अरूदपः ) न बेहोष किया, ( उत अझो पितुः अम्वः ) परंतु तू उसके 
लिय अन्न बन गया ॥ ३ ॥ 

( यः पशञ्चाडुग़ुरिः ) जिम पांच अंगुलियोंस युक्त वौरने ( वक्रात्‌ लितू धस्वनः अधि ) टेढे धनुष्यपरसे ( अप 

| स्कंभ्षस्य शब्यात॒ ) बंधनस निकाडे शरते ( ते विष आश्यत्‌ ) तेरे अन्दर विष चलाया है ( अद्ं वि मिरियोल ) 
| मन उस विषक्ो हट। दिया है ॥ ४ ॥ 


( शल्यात्‌ प्राश्नात्‌ उत पण थेः ) शल्यसे, निम्नमागसे, पड्ूताले स्थानप्षे ( दिये निरयोस ) विष मैंने हटाया 
है । ( अपाष्ात्‌ श्ंगात्‌ कुल्मछात्‌ ) फालसे, सींगते और बाणके अन्य भागते ( अह्ं विष निरयोज ) मैंने विष दूर 
किया है ॥ ५॥ 


भायार्थ- ज्ञानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥ 

यह विष दूर करनेका उपाय में ठद्बोषित करता हूं यह सब जगतूमें फेल जावे ॥ २ ॥ 

गढड पक्षौकी विषक्नी बाधा नहों होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्प्राद चढ़ता है और न वेहोषी भार्ता 
|है। विष तो उसके लिये अन्न जैसा है ॥ ३ ॥ 

बोर लोग जो विषस्े पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥ 

बाणके आदि, मध्य और भ्रप्रभागसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥ 











(१४ ) 


अरसस्‍्त इषो शल्यो5थों ते अरसं विषम्‌। उतारसस्य॑ वक्षस्य धनुष्टे अरसारसम्‌ 


अथवेवेद्का छुबाघ भाष्य। 


[ काण्ड 8 


॥ ९ ॥। 


ये अपीषन्ये अदिहन्य आस्यन्ये अवासंजन्‌ । सर्वे ते वर्धय। कृता वर्शिविंपगिरि! कृत?! ॥ ७ ॥ 


वर्भयस्ते खनितारो वधिस्त्वम॑स्पोषधे । वध्िः स पर्षतो गिरियंतों जातमिदं विषम्‌ 


वन, बन. शक 


हे 


॥ 4 ॥ 





औजत-_-3-_- “कम ण»»कनक-म»म»म».. सम, 


अथ-- दे ( इपों ) बाण ! ( ते शाल्यः अरसः ) तेरी बाणकी आण निःसार है, (अथों ते विषं अरसे ) और तेरा 


विष साररद्दित है । है ( अरख ) रस रद्दित शुष्क | ( उत अरखस्य वृक्षस्य ते घनुः ) साररद्दित ब्रक्षका तेरा धनुष 


( अरखे ) निःसत्व द्वा जावे ॥ ६ ॥ 


( ये अपोषन ) जिन्‍्दोंने पीया है, ( ये अदिद्धिन्‌ ) जिन्होंने लप दिया है, (ये आस्यन ) जिन्‍्दोंने फेंचा है, ( ये 
अधासजन ) जिन्होंने लक्ष्यपर छाडा है ( सर्वे ते वश्रयः कृताः ) वे सब निबल किये गये हैं, ( विषगिरिः धष्निः 


छूतः ) विषपवेत भी निबेल किया गया है ॥ ७ ॥ 


है ( ओषथे ) विषद्न ओषधि | ( ते खनितारः वध्नयः ) तेरे खोदनवाऊे निःसत्त्व हुए, (त्वं वश्चिः अखि ) 
तू भी निःसरव है । ( स प्वतः गिरिः चष्चिः ) वद पवेत आर पद्दाड भो निवाय हुआ ( यतः इृदं विष जाते ) जदंसे 


यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥ 


:मकका्ााम-बामए0म्भमहाक. 
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भाधाथे-- इस प्रवार सब बाण हम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥ 
जो विषको पीसंते हैं, उसका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण फेंक्त हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रीति 


निर्विष हुए दे और सब विष भी निकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 


इस प्रकार विषव्लोकों खोदनेवाले व जिस पवेतपर विषश्धक्ष उगते हैं वह पवेत भी निःसत्तव हुआ है ॥ ८ ॥ 


विष दूर करनेका उपाय। 


इस सूक्तम विष दूर करनेके उपाय कद्दे द | पहिला उपाय 
 स्लोमपान ” करना दे । सोमपान करनेसे विष दूर द्वोंता हे | 
( में. १ ) प्रथम मंअमें यद्द उपाय कहा है। इसमें कहा है कि 
« दस शाष और दस मुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, 
उसने सोमपान किया जिससे विषवाधा नहीं हुई |” इसमें 
* दद्यशीष और दह्शास्य शब्द ब्राह्मणके विशेषण है। शीषे 
शब्द बुद्धिका ओर आस्य शब्द वकक्‍तृत्वका वाचक द। दस ग्रुणा 
बुद्धिमान ओर दस गुणा विद्वान , यह्द इस शब्दका भाव हैं। 
जो ऐसा ।पैद्वान खेमयाग करके उसका यशशेष सोम पीता है 
उसका विष दूर द्ोता है, ऐसा यहां आशय दौखता है। ' इस 
सोमयागसे विषकाधा दूर दोती हं ” यह घोषणा सब जगतमें 
दी जावे, ( में. २ ) ताकि स्वेत्र स्रोमयाग द्वोते रद ओर सब 


देश निर्विष होवें । जल वायुकी निर्दोष ओर निर्विष करनेका 
उपाय यह सोमयाग है । 

दूसरा उपाय गरडपक्षोका है । गरुढड सांप आदि विषज्ञन्तु- 
ओंका खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उस को 
विष बाधा नहीं द्ें।तो, मानो वह विष उसका अन्न ही बन 
आता है | संभव दे कि इस विषयक येर्य खोज करनेसे विष 
शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक 
गरुढकी पाचक शक्तिके विषयमें खोज करें और लाभ उठावें । 


अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें विषदरण बाण लगनेसे जो विप- 
बाघा होती है, उस संबेधका विष दूर करनेका है । यह विषय 
हमारे समझें नहों भाया है। इसलिये इस विषयमें हम अधिक 
कुछ भा नहीं लिख सकते । 


0००० वर सविकक-मी०- वर. 


घर ७ ] विष दूर करना । (१५ ) 


विष दूर करना । 


| वक्त ७ ] 
( ऋषि! - गरुत्मान्‌ | दवता - बनस्पतिः ) 
बारिदं वारयाते वरणाव॑त्यामधि । तत्रामतस्थासिक्त तेनां ते वारये विषम्‌ ॥ १॥ 
अर॒सं प्राच्यं| विषम॑र्त॑ यदुंदीच्य|म। अथेदमंघराच्यं करम्म्ेण वि क॑ल्पते ॥ २ ॥ 


करम्म॑ कृत्वा तिये| पीबस्पाकमुंदारथिम्‌ । ध्रुधा किले त्वा दुष्टना जक्षिवान्स्स न रूप: ॥ ३ ॥ 
वि ते मर्द मदावति शरामिंव पातयामसि | प्र त्वां चरुमिंव येष॑न्तं वचैसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥ 
परि ग्राम॑मिवासितं बर्च॑सा स्थापयामसि । तिट्ठ वृक्ष ईव स्थाम्न्यअ्रिखाते न रूकपः.. ॥ ५॥ 





अथे-- ( वारणावत्यां अधि ) वारणानामकर आंषाधमें रहनेवाला ( इृदं वार वारयाल ) यह रथ, जह, विपको। 
दूर करता है । ( तश्र अमृतस्यथ आखसिक्त ) वहां अम्रतका ज्ञात है ( तेन ते त्रिषं बारये ) उसस तेरा विष मैं हटाना 
हूँ ॥१॥ 

( प्राउ्य ब्रिषं अ-रखे ) पूर्व दिशाका ।वष रसद्दीन हेव, ( यत्‌ उदीच्यं अरखं ) जो उत्तर दिशामें विष द्वो वह 
भी रसहीन दोवे । ( अथ हृदूं अधराय्य ) अब जो नीचेकी दिशाक यह विष है वह (करमस्मेण विकदपते ) दद्दीसे ग्फिल 
होता है ॥ २॥ 

हे ( दु।+तनो ) दोषथुक्त शरीरवाले | ( तियें-तिढ्य ) तिलोंका ( पीबः+पाक ) घीके साथ' पका हुआ ( उदा- 
राथि ० उद्र-थि ) पेटकी ठीक करनेवाला ( करम्भे ) दपि मिश्रित अन्न ( छुघा किल जाक्षवान्‌ ) छुवाक अनुकूल 
साया जायगा, तो ( सः त्वा न रूरुपः ) वद् तुझे बेहोष नहीं होने देगा ॥ ३ ॥ 

है ( मदावति ) मूच्छो लानेवाली |! ( ते मद शरं दव वि पातयामस्लि ) तेरी बेहोशीको बणके समान दूर फेंक 
देत है । और ( येषन्त चरूं इब ) चूनेवाले बतेनके समान ( त्वा वचला प्रस्थापयामालि ) तुक्षको वच। आपषधीस हम 
हटा देते हैं ॥ ४ ॥| 

( आखिते प्रामं इत्‌ ) इकट्ठे दुए प्रामांण जनोंके समान तुमको हम ( बच सा पारि स्थापयामाले )वचा ओषणिसे 
सब प्रकार ठहरा देते हैं । ( स्थाज्नि वृक्ष इव तिष्छठ ) व्यानपर वृक्षेके समान ठहर | हे ( अख्नि-स्ात ) कुद्दालल खादी 
हुई | तू ( न रूरुपः ) बहोष नहीं करेगी ॥ ५ ॥ 





भावाथे-- वारणा नामक ओऔषधिका। रख विषकी दूर करता हैं, उसमें जो अमृतका स्नात द्वाता है, उसप्रे विष दूर द्वोता 
है ॥१४७ 

इससे प्राच्य और उदीच्य विष शान्त होता है । निम्नमागक़ा विष दहिक्रे प्रयोग्से विफलस। द्वोता है ॥ २ ॥ 

विष शारीरकी बिगाडता है। उसके लिये मिलोंके पाकर्मे बहुत घी डालकर उसका उत्तम पाक बनाकर अर उसझआी दहोके 
साथ मिश्रित करके अपने पटकी स्थिति और भूखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवालां मूर्च्छ दूर द्वोती हे ॥ ३ ॥ 

ओषधिके विषसे मूच्छा या बेहोशों आती ह। तो उसके लिये बचा ओषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर हेगी॥ ४ ॥ 

वचा ओषधिके प्रयोगसे विष अपना असर नहीं कर सदृूता और बेद्रोषी दर होती हे ॥ ५ ॥ 


३ ( अबवे, भाष्य, काण्ड ४ ) 


(१६ ) अथर्धवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


परैस्त्वा पर्यक्रीणन्द््शेमिराजिनेंरुत । प्रक्रीरैसि त्वमोषधे5भ्रिखाते न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
अनांप्ा ये व॑) प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे | वीराश्नो अन्र मा दभन्‍तई एतत्परो देघे ॥७॥ 
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कैनक 


अर्थ-- ( पबसतेः दुशंभिः उत अजिनेः ) भ्ोढनेकी चादरें, दुशाले और कृष्णानिनोंस, दे ओषधे | तू ( प्रक्रो 
असख्ि ) विकाऊ वस्तु है । हे ( अश्नि-ख्राते ) कुद्दालसे खोदी हुई ! तू ( न रूरुपः ) मूरच्छित नहीं करती है ॥ ६ ॥ 
(ये प्रथमाः अनाक्षाः ) जा पहिले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष थ उन्होंने ( वः यानि कर्माण चक्रिरे ) तुम्दारे लिय जो 


कम किये, वे ( न वीरान्‌ अन्न मा दमन ) दमारे वीरोंछो यहां न कष्ट दें । ( तत्‌ एतत्‌ वः पुरः दूध ) वह यह सब 
तुम्दारे सन्मुख में घरता हूं ॥ ७ ॥ 


ओला किाणखफ।- विननगननगनग-नननी नल नन-+ निज ड 











# ३. ही 


भावाथ-- यह ओषधि एक विक।|ऊ चीज हू, इससे मूर्च्छा हट जातो हद, इसलिये यद्द विविध वस्तुएं देकर खरीदी 
जाती है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकारके आषधिके प्रयोगस प्राचीन ज्ञानी वर्योन जे जो चिकित्साएं को थीं, उनका स्मरण कर ओर उधर प्रकार अपने 
बालबच्चों तथ। पुरुषोंकों विनाशसे बचाओ। यही हमारा कहना है ॥ ७ ॥ 
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जननी:  च 











दो ओषधियां को दवा करना चाहिये, क्योकि आषधिवाचक शब्दोंके अथ कई 

इस सूक्तमें वारणा और वचा इन दो औषधियोंका उपयोग प्रकारस होते है ओर केवल भाषाविज्ञनसे यह विषय धुलझ्ा 
विष दूर करनेके लिये कहा है। नहां सकता। इसलिये वद्यद्भीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले 
विषके पेटमें जानेपर मृच्छा आने लगी तो तिलोदन दहौके छयोग्य वद्य यदि इस विषयका खोज करेंगे तो इसस जनताक 
साथ खानका उपाय तृतीय मन्त्रभें कह्दा है। बहुत लाभ दो सकेगा। केवल भाषाविज्ञानी एसे सूक्तोका जो 


[ सचला-- ये सूक्त तथा इस प्रकारके जा अन्य सूक्त अथ करते है, उसको सुविज्ञ वेय द्वी ठीक रीतिस सुधार सकते 
चिकिध्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानों वैद्यों- हैं ओर अथंके सत्यासत्यका निणय भा वे ही वर सकते हैं। ) 


७-*्यक्रमयप शक ३-४ खाइककमीरत०+-+- --- 


राजाका राज्याभिषेक । 


[ पूक्त ८ ] 
( ऋषि! -- अथर्वाह्िराः | देवता -- चन्द्रमा), आपः, राज्याभिषकः ) 
भूतो भतेषु पय आ दंधाति स भृतानामाधिपतिबंधूव । 
तस्य॑ मत्युअरति राजत्ुयं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्‌ ॥ १ ॥ 


जा खिसाा शिव न ७नी६ी।।फ।णीओओओआ 5२७8७ )७।  झहखिखल्‍यक्‍न्‍्तैफ/!? बडे फफक बक अल ्  च चचच ोचिचल- न्‍<०-०_>न3--नम+»५.-...8>>आ कक ०० माइक. 'अखसकममपअ»५-ा--मासकम»»»««««न+नमननन....3 पापनमत-ननननन--पपनमनन. शनि ।े। 


अथ-- जो ( भूत! ) खय॑ प्रभावशाली बनकर ( भूत॑षु पयः आ दृघाति ) सब प्रजाजनोंको दुग्धादि उपभोगके 
पदाथ देता ह ( ख। भूतानां अधिपतिः बमव ) वह ही प्रजाओंका भधिपति हो जाता है । ( तसय राज-सूर्य सत्यु। 
खराति ) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर खबं मृत्यु द्वी दण्ड लेकर ठसकी सहायताथ राज्यमे अ्रमण करता हैं। ( सः 
राजा हद राज्य अज्ञुमन्यताम्‌ ) वह राजा इस राज्यकी अनुमतिसे चले ॥ १॥ 

भावाथे-- जो विशेष प्रभावशालो होता है ओर सब जनताके लिए विशेष सुलोपभोग प्राप्त कर -देनेके काये करता है, 


वहों लोगोंका अधिपति द्वोता दे । जो रत्यु सथ प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका शासक दण्डघारी होकर उसकी 
सद्दायता करता है । इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुमातिसे राज्यशास्तन चलावे ॥ १॥ 





खछ ८ ] राजाका राज्यामियेक । (१७ ) 


अभि प्रेष्ि माप बेन उम्रश्नेत्ता संपत्नद्दा । 


आ तिंष्ठ मित्रवर्धन तुम्य॑ देवा आधिं बअुवन्‌ ॥ ३२॥ 
आतिष्ठन्त परि विश्वें अभूष छिये वसानश्वरति खरोंचिः । 

मदत्तदृष्णा असुरस्य नामा विश्वरुपो अमृतानि तस्थों ॥ ३ ॥ 
व्याप्रों अधि वेयप्रि वि क्मस्व॒ दिशों मही!। 

विशस्त्वा सवो वाञ्हन्त्वापों दिव्या) पर्यखतीः ॥ ४ ॥ 
या आपों दिव्या पर्यसा मदन्त्यन्तरिक्ष उब वां प्थिव्याम्‌ । 

तासाँ त्वा सर्वोसामपामामि पिंशामि वर्चंसा ॥ ५॥ 
अभि त्वा वर्चेसासिचज्नापों दिव्या! प्यंखतीः । 

यथासों मित्रवघनस्तथां त्वा सविता करत ॥ ६-॥ 


| ०० ही 0. 


अथे- दे ( मित्रवर्धन / मित्रोंक्री बढानवाले राजन्‌ | तू ( उग्रः चेशा सपत्न-द्वा अम्निप्रेद्दि ) प्रतापी, चेतना 
दनवाला, शत्रुओंदा विनाशक द्वोइर आग बढ। (मां अपवेनः ) पंछे न हट, (आ सिष्ठ ) अनने स्थानपर : ठहर जा। 
( तुभ्यं देवा! अधि बअवन्‍्तु ) तेरे लिये विद्वान्‌ लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥ | 

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभुषन्‌ ) राजगद्दीपर बेठनेवाले राजाकों सब लाग अलंकृत करें| यह राजा ( प्िय बलानः 
स्व-रोचिः चरति ) लक्ष्माका धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त दोऋर राज्यमें विचरता ६ । इस ( धृष्णः असु-रस्य 
तत्‌ महत्‌ नाम ) बलवान, प्रजाओंक प्राणरक्षक राजाका वहीं बड। यश हे। वह ( विश्वरूपः असृतानि भा तस्थो ) 
सब रुपोप्ते युक्त होकर विविध सुखोंकों प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 

( बेयाप्रे अधि द्याप्नः ) व्याप्र खभाववाले मनुध्यॉपर वाघ बनकर ( मही द्शि! विक्रमस्थ ) विशाल दिशाओंमें 
पराक्रम कर । ( पयस्वतीः आपः ) दुग्धादि प्र/प्त करनेवाली ( सर्वाः विद्वयः ) सब प्रजाएं ( त्वा वा5्छन्त ) तुझे चाई ॥ ४॥ 

(अन्तरिक्षे उन वा पूथिव्यां ) अन्तरिक्ष और इस प्रृथ्वीपर (या कद्ृव्याः आपः ) जो दिव्य जल अपने 
( पयखा मद्न्ति:) ०तव रफमे तृप्त करत है (ताखां सवातां अपां ) उन सब जले+ ( बर्यला त्था अभिविश्वाम्िि ) 
तेज तेरा अभिषेक करता हूं ॥५॥ 

(द्व्याः प्यती। आपः ) दिध्य रसयुक्त जलोने ( वल्ाा त्वा भआभि अआलियन ) अपने तेजस तुझे 
अभिषिक्त दिया ह ( यथा भित्रवर्धनः अलः ) जिपसे तू मित्रोंशे शरद्दे करनेवाला देगे भर (सबिता त्वा तथा करत्‌ ) 
सबका भ्रेरक देव तुझे बसा योग्य करें ॥ ६ ॥ 








आवाथे-- राजा अपन भिन्र बढावे | वद्द राज। श्रतापी प्रञामें चेतना बढनिवाल। अर शत्रुओंदा नाश्षक हराकर भागे 
बढ़े । अपने स्थान स्थिर रद्दे ओर कभी पीछे न दंटे । ऐसे राजाओं ववेद्वानू लोग समय खमथपर योग्य मंत्रणा दते २६ ॥ २ ॥ 

राजगदह्दीपर विराजमान द्वोनिवाले राजाकों प्रजाजन अलंकृत करते हैं । यह राजा ऐश्वयेडो पास रक्षता हुआ तेजस्वी बनकर 
एज्यमें बिचरता है | प्रजाजनोंछ प्रणोंकी रक्षा करनेवाले बलवान्‌ र/ज।ा यह्दी बढ।| यश है। वद राजा विविध अधिकारियों 
रूप घारण करके विविध सुक्षोंकी बढाता हुआ अपने स्थानपर रददता दे ॥ ३ ॥ 

राजा दुष्टोके दमनके लिये योग्य प्रद्धर उपायोद्दी योजना कर$ सब दिशाओंम पराक्रम करके विजयी होवे। दूध, अल 
आदि उपभोगोंछो प्राप्त करनेक्ी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाकं अपने शासनऊ लिये चाहें ॥ ४॥ 

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यद्द राज्याभिषेक राजाके ऊपर किया जाता है ॥ ५ 


(१८ ) 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ४ 


एना य्याप्न॑ परिषस्वजानाः सिंह हिन्वान्ति मद्दते सोम॑गाय 


समुद्रं न सुझुपंश्तस्थिवांसे मर्मेज्यन्ते द्वीपिन॑म॒प्स्बन्तः 


॥ ७ ॥ 


अथ-- ( व्याध्रे खिंहं परिषखजानाः एनाः ) व्याप्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाकों चारों ओरसे अभिषिक्त 
करनेवाला ये जलधा? एं इसके ( महते लोसगाय दिन्वन्ति ) बड़े सौभाग्यके लिये प्रेरत करतो हैं। ( खु-सुवः 
समुद्र न) जसे उत्तम भूमिभाग समुदको शामित करते हैं । उमी प्रडार ( अः्छु अन्तः तस्थिवांस द्ोपिन ) जलोंके 
अन्दर ठहरनेवाले, द्वीपाधिपांत राजाका सब प्रजाएं ( मस्लेज्यन्ते ) सुभूषित करती हैं ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-- इस दिव्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपने मिन्रोंढ्री संख्या बढ।वे और परमेश्वर उस राजाक़ों बैसी ही 


प्रेरणा करे ॥ ६ ॥ 


यद्द राजा नरब्याप्र अथवा नरसिंह भर्थात नरश्रेष्ठ हे। इस राज्याभिषेकसे इसके भाग्यकी वृद्धि होती है। जिस प्रकार 
अपनी म॒ ददामें रहवाला समुद्र चारें ओरके भूभागंसे सुभूषित द्ोता है, उस प्रशार चारों ओरसे जलग्ने वेष्टित राष्ट्रका अधिपति 


राजा सब प्रजाओंस सुपूजित होता हैं ॥ ७ ॥ 


राज्याभिषेक । 

राजाके राज्याभिषकर्क उमयंक घमर्विधिम कहनेका यह सृक्त 
हैं। इस सूक्तके मननसे राज्यामिंषक विधिका ज्ञान हाना संभव 
है। राजगदह ।र राजाका अभिषक्त होनेके लिये विविध जलाश- 
योंक्रा जल लाया जाता हद । समुद्र, पवित्र महानदियां, अन्य 
पवित्र स्लात आर आकाशम प्राप्त दोनेवाला दिग्य जल ये सब 
जल लाये जात हैं | इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेद्र किया 
जाता है। इसका तात्पय बडा गेभीर द । राजाका राज्य समद्र- 
तक फेला हुआ द्वोना चाहिये । यह पह्िला बोध यहद्वां मिलता 
है । जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए द्वोते उनका व्यापार 
व्यवहार ढक प्रभार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे 
त+ र ज्यका विस्तार हा दशान्नतके लिये अत्येत आवश्यक 
हैं। इसी विचारको स्फूर्ति दनेके लिय सप्तम मंत्रक * समुद्र, 
अप्छु अन्तः, द्वीपी ? ये शब्द हैं । पचम मंत्रमे कद्दा है 
कि ' तालां सर्वासां अपां चच ला अप्रिविश्वामि | ! 
अर्थात उन सब जलेके तेजसे में तुम्दारा अभिषेक करता हूं, 
ताकि तुम इस तेजस युक्त दो । 


समुद्रतक राज्यविस्तार । 


समुद्रका ओर मद्दानदियोंका जल दूसर राजाके पाससे भिक्षा 
मांगकर लाया हुआ राज्य|भिषेकके कामका नहीं है। अपने 


राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियां म॑. अपने राज्यमें 
चाहिये। ओर उनसे जल प्राप्त करना चादहिये। इसका विशार 
करनेस्र संस्करको चाजे किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये 
कारणीभूत दो सकती हैं इसका पता लग सकता है । 
कीन राजा होता है ! 

जो बोर विशेष प्रभ'वशाली आर पराक्रमों द्वोता हैं और जा 
जनताको ( पय! आ दध्याति ) दुग्ध आदि उपभोगके पदार्थ 
विपुल देता है तथा बेकारी कम करता है, वही ( अधिपतिः 
बभव ) राजा द्वोता है । इस राजाका सहायक यह मृस्युद्द 
दाता है, स॒त्यु देव सब जगवकों दण्ड देंनवाला द्वोता है, माने। 
इस मृत्युका अंश द्वी राजाके पा७ आकर निवास करता है। 
इसी की सहायतासे राजा अपराधियोऋी दण्ड देता है । इस प्रकार 
का प्रभावशाली राज। प्रजा।॥ शासन कर। ( मं. १ ) यह 
राजा शत्रनाशक और मिन्रवधक तथा झूर बनकर अपनो राज्य 
चलावे और बढाबे | ( से. २ ) राज्यशासन करनेवाले अनेक 
ओहदेदार ये राजाके दी रूप हैं, इस प्रकारंस मानों, राजा 
( विश्वरूपः ) अनेक रूपवाला होकर राज्य करता है, भोर 
( स्व-रोखजिः ) अपने तेजस तजखी बनकर राज्य चलाता 
है। यही राजाकी महिमा है । ( में. ३ ) यद्द राजा वाध और 
सिंद जैस। पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब 
प्रकारकी उन्नाति सिद्ध करके यशका भ।गो बने | 


-. यरकककर्मी डे अककसर्न१कम्कण 


सूक्त ९ ) अध्जन | (१९ ) 


अज़्न। 


| सृक्त ९ ] 
। ऋषि: -- भगुः | देवता -- अकाकुदाप्जनम्‌ ) 
एहिं जीव त्राय॑माणं परवेतस्यास्यक्ष्यंम | विश्वेश्िदेवेदुत्त प॑रिधिजीबनाय कम ॥ १ ॥ 
परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामर्व्ता परिषाणाय तस्थिषे ॥ २ ॥ 
उतापिं परिपाणं यातृजम्म॑नमाझ्जञन | 
उतामतंस्य त्वे वेत्थाथों असि जीवभोज॑नमर्थों हरितभेषजम्र्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्याज्ञन प्रसपेस्यज्जमड़ं परुष्परुः | ततो यह्ष्म वि बाधस उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥ ४ ॥ 


नेन॑ प्राप्नोति शपथो न क॒त्या नाभिशोचनम्‌ । नेने विष्कन्धम श्ुत यस्‍्त्ा विभ॑त्योज़न . ॥ ५ ॥ 


वनननगननम-नन---म-भ बज +। 





अिनिभतनननीनन नीननणीयणनने जननी पान नल ला. आनचनण पर पथ ९०००. ल्‍न्‍नन्‍ननान नाना 


अथ-- | ज्ञीव॑ ब्रायमाणे ) जाववा रक्षा करनेवाल', ( पर्वेतस्य अक्षय ) पवतंथ प्राप्त होनेवाला ओर भरांखोंकि 
लिये द्वितकारक, ( विश्वे।िः देवे! दत्त ) सब देवोन दिया हुआ, ( के ) सुखलरूप ( ज्ञीवनाय परिधिः असि ) 
जीवनके लिये परक्े।टरूप है, तू ( पद्धि ) यद्ां आ ॥ १॥ 

तू ( पुरुषाणां परिपाणं ) पुष्षाऋ रक्षक, ( गयां परिपाणं आल ) गशओंका रक्ष+ ६, ( अवबेतां अश्यानां ) 
बगवान घोडेंके भी ( पारिपाणाय तस्थिपे ) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ ९ ॥ 

हे (आज्जन ) अक्षन | तू ( उत परिपाणं असि ) निःसेदेद संरक्षरद्दै आर (यातु जंधने ) बुराइयोंकरा नाश 
करनेवाला है । ( इत त्वे असुतस्य वेत्थ ) और तू अमतझो जानता है; ( अथों जीव-भोजन अलि ) और जौवोंको 
पुष्ट करनेवाला है, ( अथों इरित-प्रेपज्ञं ) तथा पाण्डुरायक्ी अंषधि ह॥ ३॥ 

दे ( अच्जन ) अज्ञन | ( यल्‍्य अह अह्ठ परुः पर प्र लपाल ) जिपके अंग अंगमें ओर जाह जाडम तू ब्यापता 
है, ( ततः यक्षम वि बाधसे ) वहांध रागको हटा देता है, ( मध्यमशीः उदम्रः इचे ) मध्यस्थानमें रहनवाले प्राणके 
समान तू उप्र है ॥ ४ ॥ 

है अन्न ! ( यः त्वा त्रिभतिं ) जा तेरा घारण करता है ( एने शपथः न प्राप्ताति ) इसको दुष भाषण प्राप्त नहीं 
हता हं, (न छृत्या ) न दिंसक कमर भोर (न अभिशोचन ) न ते। शेक उप्र पास आता है। ( विष्करधं पनं न 
अध्नुते ) पीडा इसके नहीं घेरती है ॥ ५॥ 






७ + अआ.] 


भावाथे-- प्राणीमात्रकीं अपमृत्युसे बचानेवाला, जीवनके लिये सदायक, आंख लिये द्वितकारो, सब देवों प्राप्त भर 
पवतपर उगनेवाली बनस्ततियेंध्र बननवाला यह अज्ञन हे, यह दमें प्राप्त हांवे ॥ १ ॥ 

मनुष्य, गोएं और घोडोंके लिय भी यद्द अत्यन्त हितकारी है ॥ २॥ 

यह अज्ञन उत्तम ध्वरक्षऋ, ब॒राइयोंकों दूर करनेवाल।, मृत्युद्धो दूर ऋरनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डरोगका नाश 
करनेवाला है ॥ ३॥ 

यह अज्ञन जिसके अवयवों और स्रंधियोमें पहुंचता है वहांसे रोग हटा दता है ॥ ४ ॥ 


हस अज्नको जो लोग लगाते हैं उनहझो दुष्ट भाषण, शायर, हिंस के कम, अन्य शो इके कारण और अन्य पीडाएं दृष्ट नहीं 
देती ॥ ५॥ 


(१०) अथवेबेद्का सुबोध भाष्य ! [ काण्ड 8 


असन्मन्त्राइष्पप्न्यहष्कृताच्छभलादुत । दुद्दादेशक्षुपो घोरात्तस्मान्र! पा्याज्जन ॥ ६ ॥ 
दं विद्वानाज्ञन सत्यं वह्ष्यामि नानंतम्‌ | सनेयमश्व॑ गामद्मात्मानं तव परुष ॥ ७ ॥ 
त्रयों दासा आज्ञनस तकमा बलास आदहिं। । वर्षिष्ठ: पर्तानां त्रिककुझ्माम ते पिता ॥ ८ ॥ 
यदाञ्ञनं त्रेककुदं जात॑ हिमबंतस्परिं । यातृंश्व॒ सवोज्ञस्भयत्सवोध यातुधान्य![ ॥ ९ ॥ 


यांदे वासि श्रककर्द यदि यामनप्रच्यसे । उभे तें भद्दे नाम्नी ताभ्यों नः पाह्माज्जज || १० ॥ 


अथे-- दे अज्ञन | तू ( असन्म्रंत्रात्‌ ) बुरा मंत्रणासे, ( दुष्बप्तात्‌ ) बुरे खप्तत्र ( दुष्क्ृतात्‌ ) दुष्ट कमसे 
( शमलात्‌ ) अशद्धिे, ( उत दुर्हादेंः ) दुष्ट-हृदयतास, ( तस्मात्‌ घोरात्‌ चक्षुषः ) उस भयंकर नेत्र विकारसे ( नः 
पादि ) दमारा बचाव कर ॥ ६॥ 

दे भज्ञन | ( इृद विद्वान ) इस बातकों जाननेवाला में ( सत्ये वक्ष्यामि ) सत्य बोलता हूं ( न अनूतं ) असत्य 
नहीं | हे ( पूरष ) मनुष्य | (तव अश्वे गां आत्मानं ) तेरे घोटा, गौ ओर आत्माको ( अद्दं सनेये ) में आरोग्य 
देऊं ॥ ७ ॥ «» 

( तकमा, बलालः, आत्‌ अहिः ) ज्वर, कफरोग ओर उदात्रतेरोंग अथव्रा सर ये ( त्रयः आअनस्य दाखसाः ) 
तीन अजनके दास हैं । ( पव॑तानां वर्षिष्ठः ) परव॑तोमें श्रेष्ठ ( जिककूदू नाम ते पिता ) त्रिककुद नामक तेरा पालक 
हैं॥८॥ 

( यत्‌ जैककुद आञने ) जे| त्रिक्कुदतते बना हुआ अज़ञन ( हिमवतः परि जाते ) द्विमयुक्त पर्व॑ंतपर उत्पन्न 
हुआ वह ( सर्वान्‌ यातून्‌ जम्मयत्‌ ) खब पीडकोंकी दूर करता हुआ ( सर्वाः यातुधान्यः थे ) सब दुष्टोंक्रों दृर 
करता है ॥ ९॥ 

( यदि वा बैक कु 4 असि ) यदि तू तीन ककुदोंधे उत्पन्न हुआ हों, ( यदि यामुन डच्यस ) तुम्हें यामुन कह। 
जाता द्वो, ( ते उसे नाज्ती भद्दे ) वे दोनों तरें नाम कल्याण सूचक हैं । हे अज्ञन ! ( ताभ्यां नः पादि ) उनसे हमारी 
रक्षा कर ७ १० 0४ 


अन्ना नमक कमी जपमन- वन, मा 











भावार्थ-- इस अज्ञनते बुरा विचार, बरी संमात, दुर खप्न, दुष्ट कमे, अशुद्धता, हृदयके दुष्ट भाव आर आंखके भयंकर 
रोग दूर होते है ॥ ६ ॥ 

में इस अजनके गुण जानता हूँ इसलिये सच कद्दता हूं कि इससे मनुष्य, घोटे, गौवें आदिकोंकी आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७॥ 

ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावतनामक पेटका रंग अथवा सपेका विष आदि इस अज्ननके प्रयोगसे दूर हवा जाते हैं । ऊंचे 
पवेतोंपररके पदार्थोसे यह बनता दै॥ ८ ॥ 

इस अज्जनसे सब प्रकारकी पीड।एं दुर देती है ॥ ९५ ॥ 

ग्रेकाकुद ओर यामन थे इसके नाम हे, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥ 











अद्थन । दो शब्द इस सूक्तके प्रथणथ और दह्ायम्न मंत्रमें क्रमशः हैं। 
वैयशासत्रमें अजनके मुख्य दो नाम हैं-- कक 0 है, देखिये-- 
“यामुन अथवा यामुनेय और सौवाराजन | * परवेतस्थ आंख । | (सू. ९, मं. १) 
इसके पर्याय शब्द ये है पवेतानों जिककुत० ते पिता। (सू. ९, मं. « ) 


पावतेयं, अञनं, यामुनं, कृष्ण, नादेयं, मेचकं,.. जककुद आअन द्विमवतस्परि जात॑। (स्‌. ९, मं. ९.) 
ऋओतोजं, दुष्परमदं, नीलं, खुवीरजं, नीलाआ्जनं, . जेकाकुदं ( आज्जनं ) याघुन उच्यते । 

खन्लुष्यं, वारिखंभवं, कपोतर्क |! ( रा. नि, व. १३ ) (सू. ९, में. १० ) 

इन नामों ' पावेतेयं, याघ्षुन ! ये दो शब्द हैं । येही. “ पतले यह अंजन बना है। अंजनका पिता पदेत है। 


सूकत १० ] 


हिमपवतपर यद्द अज्ञन हुआ। इसको यामुन कहते हैं।' 
अथात वेदके शब्दोंका अर्थ वयक ग्रन्थोंके वणनस इस प्रकार 
खुल जाता है। अप्ननके गुण वद्यक ग्रन्थमें इस प्रकार कद्द है- 
शीतल ती६णं स्वादु लखनं कटु चश्नुष्यं तिक्त 
ग्राहक मधुर स्निग्धं हिकाक्षयफ्तविषकफप्न 
नभ्रदाषद्वर वातप्ा श्ासहर र्तापत्तथ् थे | 
( वे. निधे, ) 
शीतल कटुं तिकतं कषाय॑ चक्षुष्यं रखायनं 
कफवातविषध्न च ॥ ( रा. नि, व. १३ ) 
ये वैद्यक प्रंथमें कह अज्ननके गुण हैं। इनमेंसे कइ गुण 
इस सूक्तमें कह्द है, देखिय-- 

१  अछ्यं ! (मं.१) भांखोंक लिये ।हतकारा, ' घोरात्‌ 
चक्ष॒त्रः पाहि |! (मे. ६) आंखके भयेकर रोगस बचाता 
है। यहा भाव वैद्क प्रन्थमें ' चक्लुष्यं, नेत्रदोषहरं ' 
शब्दस वणन किया है । 

२ (में. ८ में) तकमा (क्षय ज्वर ), बलास (कफ, 


शां्माण । 


(११) 


श्वास ), ओर अहिः (सप विष ) दा शमन अश्नस दोनेका 
वणन है। यहाँ बात उक्त वेंग्रक प्रग्थके वणनर्स 'हिकका 
( श्वास ), क्षय ( क्षयराग ), वि (विषवाधा ) का नाश 
बरनवाला ! इन दाब्दोंसे कही है। 


इस सूक्तमें हृदयादि अन्दर के अवयकोपर भी ६8 अजनका 
प्रभाव पढ़ता है एसा कहा है | विचार आदिकी शुद्धता द्वाती 
हैं ओर मनुष्यों तथा पश्चुओंके हरारोंके अनेक रोग दूर होने हैं 
ऐसा कहा है, वह भो वैँयक प्रन्थमें ' कफापिशसवातप्न ' 
अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ दोषोंका शमन करनवाला इंत्यादि 
वणनसे स्पष्ट हुआ हैं | कफपित्तवातके प्रकोप सब रंग उत्पन् 
द्वोत है, उन प्रकापोंका शमन इस अज्वनसे द्ोता है इसलिये 
सब राग दूर करनेवाला यद् अभज्ञन है। इस दृष्टेसे इस सृक्त के 
२ से ८ तकके मंत्रोंके कथनोंका विचार करके बोध प्र।प्त करना 
चाहिय। यद्द सक्त सबोध है और विषय उपयोगी है। इसलिये 
वैद्योकी इस अज्नके निमोण करनेकों विधिका निश्चय करके 
उसको प्रकट करना चादिये। 


मा कक ४ आस बी 


शंखमणि । 


[ ब्क्त १० ] 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- शंखमणिः ) 


वाताजातो अन्तरिक्षादिद्यतो ज्योतिषस्परिं। स नों दिर्ण्यजा! शरुख) क्ृश॑नः पात्वं_ंस!।। १ ॥ 
यो अंग्रतो रोचनानों समुद्रादधि जश्लिषे । श्ड॥डु्न हत्वा रक्षोस्यल्रिणो वि पंद्वामदे ॥ २॥ 


अथ- ( वातात्‌ अन्तरिक्षात्‌ ) वायुसे, भन्तरिक्षस, ( विद्यतः ज्योतिषः पर जआतः ) विजलीसे और सूर्यादि 

ज्यातियसि भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ ( सः हिरण्यजाः कृशनः शस्कतः ) वह सुवणस बना मोता रूपी तेजस्वी शंख 
( नः अंददलः पातु ) दमको पापसे बचावे ॥ १ ॥ 

यः रोचलानाप्रग्नतः ) जो प्रकाशमानोंमें अप्र भागमें रहनेवाला ( समुद्राद्‌, अधि जश्लषिषे ) समुद्रसे उत्पन्न होता 

है उस ( शंखेन रक्षांसि हत्वा ) शंबसे राक्षत्रोंकी नाश करके ( अजिणः वि सहद्दामहे ) मक्षकोंको पराभूत करते हैं ॥ २॥ 





भावाथे- वायु, अरन्तरेक्ष, विद्युत्‌ और सूर्थादिकोंका तेज तथा सुब लेकर शंख उत्पन्न हुआ दे वह रोगोंसे 


बचाता है ॥ १॥ 


यह खय तेजस्वी है ओर समद्रस प्राप्त द्ोता है, इससे रोगबीज दूर दोते हैं, खूनका शोषण करनेवाले रोगोंके क्रिमी इससे 


नष्ट होते है ॥ २॥ 


(३१ ) अथधेवेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड 8 


जा व 


शद्लेनामीवाममंतिं शड्जूनोत सदान्वां। | शक्डो नो विश्वभेषज! कृशनः पात्वईसः ॥ है ॥ 
दिवि जात; संझ्लद्र॒जः सिंन्ध॒तस्पयाभृंतः । स नों द्िण्यजाः शड्ड आंयुष्प्रररणो मणि। ॥ ४ ॥ 
समुद्राजातो मणिवरेत्राजातों दिवाकरः । सो अस्मान्त्सवेतेः पातु हेत्या देवासरेम्यं ॥ ५॥ 
हिर॑ण्यानामेकॉड/से सोमान्यमर्षिं जज्ञिपे । 
रथे त्वमंसि दशत हृषुधा रोंचनस्त्वं प्र ण आयृूषि तारिषत ॥ ६ ॥ 
देवानामस्थि छृशन बभूव तदांत्मन्वच॑रत्यप्स्व॑बन्तः । 
तत्तें बध्नाम्यायुप बर्चेसे बाय दीघोयत्वायं शतशारदाय काशेनस्लामि र॑क्षतु ॥ ७ ।। 


ईत द्वितीयोइनुवाकः॥ २ ॥ 





कत्ल ल्ख« 





अर्थ-- ( शंखन भमीचां, अमति ) शंखस रोपछा और मति द्वीनताकी ( उत शंखेन सदान्वाः ) ओर शंखसे 
सदा पीढा करनंवाले रोगोंको हम दूर करत हैं । यद ( शंखः विश्वमेषज्ञः ) शंख सब रोगोंकी औषधि है, इसलिये यह 
( रृशनः अहसः पातु ) मेतीऊ सभान तेजस्वी शंख पापस बचावे ॥ ३ ॥ 

( द्विज्ञातः ) य्ुलाकसे हुआ, ( समुद्र त्ञः ) समुद्रस जन्मा अथवा ( सिन्चुत! पारि आश्वुतः ) नदियोंसे 
इकट्ठा किया हुआ यद्द ( हिरण्यज्ञा: दोखः ) सुवर्णके समान चम#नवाला शंख है, ( सः मणिः ) वह मणि ( नः आयु- 
र््तरणः ) दमारे लिये आयुध्यमें दुखोंस पार करनवाल। होवे ॥ ४ ॥ 

( समुद्रात्‌ मणि! जातः ) समुद्रसे यह शखरूपी रत्न हुआ दे, जेसा ( वृत्रात्‌ व्वाकरः जासः ) मेघसे सूर्य 
प्रकट होता है । ( सः द्देत्या ) वह अपने शक्नस ( देवाखुरेम्यः ) देव वा अपुरोंसे ( अस्मान सवतः पांतु ) हम सबको 
सथ प्रकारसे बचावे ॥ '५ ॥ 

( द्िग्ण्यानां एकः आले ) त खुवण जैसे चमकनेवालॉमें ए% है, ( त्वें सोमात्‌ अधि जल्िषे ) तू सोमसे उ/पन्न 
हुआ है । (7वं रथे दशत: ) तू रथमें दिश्वाई देता है, ( त्वं इषुधों रोचनः ) तू तृणीरमें चमकता हैं ( नः आयुष प्र 
तारिषत ) हमारी आयु बढाओं ॥ ६ ॥ 

( देवानां अस्थि कृशनं बभूव ) देवोंका अस्थिरप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सहश बन। है। ( तल भात्म- 
न्वत अप्छु अन्तः चरति ) वह आत्माको सत्तापे युक्त दोता हुआ जलोंमें विचरता दें । ( सल्‌ ते ) व तेरे ऊपर ( बचेसे 
यलाय आयुष दीर्घायुष्याय शतशारदाय ) तेज, बल, आयुष्य, दीघ आयुध्य, सो वर्षोंवाला दीर्घायुध्य प्राप्त होनेके लिये 
( बन्नामि )बांधता हूं। यद ( काशन!ः त्वा अभिरक्षतु ) शंख मणि तेरा पूण रक्षण करे ॥ ७ ॥ 
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, बद्धिकी सुस्ती हट जाती है, शंखसे शरीरकी अन्य 

पीढ। हट जाती है, शंख सब रोगोंको ओषधि है । यद्द तेजस्वी शंख दमें रोगोंसि बचाता है॥ ३ ॥ 

यह शंख समुद्रमें उत्पन्न द्वोता है ओर मदद नदियोंके मुखपर भी प्राप्त द्ोता है । यद्द सब आयुर्मे हमें दुःखेंसे पार करता 
है॥ ४।॥ 

समुद्रसे प्राप्त होनेवाल। शेख अपने विनाशक गुण सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ 

शंख सुबर्णके समान तेजस्वी, और चद्रमाके समान शत है । यह शरोंके रथोंपर और बार्णोक्ी तृणीरपर रखा जाता है। 
इससे आयुष्यकी इद्धि होती है ॥ ६ ॥ 

यह मानों देवोंका तेज है और वही शंख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त देता है । इससे तेज, बल, दी भायुष्य आदिकी 
प्राप्ति होती हे । यह सब दोषोसे मनुष्यको बचाता है॥ ७ ॥ 


भावाथ-- शंखसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर द्वोते हैं, ब॒ 
गे 


सूक्त १० ] 


शंखसे रोग दर करना | 


शंखईी ओषधि बनाकर उसझा विविध रोगोंको दूर करनेके 
कार्यमें उपयोग करनेका विषय बवेयशाज््में अनेक स्थानोंमें है, 
यही इस सृक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वेद- 
शात्ञकओे प्रमाण देखिये--- 


वैयशाज्ञ प्रेथोंमें जो इसके नाम दिये हैं. उनमें ' पूलः ' 
शब्द दें । इसका भर्थ “ पवित्र ' हैँ । खयं पवित्र दं।ता हुआ! 
हां जाय वा निदौषंता करनेवाल। | शंखका यह गुण है इदी- 
लिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है । 
शंखके गुण । 
वैद्शास््रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कट्टे हैं-- 
शंखकूर्मादयः स्वादुरसतपाका मरुन्नदः 
शीताः स्निग्धा द्विता। पित्ते वचस्‍्याः स्टेष्मवघेनाः॥ 
( सुश्न॒त. सू. ४६ ) 
' शंख खादुरस, वायुकों दटानिवाला, शीत, खजिग्ष, पित्त 
विकारमें द्वितकारी, तेज बढानेवाला और इलेष्मा बढनिवाला 
हैं।” तथा+-- 
कट) शीतः पुष्टिची येबलदः ग़ुल्मशूछकफ- 
श्वासविषध्नश्य । ( रा. नि. व. १९ ) 
' कट, शीत, पुष्टिकारक, वीयेवर्धक, बल बढानेवाला, गुल्म 
राग दूर करनेवाला, शुलू हटानेवाला, कफ रोग ओर श्वास दूर 
करनेवाल। और विष दूर करनेवाला है । ' ये वेयशासत्रमें कहे 
हुए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय ख्ं स्पष्ट हो 
जाता है ओर शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जात! है । 
इस शंखसे शंखद्रव, शखभरम, शंखचूण, शंखवटी आदि अनेक 
आषधि विविध रोग दूर करनेझे लिये बनाये जाते /है। इस 
लिय जिन छोगोकों इन भौषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके 
आंषधिगुणेंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है। बच्चोंको होनेवाले कई रोगोंके शमनके लिये शंख पानीमें 
घोलकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य ओषधियां भी द्ोती 
ही हैं । इससे खये सिद्ध है कि यह शेख बडी औषधि है । 


शंख प्राणी है । 
शंस्र केवल निर्जोग स्थितीमें बाजारोंमें बिकता दे, परन्तु 
यह प्राणीका शरोर अथवा शरौरका आवरण है, यह प्राणीके 
साथ बढ़ता है। यह हड़डीके समान द्वोता है, कुछ भ्रभ्यान्य 
रासायनिक भेद अवश्य द्वोते हैं, इसलिये यद् केवल हड्डी जैस। 
५ ( अयवे. भाध्य, काण्ड ४ ) 


दाजुमणि । 


( है३ ) 


दो नहीं होता । यह जीव है ऐसा इस सृक्तके सप्म मन्त्रमे 
कह। है -- 

देधानां अस्थि छूद्ानं बभव, 

तल आत्मन्यत्‌ अप्छु अन्तः खरति । 

( सू. १०, मे, ७ ) 

'देवोंकी हड् ह यह शंख रूपमें परिणत हुई है बह 
( आत्मन्चत्‌ ) आत्मासे- जीव सत्तासे- युक्त होकर अल 
अन्दर विचरता है।” इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख 
यह आत्मावाला भर्थात्‌ जीवधारी प्राणी है। दिव्य गुणश्ले युक्त 
हड्डी जैसा, परन्तु उस दृड्डके घरके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी 
ही है। इसके इस घर जैसे शंखके जो औषधि थुण है वे इस 
पृक्तमें कद्दे हैं। इस सूक्षमें जो इसके गुण कह्दे ह वे ये हैं-- 

(१) विश्वभेषजः-- बहुत रागोको ओष'धे। शंखकां 
भोषधिस बहुत रोग दूर द्वो जाते हैं । ( मं. ३) 

(२ ) अंहसः पातु ( पाति )-- शरीरप्रें राग रहनते 
मनुष्यका पापछी ओर प्रवृत्ति होता है, शंखकी अषधि सबन 
करनेसे यह पापप्रद्मात्त दूर द्वोती है। और निरोग होनसे 
मनुष्यके मनको प्रश्ृत्ति पुण्यकममें हो जाती है। रोग और पाप 
ये परस्परावलंबा द्वोते हैं। एकके द्ोनेसे दूसरा द्ोता हैं । 

(मं. १, ३ ) 

(२) आयुष्प्रतरण+-- आयुष्यके पार रू जानवाला 
भर्थात्‌ पूण आयु देकर बीचमें आनेवाले रोगरूपी विप्नोंको 
हटानेवाला शंख है | ( मे. ४ ) 

(४ ) देवाछुरेम्यः देत्या पातु ( पाति )-- देवों 
आर असुरोसे जो जो रोग या पीड़ा द्वोना सम्भव है उससे 
शंख बचाता दै। जल, अन्न आदि देवता हैँ, जिनका सेवन 
मनुष्य करता है ओर जो दोष इनमें होते हैं उनके कारण रोगी 
दोता हे। आधुर ओर राक्षस भाव इंद्रम्ों और मनेंके अन्दर 
प्रबल होते हैं ओर इस कारण मनुष्य बीमार द्वोता है। इन सब 
रोगेके दूर करनेके लिये शंखकी आओंषधि उत्तम है | (में. ५ ) 
देवों ओर अध्रोसे रोग कैसे दं।ते ई इसका यह विचार पाठक 
स्मरणमें रखें । 

(५ ) अमीयां शडइखेन ( विषद्दामद्दे )-- ' आम ! 
अर्थात्‌ अन्षडे अपचनस द्वोनेवाले राग “ अमीव ' कद्दे जात हैं। 
इन रोगोंकों शंखसे दूर दिया जाता है। अथात्‌ शंखसे पचनकी 
शक्ति बढ जाती है ओर आमके देष हट जाते हैं। (मे. ३) 


(६) अमति शरुखेन ( यिषद्ामददे )-- मति, बुद्धि 
अथवा मनके कुविचार भा पूर्वाक्त शाभके कारण ही द्वोते हैं। 


( ३४ ) 


इंखसे अ।भके दोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे पनके बूरे 
विया२ दूर होते हैं और पापभ्रद्ाति भी दृट जाती है। (मं, ३) 
(७) शडखेन सद्नन्‍्याः ( विषयामद्दे )- शरीरमें, 
दरएक अवयवमें जिन रोगोंमें बडा दर्द दो जाता है वे रोग 
' लद्ान्याः ! कद्दे जाते हैं। (सदा नोनूयमानाः ) सदा 
रोगी चिहछ्ताते रहते हैं इस प्रकारके रोगोंको शेख दूर करता है। 
(मं. ३) 
(८) तेज, बल और दीघ आयुकी प्राप्ति शंखसे होती छ । 
(मं. ७) 
इस प्रकार शंखरस रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्त्म 
कहा है । 
रोग जन्त । 
इस सूक्तमें रोगकृमियोंकी और उनसे होनेवाले विविध 
रोगोंको दूर करनेके लिये भी हइसी शखकी ओऔषाधि लिखी है, 
इस विषयका वणन इस सूक्तमें इस प्रकार दै-- 
(१ ) रक्षाखि-- (शक्ल! - क्षरः )- जिन रोग- 
जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है। (मं. २) 
(१ ) अन्रिन-- ( अशि इति ) # जिस रोगमें बहुत 
अन्न खानिपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं द्वोती है, खून 
कम होता है, मांस आदि सप्त धातु क्षीण द्वोते दें । 
भस्मरोग तथा उसी प्रकारके अन्य रोगोंके बीजोंका 
यद्द नाम है | ( में. ३) 
ये किमियोंके अर्थात रोगके क्रियोंके नाम्र हैं । इनसे उत्पन्न 
होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर द्वेति हैं । 


अथववेदका छुबोघ भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


शखके गण। 

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये--- 

(१) समुद्रात ज़लिषे-- यह समुद्र उत्पन्न होता है, 
जलसे उत्पत्ति है इसलिये यह शीतवीये है, गुणोमें 
शीत है । ( मं. १,२,४,५ ) 

(१ ) सोमात्‌ जज्षिषे-- सोम अर्थात्‌ औषधियें। अथवा 
चंद्रसे उत्पन्न दोनेके कारण गुणकारी, रोग दूर कर- 
नेवाला और शीत गुण प्रधान दे । ( में. ६ ) 

(३ ) दिरण्यजः-- सुवणसे उत्पन्न द्ोनेके कारण बल" 
वर्धक आदि गुण इसमें है। ( म॑. १,४,६ ) 

(४ ) विद्युतू- भादि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह 
शख शरीरका तेज बढानेवाला है| ( में. १ ) 

इस प्रकार इस सूक्तमें इंखके गुण बताये हैं। इन गुणोंकी 

तुलना पाठक वेयपग्रेथोक्त गुणोफे साथ करें और इस रीतिसे 
वैदिक गुणवरणनकी शेली जाननका यत्न करें । 

यद्द बेशका विषय है । वैद्यशास्रमें शेखका अनेक प्रकारसे 

उपयोग द्वोता है । इसलिये वेद्योकी इस विषयकी खोज करके 
इस विषयक अधिक सुक्षोघ करना योग्य है । 


महाराष्ट्रमें पनीमें शंख घोलऋर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, 
जिससे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियां दूर होती हैं। बचचेके गलेमें 
भी इंखका मणि बांधते हैं, अथवा छोटे शंखकी सुवणमें जड़- 
कर गलेमें आभूषण बनाते हैं। इससे लाभ द्वोता दे ऐसा अनु- 
भव है । वेदय्योंकी इसकी आधिक खोज करनी चाहिये । 


॥ यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ 


धूक्त ११ | विश्वशकटका चालक | (९५) 


विश्वरकटका चालक । 


[ बक्त ११ ] 
( ऋषिः -- भृग्वद्विरा!। देवता-- अनडुत्‌ ,एहद्रः | ) 


अनड्वान्दाधार प्थिवीमुत द्याम॑नद्वान्दाधारोब)न्तरिंक्षम्‌ । 


अन॒दवान्दधार प्रदिशः पडुर्वीरिनृड्वान्विश्वे शुवैनमा विवेश ॥ १॥ 
अनड्वानिन्द्र! स पशुम्यो वि चंष्टे त्रयां छक्रो वि मिमीते अध्वन। । 

भूत मंविष्यद्धुबंना दु्दान! सो देबानां चरति ब्रतानि ॥ २॥ 
इन्द्रों जातो म॑नुष्ये|प्वन्तमस्तप्रश्भरति शोशैचान! । 

सुप्रजा। सन्त्स उंदारे न संपंधों नाश्नीयादनडुदों विजानन ॥ ३ ॥ 
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अथ-- ( अनड्वान पृथिवी दाधार ) विश्वरून शकटको चलानेवाले इंश्वरने पृथ्वोका धारण किया है, (अनड- 
वान्‌ दां 3त उरू अन्तरिक्ष दाघार ) इसो ईंशवरने युलाक और यह बडा अंतरिक्ष घारण किया ६। ( अनद्वान्‌ बट 
उ्वीः प्रदिशः दाधार ) इसी इश्वरने छः बडा दिशाओंका घारण किया है। ( अनड्वान्‌ विश्यं भुवनं भा विश्रेश ) 
यह इध्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ ह ॥ १॥ 

( सः अनड्वान्‌ इन्द्रः ) यह अनड॒वान्‌ इन्द्र ह वह ( पशुभ्यः विच्ठ ) पशुओंका निरोक्षण करता है, ( शक्रः 
त्रयान्‌ अध्चनः घिमिमीते ) यह समये प्रभु तीनों मार्योझा नापता है । ( भूत भविष्यत्‌ भुबना दुद्दानः ) भूत भविष्य 
ओर वतम्रानकालके पदार्थोकों निर्माण करता हुआ ( देवानां खर्वा बतान चरति ) देवोंके सब अतोंडा चलाता 
है ॥२॥ 

( इन्द्र! मनुष्येषु अन्तः जातः ) इन्द्र मनुध्योके अन्दर प्रकट हुआ है वह ( तप्तः घमः शाशुचानः खरति ) 
तपनवाले सूयक समान प्रदाशता हुआ चछता है । इस ( अनडुद्दः विज्ञानन्‌ ) संचालकका जानता हुआ ( यः न अज्ली- 
यात्‌ ) जा अपने लिये भोग न करेगा ( सः ) वह ( सु-प्रज्ञा: खन्‌ ) सप्रजावान होकर ( उत्‌ू-आर न सबत्‌ ) दद' 
पातके पश्चात्‌ नहीं भटकता है ॥ ३ ॥ 
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भावाथ-- इन्द्रने पृथ्वी, भन्तरिक्ष, युलोक और छः दिशाओंका घारण क्रिया है ओर वह खब भुवनोतें प्रविष्ट हुआ 
डे 
हैं ॥१॥ 


इसी इन्द्रकों अनड्वान्‌ कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी पमर्थ इन्द्रन तीनो मार्गोझ निर्माण किया है । भूत, भविष्य 
भार वतमानकालके सब पदा्थोंका निमोण करता हुआ वह सब अन्यान्य दवताओढे अतोका चलाता है ॥ २॥ 
यह प्रभु मनुष्योके अन्दर प्रकट दोता है, वह प्रछाशमान सूयके समन तेजस्वी हे । इस इंश्वरकों जो जानता ६ वह स्थार्थो 


गतृष्णाड्ी छोढता हुआ, सुप्रजावान्‌ दो इर, देहपातके पश्चात्‌ इधर उपर ने अटझता हुआ, अपने मूछ स्थानआ्े प्राप्त करता 
| ३४ 


/' 


ना यथ 


(३६ ) अथर्वचेद्का छुबाघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


अनड्वान्दहे सुकतस्य॑ लोक ऐने प्याययति पव॑मानः प्रस्तांत। 


पजन्यों धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञ] पयो दक्षिणा दोहों अस्य ॥ ४ ॥ 
यस्य नशे यज्ञप॑तिन यज्ञों नास्‍्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता । 
यो विश्वजिद्िश्वभृद्धिश्रकमां घ्॒म नो ब्रत यतमश्रतुष्पात्‌ ॥ ५ ॥ 
येन॑ देवाः स्वररुरुहुहित्वा शरीर॑म॒मत॑स्॒ नामिंस्‌ । 

: तेन॑ गेष्म सुकृतरस्य लोक॑ घमस्य॑ ब्रतेन तपंसा यशखव। ॥ ६ ॥ 


इन्द्रों रूपेण[प्रिवेहेन प्रजाप॑तिः परमेष्ठी विराद । 
विश्वानरे अक्रमत वेश्वानरे अंक्रमतानइब्यक्रमत | सो(5द॑हयत सो|(ब्धारयत ॥ ७ ॥ 


अथ-- ( खुक़तस्य लोफे अनडवान दुद्वे) पुण्य" लोकमें यह इंश्वर तृप्ति देता ६ और ( पुरस्तात्‌ 
पवमानः पने आप्याययति ) पहिलेत्त पवित्र करता हुआ इसको बढाता ह। ( पञञन्यः अस्य धारा: ) पजन्य इसकी 
घाराएं हैं, ( मरुतः ऊधः ) मरुत भर्थात्‌ वायु स्तन ६, ( अस्य यज्ञ! पयः ) इसका यज्ञ ही दूध है, और ( अस्य दृक्षिणा 
दोहः) इसकी दक्षिणा दूधके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥ 

( यज्षपतिः यस्य न ईशो ) यज्ञर्पात इसका खामी नहीं है, ( न यज्ञः ) न यज्ञ खामी हैं, (न दाता, न प्रति- 
प्रहीता अस्य इंश ) न दाता और न लेनेवाला इसका खामी है ( य। विश्वज़ित्‌ ) जो सबका जोतनेवाला ( विश्वभ्रृत्‌ 
विश्वकर्मा ) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता ईं ( घर नः छत ) उस उष्णता देनेवालेका हमको वर्णन कहो, वह 
( यतमः चतुष्पात्‌ ) केसा चार पांववाला है १ ॥ ५ ॥ 

( येत दवा: शरीर दित्वा ) जिम्तदी सद्दायतासे देव शरीर त्याग करके ( अम्लृतस्य नासि स्वः आरुरुद्दु। ) 
अमृत केन्द्रूूप आत्मीय प्रकाश स्थानपर चढ़े थे ( घमस्य तेन बतेन तपला यशस्यवः ) प्रकाशपूणेके उश्त श्रतले और 
तपस्याप्ते यशक्रो बढनेकी इच्छा करनेवाले हम ( खुकृतस्थ लोके गेष्म ) भुकतके लोकमे अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

( इन्द्र: रूपेण अप्लिः ) ५भु द्वी अपने रूपसे अमि बना दे, वही ( परमंष्ठी प्रजञापतिः ) परमात्मा प्रजापालन कर्ता 
इश्वर ( बंद्देन विराट ) सब विश्वको उठानेके कारण विराट हुआ दे । वद्दी ( विश्वा-नरे अक्रमत ) सब नरोंमें व्यापता है, 
बद्दी ( वेश्वानरे अक्रमत्‌ ) अभि भादिमें फैका है, वदी ( अनडुद्दि अक्रमतू ) रथ दींचनेवाले प्राणि आदियोमें फैला है। 
( सः अडंहयत ) वही दृढ करता हें आर वही ( सः अधारयत ) वद्दी धारण करता हूं ॥ ७ 0 
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भावार्थ-- यद्द इंश्वर पुण्यलोकम तृप्ति देता हे ओर प्रारंभस पवित्र करता हुआ इस जौवात्माकों बढाता है। पजन्य 
इसकी पुष्टिक्ी घाराएं हैं, वायु या प्राण इसड्े स्तन है जसपे उक घाराएं निकलती हैं, यज्ञ ही पुष्टिकरक दूध है, भोर दाक्षिणा 
दोहनप।त्रके समान है ॥ ४ ॥ 

यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेवराला इनमें कोई भी इसपर शासन नहीं करता है । यद्द विश्वको जोतनेबाला, विश्वका 
पोषण करनेवाला और विश्वसंबंधी सब कम करनेवाला है । इसके चतुष्पात्‌ स्वरूपके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

जिसकी सहायतासे शरोर त्यागके पश्चात्‌ अमृतके केन्द्रढपी आत्मशक्तिपर स्वामिव्व प्राप्त बरते हैं, उस प्रकाशकों बढनिवाले 
ब्रत भर तपसे यश प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले दम पृण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६॥ 

इन्द्र ही अप्ि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट है, वही सब मनुष्यों और प्राणियेंमें व्याप्त है, वही सवेत्र है और बहीं 
सबको बल देता है ॥ ७॥ 


खक ११ ] विश्वशकटका चाढूक । (१७) 


मध्यमेतद॑नडहो यत्रैष वह आहिंतः । एताव॑दस्य प्राचीन यावान्प्रत्यदू समाहित।  ॥ ८ ॥ 
यो वेदानडहो दोहान्सप्तानुपदस्वत! । प्रजां चे लोक॑ चोप्नोति तर्था सप्तकषयों विदुः ॥ ९ ॥ 
पद्धिः सेदिमपक्रामज्िरां जह|मिरुत्खिदन्‌ | भ्रमेंणानड्वान्कीलालै कौनाईश्वामि गंच्छत/ ॥१०॥ 
दादेश वा एता रात्रीवेत्य आहु प्रजापैते। । तश्रोप अह्म यो वेद तद्ढा अंन्‌इ॒ृहों अतम ॥११॥ 
दुदे सायं दुद्दे प्रातदुंद्दे मध्यंदिन परिं। दोहा ये अंस्प संयन्ति तान्विश्मानुपदस्वत! ॥१२॥ 


अरथ-- ( मनजुदः एतव मध्य ) इस संचारूकका यह मध्य हे, ( यत्र एवं यहः आदितः ) जहां मद विश्वका 
भार रखा है । ( पतावत्‌ अर्थ प्राचोने ) इतना इसका पूव भाग है और (यावान्‌ प्रत्यडः समादितः ) मितना 
पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥ 


( यः अनू-उपदखतः अनडुृद्दः सप्त दोहान्‌ वेद ) शो विनाशके न प्राप्त दानेवाले इस संच।#ऋ% सात प्रबा- 
दोंकी जानता हू ( प्रज्ां च लोक न आप्नोति ) वह प्रजा भोर लोकच प्राप्त दाता है (सथा ख्त ऋषयः विदु। ) ऐसा 
सात श्रषि जानते हैं ॥ ९ ॥ 


( पद्धि! भेदि अवक्रामन ) पांवोसे भूमिका भाकप्रण करता है, ( शदघामिः हरां डारिखिद्ृन्‌ ) अेघाभोते भजषको 
उम्पन्न करता हुआ ( भ्रम्रेण कीलाले ) और परिश्रमप्त रसकी उत्पन्त करता हुभा ( अगहवान्‌ फीनाश।! से ) बेल भोर 
ड्िसान ( अश्निगच्छतः ) चलत हैं ॥ १० ॥ 

( द्वावद्वा वे एताः राज्रीः ) निश्चय बारह ये रात्रियां ( प्रजापतेः बत्या: भाहुः ) भिनझो प्रभापतिके जतके छिये 
ये/्य हैं ऐसा कद्दा जाता है । ( तत्र यः ब्रह्म उपवेद्‌ ) वहां जो ब्रह्छ्ो जानता है ( तल ये मनडुद्दः घत ) वह ही उस 
विश्वचालकक। जत है ॥ ११ ॥ 

( खाये दुद्व प्रातः दुद्दे ) में सायंधाल ओर प्रातःकाल दोहन करता हूं । ( मध्य दिन परि ) मध्यदिनके समय भी 
दोहन करता हूं । ( ये अस्य दोहाः संयन्ति ) जो इसके रस प्राप्त होते हैं ( तान्‌ अनू-उपद्सख्वतः विज्य ) उनको 
अविनाशी हम आनते हैं ॥ १२॥ 


नाक 23+नअम»+-+म०+म०-नन-पनननयओ, 





अनजान ये ना कक 
'न्मकर का चाचा 


भावाथे - संचालक देवक। यह मध्यमाग हूँ जिसपर इस संसाररूपी शझटका मार रखा हैं। इस अष्य भागके पूर्व भागमें 
ओर पश्चिम भागमें यह संसार रद्दा है ॥ ८ ॥ 

जो इस संध्षारहपी शक्टके संचाल$ देवके सात दोइन प्रवादोंको जानता है, वह सुत्रजाकों ओर पुण्यलोकोंकों प्राप्त करता 
है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥ 

पांवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जांधोंते भ्न उत्पन्न करता है, श्रमंस्र अन्नरस उत्पन्न करता है। इस प्रकारके बैल भौर 
किसान ये दोनों साथ साथ चलते हैं ॥ १० ॥ 

ई ये बारह रात्रियां हैं जे। प्रजापातिका व्रत करनेके लिये योग्य हैं। उस समयत्ें ब्र्मऋ्ा ज्ञान प्राप्त करना दी विश्वयालक्षका 

मत है ॥११ ॥ 


प्रातःकाल, मध्यादिनके समय और सायंकाल दोहन द्वोता दे इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वेहा भविनाशी रस हते 
॥ १९२॥ 


(३८ ) 


विश्वशकटका स्वरूप । 


यह सब संध्तार अथवा यद्द राब विश्वरूपी एक बडा शकट है, 
इस शकटमें सब मनुष्य भादि प्राणी बेठे हैं ओर अपने मुकाम- 
पर जा रहे हैं, इस शकटका वणन वेदम इस प्रकार आता दै- 


मनेो अस्य। गन आसाधोराघ्ीदुत्तरछदिः । 
शुक्रावनड़वाहावास्तां यद्यात्सूर्या गृहम्‌ ॥१०॥ 
ऋफ्सामाभ्या मभिद्दितों गायों ते खामनावित। । 
ओजं ते चक्रे आत्तां दिवि पन्थाश्व राचर। ॥ ११॥ 
शु्ची ते चक्र यात्या व्यानो अक्ष भाहतः ।' 
अनों प्रनस्मयं सूर्यारोहत्मयतों पतिम्‌ ॥ १२ ॥ 

( ऋ, १०।८५ ) 
जिस रथह्वां ऊपरका भाग 


लगे थे जब सूर्यादिवी पतिके 


' इसका मनहूपी रथ था, 
दुुलोक था | दो शुअ बल इसको 
घर जाने लगे ! ॥ १० ॥ 

* ये बल ऋचा और क्षामके मंत्रोंसे श्रारत हुए थे, श्रोत्ररूपी 
दो चक्र इस रथको लगे हैं ओर इसका माग आ।काशसे चराचर 
रूपी है ! | ११ ॥ 

' ये क्र शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका कक्ष ध्यान वायु हैं । 
यह मनोमय रथ दे जिसपरसे सूयोदवी पतिंक घर जाती 
है? ॥ १२॥ 

यहां इस रथक्ा ऊपरका भाग युलेक दे ऐसा कहा है अथात्‌ 
इसका नीचेका भांग पृथ्वी हूँ आर मध्य भाग अन्तीरेक्ष दै। 
धरीरमें मस्तिष्क, छाती और पाव ये रथके तोन भाग हैं, विश्वमें 
तीन लोक तीन भाग हैं। शरीरमें दस इन्द्रियां घोडोके स्थान- 
पर हैं उसी प्रकार जगत॒के विशाल रथकी दस देव ढछगे हैं; 
जिन ये दस इन्द्रियां बनी हैं । जिनओ शरौरहे रथकों टीक 
कल्पना हैं। सकती हद उसको विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पन। 
दो प्कती है । पिण्ड ब्रह्माण्ड, शरोररथ विश्वरथ, इनकी समान- 
तया तुलना स्थान स्थानपर द्वोती है, जे। यद्वां विचारसे जान- 
कर ब्रह्माण्ड विशाल रथकों कल्पता करना उचित हैं। इस 
विश्वरथका संचालक इश्वर इस सूक्तके वर्णेनका विषय है । यही 
* अनड्वान अथवा इन्द्र ? है । 

इन्द्र शब्द इश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु 'अनड्वन्‌ ” शब्द 
इश्वरवाचक होनेमें पाठकोंको शंका द्वोन। खाभाविक है। क्योंकि 
'अनः शकर्ट वहति इति अनडवान्‌ ' भर्थात्‌ शकट 
किवा गाडी खींचनेवाला बैल ऐसा इसका अर्थ है । जिस प्रकार 
दधकटकी बेल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथका जो चलाता 
है वह विश्वरथका (अनद्वान ) बैल दा दै। विश्व चलानेवाला 


अथधषवयद्का सुवोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


जो प्रभु है वही इसका खींचता है, किस दूसरेका शाक्ति है 
इसके चलानेकी ? इसीलिये प्रथम मंत्रमें कद्दा है कि ' भूमि, 
अंतरिक्ष और युलाक सब दिशाओंके साथ उसोके आधारस 
रहे हैं और वद्द सब भुवनेमे प्रविष्ट हुआ है ।” (में. १) इस 
मंत्रम जो ' अनड्वान ” शब्द आया दे वह सब विश्वकी आधार 
दनेवाले सब विश्वर्में व्यापक देवताझा वाचक है। यद्यपि ' अन- 
ड्वान्‌ ” शब्द संस्कृतमें ' बेल” का बाबक दे तथापि यहां 
उसका अथ 'विश्व-चालक ' ऐसा दै। कई लोक यहां केवल 
बलकी द्वी कल्पना करते हैं और अथेर्न अनथे करते हू उनको 
उचित है कि वे मंत्रके वणनका भी साथ साथ विचार १२ें ओर 
प्रसंगानुकूल अथे करके लाभ उठावें । 


“जिस रथका ऊपरका भाग दुलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष 
है ओर निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बे& हैं, में 
भा उसमें 4ठा हूं, और इस रथको चलानवांले खबं प्रभु हैं, 
ऐसा यह रथ हम सबको अभोष्ट स्थानका पहुचा रहा है। ' यह 
अद्यंत भ्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही हे । अजञनका र५ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चलता रहे थे, वस्तुतः ' कुर्क्षेत्र ! अर्थात्‌ कम- 
क्षेत्रमं दरएक मनुष्यका देद्दरथ परमात्मशक्तिस ही चलाया जा 
रहा है। इसो प्रद्मर विश्वका यद प्रचंड रथ भी उस्रीकी शाकेसे 
चल रहा है। यह कल्पना मनमें लाकर “विश्वचालह ” ईश्वरका 
ज्ञान प्राप्त करना यहां दरएक मनुष्यकों उचित दै। इस कल्प- 
नाका जितना अधिक प्रनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिका 
अधिक ज्ञान प्राप्त दो सकता दे ओर मनुष्य इश्वरकी अगाघ 
शक्तिका जान सकता है । 


जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वये अलग अ्ला द्वाते 
हुए भी वे भाग रथमे आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ 
संबंध अट्टूट दो जाता दे ओर उसमेंसे एक भाग भी ढीला द्वो 
जाय तो सब रथ हट जाता है, इसो श्रकार यह विश्व एक 
दूधरेसे बंधा है, यथपि सुये-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे 
बड़े अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर वेसा ही दृढ संबंध दे 
जैसा रथमें एक चक्रप्त दूसरे 'बक्रे साथ। मनुष्यके शरीरमें 
भी अनेक अवयव द्वोते हैं, वे अलग अलग द्वोते हुए भी पर- 
स्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रोगी हुआ 
तो सब शरीरपर आपत्ति आजाती है। इसी प्रकार मनुष्य 
समाजमें ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव 
हैं। ये व्यक्तिशः एक दूसरेस प्रथक्‌ दवोते हैं, परंतु संघभावसे 
ऐश बंधे हुए हैं कि जैसे शरोरमें अवयव । यदि कई ब्यक्तियां 
संघके नियम तोढकर शतब्रुके साथ मिलीं तो संघका बल नष्ट 


खूक्त ११ ] 


हाता है। क्योंकि जेसा व्यक्तिका दार्रार रथ है, समाजका शरीर 
भो रथ है, उसो प्रकार विश्वका शरोर भी एक बड। भारी विशाल 
रथ है । तीनों स्थानके नियम समान ही हैं। इस रथकी करुपना 
करके और इसका मनन करके पाठक बहुतबोध प्राप्त कर सकते 
हैं। सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं 
है, दरएक सजीव या निर्जीब पदाथ इसे रथऋ। अंग हू और 
ट्सकों इसी कल्पनाके साथ यह्वां रहना चाहिये । दस रथको जो 
चलाता दे वह दी इन्द्र हैं, वही प्रभु है, वही इंश्वर है-- 

अन ढवान्‌ इन्द्र । (सूृ. ११, में, २) 

इस रथकी जो चलानेवाला है वद्द इन्द्र हैं, इस जगत्‌मे जे। 
गति आ गयी है वह उसकी ही गति है । इस जड जगतक। 
चेनना देनेवाला है वह एक दी इश्वर है वह कया करता है, 
देखिये+- 

(१) शक्रः त्रयान्‌ अध्चन! मिमीते | 

(२ ) भूत भविष्यत्‌ भुवना दुद्दान। । 

(३ ) देवानां सर्वा त्ृतानि चरति। 

(सू, ११, मं. २ ) 

' (१ ) वद्द समरथ तीन मार्गाको नापता है, (२) भूत, 
वर्तमान और भविष्य कालके भोग देता है, (३ ) और देवोंकि 
सब ततेंको चलाता है। ' ये इसके काये हैं। 


(१) तीन मांगे ये हैं--- सत्व, रज और तम प्रकृति- 
बालोंके तीन माग द्वोते हैं । किसको किस म।गप्त जाना चाहिये 
ओर केसा ज्ञाना चाहिये, वह्द उस्रको पता होता है, वही इन 
तीन मारगोका नाप जानता है | 

(२) तीन कालोम दोहन-- भूत, वर्तमान और 
भविष्य कालोंमें यह दोहन करता है ओर पूर्वोक्त मार्गोके ऊपरसे 
चलनेवालोंको भोगके लिये जो चाहिये से। देता है । जिसको 
जैसा देना योग्य द्वोता है, उध्के अनुकूल बैसे उपभोग उसको 
देता है भौर उसकी उन्नति वह करता है। 


(३१) देवाके बतोंको चलाता दै-- देवोंके व्रत ये हैं- 
सूयंका ब्रत प्रकाश करनेका है, जलका बदनेका त्रत है, वायुका 
सुद्चानिका ब्रत है। यह तो बादेरके देवोंक्े ब्रत हैं। शरीरके 
अंदरके देवोंके ये तत हैं- भांखरा देखनेका व्रत है, कानका 
सुननेका जत है, प्राणका जीवन देनेका अत है, ये सब जत 
आत्माकी शक्तिस्ते हो रहे हैं । 


इसका विचार करनेसे इस परम।त्माकी महिमाका पता छग 
सकता है । 


विश्वशकरका यालक 


( १९ ) 
मनुष्योंमें देव । 


यद्द देव जो विश्वरूपी हाइटको चलाता है भीर सम्पूण 
भुवनोंमें व्याप्त है वह मनुध्योम प्रशट होता ६, देखिये-- 

इन्द्री मनुष्यषु अन्तः जात।। (भ. ११, भ. ३) 

' यद इन्द्र देव भनुष्योंके बीचमें प्रकट होता है। ' मनध्यके 
हृदयमे वद्द प्ररट होता है, मनुष्य उसके अपने अन्दर दसखता 
और अनुभय करता है, विश्वक्ा इश्वर मनुष्य द्वदयमें प्रका- 
शता है। हितना यह सामथ्य मनुप्यमें दे कि जिम्के हृवयमें 
विश्वका संचालक रहता और प्रश्टट द्वोता है। मनुष्यक्षा यह 
अपनी शक्ति जाननी चाहिये | इस शानका फल दखिये-- 

(१) अनडुहदः विजानन , 

(२) यः न अज्षीयात्‌ , 

(३ ) सः सुप्रजा: सन्‌ उत्‌-आरे न सषत्‌ । 

(सृ. ११, में, ३ ) 

“(१ ) इस विश्वरुषपी शक्टकं चलानेवालेक] जे जानता 
है, ( २) वह अपने लिये स्वायंसे भाग नहीं करता, इस कारण 
(३ ) वद सुप्रजा प्राप्त करता हुआ दहपातके नंतर इधर उधर 
नहीं भटकता, ” अथात्‌ स्रौधा अपने अम्गत घामको पहुंचता 
हैं । इसमें प्रथम परमात्माको जानन।, और पश्चात्‌ खार्थ छोड़ 
कर परोपकारके कार्यमें भपना जीवन सप्ता्पित करना, इन दोनों 
ज्ञान और कम ! का यथावत्‌ अनुष्ठान करनेसे तीसरे अमंग्र- 
भागमें कद्दी सिद्धि मिल सकती दै। यहददे इंश्वर दिस प्रकार 
जीवात्माको पवित्र करता हुआ उठाता है, यह चतुथ मंत्रमें 
क्रमपूव$ कहा दे -- 

( १ ) पुरस्तात्‌ पवमानः, 

(१२ ) पने आष्पाययति, 

(२ ) खुकृतस्य लाके अनण्वान्‌ बुद्दे । 

( सू. ११, में. ४ ) 

४( १ ) पहलेप्ते पवित्रता करता हुआ, ( २ ) ईश्वर इकको 
बढाता है, पुष्ट करता है आर इसको श्रृद्धि करता है, ( ३ ) पुण्य 
लोकमें यह इसका तृप्तिक साधन देता है। ' परमेश्वरका उपा- 
सह द्वोनेस पवित्र द्वोनिका पदहिला लाभ द्वोता है, आत्मिक 
बलकी इद्धि द्वोना यद्द दूसरा लाभ होता है और पृण्यलोक प्राप्त 
होकर वहां विविध प्रद्ारकी तप्ति प्राप्त होना यह तीसरा राम 
है । परमात्मोपासनाके यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता 
हुआ जीवात्मा उन्नत होता है ओर अपने निज भामको पहुं- 
चता है। परमात्मा इस प्रद्चर सहायक द्ोता है इस्ीलिये कहा. 
है कि-- 
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विश्वजित , विध्यभृत्‌ , विद्ृषकर्मा । 
(सु, ११, मे. ५ ) 
' वह विश्वक्री जीतनेबाल।, विश्वशा पाछकक और पोष$ तथा 
विश्वसंबंधी सब कम करनेवाला है। ” इसीलिय उपासक निरभय 
द्वेता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढता है भोर अपने प्रप्तव्य 
स्थानको पहुंचता है। वह स्थान, जहां इसको जाना है, भरमृः 
तका केन्द्र है, कि अनुष्ठानस यह जिवात्मा वहां पहुंचता है, 
इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है--- 
बतेन तपसा यशस्यवः सुकृतस्य लोक॑ गेष्म । 
( सू. ११, मं. ६ ) 
/ ब्रत और तपसे यश्ष प्राप्त करते हुए पृण्य छोक प्राप्त 
करेंगे । ” हस मंत्रभागमें त्रत पालन ओर तपका भाचरण यश 
और भश्मोनतिका साधन है ऐसा रपष्ट कहा है | विचार कर- 
लेश्े पता लग जायगा कि यह तो इृह-परछोककी सद्गाते प्राप्त 
करनेका उत्तम साधन है। इस स्राधनके करनेसे-- 
धरीरं हित्वा अम्ृतस्य नामि स्वः आरुटुहुः | 
( सू. ११, मं. ६ ) 
' शरीर ह्यागनेके पथात भमृतक केन्द्रमं आत्मप्रकाशसे 
युक्त हाकर ऊपर चढते हैं |” यह है तपकछा प्रभाव भोर व्रत- 
पालनका महत्व | पाठक ह्का मदह््य जानकर इस मागसे 
अपनी उन्नति स्रिद्ध कर सकते हैं । 
मैं, 3 में ' इन्द्र, भप्ति, प्रजापति, परमेष्टी, विराट ” भादि 
नाम उसी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह ब।त कमेदमें में. 
१।१६४।४६ में भी अन्य रीतिसे कही है। यही देव सवबत्र 
व्यापता है, सबको बलिश बनाता है भोर सबका धारण करता 
है, अर्थात दरएककों इसका आधार है ओर दरएकको यह प्राप्य 
है। किसीको भप्राप्य है ऐसा नहीं है । भश्टम मंत्रका भाशय 
यह है कि यह इधर सबके बीचमें होनेके कारण वह ही सबका 
मध्य है, इस कारण लन्य विश्व इसके दोनों ओर ध्मान प्रम्ता- 
णसे है। यह सबके मध्यमें होनेस यह विश्व इसके दोनों ओर 
समानतया विभक्त है, यह बात खय॑ सिद्ध हुई हें। जिस 
प्रकार शकटका मध्य दंड दोनों चकॉके बीयमेंश्रे जता है और 
उसके पूवे और पश्चिमी ओर शकटके दो भाग होते हैं, हसी 
प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य दंड है और सब विश्व इसके 
चारों ओर है । 


सप्त ऋषि । 
* इस अविनाशी इंश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र 
हैं और उनमें सात प्रवाह दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके 


अथवषेवेदका छुवांध भाष्य 
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जानते हैं ' ( में, ९ ) यह नवम मंत्रका कथन है। ये सात 
दोहन पात्र अथोव दूध दुहनेके बतेन हमारे सात शझ्ञान इंद्रिय 
हैं। दो आंख €ूपका दोहन करते हैं, दो कान शब्दरसका 
दूध निकालते हैं, दो नाक सत्रासक्रा रस लेते हैं ओर एक मुद्ध 
मधुरादि रस लेता दै। ये सात प्रकृतिमाताका दूध दोहन बर- 
नेके बतेन हैं, ये दो रस मनुष्यमात्र पीता है भर पृष्ट होकर 
उन्नति प्राप्त करता है । ये द्वी सात ऋषि हैं-- 


सत्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे 


सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम्‌!।  ( यजु० ३४।५५ ) 


: प्र्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर 
रूपी धरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं।” यह बात 
ऊपरवाले मंत्रमें कद्दी है। यहां स्रात दोहनपातन्र जो कहे हैं वे 
दी ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहन- 
पात्रोंम परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं 
है। सर्वत्राधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाप 
ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है 
वह यद्द दे कि यहां दो भांस, दो कान, दो नाक ये 8: ऋषि 
मने हैं, परन्तु वस्तुत ये भयोत दो आंक्ष एक हो प्रकारका 
ज्ञान प्राप्त करते हैं हधलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है। 
यद्यपि गिनतीके लिये ये स्रात होते है तथापि बस्तुतः ये सात 
भिन्ष हैं ऐसा नहीं माना जा सकता। मंत्रमें सात ऋषि भिन्न 
माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने है अथोत्‌ उनमें 
दुद्दा आनेवाला दूध भी भिन्न ही है। यह बात ऊपर माने सप्त 
पात्र और श्र॒प्त ऋषियोंये सिद्ध नहीं दोती इसलिये इनको अन्य 
स्थानमें ढूंढना चाहिये। हमारे प्तसे सप्त ऋषि ओर सप्त 
दोहनपात्र ये हैं-- 


है आत्मा-- यह काषे परमात्मासे ' आनन्द ! रूपी वूध 
पनेमें दुद्दता है । 


१ घुद्धि ( संक्ञात )-- यह ऋषि परमात्मासे * चित्‌ 
अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध भपने अन्दर निबोडता है। 


३ अहंकार-> यद ऋषि परमात्मासे ' में ” पनका भाव 


रूपी दूध निकालता दे । 

७ मन-- यह ऋषि उसीसे “मनन शक्ति ' रुप दूध 
दुद्दता है । 

५ प्राण-- यद्द ऋषि वहांसे हो “जीवन ' रुपी दृध 
निकालता है। 
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६ झ्ानेन्द्रिय ( संघ )-- यद्द ऋषि वहंसे हो ' विषय 
जान ” रूपी दूध निचोदता है। 
७ क्मेन्द्रिय ( संघ )-- यह ऋषि उसीस “ कमेशक्ति ! 
रूप दूध निकालता है। 
ये सात ऋषि ए% दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न 
दोहनपात्र हैं ओर प्रत्यकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न है, 
ओर उसके सेबनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी द्ोतो है। 
इसलिये ये सात॑ ऋषि और ये सात दोदनपात्र हैं ऐसा मानना 
यहाँ उचित है | पाठझ इस विषयका अधिक विचार करें और 
उचित बोध प्राप्त करें| 


बेल और किसान । 

दशम मेत्रमें बेल और क्रिखानके रूपकसे बडा बोधप्रद उप- 
देश दिया है, इसका व्यक अथ यह हैं-- ' पांवोसे भूमिपरसे 
चलता है, जांघोंसे अज्न उत्पन्न करता है, परिश्र मसे रस बनाता 
है इस प्रकार बैल और किसान बढा काये करते हैं ।” यद्द ते। 
खेतामें प्रत्यक्ष दिखता है । परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना ही 
कहना मुख्य उद्देश नहीं हे क्योंकि यहां जिस किसानका बणैन 
किया है वह ' क्षेत्र-श् ” अर्थात्‌ जीवात्मा है। भगवरद्गातामें 
इसका नाम ' क्षेत्रज्ञ ' आया है । खेतझो जानने वाला किस्तान 
जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उश्वी प्रक्कर इस शरीररूपी 
कार्यक्षेत्रको यथावत्‌ जाननेबाल। यह जीवात्मारूपी किसान इस 
शरीररूपी कमेक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ 
प्राप्त करता है । इसकी खेतामें हल चलाने आदिश्शी सद्दायता 
करनेवाला परमेश्वर दे जिसका वर्णन इसी सूक्तमें “ अनड्वान ! 
शब्दसे हुआ है | इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यद्द खेती 
है । किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला हैँ। पाठक इस 
उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें । 


बारह रात्री । 
. ग्यारहवें मंत्रमें * प्रजापतिका जत करनेकी बारद रात्रीयां 
है ' ऐसा कहा है। रात्री अन्धकारकी थोतक है, अन्धकार 
अशानका बाचक है, इसलिये यहां बारद गूढ़ अन्धकारको 
रात्रियोंका ताश्पय बारह प्रकारके गाढ अशानका है | दरएकके 
अन्दर यह अज्ञान रहता है ओर जिस प्रमाणसे यह दूर द्वाता 
है उस प्रमाणसे मनुष्यक्षी योग्यता बढती है। जब बारह प्रकारके 
जज्ञान दूर होते हे तब यह पुरुष विशुद्धात्मा दोता है और 
मोक्षका भागो द्वोता है। (१) परमात्मा, (२) जीवात्मा, 


विश्वशकटका थालक। 
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(३ ) बुद्धि, (४ ) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, 
( ७ ) ज्ञानेंद्रिय, ( ८ ) झार्नेंद्रियों ७ विषय, ( ९ ) कर्मेन्द्रिय, 
( १० ) कर्मेद्रियों$ विषय, ( ११ ) शरोर, ( १२ ) विद्याल 
जगत इन बारह श्ञत्रोंके संबंधमें बारद अज्ञान, मिथ्याक्षान, 
विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कद्दा जाय मनुष्यमें रहता दे, यद 
सब हटना चाहिये ओर इनके विषयमें शान, विशञान, संशान, 
आर प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य विचार करके 
जाने कि अपनेम इन अज्ञानोमेंसे कोनसा अज्ञान कितन। है 
भोर ढोनस। विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसढो पढ- 
ताल करनेसे पता लग आयगा कि जो भागे आक्रमण करना है 
वह कितना द्वो चुका है ओर क्रितना अभी चलनेका बाकी है | 
यद्द पराक्षा ही इस मंत्रने ली है ऐसा पाठक समझें और इस 
टष्टिसे अपनी परीक्षा करें। इससे बड़ा आत्मसुधार हो 
सकता है । 


व्रत । 


जिस व्रतस उक्त प्रकारका, बारह प्रकारक। अज्ञान दूर दो 
सकता है वह त्रत इसी ग्यारहवें मंत्रके उत्तराधम कहा दै-- 


यः ब्रह्म उपवेद तत्‌० घतम्‌ | (सू. ११, में. ११ ) 

* जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका व्रत है । ' यही ब्रत 
मनुष्थकी उन्नति करता है । ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
बारद प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह 
प्रकारका शान भोर विज्ञान प्राप्त करना चाहिये । यद्द त्रत पालन 
करनेस इसके अज्ञानका मल धोया जाता है ओर यद्द परिशुद्ध 
होता जाता दै । इसलिये यह व्रत जहांतक द्वो सके मनुष्यकों 
करना चाहिये । 

बारहवें मंत्रमें यही अनुष्ठानका स्वरूप कद्दा है- ' में प्रातः- 
काल, दोपहरके समय और सायंकालक्े समय इसका दोहन 
करता हूं । ” यद्द दोहन क्‍या दे, इसके दोहनपाशत्र कोनसे दे 
ओर इसके दोहन करनेवाले कौन हूं, इसका वर्णन इसी सूक्तमें 
इससे पूवे कहा जा चुदा हे । यद्दी त्रत है, परमात्मासे उपासना 
द्वारा ज्ञान और भानंद प्राप्त करना ही यद्द दोहन है। जो 
जितना यह दूध पीयेगा वद्द उतना पुष्ट द्ोगा। “ अविनाशी 
तत्त्वते यह दोहन द्वोता है यह जा जानता है, ” उस्नीको इस 
व्रतंस लाभ हो सब्ता है, यह अंतिम कथन है। यदद निःसंदेह 
सत्य है। पाठऋ इस प्रकार इस सूक्रका मनन करें ओर लाभ 
उठावें । 


-++*_-+म_ लि 42 कल कउ> 


६ ( अब, भाष्य, काण्ड ४ ) 


(४९१ ) अथवयेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


रोहिणी वनस्पति। 


[ सक्त १२ ] 
( ऋषि: -- ऋभ! | देवता -- रोहिणी - वनस्पतिः ) 
रोईण्यासे रोदण्यस्थ्रश्छिश्नस्य रोहंणी । रोहयेदमंरुन्धति ॥ १॥ 
यत्तें शिष्ट यत्तें चत्तमास्त पेष्टे त आत्मनिं । घाता तद्भद्रया पन! सं दंघ॒त्परुपा पद). ॥ २ ॥ 


सं तें मज्जा मज्ज्ञा मंवतु समु ते परुपा परु। । सं तें मांसस्य विस्न॑स्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३॥ 
मज्जा मज्ज्ञा से धींयतां चर्मणा चमें रोहतु । अमक्ते अर्थ रोहतु मांस मांसेन॑ रोहत ॥ ४ ॥ 
लोग लोम्ना सं क॑सपया त्वचा से कंस्पया त्वच॑म्‌। असंक्ते अखि रोहतु च्छिप्न॑ सं घेह्ोपधे॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- दे औषधि | तू ( रोहणी असि ) बढानेवाली है, तू ( छिन्नस्य अस्थ्नः रोहणी ) टूटी हुई धर्डाकों पूण 
करनेवाली है । दे ( अ-रुन्धति ) प्रतिबन्ध न बरनेवाली ओषधि ! ( इदं रोहय ) इसको भर दे ॥ १॥ 

( यत्‌ ते रिष्ट ) जो तेरा भंग चोट खाये हुए हे, ( यत्‌ ते धुत ) जो अंग जला हुआ है, भौर जा (से आत्मनि 
पेष्टं अस्ति ) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ है, ( घाता अद्रुया ) पोषणइर्ता उस कल्याण करनेवाली ओषधिस ( तब 
परुः पुरुषा पुनः सं द्घत्‌ ) उस जोडको दूसरे जोडसे फिर जाड दे ॥२॥ 

(ते भज्जा मज्जा सं रोद्दतु ) तेरी मजा मजासे बढे। ( उ ते परुषा परु। से ) और तेरी पोरु्ते पोरु बढ जाबे। 
( ते मांसस्य विस्लस्त सर ) तेरे मांसका छिन्न मित्त हुआ भाग बढ जावे । ( आस्थि अपि सं रोहतु ) द् भी जुढकर 
ठीक हो जावे ॥ ३॥ 





( मज्या मज्जा सं घीयतां ) मजा मजास मिल जावे ( मेणा चम रोहतु ) चमंसे चरम बंढ। (ते अछृक्‌ 
अस्थि राहतु ) तरा रुधिर ओर हड्टो बढ जावे, आर ( भांखे मांखेन रोहतु ) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥ 

है ओषधे | ( लोम लोसज। से कटपय ) रोमको रोमके साथ जमा दे । ( त्वचा त्वर्य सं कल्पय ) त्वचाकों त्वचाके 
साथ मिला दे । (से अरक अस्थि रोहतु ) तेरा रुंघर ओर हड्डी बढ़े, (छिन्न॑ खं घद्ठि ) द्वटा हुआ भंग जोड दे ॥ ५॥ 
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आवार्थ-- यह रोहणी नामऋ ओषधी है, जो टूटे हुए शरीरके अवयवकों बढाती है। इसको रोहिणी और अरुंधती भी 
कहते हैं ॥ १॥ 


शरीरका चोट लगी हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया हो, तो भी इस औषधिसे हरएक जोड पुनः पूववत्‌ होता है ॥ ९॥ 
इस ओषधिसे शरीरकी मजा, पोरु, मांस और अस्थि बढ़े और अवयव पूवव होंगे ॥ ३ ॥ 

मजा, चम, रुघिर, हड्डी ओर मांस भो इससे बढता है ॥ ४ ॥ 

रोम, त्वचा, रुधिर तथा टूटा अवयव हससे बढता है ॥ ५ ॥ 


खूक ११ ] 


स उर्तिष्ठ प्रेष्टि प्र द्रव रथ सुचक्रः सुपषिः सुनामिं । प्रति तिष्ठोध्बेः 


रोहिणा चनस्पता 


(8३ ) 


| ९ ।। 


यादें क॒ते पतित्वा संश्रभ्ने यदि वाइमा प्रहंतों जघान॑ | 


ऋशभू रथंस्पेवाडानि से देधत्परुपा परुं। 





॥ ७ ॥ 


अथे- ( सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेद्ि ) वह तू उठ, आगे चल, भब तू ( खुबक्रः सुपतथि! छुनामि! रथः ) उत्तम 
बक्रवाले, उत्तम लेहेड्डी पट्टावाल, उत्तत्र नाभोबारे रथके समान ( प्रद्वव ) दोड भर ( उध्येः प्रतितिष्ठ ) ऊंचा 


खढ। रह ॥ ६ ॥| 


( यादि करे पतित्वा सेशझेे ) यदि आरा गिरकर धाव हुआ है, ( यादि वा प्रहतः अदहमा जघान ) अथवा 
यदि फेंके हुए पत्थरस घाव हुआ दे तो ( ऋभुः रथस्य अंगानि इथ ) सुतार रथ* अवयवोंको जाडता है उस प्रकर ( परुषा 


परु। सं दघत्‌ ) पोरुस पोरु जुढड जावे ॥ ७ ॥ 


सा 


एक... क्‍या. शाला ८७ कम. न सर 3>>क+ममन्‍म्कन.. के; मोड... हम, वनमननओ जलन लि का ] हु 


भावाथे--द्वे रोगी | तू इस ओषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान दौंढ, खड़ा 


वि 


किर चल ॥ ६ ॥ 


रोहिणी ओषधि । 

वेयप्रन्थोमें इस रोहिणों भोषधिका नाम ' मांसरोहिणा ! 
लेखा है, इसके नाम ये हे-- 

अशिरुद्दा, वृत्ता, चमेकषा, वसा, 

प्रहरवल्ली, विकषा, वीरवती 
इधके गुणू०--- 

स्यान्मांखरोहिणी वृष्या सरा दोषत्रयापहा । 

* मांश्व रोहिणी वीयेब्रधेक और बत्रिदोषक्ा नाश करनेवाली 
. और-- 

शीता कषाया कृमिन्नो कण्ठशोघनी रुच्या, 

वातदोषद्वारी च । (रा. नि. व. १२ ) 

* यह ओषधि शीतवाय, कषाय रुचीवाली, कृमिदोष दूर 
करनेवाली, कण्ठदोष हटानेवालढो, रुचो बढानेवाली ओर वात 
दोष दूर करनेवालो है। ! 

इस सूक्तमें ' रोहिणी ' के नाम “ भद्रा और अरुन्धती ! 
आये हैं, परन्तु वेबशात््र प्रन्थोंम ये नाम एक ही वनस्पतिके 
नहीं है। वेय््रंथोंमे इसका नाम ' मांसरोदि ' भयवा ' मांख 
रोहिणी ' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी दी बात छिद्ध 
करता है। मांसादि सप्त घातु बढानेवालो यह ओऔषधि दे ऐसा 
श्स सूक्तन कहा है और वैयक प्रंथ मांधको बढाती है ऐसा 


खरोही 
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आर। गिरकर, या पत्थर लगकर दारीरपर घाव दुआ द्वो, तो भो इस औषाधिस सब अवयव पू्ववत्‌ आरोग्यपूण होते हैं॥ ७ ॥ 





कहते हें, इसमें बहुत विरे।घ नहीं है, क्‍योंकि जिसस रुषिर 
ओर मांस बढता है उससे अन्य थातु भा बढते ह। है, कयों।डि 
अन्य धातु रुषिरके आंगे खय॑ बनते है । 

इसके अतिरिक्त इसका “ प्रह्वरवल्ली ! वं्क प्रंथोनि कह्द। 
है । प्रदारवद्ढीका अर्थ है घाव ठोक करनेवाली औषधि, यह 
वर्णन भी इस सूक्तके कथनसे संगत द्वोता दे | सातवां मंत्र यही 
वणन कर रह्दा है । इसका नाम बवैदयग्रन्थोमं ' वीरयती ' 
अर्थात्‌ ' वीरोंवाली ' है। वीर जिसके पास जाते हैं। इस 
औषधिके पास वीर इसालिये जाते हैं कि यद्द शल्राद्रोंक घावों- 
को अति शा्र ठीक करती हैं। मद्राभारतमें दम्म पढत हैं कि 
दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके हरोर बाणोंके आघात ब्रण- 
युक्त दो जाते थे, पश्चात्‌ वे वीर राज्रीके समय कुछ ओषधि 
लगाकर से। जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक द्वो 
जाते थे ओर वे पुनः युद्ध करते थे । संभबतः वह वीरोंके पास 
रहनेवार्ली वष्डी यद्दी ' रोहिणी दी द्वागी | इसीलिगे हसका नाम 
बेद्यक ग्रथोनें ' वीरबती ” लिखा हे । 

यह सृक्त अत्येत सरल द। पाठ% इस वेद्क प्रंथोंके वर्णनके 
साथ इस सूक्तको पढ़ें ओर लाभ उठावें। शानी वैद्योंडों उबित 
है कि वे हस ओषधिकी खोज करके प्रदाक्षित करें ताक 
बाग्वार घावोंसे दुःर भोगनेवालोंके। लाभ प्राप्त ई "को ८«भा- 
बना दो जावे । 


वि सके 


88 ) अथर्वधेदका सुवोध भाष्य । [ काण्ड 8 


हस्तस्पशेंसे रोगनिवारण । 


[ प्ृक्त १३ ] 
( ऋषि: -- शंतातिः | देवता -- चन्द्रमा), विश्ये देवा! ) 
उत देवा अवैद्ित देवा उन्न॑यथा पूनं। । उतार्गश्॒क्रुपं देवा देवा जीवय॑ंथा पुनः ॥ १ ॥ 


द्ाविमों वातों वात आ सिन्धोरा प॑रावतत॑ः । दक्ष ते अन्य आवातु व्य॑धन्यो वातु यद्रप४े. ॥ २॥ 
आ वांत वाहि भेषृज वि वांत वाहि यद्र॒प! । त्वं हि विश्वमेषज देवानाँ दृत श्यंसे. ॥ ३॥ 
त्रार्यन्तामिम देवाख्रायन्तां मुरुतों गणा। । त्रार्यन्तां विश्वां भृतानि यथायमंरपा अर्सत्‌ ॥ ४ ॥ 
आ त्वांगम शतांतिभिरथों अरिश्तातिमि। | दक्ष त उग्रमाभारिषं पर! यहक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५॥ 


फनी... मम. जम सनातनण-ण७-ग ७७ न--+> अम्मा 

















अथे- ६ ( देवाः ) देवो ! दे देवो | जो ( अवद्दितं ) अवनत हांता है उसको ( पुनः उन्नयथ ) तुम फिर उठाते 
दो । दे दवो ! दे देवी ! ( डइत आगः लक्र॒ष ) जो पाप करता है ठसक्ो भी ( पुनः जीवयथाः ) तुम फिर जिलाते 
है।॥१॥ 

(द्वो इमो बातो ) यह दोनों वायु हैं, एक ( आ सिन्धोः ) पिन्धु देशतक जाता है और दूसरा ( आ परावतः ) 
बाहर दूर स्थानतक जाता है । इनमेंस ( अन्यः ते दृक्ष आबातु ) एक तेरे लिये बल बढावे, (यत्‌ रपः अन्य वियातु ) 
जे| दोष दे उतको दूसरा बाहर निकाल देवे 0 २॥ 


ह ( बात, भेषज्ञ आ वादि ) वायो | तू रोगनाशक रस ला, हे ( बात, यत्‌ रपः वि वाद्दि ) वायो | जो दोष है, 
निकाल दे | ( हि ) क्याकि, हे ( विश्व-प्लेषञ्ञ ) सवे रोगके निवारक | ( त्व देवानां दूसः इंयले ) तू देवोंका दृत 
द्वोकर चलता है ॥ ३ ॥ | 

( देवाः दम श्रायन्तां ) देव इसकी रक्षा करें, ( मझ्तां गण त्रायन्ता ) मरतोंके गण इसकी रक्षा करें । ( विश्या 
भूतांन प्रायन्तां ) सब भूत इसकी रक्षा करें ( यथा अय॑ अरपा) असत्‌ ) जिससे यह नीरोग हो जाय ॥ ४ ॥ 

( शं-तातिबिः ) शांतिदायकोके साथ और ( अथा अ-रिए-तातिसिः ) विनाशनिवारक गुणोंकरे साथ ( त्वा आ 
आगम ) तुझओ मे प्राप्त करता हूं। ( ते उच्च दृक्षे आ अभारिषं ) तेरे लिय उप्र बल में लाया हू । और ( ते यक्ष्मं परा 
खुवामि ) तेरे रोगकों मं दूर करता हूं ॥ ५ ॥ 











भावाथ-- देवता लोग गिरे हुए मनुध्यकों भी फिर उठाते हैं ओर जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १॥ 

दो प्राण वायु है, एक फेंफडेंके अन्दर रुघधिरतक जनिवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाछा अपान है। पहला बल 
बढ़ाता है और दूसरा दोषोंकी दृटाता है ॥ २ ॥ 

वायु रोगनाशक ओषध लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंछ्ों हटाता है । यह सब रोधोंका निवारण करने: 
वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३ ॥ 

सब देव, मरुद्वण, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सत्वर नोरोग हो जावे ॥ ४ ॥ 

हद रोगी | में तेरे पास कल्याण करनेवाले और विनाक्कों दूर करनेवाले सामध्योंके साथ आ गया हूं । अब में तेरे अन्दर 
बल भर देता हूं ओर तरा रोग दूर करता हूं ॥ ५॥ 


खुर ९१२ ] 


दस्तस्पशेसे रोगनियारण । 


(४५) 


अयं॑ में हस्तो भर्गवानयं में भग॑वत्तरः | अय॑ में विश्वमेषज्ञोउ्यं शिवामिमशन! ) ६ ॥ 
दस्ताभ्यां दक्षश्ाखाभ्यां जिद्डा वाचः (रोगवी । 


अनामयित्नुभ्यां इस्ताभ्यां ताभ्यों त्वामि मुंशामसि 


॥ ७ || 


अर्थ-- ( अय॑ में दस्तः भगवान्‌ ) यद मेरा द्वाथ भाग्यवान्‌ है ( अयं में सगवश्तर। ) यह मेरा दथ अधिक 
भाग्यशाली है । ( अये में विश्वभेषजः ) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है । ( अये शिव-अभिमशनः ) 4ह मेरा 


हाथ शुभमंगल बढनेवाला है ॥ ६ ॥ 


( दृश शाख्भ्यां दस्ताभ्यां ) दख शा्खेवाल दोनो द्ार्थोके साथ ( ज़िल्ला बाय; पुरोगवि ) जिड्ड/| वाणीछ। आगे 
चलानिवाली करता हूं । ( ताभ्यां अनामयित्जुम्यां दृस्ताभ्यां ) उन आराग्यदायक दोनों हाथोसे (स्वा अभिस्ृशामसि ) 


तुझकी स्पश करते है ॥ ७ ॥ 


जज ७82 यओनथ परओ- 


७. धर जनम जमनकमाक.. मना 


भावाथे-- यह मेरा द्वाथ सामथ्यशाली हैँ और मेरा दूमरा द्वाथ तो अधिह ही प्रभावशाली दे । मेरे इस ए+ द्वाथमें 
सब रोग दूर करनेव'लो शक्तियां हें, और इस दूमरे द थर्मे मंगठ करनह' घम हैं ॥ ६ ॥ 

दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों द्वा्थोंस तुझे स्पशे करता हूं और मरी जिह्ा वाणीक्रे प्रेरणाके शब्द बोलती है। इस 
प्रकार नीरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों द्ार्थोसे तुझे स्पशे करता हूं ॥ ७ ॥ 


देवोंकी सहायता । 

पहिला मैश्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता हें-- ' मिरे 
हुए मनुष्यकों भी देव फिर उठते हैं, एक वार पाप करनेसे 
जो मरनेझी अवस्थातक पहुंचा है उस भी दब फिर जीवन 
देते हैं। ” ( में. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत 
सद्दारा देनेवाला है। मनुष्य किसी प्रलोभनमें फसकर पाप 
करता है, पापसे अखस्थ होता दे, रोगी द्वोता दे आर क्षाण 
इंनितक अवस्था आती है, मरूत्यु आनेका भी संभावना दो 
जाती है। ऐसी अवस्थापें पहुंचा हुआ मनुष्य देवताओंको 
सहायतासे नीरोग द्वोता है और पुनः द॑घ आयुध्य प्राप्त कर 
सकता है। ऐसी अवस्थापमें खद्दायता देनेवाल देव कौनसे हैं ! 
मत्तिका, जल, अम्रि, सूयेकिरण, वायु, विद्यतू, औषधि, भन्न, 
रस, वै्य आदि देवताएं हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य 
रागोंको दूर करता हैं ओर दीघ आयुध्य प्राप्त कर सकता दे । 
ये सब देव मनुष्यके सद्दायक हेँ। मनुष्य बचिन्तामें न रहे, 
बामार होनपर अत्यधिक चिन्ता न करें। क्‍योंकि चिन्ता एक 
भयहर व्याधि है। इस चन्ताका दूर करनेके लिये इस मेत्रके 
उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंडी सद्दायतासे 
नीरोगता प्राप्त हो सकती है। देव हमारे चारों ओर द और वे 
मनुष्यमाशत्रकी तथा प्राणिमानत्रकी सहायता करते है, उनकी 


सदहायत।से होन अवस्थामें पहुंचा हुआ मनुष्य उन्नत हो घकता 
ओर रोगी भी नीरोग हो सकता है । 


प्राणके दो देव । 
शरीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहां बडा मद्त्वपूणे काय 
कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके 


अन्दरतक जाता हैं ओर वहां अपनी प्राणशरक्ति स्थापन करके 
मृत्युकी हटाता है और दूधरा अपान हद जो शारीरके मलोंको 
दूर करता हुआ विविध रोगबीजोंका नाश करता है। पह्विला 
बल बढाता हे और दूसरा दोषों $। दूर करता है, हृध रीतिपे 
ये दोनों देव इस शरीरडक्‍़ रक्षा करत हैं ओर आरोग्य बढाते 
हैं। यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है। यहां 
प्राण अपान, अथवा श्वास आर उच्छ्तास ये भी दो देव हैं 
ऐसा माना जा सकता दे । 
३ जे 
देवोंका ढूत । 

तृती4 मेत्रका कथन है कि “ प्राण रोग निवारक शक्ति 
शरीरमें लाता है और अपान सब दोषोंका दूर करता है, इस 
प्रकार यह वायु सब रागेंछो दूर करनेवाला देवोका दूत ही 
हैं।” में ३ ) अपने हशरीर॒म सब इंडयां देवताओंके अश 
है, उनकी सेवा यद्द प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन 
शक्तित्री प्रयेक अवयवमें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके 
दोष दूर करना यद्द दा प्रक्नारकी सवा इस शररहर्पा देवमंदिरमें 
प्राण करता हूँ । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये। 

चतुथ मंत्रमें ' सब देव, सब मरुत ओर सब भूतगण इस 
रोगकी सहायता करें ' इस विषयकी प्रार्थना है | इसका आशय 
पूर्वोक्त विचारसे खय॑ स्पष्ट द्वोनेबाला है । 

९ 
हस्तस्पशंसे आरोग्य | 

दर्तस्पशसे आरोग्य प्राप्त करनेकी बिया आअकल ' मेस्मे- 
रिज्म ! के नामसे प्रस्रेद है। यह ' मेस्मेरिज्म ! शब्द 
' मेस्मर ” नामक युरोपीयनके नामसे बना दे, बह वियया उसने 
प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याको 'ठस्लीका नाम 


(४६ ) 


उसका गोरव करनेके लिये दिया गया। म. मेस्मर साहबबंन 
पदयाश्व वर्ष पूव युरोपमें इस विद्याक। प्रचार किया, परंतु पाठक 
इस सूंक्तमें ' हस्तस्पशेस आरोग्य ' प्राप्त करनेकी विद्या देख 
सकते हैं, भर्थात्‌ यह विद्या वेंदने कई शतान्दियां पहले ही 
प्रकाशित की थी और ऋषिमुनी इसका अभ्यास करके रोगि- 
योंकी आरोग्य देते थे। हस्तस्पशेसे, दृष्टिक्षेपतते, शब्दके कथन 
मात्रसे, तथा इच्छामाश्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे 
प्रनुध्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि 
आगयेशान्र में लिखी हैं । इस विद्याकों पाठक इस सूक्तके में. ७ 
स्रे ७ तक देख सकते हैं। मनको एकाग्र करना और अपनी 
सब शक्ति मनमें सेग्रहांत करना तथा जिम्त कायमें चाहे उप्तका 
उपयोग करना यद्द जिसहों साध्य हे वह मनुप्य इसस लाभ 
उठा सक्ता हैं, अर्थात्‌ इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पहिले प्राप्त 
करनी चाहिये, पश्चात्‌ दस्तस्पशेस्रे आरोग्य प्राप्त करनेकी 
साम्थ५ प्राप्त हं। सकती है । 

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैस। भाषण 
करे यही बात इन तीन मंत्रों कही हें, वह अब देखिये--- 

* है रोगी मनुष्य | मेरे अन्दर शांति और समता स्थापन 
करनेका गुण है और दोषों तथा विनाशकों दूर करनेका भी 
गुण हे ॥ इन गुणोंके साथ में तुम्दारें समीप आ गया हूं. अब 
तू विश्वास घारण कर कि, में अपने पाईले सामथ्येमे तेरे अन्दर 
बल भर देता हूं ओर अपने दूसरे गुणते तेरा रोग समूल दूर 
करता हूं। इस रातिसे तू निःसंदेह नीरोग ओर खस्थ हें। 


अथवेषेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


जायगा । ! ( मं, ५ ) 

* ६ रोगों मनुष्य | देख [| यह मेरा दवाथ बढ। प्रभावशालो 
है, ओर यद्द दूमरा हाथ तो उससे भी अधिक साक्ष्थ्येवान्‌ 
है। यह मेरा हाथ मानो संपूण ओषधियोंकी शक्तियोंस्रे भरपृर 
है ओर यद् दूसर। द्वाथ तो निःसंदेदह मंगल करनेवाल। है । 
अर्थात्‌ इसके स्पशसे तू निःसंदेद नीरोग और बलवान बेनगा।! 

(मं. ६ ) 

: हें रोगी मनुष्य | ये दस कंगुलियोंक्े साथ मेरे दोनों 
हाथ संपूण रोग दूर करनेवाले है | इनसे तुबफी अब प्ें रपश 
करता हूं, इस स्पशेसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूणे 
नीरोग दे जाएगा । तू अब खास्थ्यपूण हुआ है, यह्द में 
अपने सामथ्येबान्‌ और प्रभावशाली शब्दोंसे भी तुम्हें कहता 
हूं।” (में, ७ ) 

मंत्रोंसे निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ 
विशेष शब्दोंक भी उपयोग ऊपर लिछ्षे भावाथमें किया है। 
इससे पाठकोंको पता छग जायगा कि इसका प्रयोग रोगाके 
ऊपर किश्न विधिसे किया जाता है। प्रयोग करनेवालेकों अपना 
मन एकाग्र करना चाहिये ओर अपनी मानसिक शक्ति द्वारा 
रोगीके मनको चालना देनी चाहिये। रोगीके मनको प्रभावित 
करनेसे ओर अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास 
उत्पन्न करनेंसे हां यह बात प्विद्ध दोती दे । जो किसापर भी 
विश्वास नहीं रद्धते वे अविश्वासों लोग इससे ल।भ नहीं प्राप्त 
कर सकते । 


+___- ब्रा (अ220000-ककरर-----०-- >-- 


आत्मज्योतिका मागे। 


[ वक्त १४ ] 
( ऋषि! -- भगुः | देवता -- आज्यं, अप्निः ) 
अजो ७ ॥ प्रेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपश्यजनितारमग्रें । 


तेने देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहान्नरुहुमेंध्यासः 


॥ १ ॥ 


अथे-- ( हि अम्लेः शोकात अज़ः अजनिष्ट ) क्‍योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अभिके तेजप्रे अजन्मा जौवास्मा 
प्रकट हुआ दै। ( ख अ्रग्ने जनितारं अपश्यत्‌ ) उसने पहिले अपने उत्पादक प्रभुको देखा, ( अग्ने तन देवाः देवतां 
आयन्‌ ) प्रारंभमें उसाकों सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, ( तेन मेध्यासः रोहान्‌ रुरुहुः ) उससे पवित्र बनकर ठल 


स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


खुक्त १४ ] आत्मज्योतिका मार्ग । (8७ ) 


क्रमंध्वमप्तिना नाकृप्ुख्यान्हस्तेंषु बिश्रेतः । 


दिवस्पृष्ट ख|मित्वा मिश्रा देवेमिंराध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
पष्ठात्य॑यिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुइम । 

दिवो नाक॑स्य पष्ठात्स्व१ज्योतिरगामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
खं१यन्तो नापेक्षनत आ थां रोहन्ति रोदसी 

यज्ञ ये विश्वतेधारं सुविद्वांसो विवेनिरे ॥ ४ ॥ 
अपने प्रेहिं प्रथमो देवतानां चक्लु्देवान|मत मालुषाणाम । 

इय॑क्षमाणा भूगुंभि! सजोषाः ख|यन्‍्त यर्जमानाः खल्ति ॥ ५॥ 


नीि-ननन++ "ना चअनांृ-- ० +># के लं 


अर्थं-- ( उख्यान्‌ दस्तषु बिद्धतः ) अध्षोंको द्वार्थोम लिय हुए तुम ( अप्लिना नाक ऋमच्चम्‌ ) भमिकी 
सहायतासे खगको प्राप्त करो | ( दिवः पृष्ठे स्वः गत्वा ) युलाकके ऊपर जाकर आत्मिक ञव|े तिका प्राप्त करके ( देवेधिः 
मिश्रा! आध्चे ) देवोंके साथ मिलकर बढों ॥ २ ॥ 

( अद्द पृथिव्याः पृष्ठात्‌ अन्तरिक्षं आरूद्द ) में प्रथ्वोंके पृष्ठमागसे अम्तरिक्ष छो$छ$। चढ गया, ( आस्शरिक्षात्‌ 
दिव आरुद्द ) अन्तरिक्षस युलोकपर चढ़ गया। ( नाकस्य द्वः पृष्ठात्‌ ) उलमय दुलाकके पृष्ठ भागवे (अई् स्व! 
ज्यातिः अगाम्‌ ) मैंने आत्मिक ज्यातिके। प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 


( ये खुविद्वांसः ) जे। उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो घार यज्ञ वितेनिरे ) जो सब प्रकारकौ धारणाशक्ति देनेवाले 
यज्ञकों फेलाते हैं वे (स्वः यन्तः यां न अपेक्षन्ते ) आत्मिऋ ज्योतिदो प्राप्त करनेवाले खगधुखकी अपेक्षा नहीं करते, वें 
( रोद्सी आरोदहन्ति ) एृथ्वाँ ओर खगके ऊपर चढ जाते हैं ॥ ४ ॥ 

है (अभ )!दे प्रकाशक ! ( देवतानां प्रथमः प्रेष्टि ) तूं देवों पदिला हमें प्रप्त हो । तू ( देवानां उत मालु- 
पाणां चक्लुः ) देवों ओर मजुष्योंका चक् दी है। ( इयक्षमाणाः खजोषा! यजमानाः ) यज्ञ करनेवाले ओर समान प्रीति- 
भाव रखनेवाले यजप्तान ( भ्रगुल्रिः स्उः स्व्रस्ति यन्तु ) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजके! सुखते प्राप्त करें ॥ ५ ॥ 


अशलनमन-- बनाम बज अंियान- अफमममम+ः अमन»... आम, #न्‍ कर. मम... अनाज णणजाीीजजणणयजजानी नि अनशन न च, वर्मा, िलम-_»+«०>७+र. लललन्‍-न+ पनन-«ल्>ननन-++ ८... «"नत--सननन-थसनन-न नमन माह तन. <क्रमनना«++अफसपरपनमाछाफ,. 


भावारथ-- परमात्माके जगत्प्रकराशक तेजसे यह अजन्मा जीवास्मा प्रकट हुआ | उसी समय उसने अपने पिताका दशेन 
सिया । देव उसीकी शाक्ति प्राप्त करके देवत्वठे युक्त द्वोते हैं। जो उठकी उपासना करते हैं वे प्िन्र होते हुए अनेक उच्च अव- 
स्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 

अन्नका दान करते हुए तुम इस अमिकी सहायतास स्व॒गक्ा मागे आक्रमण करो । ओर वहांसे भी अधिक उच्च भूमिकामें 
जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहां देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥ 

पृथ्वीश्वे अन्तरिक्ष, भन्तरिक्षसे गुलोक, युलोकसे ऊपर आात्मिक प्रकाशका स्थान है । मेंने इसो कमसे इन लोडोंढ़ा प्राप्त 
किया है ॥ ३ ॥ 

जो शानी विद्वान्‌ विश्वधारक यश्ञक्रों फैलात हैं वे पृथ्वासे युलोक तक ऊपर चढते हैं ओर वहांसे भी ऊपर भात्मिक प्रका- 
शका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य सुखका अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥ 

है से प्रकाशक | तू सब देवोमें मुख्य है, तू हमें प्राप्त हो। तू जैसा देवोंका आंख है ठसी प्रकार मनुष्योंका भी है। यज्ञ 
फरनेवाक्े ओर सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले थो यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोके साथ ही सुखपूववेक आत्मिक प्रका- 
राक छोक्क्ो प्राप्त करते हैं ॥ ५॥ 


( ४८ ) अथवेधेदका छुबोध भाष्य । [ काण्ड ४ 


अजम॑नज्मि पर्यसा घतेन॑ दिव्यं संपण पंयर्स बहन्तंम । 


तेन॑ गेष्म सुकृतस्य॑ लोक॑ खरारोईन्तो अभि नाक॑ग्रुत्तमम ॥ ६ ॥ 
पश्मोंद पञ्मिरंगुलिमिदंव्योद्वर पश्चनतमोदुनम्‌ । 
प्राच्यों दिशि शिरों अजस्य॑ पेष्दि दक्षिणायां दिशि दक्षिण थेहि पाश्नेम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रतीच्यां दिशि मसदमस्य पेह्मुत्तरस्यां दिश्युत्तरें पेढ़ि पार्थम । 

ऊर्ष्वायां दिश्य३जस्यान्‌ंक घेहि दिशि ध्रवायाँ पेद्दि पाजस्यमन्तरिंक्षे मध्यतो मध्यंमस्य ॥ ८ ॥ 
शतमज शतया भ्रोणुह्दि त्वचा सर्वेरज्ञे! संभ्ृंतं विश्वरूपम्र । 

स उर्तिष्ठतो अभि नाकंप्तत्तमं पड्िश्रतु्ः प्रति तिष्ठ दिल्लु ॥ ९॥ 


७.०० तल नतील। इस 3 त-नओ- अ-+-++ शक मीजर गज आल नी अर मा. दी, प2 का 2 हक १ सील क नम बज ज्डडब्सल्ननलल-जण- च्न्नलत टअऑिविलणल वजयथणा 
७. अनन-_-+-मे+म- जन 


अथ- (दिव्य खुपण पयस ) दिव्य, अत्यंत पूणे, तेजस््री, गतिमान ओर ( बहन्त भर्ज घृतेन, पयखा 
अनांज्म ) अजन्मा परम आन्म्राक्ी घृत ओर दुर्घके यज्ञसे पूजा करता हू ।( उत्तम नाक आभे आरोहब्तः ) उत्तम स्वगके 
ऊपर चढते हुए ( तेन सुक्तस्य लोक स्व! गेष्म ) उससे पुण्यके आत्म प्रकाशकें लोकको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

( पते पशथ्चोंद्‌्नं ओदन ) इस पांच प्रकारके अन्नके ( पश्चप्रिः अंगुलिधिः दर्व्या पश्चया उद्धर ) पांच श्षगु 
लियोंस पकडी हुई कडछासे पांच प्रशारसे ऊपर ला । ( अज़स्य शिरः प्राच्यां दिशि धेद्वि ) भजन्माका सिर पूव॑ दिशा 
रख, ( दृक्षिणायां दिरी दक्षिण पा»श्व ) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागकी रख ॥ ७॥ 

( अस्य भखदे प्रतीच्यां दिशि घेद्दि ) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें धर, और ( उत्तरं पाश्व उत्तरस्यां 
दिशि घेद्दि ) उत्तर कक्षा भाग उत्तर दिशामे रख | ( अज़स्य अनूक उ््वायां दिशि घेद्धि ) अजन्माकी रीढकों ऊध्व 
दिशाम रख, ( अस्य पाजस्थं प्रवायां दिशि घोदि ) और हक पेटका ध्रुव दिशामें रब, तथा ( अस्य मध्य मध्यतः 
अन्तरिक्षे ) इधका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार ( स्वेः भंगे! संस ) सब अंगोंसे प्रभ्यक्षया भरा हुआ अतएव ( विश्वरुपं छाते अज्ञं ) विश्वरूप बना 
हुआ परिपक्ष अजन्मा आत्माको ( श॒तया त्वचा प्र ऊणुदि ) परिपक्त आच्छादनस आच्छादित कर। ( खः ) वद्द तू 
( इतः उत्तम नाक अभि उस्तिष्ठ ) यद्ंसे उत्तम स्वगशञो प्राप्त करनेंके लिये उठ भोर ( चतुर्मिः पद्धि! दिद्लु प्रति- 
सलिछ्ठ ) चारों पांवोंसे सब दिशाओं प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥ 

















मावार्थ-- दिव्य पूण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आश्माकी ही हम घृतादिको आादुतियोंके यश्ञ द्वारा पूजा करते 
हैं। इससे उत्तम स्वगेछो प्राप्त करते हुए उध्के भों ऊारक आत्मिक प्रदशके स्थानडओे प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ 

यह पांय प्रकारका यज्ञीय भ्र्ष दे | पांच अंगुलियों द्वारा कडछी पकडकर इस अज्नक्े। पांच प्रकारध ऊपर ले | इस अज- 
न्माका सिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशाम रख | ७ ॥ 

इसका कटिभाग पश्चिम दिशमें, उत्तर कक्षा भागकों उत्तर दिशामें, पीठकी रीढ ऊध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और अध्य 
भाग अन्तरिक्षम रस ॥ ८ 0 

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूण विश्वरूप बने हुए परिपक्त अजन्मा जीवात्माको परिपक्ष परमात्माके आच्छादनसे 
आस्छादित कर, उत्तम स्वगेलाकको प्राप्त करनेके लिये कटेबद दो और अपने चारों पांवोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित दो ॥ ९ ॥ 


ख्र १४ ] 


स्वगंधामका मागे। 

इस सुक्तमें * स्वरगंधाम ” का मार्ग बताया है, इस कारण 
इग् सूक्तका महत्त्त अधिऊ है। पहिले मंत्रमें ' परम पिताके 
अमृतपुत्र ” की उत्पत्तिका वणन है -- 

परम पिताका अमृतपृत्न 

अञ्नमेंः शोकात्‌ अजञः अजनिष्ट । ( स्‌. १४, मं. १ ) 

' अभिके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है। ! 
यहां अभिपदस सब प्रकाशक परमात्माका प्रद्ण हाता है। 
अथववंदमें काण्ड ९, सू. १० ( १५ ) मंत्र २८ में कद्दा दै कि 
एक द्वी सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोंसे 
बणन करते हैं, उसी एक परम!त्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, आम, 
दिव्य, सुपण, गरुत्मान्‌, यम, मातरिश्वा ओर सत्‌ कहते हैं । ' 
ये सब एक द्वी परमात्माके नाम हैं। इनमेंस इस सूक्षमें 
' अप्नि ( मं. १), दिव्य, छुपर्ण ( मं. ६)' ये शब्द 
आगय हैं। इस परमात्माके तेतच्स हस अम्ृृतपुत्रकों उत्पत्ति 
है । यह उत्पात्ति कथन करनेका उद्देश्य यद्द द्वेकि यह अम्ृतपुत्र 
अपनी उन्नति करके पिताके सम्रान बन सकता हैं। प्रत्येक 
प्र णीका पुत्र पिताके समान बनता हैं, बीजसे श्ृक्ष होता है, 
चिनगारीस दावापि बन सकता है | पुत्रका यह अधिकार दी 
है कि वह अपने पिताके समान बने । जीवात्माकी उन्नतिकी यदद 
अन्तिम्न मर्यादा है । यद्द मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनु- 
शनस समाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके बभवसे 
युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज द्वो जावे अथवा 
कुछ कालके पश्चात्‌ द्वो जावे, ' वह पिताके वेभवकों निःसंदेह 
प्राप्त करेगा ” यह सत्य हैं। बेदने यद्द विश्वास इस सूक्त द्वारा 
ले।गोंकी बताया है । जगतके दुःख देखकर जन निराश न हों, 
धर्मानुष्नान करते हुए बढते जांय, जब उनका अनुष्ठान हो 
जायगां और जब उनके सब मल घोये जांयगे तब वे परम 
पताके वैमवसे संपन्न हो जांयंगे। अनुष्ठानकी तीव्रता और 
निर्दोषताके प्रमाणके अनुसार काल थोडा लगेगा अथवा अधिक 
लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निभेर है। पिताके ग्रुण 
न्यून प्रमाणसे पुत्नमें रहते हैं, इन ग्रुणोंका विकास करना ही 
पत्रका कतेब्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार दै ही । पुश्रंके 
गुणोंके विकासकी परम सौमा उसका ' पिताके समान बनना ! 
दी है। 

पिताका दशेन | 

इस पुत्रने सबसे प्रथम ' जनितारं अपश्यत्‌ '(में.१) 

अपने पिताझा दरोन किया था, तत्पथ्षात्‌ यह पुत्र संसारमें 
७ ( अबवे. भाष्य, काण्ड ४ ) 


आत्मज्योतिका मार्ग 


(४९ ) 


फंस जानेके कारण खससे विमुख हुआ है | यह बविमुखता इस 
समय इतनी बढ गयी है है यह पिताको भूल है गया है । 
इसलिये यह उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करे और 
पश्चात्‌ दशन करे | यही उसकी उन्नतिका मांग है। उसीके 
दशनसे--- 

मेध्यासः रोहान्‌ रुरुहु! । ( सू. १४, में. १ ) 

' पविश्र होते हुए उन्नतिके स्थानोपर बढ़ते हैं।”' इसी 
प्रकार पुत्र एक एक सीढ़ी ऊपर चढता है ओर विशेष अधि- 
कार प्राप्त करता है। पवित्र बनना द्वी एकमात्र उपाय है 
जिसमे पुत्॒का अधिक'र बढ सकता है। पवित्र बननेका उपाय 
भी ' मेध्य ' शब्द द्वारा ही बताया गया है। 'मेध्य ! 
अर्थात्‌ ' मेघके लिये योग्य ! | ' मेंघ ” का अर्थ * सत्कार- 
संगति-दान झूप कम |” जिस कम्से सत्का' करने योग्य 
सत्पुरुषोंका आदर द्वोता है, जनताका संगतिइरण द्वोता है भर 
परोपकाराथ दान दिया जाता है, आत्मसम्रपंण किया जाता 
है, उसका नाम मेघ हे । इस प्रकारके कमेसे मनुष्य पवित्र 
दोता है और उच्च भूमिशझाकोी प्राप्त करता है। भोर अन्त 
जहांसे आया वहां पहुंचता है । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' इस अभिकी सदायतास खगके 
मागका भाक्रमण करो । ” वस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है 
बह परमात्माका ही देता है, तथापि यज्ञ अप्रिमं हवन करनंस 
प्रारंभ द्वोता है। इस यश्ञके द्वारा आत्मसम्पणकी दीक्षा दी 
जाती है। अपने पासका घृत आदिका अपण समष्टिके लिये किया 
जाता है । इस यशसे भर्थात्‌ आत्मसमपंणपें ही उन्नति द्वोती 
है।इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यश्ञमें घृत तथा हवन धाम- 
प्रीकी आाहुतियोंका अर्थात्‌ अपनेसे भिन्न बाह्य पदार्थोदा समपंण 
हता हे, आगे जैसी जैसो योग्यता बढ जाती है, उस श्रमाणतें 
अपने निजके पदार्थोका समपंण करना द्वोता है, अन्तभें स्वमेघ 
यञ्ञमें भात्मसवेखका समपंण द्ोता है जिससे परम उच्च अव- 
स्थाकी प्राप्ति द्वोती हे | जिस प्रकार अप्रिमें ध्रृतादि पदाथोकी 
आहुतियोंका स्मपंण किया जाता दे उसी प्रकार-- 


इस्तेषु उख्यान्‌ विज्ञतः । (सू. १४, में. २ ) 


€ अज्दान करनेके लिये अपने द्वातोंमें पकाया हुआ अन्ष 
लेइर तेयार रहा | ” छुधासे पीढित मनुष्यकों अक्षदान कर- 
नेंसे बडा पुण्य प्राप्त होता है | यहां यह अन्नदान प्रत्यक्ष फल- 
दायक है । भूखे पीढितकों अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट 
होता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी हृताव 
दाता है। दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव अभ- 
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दानसे प्रत्यक्ष अनुभवर्म आ जाता है। यहां भन्न उपलक्षणमात्र 
है। भूखसे पीडितको अज्नदान, तृषास पाडितको जलदान, 
अज्ञानस पीडितकों ज्ञानदान, निबलतासे पीडितकी बल द्वारा 
सद्दायता, नि्धनतासे पीडितक्ों धनदान, पारतंश्यसे पौडितको 
स्वातंत्रय प्राप्ति करनेके कार्यमें सद्दायता आदि अनेक 
विध दान होते हैं, य सब अज्ञदानके उपलक्षणसे जानना 
चादिये | ये सब यश हैं और यज्ञके संगतिकरण कमके ये 
प्रमुख अंग हैं । जनताकी सवा द्वारा परमात्माका अचन इसी 
रीतिमे दोत। है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वगमें पहुंचता हैं 
इतना द्वी नहों, परन्तु उस$ भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक 
है वहां जाता दे ओर वहां देवोंके साथ बैठ जाता है। इस 
प्रकार मनुष्यका देवता बनता है | ( मं. २ ) 

पृरथ्वांस अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे युलोक, द्ुलोकसे आत्मिक 
प्रकाशका लेक ऊपर है। यह उच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत 
अवस्थासे दे । अर्थात्‌ ये चार लोक घरके चार मजलोंके समान 
एक दूसरेके ऊपर नहीं & प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और 
दूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएं मनुष्यके अंदर ही हैं। इन्हीके 
बाह्मरूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यो ओर स्वः ( आत्मप्रकाश ) हैं 
और इन्हाका नाम भू), भुवः, स्व, मद्रः ६० है। जिस प्रकार 
स्थूलके भंदर सूक्ष्म शरीर द्वोता है उसी प्रद्वार पृथ्वी छोकके 
अंदर अन्तरिक्ष लोक द्वोता दे । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल 
भूलोकमं विचरता है, अंतरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह 
तब काय कर सकेगा, जब बह उतना शुद्ध ओर परिपक्क होग।। 
बढ़े मद्दान्‌ तपसवीयोंके लिये दी बह बात साध्य द्वोती है। 


(मे. ३ ) 
विश्वाधार यज्ञ । 


“ यह ( विश्वतों घारं यश्वं ) विश्वको सब प्रकारश्ने 
आधार देनेवाला है।! ( मं. ४ ) यह चतुथ मंत्रका कथन 
पूण रीतिसे सत्य है। यश्षका भथे है त्याग । इस ' त्याग * से 
ही अगत्‌की स्थिति है | दरएक स्थानमें यह सत्य हैं। पिता 
छापने वीग्रेके त्यायप्े संतानकों उत्पन्न होनेके लिये आधार देता 
है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट दोते हैं उनको 
सहती है और उश प्रमाणसे स्वछुखका त्याग करती है और 
क्गरे दुर्धादि पिलाकर भी बहुत त्याग करता है। इस प्रकार 
मातापिताके अपूर्व त्यागस्े संतान निर्माण होता है। हसी प्रकार 
यह त्याग पशुपक्षी, वृक्षवनस्पाति आदि सृष्टिमें मी हे, जिसते 
उनका सृष्टि रहती है। सूये अपने प्रदाधाका जगतके लिये 


अथधेषेद्‌का छुबोघ भाष्य 
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अपंण करता है इसी प्रकार अमि, वायु, जल आदि देवताएं 
अपनी शक्तिधोंका जगत्‌की भलाईडे लिये त्याग करती है । इस 
त्यागसे जगत्‌की स्थिति हुई है । परमात्माने अपने व्यागंसे हो 
यह संखार बनाया दे । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकों 
पता लग सकता है कि इस व्यागसे अर्थात्‌ आत्मस्रमर्पण रूप 
महायहसे ही विश्व चल रहा हैं | इसरीलिये यज्ञक्रों संपूणे विश्वक! 
आधार कहते हैं वह नितान्त सत्य है। 

ये छुविद्वांसः विध्वताधारं यह्य वितेनिरे | 

(ते ) रोदसी थां रोहन्ति, स्वयेग्तः, न अपेक्षन्ते । 

(सू, १४, में. ४ ) 

' ओ। उत्तम विद्वान्‌ इस विश्वाधार यज्ञको फेलाते हैं अर्थात्‌ 
अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिसे सीधे द्लेकपर चढते हैं, 
वे वहांके स्वगेश्रुबक्की भी इच्छा नहीं करते और वे उसके भी 
ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते 
है।! यह लोक तो आत्मसमपण रूप यज्ञ करनेसे दी प्राप्त हो 
सकता है । 

सच्चा चहक्षु । 

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माको ' देवों ओर मनुष्योंका चक्षु ! 
कह। है-- 

देवतानां उत माजुषाणां चक्तुः।( सू. १४, मं. ५) 

' देवों और मनुष्थोंका भांख यह आत्मा है । ” मनुषध्योंके 
आंख मनुष्योंके शरीरोमें रहते ही हैं, परंतु वे खय॑ काये नहीं 
कर सकते । सूरयके प्रकाशके बिना आंख देखनेंथे असमयथे है । 
इसलिये सूयेकी ' आांखका आंख? कहते हैं। परंतु सूये भी 
परमात्माढ़ी प्रकाश शक्तिके बिना पकाश देनेका काये नहीं कर 
सकता, इसलिये परमात्माको ' सूर्यका सूये ” कहते हैं। इससे 
यद हुआ कि 'आंखका आंख सूये और सूयंका सूर्य परमात्मा ! 
है, इसलिये वरतुतः “ भांखका सच्चा आंख ? परमात्मा दी हुआ। 
यही भाव ऊपरके मंत्रभागका है | यह केवल आंखके विषय मे 
दी सत्य दे ऐसा नहीं परंतु दरएक इंद्रेयके विषयमें भी बेसा ही 
सत्य है, अथात्‌ वह जेसा भांश्षका आंख है उसी प्रद्ार कानका 
कान, नाकका नाक, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है। इसी 
प्रदार सब इंद्रियोंका वही मूल ल्लोत है । इसको ऐसा जानना 
ओर अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है।यही--- 

देवतानां प्रथमः । (सू. १४, में. ५) 

* सब देवताभरोमें यह पहिला है ' अथांत्‌ इसके पूर्व कोई 
नहीं है, सबके पूवे यह था भोर सबके पश्चात्‌ रदेगा । सू्यादि 
बढ़े प्रदाशमान देव निःसंदेह बढ़े शक्तिशाली हैं, परंतु इसौढी 


सूछ १४ ] 


शक्तिसे वे बने हैं ओर इसीड्ी शाक्ते लेकर अपन। कार्य कर 
(हू हं। जिस देवताकी ऐसी मद्दिमा द्वोती है उप्तीका यजन 
यज्ञो्म होता है, इसोलिये “ यज्ञ ' नाम आत्माका है। सचा यज्ञ 
पुरुष वह्दी है। जो यज्ञमें इस यश्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे- 
इयक्षमाणाः सजोाषाः यज्ञमानाः स्वः सुगुभिः 
स्वस्ति यन्‍्त । ह॒ (सू, १४, मं. ५) 
* यज्ञ करनेवाऊे, समान प्रमभाव रखनेवाले यजमान आत्मिक 
प्रकाशके स्थानके भूगुओंके सब्न सुगमताके साथ जाते हैं। ! 
उसकी पूजा करनेका यदद फल है । “ त्ग ” उनका नाम द्वोता 
हृकिजा तपश्चयासे अपने पापोंक्रा भजन करते हैं । तपके 
सामथ्येसे पापका नाश करनेवाले तपस्थियोंको ' भृगु” कहते हैं। 
य तपस्वी सीधे आत्मिक प्रकाशक लोकको जाते हैं, वहां दी ये 
याजक जाते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रद्भार यज्ञ करते हैं आर सबपर 
समान प्रेमभाव रखते हैं, अथांत्‌ जिनकी सर्वत्र समदृष्टि दो गई 
है। अन्य लोग उस आत्मिक लोकझ प्राप्त करनेके अधिकारी 
नहीं दूं । षष्ट अन्त्रका भी इसी आशयको बता रहा है-- 
दिव्य सुपण पयलं बुद्दन्‍्त अज पयसा घृतेन 
अनज्म । (सू. १४, में. ६ ) 
' दिव्य पूण वेगवान्‌ बडे अजन्मा आत्माकी दूध और घंसे 
में यक्षमम पूजा करता हूँ। ! यह मन्त्रभाग अत्यन्त स्पष्ट है | 
यज्ञमें उसीछो पूजा हृवनको आहुतियोंध्ें होती है | दृवनकी 
भाहुतियां देना यह आत्मसमपंणक! प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप 
अन्तमें आत्मसवेस्वक्षा समपंण द्वोना है। इस पूण समपेणकी 
पहिली सीढी थाडीसी आहुतियां समर्पित करना हैं | समपंण 
शक्ति बढानेसे ही उसकी सच्चो पूजा होती है और साथ साथ 
अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती हैं । 
तेन उत्तम नाक अभि आरोहन्तः 
सुकृतस्य स्थः लोक॑ गेष्मः।  (सू, १४, में. ६ ) 
* उससे उत्तम स्वगेघामको प्राप्त दोते हुए दम छुकृतके 
आत्मज्योतिरूप लोकको प्राप्त करेंगे । ! यद्द पूर्वोक्त प्रकारके 
आत्मयज्ञका फल हैं। सच्चे वेदिक य्षका यह अन्तिम साध्य है। 


पश्चाम्ृत भोजन । 
यहाँ पद्मामृत भोजनका विधान है । ले'कमें प्रसिद्ध पश्चामृत 
सब जानते ही हैं, दूध, दद्दी, घी, मिश्री और मधु इन पांच 
पदार्थोकों पंचामृत कह्दा जाता है । परंतु यहां आत्मसम्रपंणरूप 
महायज्ञपें हमारी इंद्रियां गौवें हैं और इस यश्ञमंदपमें उनका 
दोहन होता है, उस दूधसे जे। पंच अमृत बनता है वह यहां 
भभोष्ट है । यह ' पञ्ञ+भोद्न ' है। पश्च झानेंद्रियोंसे प्राप् 


आत्मज्योतिका मार्ग । 
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होनेवाला यह पथ्थ अमृत है। शानका नाम अमृत है । यह पंच 
शान पत्व ओदन कद हे क्योंकि जैसा भोदन या अन्न स्थूल 
शरीरका पोषण द्ोता है, उसी प्रदारसे यह पांच प्रकारका ज्ञान- 
रस य। ' सुधारस ” आध्मशुद्धिमनका पोषण करता है । इसक। 
उद्धार करना चाहिये--- 

पते ओवून दृव््या पश्चघा उद्धर | (सृ.१४, मं.७) 

* यह भज्ञ करछीसे पांच प्रकारसे ऊपर ले” अर्थात्‌ पांच 
प्रकारस इसका उद्धार कर । यह अल पंचविध दे एक दूसरेसे 
भिन्ष है, पांच प्रकारोंश्वे इसका उद्धार होना संभव दे । इससे दी 
ज्ञात हो सकता है कि यद्द पंचज्ञानेन्द्रियोसे प्राप्त द्ोनेबाल। पश- 
विध ज्ञान दी दे दरएक ईंद्वियसे प्र'्त द्वेनेवाला शान उश्नी च 
होता हैं, इसीलिये यहां सुचना दी है कि ' उद्धर ' उद्धार 
कर अथोत्‌ पांच प्रकारका शान एसा प्राप्त कर कि जिसस 
उद्धार हो सके | दो प्रकारका ज्ञान सन्मुक्ष आया तो जिससे 
उद्धार होगा वद्दी ज्ञान स्वीकार कर ओर अन्यकऊं। दूर कर । 
हरएक विषयमें ये दानों प्रसार मनुष्यके सन्मुख भांते हैं। उद्धार 
ाहनेवाले मनुष्यके! उचित दे कि यद् पांच प्रकारका श्ञान इस 
प्रकारसे प्राप्त कर कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार हो सके। 
अज्नका बतेनसे उद्धार करनेका काये कढछीसे अथवा चमसपे 
दोता दे, इस लिय इस मअमंत्रमें भी कढछीसे उद्धार करनेका 
उपदेश किया है। पथ ज्ञानरूपी प्र पक्क/ज्षका उद्धार करनेकी 
कढछी यदां कोनसी दे यद अब वियारणीय प्रश्न है। इस विष- 
यमें निम्नलिखित मंत्र देखेन योग्य है--- 

तियेग्बिलश्धमस ऊध्वेबुश्नस्सस्मिन्यशों निद्दितं 

विश्वरूपम्‌। तत्नासत ऋषयः शसप्त साकं ये 

अस्य गोपा महतो बभूवु!॥ (अथर्व. १०॥८॥९ ) 

* तिरछे मुखवाला एक जमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी 
ओर है, उसमें विश्वरूप यहा रखा है। वहां ही सात ऋषि साथ 
साथ रद्दते है, जो इसके रक्षक है| ' यहां जे बमस॒ कहा है 
वह मनुष्यका सिर है, इसका मुंह नीचे और निम्न भाग ऊपर 
है, इसमें विश्वरूप यश नाम विश्वका ज्ञान ओर आत्माका विज्ञान 
इकट्ठा हुआ है, सात ऋषि यहां इस सिरमें रहते हैं जो इसके 
सेरक्षक हे | इस मंत्रस्ने चमस या कडछीका ठीक पता लग 
सकता दे । यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे शानरूप पांच 
प्रकारका भज्न लिया जाता है, और अच्छे बुरेका, विचार भी 
यहां ही द्वोता हे । 

इस सूक्तके ' दृर्दी ' शब्दका संबंध इस मंत्रके ' खमतस ' 
शब्दस जोडकर देखें, पाठक जानें कि ये दर्वी ( कडछी ) और 


(५१ ) 


चमस एक ही है। पाठकॉंकी सूचना निवेदन यहां है कि 
यक्षमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक होते 
है वे सब अन्तमें अपने शर्रारपर ही घट।ये जाते हैं। बदकी 
यह परिभाषा दूं । यद्वां चमस शब्द दारारमें घटाया है, समिधा 
शब्द अन्य स्थानपर घटाये हैं। इस प्रकार सब पदाथ भिन्न 
मिन्न स्थानोंके मंत्रोंमें घटाये दे । इस प्रछ्नार वेद बतायेगा कि 
अन्तिम यज्ञ आत्मसवंखके समरपंणश्ते दा होना है । भरतु | इस 
प्रकार यहां पश्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका 
उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वांधमें क्रिया गया। इसके पश्चात्‌ दो 
मंत्रोंस अर्थात्‌ सप्तमका उत्तराध और अष्टम पूण मंत्रसे अपने 
शरोरकी विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है । 


विश्वरूप बनो | 

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत वह सब 
विश्वकी भलाईके लिये है, इसकी विश्वके लिये सम्रपेण करना 
बाहिये । में सब जगत॒का एक अवयव हूं। अवयवकी पूणता 
अवयवीके लिये समर्पित द्वोने;न द्वी हो सकती है । जिस प्रकार 
शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीर भलाइईक कार्यमें पूर्णतया 
समर्पित द्वोनेध् दो सही है, उसी प्रकार एक मनुष्यक्ी पूर्णता 
उच्तका समर्पण समश्कि लिये दोनेसे ही दो सकती है। यही 
भात्मसमपंणकी कल्पना यहां इन मंत्रोंप्ते बताई हैं जिसका 
- *प यह है--- 

) पूष दिशाके लिये मेर। स्लिर अपंण किया है, 

२ दाक्षण दिशाके लिये मेरी दक्षिण ऋक्षा नपंण की है, 

३ पाश्चेत्ष दिशाके लिये मेरा पिछला भ।|ग अपण किया हूं, 

४ उत्त दिशाक लिये मरी उत्तर कक्षा अपण की हू, 

५ ऊच्व दिशाओं लिये मेरी पीठ5की रोढ अपेण की है, 

६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समर्पण किया है और 

७ मध्य दिशा हप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग ह। 

( घू. १४, मं. ७-८ ) 

इस प्रकार मेरा संपूण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित 
होनेसे ' में सब विश्वके लिये जीवित हू ।! मेरा यद्द यह भाग 
विश्वके इस इस भागरे लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूण 
विश्वके लिये मेरा आत्मसभपंण दो गया है, अब मेरा जीवन 
जगतके लिये हुआ है, मेंने सबकी भलाई लिये यद्द आत्मयक्ञ 
किया है, यह इस उपदेशका तात्पये द | इसके पश्चात -- 


सर्वेः अड्भेः विश्वरुपं संभ्ृत शत अजं 
शतया त्वचा प्राणाहे । (सू १४, मं. ९ ) 


अपने सब भंगोंत्रे विश्वरूप हुए भतएवं परिपक्व बने हुए 


अथधषेवेद्का छुबोघ भाष्य 


[ काण्ड ४ 


अजन्मा जीवात्माका परमात्माके परिपक्व त्वचा सदृश आच्छा. 
दनसे भआाच्छादित करो।' अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा 
द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परम त्माका 
अनुभव करो । यह बात खभावतया खयं ही हो जायगी । 
इस$ नंतर -- 


चतुन्निः पद्धिः दिक्षु प्रति तिष्ठ । 

इतः उत्तम नाक॑ अभि उतन्तिष्ठ ॥ (सू.१४,मं.९ ) 

/ अपने चारों पा्वोषते सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ओर 
यहांसे सीधा उत्तम खगेक़े लिये चल । ! अब तुम्हें कोई बीचमें 
रुकावट नहीं होगी | यहां वणत्र किये हुए चार पांव जाप्राति 
स्वप्न, सुधु्ति और तुर्या हैं | चतुष्पाद अज आत्मांका वर्णन 
मांडक्य उपनिषद्‌में हे--- 
सो यमात्मा चतुष्पाद ॥ २ ॥ 
जागरितस्थानो बद्दिः प्रक्षः..... प्रथमः पादः ॥ २॥ 
स्प्नस्थानों इन्तः प्रक्च! ... द्वितीयः पादः ॥ 8 ॥ 
सुषुप्तसत्थान एकी भूतः प्रशानघन एवानन्दमयों 
हयानन्द्‌भुक्चेतामुखः प्राश्स्ततीयः पादः ॥ ५ ॥ 
अहष्वव्यवद्दाय ...... पकात्मप्रत्ययसार 
“- खतुथ मन्यन्त ...... ॥ ७ ॥ ( मांडक्य उपनिषद्‌ ) 

* यह अज आत्मा चतुष्पाद है | इसका प्रथम पाद जागृति 
है जिसमें बादरके जगत्‌क ज्ञान होता है। इसका द्वितीय पाद 
स्वप्न है जिस अवस्थामें इसकी प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर द्वोती है। 
इसका तीसरा पाद घषुप्ति अर्थात्‌ गढ़ निद्रा हैं, जिस समय 
एकीभूत द्वोइर आनन्द अवस्थामें लोन होता दे । और इसका 
चतुथ पाद अदृष्ट तथा अर्यवद्ाये है । ! 

यह वणन इस आत्मांका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है। 
कई लाग चार पांवोंका वणन हनेसे ' चखतुष्पाद अज का 
तात्पय ' बार पांववाला बकरा ” समझते हैं और अथेका अनथ 
करते हैं, उनकी उचित द्वे कि वे इस उपनिषद्‌के वचनका भी 
यहां मनन करें। सोधा उत्तम स्वरगंधाममें जाना इन ही चार 
पावोंसे संभवनीय दे यद्द बात स्पष्ट द्वोनेसे इस विषयमें अधिक 
लिखनेकी यहां आवश्यकता नहीं दै। जाग्रत, स्वप्न, सुषुत्ति और 
तुर्यामें जो अनुभव भिलत हैं आर जाप्रातिमें जो कम किये जाते 
है, उनमे दो मनुष्यकी उन्नति होनी है, इसके विना कोई अन्य 
मार्ग नहीं है । 


एक शेंका | 
इस सूक्तमें ' भूलोकप्ते ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षत्र ऊपर 
स्व॒गे, स्वगंसे ऊपर भाश्मप्रकाशका छोक है, ऐसा कह्दा है। 


ख्क्त १५ ] 


(मं. ३) मंत्रमें ' आरुह्ू ! पद भी दर्शाता है कि यहां 
* उपर चढलनेका भाव ” हैे। इसलिये राधारण छाक इन 
लोकोझो एकके ऊपर दूसरा मानते हैं। ये लोक शरोरमें भी हैं 
गुदास नाभातक भूलोक, नाभीम गलेतक अन्तरिक्ष लोक, सि' 


स्वग लोग हैं और भआत्मप्रकाशका ले क हृदयस्थानमें जद्दा दधुक्‌ 


द्वाती है वहां है । यद्दा पता लगता है कि य्याव शरीरभे पहिल 
तीन लोक एके दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुथलोक निम्न प्रदेशमें 
अथवा मध्यमें हैं । अर्थात्‌ यद्दाका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर 
एत्रा नहीं है, प्रत्युत अवस्था, येग्यता, भ्रष्ट अनुभव आदिकोी 
उच्चतास यहा मतलब है । वास्तातक स्थिति यह हैक ' भू, 


बृष्टि 


(५३ ) 


भुवः, स्वः, महृः ' आदि लाइ कवा पृथिवी, भ्न्तरिक्ष, 
म्वग, आत्मज्तान आदि लाब हरएक स्थानमें ह्‌। जिस प्रकार 
एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्युत्‌ आदि 
रहत हैं, उसी प्रबार उक्त सब लाक एक हूं स्थानमे हैं, जो 
मथुष्य अपन सूक इंद्वियोंछों सूक्ष्म लोकमिं काथ करने योग्य 
सुदम बनाते है, वे दा उच्च लोक! | भागी द्वोति दे, भर्थात्‌ 
यहा रदता हुआ मनुष्य भी आत्मप्र+शके लेकका अनुभव ले 
सकता हैं ६ 

पाठ% इस सूक्तका इस रीतिस् मनन करें भार उचित बोध 
प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मांगे आक्रमण करें। 


जा 2 2 8 बन 


वृष्ठि । 


[ ब्क्त १५ ] 
( ऋषि: -- अथर्वा | दवता -- मरुतः पर्जन्यश्व ) 
समुत्प॑तन्तु प्रदिशो नम॑स्व॒तीः समञआ्राणि वात॑जूतानि यन्‍्तु । 


महऋषभस्य नद॑तो नभंखतो वाश्रा आप॑ प्रथित्रीं त॑पंयन्तु 


॥ ९ ॥ 


समीक्षयन्तु तविषा। सदानवो5पां रसा ओष॑धी भि। सचन्ताम्‌ । 


वषस्थ सगा महयन्तु थूमें पृथंग्जायन्तामोष॑धयों विश्वरूपा! 


॥ २ ॥ 


समाक्षयस्त्र गायतो नभास्यपां पेगासः प्रथम्राद्वजन्ताम्‌ । 


वर्षेस्थ सगों महयन्त भूमि प्रथंग्जायन्तां वीरुषों विश्वरूपाः 


॥ हे | 


अथ- (नभस्व॒तीः प्रदिशः सं उत्पतन्तु , धादलुक्ष युफ [दगएं उभइ जांय, (वानजूतान अश्याणि 
स॑ यन्‍्त ) वायुसे चलाय गये उदक युक्त मेंघ मिलकर आवें | ( अद्ऋपमस्य नदतः नलस्वतः ) मद्दावलवान्‌ गजना 
करते हुए ( नभ्नस्वतः वाध्माः आपः पाथदा तपेयनन्‍त ) बादलछाका गत युक्त जलघाराएं भू/मच तूप्ते करें ॥ १ ॥ 

( तविषाः खुदानवा: सम्मीक्षयन्त / बलवान्‌ जलका उत्तम दान करनेवालू मघ दिखाई दर्वें।( अपां रखाः 


आषधीाप्रि सचनन्‍्तां ) जलोंके रस आओषधियेंसे संयुक्त दो ज।वं। ( वषस्य सर्गा भाम महयन्तु) ब्रष्टिकों धाराएं 
भूमिको समृद्ध करें । ( विध्यरूपाः ओषधघयः प्रथरू जायन्तां ) विन रूपवाली आधाजेथीं अनेक प्रकारमे उत्पन्न द्ोवें॥ २॥ 

( गायतः न भांलि समी क्ष यरुव ) गजनवाले मेघेमि युक्त अ'क श दिखाओआं। ( अपां वेगालः पृथक उद्ध जन्तां ) 
जलेंके वेग विविध प्रकारसे उम्रड जावें। ( वर्षस्य सर्गाः भूमि महयन्तु ) इृष्टिको घाराएं भूमिको समृद्ध करें। (विश्वरूपाः 
वीरुचः पृथक ज्ञायन्तां ) विविध रूपवाली ओषधियां अनेक प्रकरते उत्पन्न हों ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- चारों दिशाओंमें बादल आ जांय, वायु जोरसे बंदे, उस वायुसे भेघ आकाशमें आ जाय, और बडी गअजन। 
होकर बडी वुष्टि होगे ॥ १ ॥ 


मेषस्ते अनेबाला जल वनस्पतियोंकों मिलि ओर सब वनस्पातियां उत्तम परिपुष्ट द्वो थावें ॥ २ ४ ; 


(५९४) अथवेधेदका छुवोघ भाष्य | [ काण्ड ४ 


गणास्त्वोप॑ गायन्तु मार्रुताः प्जेन्य घोषिणः पथंक्‌ । 


सभो वरषेस्य वर्षेतो वर्षेन्तु पृथिवीमंलु ॥ ४ ॥ 
उर्दीरयत मरुतः सम्लुद्रतस्त्वेषी अकी नभ उत्पातियाथ | 

महक्ष भस्य नदतो नरमखतो वाश्ा आप॑; पथिवीं त॑र्पयन्तु ॥ ५ ॥ 
अभि ऋ्न्द स्तनयादेयोंदुर्धि भूमिं पजेन्य परय॑सा समंद़िध । 

त्वयां स॒ष्टे बहुलमेत॑ वरषेमांशारेषी कुशर्गुरेल्वस्त॑म्र ॥ ६ ॥ 
सं वॉ5बन्तु सुदानंव उर्सा अजगरा:उत। 

मरुड्धि प्रच्युंता भेघा वर्षन्तु पथिवीमनु ॥ ७ ॥ 
आशांमाश्ां वि दाँततां वार्ता वान्तु दिशोदिंश! । 

मरुद्धिः प्रच्युता सेघाः से यन्तु पृथिकी मु ॥ ८ ॥ 


सका ८ ममममन- सका, 





अर्थे--द्दे प्॑न्य ! (घोषिणः मारुताः गणाः त्वा पृथक्‌ उपगायन्तु ) गजना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पृथक 
पृथक्‌ गान करें । ( वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु ) वषते हुए मेघकी धाराएं प्ृथ्वीपर अनुकूल वर्षे ॥ ४ ॥ 

है ( मर्तः ) वायुओो ! ( अकंः त्वेषः नभ! ) सूयेकी उष्णतासे बादराकों ( खमुद्रतः उत्पातयत ) समुद्रसे 
ऊपर ले जाओ ( अथ उरदासर्यत ) ओर ऊपर उडाओं । ( मदहकषभस्य नद्तः नसखतः ) बढ़े बरवान्‌ ओर शब्द 
करनेवाले बादलयुक्त आकाशसे ( वाह्माः आपः प्रथिवीं तर्पयन्तु ) वेगवान्‌ जलधाराएं पृथ्वीकी तृप्त करें ॥ ५ ॥ 

है ( पर्जन्य ) मेष | तू ( अभिऋ्रन्द्‌ ) गजेना कर, ( सतनय ) विद्युत कडका, ( उदाथि अदय ) पमुद्रको द्विला 
दे । ( पयला भूमि खमडूधि ) जलसे भूमि भिगा दे। ( त्वया सृष्ट बहुलं वर्ष एतु ) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई बडी बृष्टि 
हमारे पास आवबे । ( छृशा-गुः ) भूमिका कृषक ( आशार-एथी ) आश्रयको इच्छा करनेवाला होकर ( अस्ते एस ) अपने 
घरकों चला जावे ॥ ६ ॥ 

( खु-दानवः उत अज्ञ-गराः उत्खाः ) उत्तम जल देनेवाले बडे स्तोत (वः स॑ अवन्तु ) तुम्हारी रक्षा करें । 
( मदुद्धिः प्रच्युताः मेघा। ) वायुकों द्वारा प्रेरित मेष ( पुथित्रीं अचु वर्षेन्तु ) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥ 

(आशा आशां घिद्योततां ) दिशा दिशामें बिजलियां चमऊे । ( दिल्लो द्शः वाताः वान्तु ) दरएक दिकामें 
वायु बहें । ( मझुद्धिः प्रच्युताः मेघाः पाथिवीं अनु लंयन्त ) वायुओं द्वारा चलाये गये मेध पृथिवोकों भोर अनुकूलतासे 
जादें ॥ ८ ॥ 
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७॑-+-न्‍यकाक 


भावाथे-- गजेना करनेवाले मेघोंस्ते जोरकी वृष्टि हो जावे और उस्र वृष्टिसे ओषधियां उत्तम रसवालीं होवें ॥ ३ ॥ 

वायु जोरसे मेघोंकों लावें और प्रचंड घार।ओंस अच्छा वृष्टि दो जाबे ॥ ४ ॥ 

सूयेड्ी उष्णतास समुद्रके पानीकी भांप द्वोाकर वायुस्ते ऊपर जावे, वहां वह इकट्ठी होकर मेष बनें, वहां बिजलांकी ग्जना 
दोकर प्ृथ्वीको तृत्ति करनेवाली वृष्टि हंवे ॥ ५ ॥ 
, मेष गजेना करें, बिजुली कडके, समुद्र उछल पड़ें, भाभिपर ऐसो श्रष्टि है| जे कि किसान अपने घर जाकर आश्रय 
लेवे ॥ ६ ४ 

जल देनेवाले मेष सबको रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि देवि ॥ ७ ॥ 

हरएक% दिश।तें बिजुलियां चमकें, वायु जोरसे चके, उनसे चल।ये मेष खूब बृष्टि करें ॥ ८ ॥ 


खुक १५ ] वृष्टि । (५५ ) 


आपों विध्दञ व॒ष से वोंड्वन्त सदान॑व उत्सा अजगरा उत । 


मरुद्धि; भ्रच्युता मेघाः प्रावेन्त पथिवीमनु ॥ ९ ॥ 
अपामप्रिस्तनूमिं। संविदानो य ओष॑घीनामधिपा बभूव । 

स॒ नों वर्ष व॑जुतां जातवेंदाः प्राणं प्रजाभ्यों अमतं दिवस्परिं ॥ १० ॥ 
ग्रजापतिः सलिलादा संमद्रादाप॑ ईरगैस्रदृधिमंदेयाति | 

प्र प्यायतोां वष्णो अश्वस्य रतोज्वडितेन स्तनमित्ननेईिं ॥ ११ ॥ 
अपो निषिश्च्नसुरः पिता नः श्वस॑न्त गगेरा अपां ब॑रुणाव नीचीरप) संज | 
वर्दनत पृश्चिबाहवों मण्डका हरिणान॑ ॥ १२॥ 
संव॒त्सरं शैशयाना ब्रांक्षणा ब्रतचारिणः । 

वा्च॑ पजेन्य॑जिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥ ११॥ 
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अथे-- ( आपः विद्यत्‌ अ्नं वर्ष ) जल, वियुत्‌, मेष, वृष्ट ( उइत अजगराः सुदानयः उत्लाः ) भौर बढ़े 
जल देनेवाले स्लोत ( घः सं अवन्त ) तुम्दारी रक्षा करें। ( मदद्धिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवों अनु प्र अपन्त ) 
वायुओं द्वारा प्रेरित मेष भूमिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 

( अपां अप्लिः ) मेघओ जलेंमें रहनेवाला वियुत्‌ रूप अप्रि ( तनूमिः संविदागः ) सब झरौोरोंके साथ एकरूप होता 
हुआ ( यः ओषधीना अधिपा बभुव ) जे औषधियोंक। पालक होता दे ( खा आतथेदाः ) वह अप्ति ( दियः परि 
अमृत ब् ) आकाशसे अमृतरूपी ब्रष्टिजल जो ( प्रज्ञाभ्यः प्राण ) प्रजाओोंके लियि प्राणहुप है ( म। ) हमारे छिये 
(बलुतां ) देवे ॥ १० ॥ 

( प्रजापति: सलिलात्‌ समुद्रात्‌ आपः आ इरयन्‌ ) प्रजापति जलमव स्रमुदसे जलकों प्रेरित करता हुआ 
( उद्ृधि मदेयाति ) समुद्रकों गति देता है | इससे ( अश्यव्य क्षुष्णः रेतः प्र प्यायतां ) वेगवान्‌ वृष्टि, करनेवाले मेषसे 
जल बढ़े । वृष्टि ( एतेन स्तनयित्नुना अर्थाजः आ दृद्दि ) इस गजेना करनेवालेके स्राथ यहां आवे ॥ ११॥ 

( अपः नमिषिश्चन्‌ अद्छुरः ) जलकी बृष्टि करनेवारा मेष ( ना पिता ) हमारा पालक है | हे ( वरुण ) भ्रेष्ठ उद- 
कका घारण करनेवाले मेघ | ( अपां गगराः श्वलब्तु ) जलोंके गडगड शब्द करनेवाले मेष चलें। ( अप नोथीः 
सज ) जलकी नीचेढी ओर प्रवाहित कर ( पृश्षियाहवः मण्डूकाः ) विचित्र रंगयुक्त बाहुवाले मेंढके ( इरिणा अनु 
बद्न्‍तु ) भूमिपर आकर शब्द करें ॥ १२ ॥ 

( मण्डूकाः प्जन्यजिन्धितां वार्ख ) मेंडक पजन्यसे प्रेरित वाणीका ( अवादियुः ) बोलते हैं, जेसा कि ( खब- 
त्खरं शाहयानाः शतथारिण। ब्राह्मणाः ) सालभर एक स्थानमें रहकर अत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं॥ १३१॥ 





सावार्थ-- मेष, विद्ुत्‌, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब भनुष्योंकी रक्षा करें। वायुस्ते चलाये मेथ प्ृथ्वीपर उत्तम बर्षा 
करें ॥९॥ 

मेघोंमें विदुद्यूप अमि है बही वृष्टि करता दे इसलिये वद ओषधियेंका अधिपति है। वह ऊपरसे वृष्टि करे ओर हमें अमृत 
जल देवे, उससे प्राणियोंको जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥ 

यह प्रजापालक समुदके जलको प्रेरित करता है जिससे म्रेष द्वोते हैं । इससे भूमिके रपर पयाप्त जल प्राप्त होगे । यह मेष 
बिजुलोके साथ हमारी मामिके पास आ जाबे ॥ ११ ॥ 

मेषकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बढ़े छोत बहें । अलमें मेंडक उत्तम शब्द करें ॥ १२ # * 


(५६ ) अथवेवेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


उपप्रव॑द मण्डूकि व्षमा बंद तादुरि । 


मध्ये हृदस्य॑ एवख विगश्॑ चतुरं) पदः ॥ १४ ॥ 
खसण्वखा १६ खमखा३६ मध्यें तदुरि | 

वर्ष व॑नुष्व पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ १५ ॥ 
महान्त कोशुमुदचाभि पंख सविद्युतं मंवतु वातु वात॑ः । 

तन्वतां यज्ञ बहुधा विसंष्टा आनन्दिनौरोष॑धयों भवन्तु ॥ १६ ॥ 


ईति तृतीयोइचुवाकः ॥ ३ ॥ 





अथे-- दे ( मंड्टाकि ) मेंढकी ! दे (तादुरि ) छोटी मेंढकी |! ( उप थबद ) बोल, ( वर्ष आ बद्‌ ) वर्षाको 
बुला । आर ( उद्ददृस्य मध्य ) तालावक मध्यमें ( चतुरः पद: विगृह्य ) चार पर लक्र ( घुचस्व ) तेर ॥ १४ ॥ 

( खण-वस्त्रे ) दे बिलमें रहनेवाली, दे ( खेम-स्त्र ) शांत रहनवाली ( तदुरि ' ह छोटा मेंदत्री ! ( वष मध्य 
धनुष्च ) शष्टिके बीचमें आनंदित दी । हे ( पितरः ) पालकी | ( मरुतां मगः इच्छत ) वायुओंका मननीय श्ञान 
चाहो ॥ १५॥ 

( मद्दान्तं कोश उद्झ्ध ) बडे जलके खजांनकी अर्थात्‌ मेघकों प्ररित कर आर (अप्रि पिश्व) जलसिंचन कर । 
( सविधुत भ्रवतु ) आकाश बिजुलियोंस युक्त दो ( बातः वातु ) वायु बढता रद । ( यज्ञ तन्‍्वतां ) यश्को करो। 
( ओषधयः ) औषधियां ( बहुधा विसुष्टाः ) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई ( आतनंदिनीः अवन्तु ) आनन्द देनेवाली 
दावे ॥ १६ ॥ 





भाधषाथें-- व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मेंडक मानो सालभर ब्रत कर रददे थे, अब अपना त्रत समाप्त करके बाहर 
आये हैं और प्रवचन कर रदे है ॥ १३ ॥ 

मेंडक मेघोंकोी बुलावें ओर वे जले तालाव भरनेके बाद उसमें खूब तेरें ॥ १४ ॥ 

वृष्टि ऐसी दो कि जिसे मेंडक आनंदित हो जांय ॥ १५ ॥ 

मेघ भाजांय, खूब वृष्टि दो, बिजली कढके, वायु बे, ओषधियां पुष्ट हों, खूब भज्न उत्पन्न दो और यज्ञ बढते जांय॥ १६॥ 


यह सूक्त पजन्यका उत्तर काव्य है, अल्यंत स्पष्ट द्ोनेध्ने इसक स्पष्टी कर णकी आवश्यकता नहीं है । 


॥ यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ 


७५. कार हे सं इकर्टली आए 


सक्त १९ ] सर्वेसाक्षी प्रभु । (५७) 


सवेसाक्षी प्रभु । 


[ सूक्त १६ ] 

( ऋषि! --- श्रह्मा | देवता -- धरुणः | ससत्यानुतान्वीक्षणम । ) 
बृदम्रेपामधिष्ठाता अन्तिकादिव पश्यति । 
य स्तायन्भन्य॑ते चरन्त्सबे देवा इ॒दं बिंदु! ॥ १॥ 
यल्िष्टति चर॑ति यश्व वश्च॑ति यो निलाय॑ चर॑ति य। प्रतईम । 
द्वो सेनिषद्य यन्मन्त्रयेंते राजा तंदेंद वर्रुणस्ततीय॑: ॥२॥ 
उतेये भूमिवेर॑णस्य राज उतासों द्योडेहती दरेअंन्ता । 
उतो संमद्रो वरुणस्य क॒क्षी उताखिश्नरर्प उद॒के निलींनः | है ॥ 
उत यो द्याम॑तिसपोत्परस्तान्न स प्|॑च्यातै वरुणस्य राह! 
दिव स्पश्ः प्र चरन्तीदम॑स्य सहस्राक्षा आते पश्यन्ति भरूमिम्र्‌ ॥ ४ ॥ 


अथे- ( एपां बहन अधिष्ठांता अन्तिकात्‌ इव पदयति ) इनका बढ। अधिष्ठाता समीपके समान देखता है। 
( यः तायत्‌ ) जो फैलाता और पालन करता, ( चरन्‌ ) विचरता और चढाता हुआ, ( मम्यते ) जानता है। ( देवाः 
इदं सर्वे खिदुः ) दिव्य जन यद् सब जानते हैं ॥ १ ४ 

( यः तिष्ठति, चराति ) जो खडा होता है अथवा चलता दे, ( व यः वद्चति ) ओर जो ठगाता है, (य! निलाय॑ 
चरति, यः प्रतंक ) जो गुप्त व्यवद्वार करता है अथवा खुला व्यवहार करता है तथा ( ह्वौ संगिषय यत्‌ मंत्र येते ) दो 
जन धान बैठकर जो कुछ विचार करते हैं ( तल ) उस सबको ( छुतीय। राजा धरुणः थेद्‌ ) तीसरा राजा बदण 
जानता है ॥ २॥ 

( इयं भूमिः ) यद्द पृथिवी, ( उत उत असो शृदह॒ती दूरं अन्ता दयौः ) और यह बढ दुर अन्तरपर दिखनेबाला 
दुलोक है, यह सब ( यरुणस्य राक्षः ) वरुणराजाका है । ( उतो खमुद्रों वरणस्य कुक्षी ) और दोनों श्रभुद्र बरुणकी 
दोनों कोर्े हैं, ( उत॒ अस्मिन अदप उद्के निलीनः ) तथा वह इस अल्प उदकतें भी लीन हुआ है ॥ १ ॥ 

( उत यः परस्तात्‌ थां अतिसर्पाव्‌ ) और जो दूर युकोऋके परे भी चला भावे (सा थरणल्य राह न 
मुच्याते ) वद इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता । ( अस्य द्विः स्पष्ा इृद्‌ प्र खराब्ति ) इस दिव्य देवके दृत 
इस जगतमें संचार करते हैं । वे ( खहस्न-अक्षाः भूमि अति पद्यम्ति ) दभार आंखवाले भृम्रिकों विशेष देखते हैं ॥ ४ ॥ी 


भसावाथे-- इन संपूर्ण लोकछोकान्तरोंका एक बढा अधिष्ठाता हे जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेके प्रमान 
द्रता है, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता है; सबको चलाता है ओर श्ववमें विचरता है तथा सबको जानता है। उस 
प्रभुके ये गुण सब श्ञानीजन जानते हैं ॥ १ ॥ 

कोई मनुष्य 5६रा हो, कोई चलता हो, कोई किसोके ठग।ता हो, कोई घरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई 
खली जगइमें काये करता हो, अथवा दो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें थुप्त विचार करते हों, इन सथ बातेंको यह 
प्रभ उसी समय जानता है ॥ २॥ 

यह भूमि और यह बडा शुल्क तथा इनके बौचके सब पदार्थ उसी भ्रभूके हैं ।ये बढ़े समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह मेता 
बढ़े समुद्रोंमें है वेसा ही पागीकी छोटीसी बूंदमें भी है ॥ २॥ 

८ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ७ ) 








(५८ ) अथवचेदका छुबोघ भाष्य | [ काण्ड ६ 


सर तद्राजा बरुणो वि चैष्टे यद॑न्तरा रोदेसी यरपरस्तांत्‌ । 
संख्याता अस्य निर्मिषो जननामथ्षानित्र श्रप्ती नि मिनोति तानें ॥ ५ ॥ 
ये ते पारा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्टन्ति विषिता रुशैन्तः । 


छिनन्त॒ सर्च अनृ्त वर्दन्तं यः संत्यवाद्यति ते संजन्तु ॥ ६ ॥ 
शतेन पाशैंरभि घेंदि वरुणेन मा ते मोच्यनृतवाड़ नैचथ्) । 

आस्ता जाल्म उदरें श्रसयित्वा कोश श्वाबन्ध! परिकृत्यम|नः ॥ ७॥ 
य। संमाम्योई वरुंणों यो ध्याम्योई यः संन्देश्योई वरुणो यो विंदेश्य) । 

यो देवो वरुणो यश्र मार्नपः ॥ ८ ॥ 


अरथ- ( राजा चरुण; तत्‌ सथ थि खष्टे ) वरुणराजा उस सबको देखता है ( यत्‌ रोद्सी अन्तरा यत्‌ 
परस्तात्‌ ) जो भूम और युलेक बोचम दे ओर जो परे है। ( जनानां निमिषः अस्य ल॑ख्याता। ) मनुष्योंकी पलक के 
झपकाको भी उसने गिना है। (तानि नि मिनोति) उनको वह नापता है (इध श्वप्नी अक्षान्‌) जैसे जुआडी 
पास्रोंको नापता है ॥ ५॥ 


हे ( वरुण ) वरुणदेव ! ( सप्त सप्त भैधा विषिताः ) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुशन्तः पाशाः 
विष्ठन्सि ) जो तेरे विनाशक पाश ह वे (सर्वे अन्त यदन्‍्त छिननन्‍तु ) सब असत्य बोलनेवालेको बांध दें अथवा! छिन्नमिन्न 
करें । (यः सत्यधादी ते अति रूृज़न्तु ) जो सत्यवादी है उस्रको छोढ दें ॥ ६ ॥ 


है ( घरुण ) इश्वर | ( शतेन पाशेः पने अभि चेष्टि ) सौ फांसोंसे इसको बांध ले | हे (नचक्षसः ) मनुष्योको 


देखनेवाके ! ( अनुतवाक्‌ ते मा मोलि ) असत्य बोलनेवाला तेरेंसे न छूट जावे । ( जञाद्म! उदर स्लेसयित्या) दुष्ट नीच 
अपने उदरकी गिराकर, ( अवन्ध्रः कीश इच ) न बंधे कोशके समान (परिक्तत्यमानः आप्तां ) कटा हुआ पढा रहे ॥ ७॥ 

( घरुण। यः खम्ताम्यः ) वरुण जो समान भाव रखनेवाल! और (यः व्याम्यः ) जो विषम भाव रखनेवाला है । 
( चरुणः यः सं-देश्यः, यः वि-दृ इयः ) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला ओर जो विशेष देशमें रहनेवाला है, ( चरण: 


७. को... रा 39. 


थः देवः यः थ माठुषः ) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥ 





भावाथ- यदि कोई कुकर्म करके गुलोकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट 
सकता, क्येंकि इसके दिव्य गुप्त चर इस जगत संचार करते हैं ओर वे दजारों भांखोंस्े इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ४ ॥ 

जो कुछ इस भूम और दुलाकके मध्यमें दे उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यहांतक कि मनुध्येके पत्ककोंकी 
झपकोंको भी 4६ गिनता है, अर्थात्‌ उश्चको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५॥ 

जो असल्य बोलते हें उनको वह प्रभु अपने हिंसक पाशोंसे बांध देता है ओर जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥ 

है प्रभो ! तू दुष्टकों सैकडों पाशोंस बांध देता है, असल्वारदी तेरे पाशोस्रि नहीं छूट छकता । जो दृष्ट मनुष्य अपने पेटके 
लिये दूसरोंको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्‍्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७॥ 

सबके साथ समान भाव रखनेबाला, सब देशमें समान रीतिस रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अथोत्‌ परमेश्वर है हसी 
प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छेटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मामुष वरुण भथोत्‌ मनुष्यों रहनेव।लां जीवात्मा मी है ॥ ८॥ 


खूक १९ ] 


स्वेसाक्षी प्रभु 


(५९ ) 


तैस्त्वा सेबरमि प्यामि पा£ब्ैरसावामुष्ियायणामुष्याः पुत्र । 


तान॑ ते सवोननुसान्देश्ञामि 


वलसम 


॥ < || 





अथ-- दे ( अमुष्यायण ) दे अमुझ पिताके पुत्र | हे ( अमुष्याः पुज ) अमुर माताके पुत्र ! ( भसौ ) पद्दतू 


(त्था ) तुश्रको ( ले सर्वे: पारें! अभि प्यामि ) उन सब पाशोंसे बांधता हूं । भोर (सान्‌ सर्वान्‌ उ ते अनु 


संदिशामि ) उन सबकी तेरे लिये प्रेरित करता हूं ॥ ९ ॥ 


'--+.>+-... चाहााम०+नन-नन+मन मम“ कामम>. 





जिन पाशोंका वर्णन यहां किया जा चढ़ा है ॥ ९॥ 





५ ७ 
सवाधिष्ठाता प्र । 

इ॥ सूक्तमें सबसाक्षी, स्द्रष्टा, सवोधिष्ठाता प्रभुझा वर्णन 
है। यद सूक्त इतना सुवे।ध, स्पष्ट और भावपूण्ण है कि जिसको 
प्रशंसा हमारे शब्दोंते होना असंभव है। प्रथम मंत्रमें कद्दा दे 
$%- ' इस जगत॒का एक बडा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके 
व्यवहरोंको दरएकके पास रहनेके समान देखता है | ' दरएक 
मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु जो काये करता दै 
उसका बणन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिक्षित शब्दों 
द्वारा हुआ है-- 

(१ ) तायत्‌ - ( ताय-खंतानपालनया! )-- वह 
सबको फैलाता भ्थात्‌ विस्तार करने अथवा पृण बढनेका अव- 
सर देता है; तथा सबका यथायोग्य पालन करता दे । किसो 
प्रकार न्यूनता द्वोने नहीं देता । यह उसकी सबके ऊपर बढी 
दया हैँ । (मं. १) 

(९ ) खरनू-- वद सबंत्र जाता है, सव॑ स्थानोंमें उसकी 
प्राप्त है, सबकी वह चलाता है । वह सवेव्यापक दे। ( मं. १) 

(३) मन्यते- ( मन्‌-ह्ञाने )-- जानता है, वह सर्वश्ञ 
हैं। (मं. १) 

(8 ) अन्तिकात्‌ दृव पश्यति-- पास रहनेके समान 
सबके व्यवह्वार यथावत्‌ देखता है । वह सश्र व्याप% हनेसे 
वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है (में. १) 

(५ ) अधिष्ठाध-- वह सबका मुख्य अधिशता, 
शासक और प्रभु है। उसके ऊपर कोई नहीं है । ( में. १ ) 
उसकी सर्वेज्ञता । 

* वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूण्ण रीतिश्वे देखता 
है ” ऐश जो प्रथम मंत्रमें कहद। है, उसका द्वी स्पष्टीकरण द्वितीय 
मेत्र द्वारा हुआ है | ' कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठ6रा हो, 
चलता हो, दोढता हो, छिपकर कुछ करता द्वो अभववा खुढे 


सना. खनननिसयनयननननानना नाना. अपन न बन नकल न िशवकाप-+- ९० नमणपनभबरननमपक<+..लनममन. 


भावाथे-- दे अमुक मातापिताके सुपुत्र | तू उत्तम रीतिसे सत्य व्यवद्वार कर, अन्यथा उस प्रभके पाशोंसे तू बाधा जायगा 


निज चलिडडओिणज अचल हा] अअन्‍नल्‍कन,. अननन्‍नीनना&, न्न्_ 


स्थानमें व्यवद्दार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा आधेक मनुष्य 
बिलकुल एकान्तमें कुछ विचार करत द्वों तो यह सब उस 
प्रभुको यथावत्‌ विदित द्वो णाता है, ( में. २) भर्थात्‌ उससे 
छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता | यद्द उसकी 
स्वेज्ञताका उत्तम वर्णन दे । 

भूमि यहां अपने पास है और दो बढी दूर है, तथापि इन 
सबपर उस प्रभुझा समान अधिकार दे । इतने बडे विस्तार- 
वाले विश्वपर उस अग्लेलेका दी स्वाभिश्व है। वह इतना बड़ा 
हैं कि ये सब सभुद्र उसकी कोश्षमें दे। यद्द इतना बढ। हा 
हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी वह विराजमान है, 
प्रयेक सूक्मसे सूक्ष्म अणुरेणुन बद्द पुणतया व्यापक हुआ दै | 
( मं. ३) यह तृतीय मंत्रका कयन दे । 


प्रबल शासक । 


उसका शासन ऐसा प्रबल है कि को३ मनुध्य उसके शासना- 
घिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया ओर युढे।करस्े भी 
परे चला गया, तो भी वह उसपे दूर जा नहीं सदश्नता, कहां 
भी गया तो भी थह ठसके शासनमें ही रदेगा। वद स्वयं 
सबक। निरीक्षण करता है ओर उसके दूत भी ऐस प्रबल हैं कि 
उनकी दृष्टि सबके ऊपर एकसी दवा रहता है । (मं. ४) 

जो कुछ इस युलेकक बोचमें है उत सबको वह प्रभु जानता 
दी दे, यहां तऋ वह देखता, गिनता और नापता है कि आंक्षोंद्रे 
पलक़ों करे पक किसके क्रितन हुए ६ यह भी उसको शात है । 
जे। इतनी बारो#ध्ष सब कुछ देखता है, उसको न समझते हुए 
क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सद्ता है? कभी नहीं|( मं. ५ ) 
इसलिये सब मनुष्योद्री यह मानना चाहिये कि बह हमार। 
निरीक्षक दे, अतः उसको अपने सम्मुद्ध मानते हुए उत्तम ऊर्म 
करके अपना अभ्युदय और निःश्नेयसकी प्विद्धी दरएकक़ो प्राप्त 
करनी चाहिये । 


(१०) 


उसके पाश।। 
लगत , शरीर, कर्मेन्द्रिय, क्षानेन्द्रिम, मन, चित्त, बाद्धे इन 
शत क्षेत्रोंमे उनके विविध पाश फेले हैं। प्रत्येक क्षेत्रेक अनुकूल 
डसके पाश हैं और प्रत्मेक क्षेत्रमें मी सत्व, रज, तम इन तीन 


अथवेषेदका छुयोध भाध्य । 


[ काण्ख ४ 


सत्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान लें भोर जहांतक हो सके 
वहांतक सत्य पालन दत्त-बित्त होकर अपने जन्मकी साथे- 
कृता करें | सप्तम संत्रका आशय भी ऐसा दी है । 


भष्टम मंत्रमें 'देवी वरुण और मानुष वरुण” का वर्णन 


मेदोंत्रे पाश भी मिश्र हैं । थ सब पाश ' असत्य भाषण करने- है। इस वणनसे वैदिक वणनशैल्लीका पता छगता है इसलिये 


वालेको बांधते हैं ओर सत्यवादीकों मुक्त करते हैं। ” ( मं. ६) 


इसके विषयमें थोडासा विवरण करना चाहिये--- 


दो वरुण । 


व्व्य चरुण 
१ समास्य!-- सबके साथ समान भाव रखनेवाला, 
२ संदेशय!-- समान देश? रहनेवाला भर्थाव्‌ सब 
स्थानेमि समानतया रहनेवाला, 

३ देवः-- जो देवसंबंधी है, 

8 बरुणः-- थो श्रेष्ठ ईश्वर है। 

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानों 
समान रीतिते व्यापनेक्षाला देव है, ओर जीवात्मा हरएकके 
साथ विषमवृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें 
रहनेवाला हे | दोनों अपनी अपनी कक्षार्मे वरुण ही हें, परंतु 
एकड़ी व्यापकता बढ़ों है भोर दूसरेकी छोटी है । एक ही 


मानचुष वरुण 


१ व्यास्य।-- विषम भावसे देखनेवाल, 
64 |. पे ् थे 
२ विदृश्य।-- जे। स्थान विशेषमें रहनेवाला हू, 


३ भालुषः-- जो मनुष्योके संबंधमें है, 
8 वरुणः-- जो श्रेष्ठ जीवात्मा है । 


शब्दसे जीवात्मा परसात्माका वणन किस ढंगसे होता है यह 
बात यहां पाठक देखें। यद्द वंदकी वर्णन शैली है । 

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य मात्रक लिये संदेश दिया है कि इस 
प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रह्दों ओर सत्यपालन 
द्वारा उसके अनुकूल चलों।जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके 
पाशसे बंधे जांयगे | जो सत्यपालन करेंगे वे मुक हो जांगगे । 





अपामागं ओषधि । 


[ घ्रक्त १७ ] 
( कुषि। -- शुक्र । देवता-- अपामा्गः वनस्पतिः। ) 


ईजनां त्वा मेषजानाधुजेप आ रैमामहे । चक्रे सहख्वीर्य सर्वे ओषधे त्वा 


॥ १ ॥ 


अरथ-- दे भोषषे | ( मेषजां इंशानां त्था उत्‌ जेबे आ रमामदे ) भौषधियोंमें विश्वेष साम्थ्येवात्ी तुझ औष- 
बिको अधिक जयदहा#ी बनानेके छिगे यह प्रयेगका प्रारंभ करता हूं। ( सर्वस्ी त्वा सहस्तवीय चक्रे ) सब रोगोंके निवा- 


रणके लिये तुझे हआारों वीयोसे युक्त करता हूं ॥ १ ॥ 





भावाथे-- भोषधियोंमें विशेष सामथ्येवाली औषधियां हैं और अन्य ओऔषधियां प्रयोग विशेषसे सामथ्येशाली बनाई 


थाती हैं ४ १॥ 


सुर १७ ] इ अपामार्ग औषधि । (६१) 


सत्यजित श्रपथयाब॑नी सईमानां पुन/सराम्‌ | सवो। समइथोष॑धीरितों नं! पारयादितिं. ॥१॥ 
या शश्माप श्र्पनेन या मूर॑मादुधे । या रसंख हर॑णाय ब्ातमरिभे तोकमंत्ु सा ॥३॥ 
यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रुनीललोहिते। आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुलयों इृत्याइृतों जहि ॥४॥ 
दोष्प॑प्न्यं दोजीवित्यं रक्षों अस्वमिराय्य॥ । दुणोश्ली! सबों दुर्वाचस्ता असन्राक्षयामसिे ॥५॥ 


धुधामार दृष्णामारमगोतौमनपत्यतांम्‌ । अपामाग स्वयं वर्य सबवे तद॒प॑ मुज्मद ॥६॥ 
तष्णामार क्षुंघामारमथों अक्षपराजयम्‌ । अपांमागे त्वयां व्य सबे तदपे मुज्मदे ॥७॥ 


2... ववाजकण..... महक मकान आओ, अन्‍य» निनाकमन-मकममाकुलनक--- “रियर विनननी-ननी--लनननीननननान-_... 


अथे-- ( सत्यजितं ) निश्चयसे जोतनेवाली ( शपथ-यावश्ी ) भाक्रोशक्ो दूर करनेवाली, ( खहमानां ) रोगका 
पराजय करनेवाली, ( पुनः सारा ) विशेष करके सारक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इस्री प्रकारकी ( खर्थाः भोषाधिः खमहि ) 
सब ओषधियोंकों प्राप्त करता हूं। ये ओषधियां ( इसः न पारयात्‌ ) इन रोगेंसे हमे पार करें ॥ २ ॥ 

( या शपनेन शशाप ) जो आकरोशसे दुष्ट शब्द बोलती है, (या मूरं अर्घ आदृभ ) जे। मूढता छानेवाला पाप 
धारण करती है, ( या रखस्य दृरणाय ) जो साररूप रसका हरण करनेके लिये ( जाते आरेप्ते ) नंगे जन्म बाजकको भी 
पकढती है, ( सा तोक॑ असु-ति ) वह बोमारी संतानकों खा जाती है ॥३॥ 

(थां ते आमे पात्रे खक्रः ) जिस हिंसक प्रयोगकों तेरे लिये कश्े मिद्ठके बत॑नमें बनाते हैं, ( यां नील-लोदिते ) 
जिश्चको नील ओर लाल द्वोनितक पकाये बत॑नमें करते हैं, तथा ( आम मांले ) कश्े मांसमें (यां कृत्यां खऋ। ) जिस हिंसा 
प्रयोगक्ी करते है ( तया कृत्याक्ृत। अद्दि ) उससे उन हिंसा करनेबालोंका ही माश कर ॥ ४ ॥ 

( दोष्चप्न्यं दोर्जीवित्यं ) बुरे खप्नोंके भाने, दुःखदाबी जीवन बनना, ( रक्ष: अ-रुथ अ-रायप! ) रोगकिमि- 
योंका निबेलताकारक, निरतेजताको बढानेवाला जो रोग है तथा ( दुः-ताज्ीः सर्वाः दुर्वाथः ) दुष्ट नामवाढी बवासीर भर 
उसके संबंधके सब घुरे रोग ये सब ( अस्मत्‌ नाशयामलि ) इमसे नाश कं ॥ ५ ॥ 

( झ्ुधामारं तृष्णामारं ) छुपासे मरना, तृष्णात्रे मरना, ( अगो-तां अन्‌-अपत्यतां ) शईृंद्रिय अथवा बाणीका 
दोष, संतान न द्वोना, अर्थात्‌ नपुप्तकता, हे ( अपामार्ग ) अपामागे औषधि ! ( त्थया तत्‌ सर्वे ययं अप खउ्मदें ) 
तेरी सह्दायताके साथ उक्त सब दोषोंकों हम दूर करते हैं ॥ ६ ॥ 

( तृष्णामारं छ्षुघामारं ) तृष्णासरे मरना, भूखस्ते मरना तथा ( अक्ष पराजयं ) इंद्रियका नाश होना, ( अपामाण ) 
हे अपामाग औषधि ! ( खर्थ तत्‌ त्थया वर्य अप सृज्मदे ) सब वह दोष तेरी सद्दायताश्षे हम दूर करते हैं ॥ ७ ॥ 











भावाथे-- निश्चयस्रे रोग दूर करनेबाढी, रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीको सहनशक्ति बढ़नेवाली, रेयकगुणसे 
युक्त ओषधियां होती हैं जिनकी सह्दायताले हम रोगॉग्े मुक्त होते हैं ॥ २ ॥ 

कई रोगोंसे रोगी चिह्नाता है, कईयोंमें मूर्छा भा जाती है, कइबोंमें रक्त क्षीण होता है, कई रोग तो नवजात लडकेको होते 
हैं और उसका भी नाश करते हैं ॥ १॥ 
का जो हिंसाप्रयोग के बतेनमें, पके बतंनमें और के गूदेमे बनाया जाता है | उन हिंसक प्रयोगसि वे ही दिखक छोग नष्ट 
हट ॥ ४ ॥॥ 

के खप्तका आना, जीवनड उदासीनता, निस्तेजता और क्षीणता, बवासीर, चिडचिढ। खमाव ये सब इस भोपणिसे हृट 

बाते है ॥ ५॥ 

बहुत भूख और बहुत प्यात्न लगना, इंद्रेयोंके दोष, वंध्यापन आदि सब अपामार्ग ओषधिके प्रयोगसे दूर दोते हैं ॥ ६ ॥ 

भस्मरोग और प्यास ऊूगनिवाला रोग, तथा इंद्रियॉंकी कमओरी अपामाग औषधिके प्रयोगसे दूर हो जाती हैं ॥ ७ ॥ 


(६१ ) अथर्धेद्का झुवोध भाष्य | [ काण्ड ४ 


अपामार्ग ओष॑बीनां स्वीसामेक इृद्॒ज्ी | तेन॑ ते मुज्म आशेतमथ त्वमंगदर्थर ॥८॥ 
| सृक्त १८ ] 
सम ज्योति) सर्येणाहा रात्री समावंती | कणोमि सत्यमतर्यें5रसा! संन्‍्त कृत्व॑री ॥१॥ 


यो देँवाः क॒त्यां कृत्वा दरादबिंदुषों गहस। व॒त्सो घारुरिंव मातर॑ त॑ प्रत्यगप॑ पद्चताम ॥२॥ 
अमा कत्वा पाप्मान यस्तेनान्यं जिघांसति। अइ्मानस्तस्यों दुग्धायों बहला। फट करिक्रति ॥३॥ 
सइंस्रधाम॒न्विशिखान्विग्रीवां छायया त्वम्‌ । प्रतिं स॒ चक्र॒पें क॒त्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४॥ 
अनयाहमोष॑ध्या सवीः कुत्या अंदूदुषम्‌ । यां: क्षेत्रे चक्र॒योँ गोषु यां व ते पुरुषेषु ॥५॥ 





अथ-- दे अपामाग आषधि | तू ( सर्वालां ओषधोीनां एकः वशी इत्‌ ) सब ओषधियोंकों वश रखनेवाली 
एक ही ओषधि निश्चय हे । ( तेन ते आस्थित ) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (सृज्म :) दूर करते हैं। हे रोगी ! 
( अथ त्वे अग॒दृः चर ) अब तू नीरोग दोकर चल ॥ ८ ॥ 


( खूयंण सम॑ ज्योतिः ) सूयेके समान ज्योति है, और ( अर समावती राजी ) दिनके समान रात्री है। 
सब ( छृत्वरीः अरखाः सनन्‍्तु ) विनाशक बातें रसद्वीन दो जांय। ( सत्य ऊतये रृणोमि ) ध्रत्यके में रक्षाके लिये 
करता हूं ॥ १ ॥ 

दे ( देवाः ) देवो ! ( यः रूत्यां छत्वा अ-विदुषः ग्रुद्दं दरात्‌ ) हिंसक श्रयोग करे अज्ञानोके घरका दरण करें, 
( धारुः बत्सः मातरं इव ) दूध पनेवाला बालक अआयनी माताऊे पाश्च जानेके समान, वह हिंसक विधि ( ते प्रत्यक डप- 
पद्यतां ) उसके प्रति लोटकर जावे ॥ २॥ 

( यः पाप्मानं रृत्वा ) जे पाप करके ( तेन अमा अन्य जिघांलति ) उससे साथ दूसरेको मारना चाहे, 
( तस्यां द्ग्घायां ) उसके जल जानेपर ( बहुलाः अइमानः फरद्‌ करिक्रति ) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे भर्थात्‌ 
नाश करेंगे ॥ ३ ॥ 

दे ( सहर्ा-घामन्‌ ) सदस्त धामवाले ! ( त्वे विशिखान विग्रीवान्‌ शायय ) तू शिखारद्वित और प्रोवारद्वित 


०. 9. श, 


करनेवालेंको सुला दे । ( प्रियां छृत्यां चक्रुषे प्रियावते ) प्रिय ऋृद्य करनेवालेक़ों प्रियके पास ( प्रति दर रस्म ) 
पहुंचा ॥ ४ ॥ 


( अनया ओवषध्या लर्वाः रृत्याः अदुदुधषम्‌ ) इस औषधिसे सब दुष्ट कुओंका नाश करता हूं। (यां झ्ेत्रे 
खकुः ) जो खेतमे किया दो, (यां गोषु ) जो गौओमें ओर ( या या ते पुरुषेषु ) जो तेरे पुरुषो्म किया है ॥ ५ ॥ 


रन अननन-नन- कनरोनयाका अधयान+... नमक. खा. 


सावाथे-- अपामा्ग ओषाधे सब औषधियोंको, मानो वशमें रखनेबाला औषध दै । शरीरके सब रोग उससे दूर द्वोते 
हैं और मनुष्य उसके स्ेवनसे नीरोग होकर विचरता है ॥ ८ ॥ 

सब विनाशक प्रयत्न असफल द्वो जांय । सत्यद्ीसे सबको उत्तम रक्षा दो सहऊुती है, देखे। सूयक्ी सत्य ज्योति आका शममे 
चमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फेलाता है। इसी प्रकार सत्यसे उन्नति होगी ॥ १ ॥ 

जो घातपातक प्रयोग करके दूसरोंक घरबारका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस्र जाकर उन घातक लोगोंका ही नाश करें॥ २॥ 

जो खये पापकर्म करके उससे दूसरेका भी साथ स्राथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नस ठसी पापीका खयं नाश होगा 
जैसा तपे हुए पत्थर खय॑ फट जाते हैं ॥ ३ ॥ 

जो दूसरोका गला काटने भोर शिखांदि काटनेवाले घातक होते हैं उनकझा नाश कर और प्रिय काये करनेवालेडो उसके 
प्रेम्ीके पास्त सुराक्षित पहुंचाभों | ४ ॥ 


इस औषधीसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हें । खेतेंमिं, गो आदि पश्चाओंमें और मनुष्योंमें होनेवाढे श्रथ दोष 
इससे दूर होते हैं ॥ ५॥ 


घुक्त १९ ] अदामा्ग ओषधि। (६१) 
यश्ञकार न शश्षाक का श्रश्ने पादमरूगुरिंम | चकार॑ भद्रमस्मम्य॑मात्मने तप॑न॑ तु स। ॥ ६ ॥ 


अपामार्गो5प॑ माष्टे क्षेत्रियं शपथ य। अपाई यातुधानीरप सबों अराय्ण: ॥ ७॥ 
अपमुज्य॑ यातुघानानप सबवों अराय्य)) । अपांगागे त्वयां वये सबे तदप॑ मृज्मदे ॥ ८ ॥ 
 षक्त १९ ] 


उतो अस्यबन्धुकछृदुता अंसि नु जमिछृत्‌। उतो इंत्याऋुत॑। प्रजां नडमिवा हिंन्धि वार्षिकम ॥ १॥ 
ब्राह्मणन पर्यक्तासि कण्बेन नाप॑देन । 
सेनवेकि त्विषीमती न तत्र॑ मयमस्ति यत्र प्राम्रोष्योंपधे ॥२॥ 


अथे-- ( यः चकार ) जो करता था परन्तु ( कते न शशाक ) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु 
( पादं अग्यार शकञ्ष ) पाव, अंगुलि आदि तोढ दी हे, ( अस्मभ्यं भद्रं खकार ) हमारे लिये उसने कल्याण किया परंतु 
( सः आत्मने तपनं ) उसने अपने लिये पीढा प्राप्त की है ॥ ६ ॥ 

( अपामागः क्षेत्रियं, यः शपथः च अपमाष्ठ| ) अपामागे ओषधि क्षेत्रिय रोगछो ओर जो दुवेबनका खभाव है 
उसकी दूर करे । ( अहं खर्वाः यात॒धानीः अराययः अप ) और सब पौड। करनेवाछी निरतेजताको दूर करे || ७ ॥ 

( यातधानान्‌ अपसूज्य ) यातना देनेवालांका दूर करके तथा ( सर्वाः अराययः अप ) सब निस्तेजताओोंको 
दूर करके दे ( अपामार्ग ) अपामाग औषधि ! ( त्वया व्य तत्‌ सर्व अप सुज्मदे ) तेरे योगपे हम वह सब ऋष्ट दूर 
करते हैं ॥ ८ ॥ 

(उता अबन्घुकृत अखि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा ( उतो नु जामिक्ृत भसलि ) बंधु बनानेवाला है 

( उसो छृत्याकृत! प्रज्ञां ) दिसा कप करनेवालेंको संतानोंकों ( वार्षिक नं इव आकछिधि ) वर्षामें उत्पन्त होनेवाले 
धासके समान दूर कर ॥ १ ॥ 

( नाइ-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन ) नरोंकी परिषदोंमें बैठनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणने (परि उक्ता अखि ) तेरा वर्णन 
किया है। हे ( ओषधे ) भौषधि ! तू ( त्विषीमतो सेना इथ एषि ) तेजखी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती 
है, ( यज्र प्राप्तोषि ) जहा तू प्राप्त द्ोती है (सत्र भयं न अस्ति ) वहां भय नहीं रहता है॥ २॥ 


ब..- व व ०.० -जन++-त--म+ननयहक, 





का न... कमान. धमाका _अवन्‍्ब्ञमननक, न्‍अललकमका८क-+ा८०थ४ “पाया. राथाप्ाकलपमउन. अनसन- उकनम 


,._भाषाथ-- जो दूसरोंका सबस्व नाश करना चाहता हू, परंतु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता 
है या अल्पती द्वानी करता है, उसने तो अपनी ही द्वानी डी है। हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ हे ॥ ६ ॥ 

अपामागे औषधिस मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, चिडचिढ।|पन, जिसमें रोगी चिह्नाता है वे रोग, यातना जिसमें 
बहुत होती हैं, तेजहीन शरीर होता है, वे सब दोष दूर होंते हैं ॥ ७ ॥ 

यातना बढ़ानेवाले और तेज घटानेबाले दोष अपामार्ग औषधिक प्रयोगप्रे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥ 

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बढानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कम करनेवार्लोको सपरिवार दूर 
र॥१॥ 

बडी परिषदोंमें बैठनेवाले विद्वान पण्हितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, ओर जहां जाती है वहां 
रोगढा भये शेष नहीं रहता ॥ २॥ 


(६४) अथवेदेदका छुवोध भाष्य [ काण्ड 8 
अग्र॑भेष्योष॑धीनां ज्योतिषेवामिदीपर्यनू । उत श्रातासि पाकृस्याथों इन्तासि रक्षर्स! ।।३॥ 


यद॒दो देवा असुरांस्त्वयाग्रें निरईबेन्‌ । ततस्त्वध्योपधे5पामागों अजायथाः ॥४॥ 
विभिन्‍्द॒ती भ्रतश्यांखा विभिन्दन्नाम॑ ते पिता । प्रत्यग्वि मिन्धि त्वं त॑ यो अस्मों अंभिदासंति ॥५॥ 
असद्धम्या। समंभवत्तद्यामेति मह्यचंः । तह ततों विधपाय॑त्प्रत्यक्तोरमच्छतु ॥६॥ 
प्रत्यडू दि सेबरभविथ प्रतीचीन॑फलस्त्वम्‌। सवोन्मच्छप्थों अधि परीयो यावया वधमू _॥७॥ 
झतेन मा परि पादि सहस्लेणामि र॑क्ष मा। हन्द्रेस्ते वीरुघां पत उग्र ओज्मानमा दंधत्‌ ॥८॥ 


अथ-- ( ज्योतिषा इध अभिदीपयन ) तेजसे प्रकाशित करती हुई ( ओषधीनां अग्र एषि ) ओषधियोंके आगे 
आगे तू जाती है। ( उत पाकस्य भावा आलि ) ओर परिपक्षका रक्षद् भोर ( रक्षस। हस्शा असि ) रोगबीजोंकी नाशक 
तूहै॥३॥ 

( अद्‌ः यत्‌ अप्ने रथया देवाः ) वह थो पहिके तेरे साथ रहनेसे देवोंने (अखुरान्‌ निरंकुथेन ) असुरोंको दृटाया 
था, दे ( ओषधे ) भेषधि ! ( ततः त्यं अपामा्ग! अज्ञायथाः ) उससे तू अपामाग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई 
है॥४॥ 

तू ( शतशास्ता विभिन्‍द्ती ) सेकडां शाख्ावाली देकर रोगोंका भेदन करती है। ( विश्ििन्दून नाम ते पिता) 
विभेदन करनेवाला तेरा पिता है । ( यः भस्मान्‌ अभिद्सति ) जे। हमारा नाश करता है ( त्वे ते प्रत्यक विभिन्धि) 
तू उसे हरप्रकारस नष्ट कर ॥ ५ ॥ 

( असत्‌ भूम्या: समभ्वत्‌ ) असत्यरूप दुष्टता भूमिश्े उत्पन्न हुई तो भी वह (तश्‌ महत ध्यसः थां पति ) वह 
बडा विस्तृत दोंदर आकाशतक फेंखता है । ( ततः तल थे कर्तारं विधूपायत ) बहांत्रे वह निश्चयपूवक कृतांके ही संत 
करता हुआ ( प्रत्यक्‌ू ऋछत ) उसोको वापस पहुंचता है ॥ ६ ॥ 

(स्व दि प्रत्यह प्रसीश्षीमफलः संबमूथिथ ) तू ही प्रत्मक्ष उल्टे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये ( मत्‌ 
सर्वान्‌ शापथान्‌ ) मुझसे सब घुरे बचनोंको और ( धीरियः बर्थ अधि यावय ) ऊपर उठनेवाले शल्रकों दूर कर ॥ ७॥ 

( शातेभ भा परे पाहि ) कै उपायोंसे मेरी रक्षा कर भोर ( सहरस्तरेण मा अभि रक्ष ) हजारों यत्नेंस्र मेरा 
संरक्षण कर । दे (बीरुधां पते ) ओषधियोंके स्वामी | ( उम्म! इ्द्रः से ओज्मानं आ दृधात ) उप्र वीर इन्द्र तेरे अन्दर 
पराकमकी शाक्ति धारण करे ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- यह तेजस्वी ओषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह झ्युम गुणोंढ्ी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३॥ 

जिस बलसे देवोंने अधुरोंकों हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामाग भौषाधि उत्पन्न हुई है ॥ ४॥ 

यह ओषधि अनेक प्रकारसे रोगोंकों दूर करती है तथा इस ओषणिकों जो भपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर 
सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस भौषधिश्े दूर किया जावे ॥ ५॥ 

कह थोडा भी अस॒त्य उत्पन्न हुआ तथापि वह शात्र ही सवेश्र फेलता है ओर वापस आकर कर्ताका भी नाश 
करता है ॥ ६ ॥ 


के इस ओपषधिमें दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्भाषणभ और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया 
जावे ॥ ७ ॥ 


. झ और इलारों रीतियोंश्रे यह बनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें इन्दरक। तेज भरा है ॥ ८ ॥ 


खुक्त १९ ] 


अपामाग औषाधि 


हिंदी भाषामें ' छटजीरा, जचिरखिरा ' ये नाम जिसके 
हैं उसको संस्कृतमें * अपामाग ” औषधि कहते हैं | इसके तीन 
मेंद हैं, बत, कृष्ण और लाल ये अपामागेके तीन भेद हैं । ये 
तैनोंके गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख वेद्क प्रथोमें इस प्रकार 
किया है-- 
तिक्तोष्ण; कु! कफप्नः अशेःकण्कूदुरामप्नो 
रक्तप्नः भ्राही वान्तिक्त(।  (राजनि, व. ४ ) 
(सन्निपातज्वरचि कित्लायां ) पृश्चिपर्णी त्थपा- 
माग। | चक्रपाणिवृशद्रव्यगुण! । 
दीपनः तिक्तः कटठुः पायको रोचन! छदिक- 
फर्मेदोवातपन्नः हृद्रोगाष्मानाशः कण्डयादिक 
हन्ति । ( भावत्र. पू. भा. १) 
तत्पञ्न॑ रक्तापतप्न । ( मद, व. १) 
श्वेतस्थापामागकस्त तिक्तोष्णो प्राहकः सरः | 
किसित्कटुः कान्तिकरः पायको इप्लिदी पकः 
नस्ये वान्तों प्रशास्तः स्यात्तफकण्डूद्रापहः! | 
दुर्नामान रक्तरुजं मेदोख्युदरे तथा। बात- 
सिध्मापथीद्द्रवान्त्यामानां विनाशकः | रक्ता- 
पामागकः किखित्कटुकः शीतलः स्ख॒तः 
मन्यावष्टस्मर्वा म कृद्दातविष्टम्मभकारक!ः । रुक्षो 
वर्ण विष बाते कर्फ कण्डूंच नाशयेत्‌। बीज 
मस्य रसे पाके दुअरं स्वादु शीतले। मला- 
वष्टभर्क रुूक्ष वान्तिकृत्कफापिसजित | तोया 
पामागेकम्घोरः कडु! शोथकफावहः | कास 
बातञ् शोष थे नाशयेदिति च खुतः । 
( वे. निष. ) 
अपामाग बनस्पतिका यद्द वणन वैद्यक प्रेथो्मे है। इसका 
तात्पये यह है-- ' अपाभाग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कु, कफ- 
नाशक; बवासीर , खुजली, आम और रक्तके रोगोंका नाश करने- 
वाली है, धान्ति करनेवाली है। सन्षिपात ज्वरकी चिकित्सामें 
पृश्चिपर्णी और अपामाग इनका उत्तत्र उपयोग होता है। यह 
पाचक, दीपक अर्थात्‌ भूख छगनिवाली, वमन, कफ, मेद, बात, 
हदोग, आध्मान, बवासीर अादिका नाश करती है | अपामागे 
तिक, उष्ण प्राहक और सारक है। शरीरछी कान्ति बढाने- 
वाला, पाचक और असप्लि प्रदीप्त करनेवाा है। नस्य ओर 
पान्तिमें यह प्रशस है । बवासीर रक्तदोष, मेद, उदर आदिका 
९ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४) 


अपामाग ओषधि।| 


(१९५) 


नाशक है । त्रण, विष, वात, कफ, झुजली, आदिको वृर 
करता है। 

यह भपामागका वैय्क भ्रंथोंका वर्णन देखकर हम इन सूक्तोंवें 
कहे वणनका विभार करेंगे। सूक्त १७-१९ इन तीनों सूकतोंमें 
इसी “अपामाग ! बनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्‍तेंका मो 
एक ही ' शुक्र ' ऋषि है । 


झ्ुधा ओर तृष्णा मारक। 

सू, १७, मं. ६-७ में 'छुपास मरनेका रोग ' अर्थात्‌ 
जिसमें भूख भधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना भस्म 
हो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा ' तृथाका 
रोग ” जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको अपामाग 
ओऔषाधि दूर करती हे ऐसा कहा है । यही बात ऊपर लिख 
वचनमें कहाँ है-- 

बीअमस्य रसे पाक दुओअर स्वाद शीतलम । 

अप.मागका बाज पचनके छिये कडिन है, खादु और 

शीतल है। ! पवन कठिनतासे होता है इसलिये यह भस्मरोगके 
छिये अच्छा है और शीतल होनेसे तृष्णारोगको शमन करता 
है। इस प्रकार वेशशासत्रका वर्णन मंत्राक्त वर्णनके साथ पढ़नेसे 
मंत्रका आशय स्वयं रपष्ट हो जाता है । 


बवासीर | 
स्‌. १७, में. ५ में ' दुर्णाज्लीः” शब्द आगया है । वैथक 
प्रेयमे ' दुनाभा' शब्द आगया है। यद्द बवासीरका वाचक 
है | वेदमें जहां ओषाषि प्रकरणमें 'दुर्नामन्‌' शब्द आता है 
वहां प्रायः बवासीरका संबंध रद्दता है। कई लोग “ दुष्ट वाणी 
भादि भिन्न अर्थ करते हैं । परंतु वद ठो5% नहीं हैं। वेदमें यह 
दुर्नाधन्‌” नाम बवासीरके किये आय। है। “दुर्नाप, 
दुर्णाम, दुर्वास्च ! ये शब्द बवासारके विविध भेदोंके ही 
वाचक हैं । 
दुष्ट स्वप्न | 
दुष्ट स्वप्त आना यह पित्तके कारण, पेटके दोषक कारण अथवा 
आम्रदोषके कारण द्वोता दै। वैद्यक प्रेथोंम इस अपामागेको 
पिक्तशमक, पाचक, अप्रिप्रदीपक, दीपक, रुचिवधक कहा है । 
सूकत १७ के पंचम मंत्रके १र्थाधमें ओो रोग कद्दे हैं उनका 
इन्हाँ ग्रे संबंध है, जेसा देखिये--- 
१ दौष्वप्ल्यं-- दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गाढ न आना, 
२ दोजीवधित्यं-- जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उत्पन्न 
द्वोना, 


(९९ ) 


३ रक्व:-- विविध प्रकारके कृमिदोष होना, 

४ अ-अ्व-- शरोारकी ब्रद्धि न होना, परंतु शरीरको कृशता 
बढ़ना, क्षाणता उत्पन्न करनेवाले रोग, 

५ अ-शाय्यः-- राय भर्थात तेज, शोभा, कन्ति जो स्वस्थ 
शरीर पर होती है, वह न होना, फीका रंग द्वोना । 


थे पण्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वैद्यक ग्रथोंके पृथोक्‍्त 
वणणनंक साथ पढनेसे इनका आशय खुल जाता हैं। ये सब 
अपचनके रोग हं और ब्ैत अपामाग अप्मि श्र्दाप्त करनेबाला 
होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है। 


सारक ॥ 


घृक्‍त १७ के द्वितीय मंत्रमें ' खरां ' पद हैं, और उक्त 
वेदक प्रथमें * सर: ' पद हैं । दोनोका आशय ' पारक, रेचक ! 
अर्थात्‌ क्षाच शुद्धि करनेवाला है। शाच शुद्धि दोनेसे भूख 
बढना, अम्रिर्दापन द्वोना स्वाभाविक है| आगे तृतीय मंत्रमें 
* रससस्‍य हरर्ण ' पद है। रसका दरण द्वोनेय्े ही शोष होता हे 
और प्यास बढती है। ' सष्णामार ' रोग इसी कारण होता 
है । इस रोगकी यद् दवा दे। शरीरके रसका दरण जिस रोगंमे 
दोता है उस रोगका शमन इस अपामाग आषधिये द्वोता है । 
इस सूक्तके द्वितीय ओर तताय मंत्रम ' शपथ शब्द बार 
बार आगया है । शपथका अथे है दुर्भाषण, जिस समय मनु- 
ध्यका खभाव चिडणिडा द्ोता है उस समय मनुष्यक्ी प्रश्नत्ति 
दुर्भाषण करनेकी भोर द्वो आती है। विडचिढ़ा स्वभाव 
पेटके कारण होता है। यह दोष इस अपामाग ओपषधिके सेवनसे 
दूर दो जाता है। क्योंकि इससे अपचन दोष दूर द्वोता है, पेट 
ठीक द्वोता है और पेटंके ठीक होनेसे चिडचिंढा स्वभाव दूर 
होता दे ओर दुर्भाषण करनेकी प्रश्त्ति भी हट जाती है| 


१७ वें सुक्तक। वेष वणन अपाम्ागकों श्रशैसा परक है; 
इसलिये उसके विषयर्मे अधिक लिखना आवश्यक नहीं है । 


सूक्त १८ वेंमें मं. २ स ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका 
बणन ह जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट भनुध्य किया करते है । 
क्षेत्रमे, गोओंके नाक्षके लिये और भनुष्योंके नाशके छिये करते 
हैं। इस श्रांतमें हमने देखा हैँ कि अन्श्यजॉमेंसे एक जाती जो 
मृत गौका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । 
खेतोम जहां भौवें घास खानेके लिये जाती हैं, वहांके घासमें 
कुछ विष रखा जाता है | घास खानेसे वह विष गोआभादि पश्ु- 
ओंके पेटमें जाता है ओर वह पश्ु घण्ट। आध घंटामें मर जाता 
है। पश्चु मरनेके पश्चात्‌ वे ही अन्त्यभ छोंग उश्नको ले आते हैं 


अथवेयेदका छुवाघ भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


और खाते हैं | खेतमें गौओंके संबंधम ये लोग घातक प्रये|ग 
किया करते हैं और बढे प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौकोंका 
बचाव करनेका उपाय अभीतक प्राप्त नहीं हुआ है । 


इध्च उपायके विषयमें सू, १८ के सप्तम मंत्रमें बेदने कहा है 
कि अपामाग औषधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है 
ओर पशु बच सकता है । वैेय्क प्रथम वचनमें अपाम!गका गुण 
विषनाशक लिखा है | इस गरुणके कारण ही पूर्वोक्त घातक 
प्रयोग इस ओषधिसे लाभ होता है । इस दृक्‍्तके अन्य दाप- 
थादिके विषयमें पृष सक्‍तके असंगमें लिखा जा चुका है, वहां 
यहां समझन। चाहिये । 


यहां इस सकतमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें 
बडी मद्दत््वकी कहीं हैं जो हरएक पाठककोी अवश्य ध्यानमें 
घारण करनी भादिये। 


सत्यसे रक्षा | 
ऊतये खत्य कृणोमि । (सू. १८, में. १ ) 


* रक्षाके लिये सत्यकों किया है ' भ्र्थात्‌ यदि रक्षा करनेकी 
इच्छा है तो सत्य पालन करना चाहिये। सत्यसे ही सबक! 
रक्षा होना सम्भव है। दूसेरेका घातपात करनेवाले इस्र बातका 
स्मरण रखें कि, इस घातक कथोंसे उनकी उन्नति कभी नहीं 
दो सकती | सत्य पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनके। 
उन्नति आर रक्षा द्वो सकता है । सत्य प्रत्यक्ष सूयेके समान है, 
प्रकाशपू्ण द्ोनेसे दिन भी सत्यरूप दी है, इनश्वे जिस प्रकार 
अन्धकारका नाश होता है उशस्री प्रकर सत्यसे असत्यको दूर 
किया जाता है । 


ढुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश । 


द्वितीय मन्त्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि ' जो 
इस प्रकारके दुष्ट कृयय करके दूखरोंको कष्ट देना चाहते है 
उनका ही नाश अन्‍न्तमें हो जाता है। जिस प्रकार बालक माताके 
पास जाता है उस्री प्रकर उनका यह घातक बच्चा उनके हाँ 
पास जाता है। ! (सू. १८।२ ) यह बोध स्मरण रखने योग्य 
है। षष्ठ मन्त्रमें यही बात दुददराई दे ' दुष्ट मनुध्यने जिनका बुरा 
करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी 
घातककों कष्ट हुआ |” (सु. १८।६ ) ऐसा दी हुआ करता 
है| इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्‍योंकि अन्त 
उनसे उन वुष्ठोंका ही नाश हो जाता है | इस प्रकार १८ थे 
सूक्तका विचार हुआ । अब १९ में सूक्तका विधार करते हैं-- 


घुक्त १० ] दिथ्य दरृहि । (१७) 


त्यसे नाश । नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्रेक मनुध्यको प्रि्ञामा जादे 
अप्तद्भुम्पा! समभवक्तद्चयामेति मद॒ृष्यणः । कि बह कभी असत्यमें प्रवत्त न हो ओर सत्यपालनमें ही दत्त- 
धू वित्त दो जावे । 
तद्ढे ततो विधूपायत्प्रत्यक्र्ता रमूच्छतु ॥ 


टन द्वितीयमंत्रमें अपामागेका बणेन करते हुए कहा हे कि ' जहां 
३ 7० यह ओषधि पहुंचेगी वहां कोई भय नहीं रहेग। ' इतना इस 
इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असल्यसे कर्ताऋ ही कैसा नाश द्वोता अपामाग शोषधिका महत्त्व है। तृतीय और चतुथे मंत्रमें भी 
है यह बात विस्तारपूवेक कट्दी है। पृथ्वीपर थोडा! भी असत्य इसी औषधिकी प्रशंसा कही है। भौर दोष मंत्रों काब्यप्रय 
झिया ते वह चारें। ओर फैलत। है, और वह कर्ताको कष्ट देता बन द्वारा इसी अपामाग वनस्पतिका गरुणबणन किया है । 
हुआ उसीका नाश करता है। ( में. ६ ) इसलिये कमी अस-  वैश्योंकों इन तीनों सूक्तोक! अधिक विचार करना चाहिये, 
न्‍्मागेसे जाना नहीं चाहिये | जगतमें सुख भौर शान्ति फैला- क्योंकि यह उनका ही विषय है | 


न. पक या 


दिव्य दृष्टि । 


[ सृक्त २० ] 
( ऋषिः -- मातृनामा | देधता - मात्नामा ।) 


आ प॑श्यति प्रति पश्यति परां पश्यति पद्यति। दिवमन्तरिक्षमाद्धू्मि से तदेवि पश्यति ॥१॥ 
तिश्नो दिवेस्तिस्ः एयिवीः पट चेमाः प्रदिश्व! एर्थक्‌। त्वयाई सवों भृतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥ 
टिव्यस्थ॑ सुपणेस्य तस्‍्य॑ दासि कनीनिका। सा भूमिमा रुरोहिय वे श्रान्ता वधूरिंव.. ॥३॥ 

अर्थ- दे ( देवि ) दिव्य दृष्टिदेवी | तू ( लतू आ पद्यसि ) पद सब प्रद्यक्ष देखती है, ( प्रति पश्यति ) प्रत्येक 
पदार्थकी देखती है, ( परा पद्यति ) दूरसे देखती है, ( पश्यति ) भोर देखती दे (दिये अग्तरिक्ष आत्‌ भूमि ) 
युलोक, अन्तरिक्षकोक और भूमिको अर्थात्‌ ( सर्वे पश्यति ) यद् सब देखती है ॥ १॥ 

हे देवि ओोषधे ! ( तिर्नर! द्वः तिस्रः पृथिवीः ) तीनों युलोक ओर तीनों पृथिवीकोक ( इभां। ल पृथक बद 
प्रादेशः ) ओर ये पृथक्‌ छः प्रदिशाएं ओर ( सर्वा भृतानि ) सब भूत इन सबडे। ( अं स्वया परश्याप्रि) में तेरे 
सामथ्यसे देखता हूं ॥ २ ॥ 

( तस्य दिव्यस्य सुपणस्य ) उम्र दिव्य सूथेकी ( कनोनिका दे अल्लि ) छोटी प्रतिमा तू है। (खा ) वद्द तू. 
( भूमि भारोहिय ) भूमिरर आगई है ( भान्ता बधूः वहाँ दृव ) गशे हुई वधू जिस प्रद्ार रथपर बढती है ॥ ३ ॥ 








भाषाथ-- दे दिव्य दृष्टि ! तेरी कृपासे दी श्रब ओर देखा जाता है, और त्रिलोइके अंतगेतडे सब पदाथोंका हान प्राप्त 
किया जाता है ॥ १॥ 

इस औषाणिके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम दोती है और जिससे तिलोक, सब दिशाएं ओर सब भूत आदिक़ा ज्ञान प्राप्त किया 
जाता है॥ २॥ 

सुयेकी ही छोटीसी प्रतिमा यहां हमारा भांख है। जिस प्रकार कुछवधू थकरर रथमे बेठ जाती है, उस प्रकर यह नश्र- 
रुपी कुलबधू थककर इस दारीररूपी रथमें आकर बेठ गई है ॥ ३॥ 


(६८ ) अशथरेवेदका छुबोाघ भाष्य [ काण्ड ४ 


तां में सहस्राक्षो देवो दक्षिण इस्त आ द॑ंधत्‌ । तयाईं सर्वे पश्यामि यर्थ श्रद्र उतायें!. ॥४॥ 
आधविष्कृंणुष्व रूपाणि मात्मानमपं॑ गधहथा।। अथों सहस्रचक्षों त्वं प्रति पद्या। किमीदिन। ॥५॥ 


दुशेय॑ मा यातृधानान्दरशये यातुधान्य॥ । पिशाचान्त्सवॉन्दर्शयेति त्वा मे ओषधे ॥६॥ 

फश्यप॑स्प चक्षुरात्ति शन्याश्व चतुरक्ष्या। | वीधे त्र्येमिव सर्पेन्तं मा पिंशाच तिरस्करे/. ॥७॥ 

उदंग्रम॑ परिपाणाधातधान किमीदिनम | तेनाहं सब पद्याम्यत शद्रम॒ताययस्‌ ॥८॥ 

यो अन्तरिक्षेण पत॑ति दिच यश्मांतिसपति । सरमि यो मन्‍्यते नाथ त॑ पिंशाच॑ प्र देक्षय ॥३९॥। 
॥ इति चतुथो5जुवाकः 


अर्थ-- ( सहस्ताक्षः देवः तां में दक्षिणे हस्ते आ दूथत्‌ ) सहल्त नेत्रवाले सूयदेवने उम्र दृष्टिकों भेरे दक्षिण 
दाथमें रक्षा हे । ( तया अहं लथे पद्यामि ) उससे में धब देखता हूं (यः च शूद्रः उत आयेः) जो शझाद्ठ हे ओर जो 
आये है ॥ ४॥ 

( रूपाणि आविष्कृणुष्य ) रूपोंडो प्रदटकर ( आत्मानं मा अप गुद्दथाः ) अपनेको मत छिपा रख । (अथो ) 
आर दे ( सहृरव-चक्षों ) दजार नेत्रवाले देव | ( त्वं किमीदिनः प्रति पश्याः ) तू अब क्या भोगूं ऐसा कदनेवालोंको 
देख ॥ ५॥ 

( मा यातथानान्‌ दृशय ) मुझ्तको यातना देनेवालोंको दिखा । ( यात॒धान्यः दृशय ) पीडक वृत्तियोंको दिखा । दे 
ओषधे | तू ( सर्वान पिशाचान दृशेय ) सब रक्त पीनेवालोंको दिखा, ( इति त्वा आ रसे ) इश्लिये तेरी सहायता 
लेता हूं ॥ ६ ॥ 

( कश्यपस्य चक्षुः असि ) तू द्शकी भांस है, ( खतरक्ष्या: शुग्या! च ) चार आंखवाली शुनौकी भी तू आंख 
है ( घीज्र सपन्‍त सूय इथ ) आकाशम चलनेवाले सूथके समान (पिशार्ल मा तिरस्कर) ) रुघिर पॉनिवालेकोा मत 
छिपने दे ॥ ७ ॥ 

(किमी दिन यातघान ) आज क्या भोग करूं ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको ( परि-पाणात्‌ उद्भ्रभं ) 
रक्षासे मेने पकडा है। (तेन ) उससे ( आई ले पद्यामि ) में सब देखता हूं (उत शूद्वं उत आये ) कोन झद्ठ दे और 
कोन आये है ॥ ८ ॥ 

( यः अन्तरिक्षेण पताति ) जो अन्तरिक्षत्र चलता है ( यः थे द्व अतिसखपेति ) और जो युलोकड़ भी लांघता 
है (तं पिशाजं प्रदूशाय ) उध रुषिरमें भी जानेवालेछो दिखा दे ॥ ९ ॥ 











भावा्थ-- सर देवने यद्द दश्शनशक्ति मुक्षे दी है जिससे में सब देखता हूं और यद्द भी जानता हूं कि कोन श्रेष्ठ है ओर 
कोन दुए दे ॥ ४॥ 

दिव्य दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश दो जावे, कोई इससे छिपकर न रदे, कोन दुष्ट अपने खाथ भोगके ढछिये दूसरोंको कष्ट 
देता है यह भी इससे ज्ञात होवे #॥ ५ ॥ 

कोन,कष्ट देनेवाले हैं, उनकी पद्दायऋएं कौन हैं, दूसरोंका रक्त चुसनेवाले कोन हैं, यह सब इसे श्ञात दो जावे ॥ ६ ॥ 

सना द्रष्ट भात्मा है, वह आंखते देश्वत। है वहीं चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आंख दे ॥ ७॥ 

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कोन स्वार्थी मोगतृष्णाक्रे लिये दूसरोंकों कष्ट देते हैं इसका पता छग जावे । 
इससे में श्रेष्ठ और दृष्टको यथावत्‌ जानता हूं ॥ ८ ॥ 

अन्तमें जे अन्तरिक्षमें चलता है, युलोकक्ा भी उल्लेघन करता है ओर भूमिका भी जो नाथ दे उसका दशन इसी दृष्टिसे 
दो भाव ॥ ९॥ 


खूक्त २० ] 


दिव्य दृष्टि 


(९९ ) 


मातनाक्नी ओषधि | 


संस्कृतमें “ प्राता ” नामवाली भोषधियां अनेक हैं उनमें ' आखुकर्णी, मद्दाभआावणिका और घृतकुमारी ' ये तौन 


टृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं 


संस्कृत नाम भाषाम नाम गुण 
१ आखुकर्णा मोपली (बै० निधं, ) चन्नुष्या ( नेश्रका बल बढ़ानेबाली ) 
९ मंहाश्रावणिका -- (रा०नि०्१व०५ ) लोचनी ( नेत्र बलव्धक ) 
३ घृतकुमारी घिऊकुमारी ( भा० ) नेत्र्या ( नेत्र बलवधेक ) 


6 माता ” इन तीनोंका नाम है और ये तीनों ओषधिपां 
नेत्रके लिये द्वितकारक हैं। यहां इस सूक्तमें इनमेंसे कोनसी 
अपेक्षित है, इसका निश्चय करना घुविश्ञ वैद्योका द्वी कार्य है । 
इस औषधिके प्रयोगप्रे नेत्रका बल बढाकर भ्रति वृद्ध अवस्था 
तक नेत्र उत्तम काये करने योग्य अवस्थ।में रखना अनुष्लानी 
मनुष्यके लिये संभव है। यहां “ माता और मातनाज्नी ' 
दोनोंका एक द्वी भाशय है। 

पह्निले दो मंत्रोंमे इस ' माता ! औषधिका तथा ' द्शन- 
शक्ति ” का बणन है। दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता है और 
इस औषधीसे दृष्टि बलबती हो जाती है, इसालेये इस ओऔष- 
घिकी कृपासे, मानो, दरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है । 


तृतीय मंत्रमें रद है कि हमारी दृष्टि सूयंकी पुत्री है, वदद 
हमारे आत्माके साथ व्याद्दी है | वह यहां अपने पतिके घर-- 
इस जीवात्माके शरीररूपी घर- में आग३ है। यहां आकर 
सुसरालका बहुत काये करनेसे थक गई है और थक जानेके 
कारण उस्ने विश्राम किया ह अर्थात्‌ बृद्धावस्थामें दृष्टि मन्द 
दोगई है, इस सप्रय इस ' माता ? औषाधिके प्रयोगत्रे वह 
थकी हुईं दृष्टि पुनः पुबंवत्‌ तरुणी जैसी द्े। सकती है । 


चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सहल्लाक्ष सूये देवने यद्द दृष्टि 
हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा गाता है। यहां स्थूल पदार्थों 
दशनक्षे भी और अधिक देखनेका वर्णन है जैस। “ आये और 
श्र ? त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य श्रेष्ठ है ओर 
कोन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका बाह्य आचार देखनेसे 
विदित द्वो जाता है यह तात्पय॑ यहां है। वेदने यहां स्थूल 
देखते हुए सृक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी दिक्षा दी है। पंचम 
आर पष्ट मंश्रका भी यही आशय है। पष्ठ मेत्रका कथन है कि 
यह दृष्टि बस्तुतः आत्माका ही चछु है।' भर्थाव इस 


शररमें 'द्रए।” अपना जीवात्मा है । वहीं इश्न आंखकी खिडक्ीसे 
बाहरके पदा्े देखता हैँ । इसलिये सच्च। चक्षु तो उसके पास 
है भर यदद दमारा नेत्र केवल छिडकी जैसा है। इसलिये इस 
मंत्रमें कहा है कि आत्माकझा अंतर्यामीका आंख ही सच्य। 
आंख है, जो खुलना चाहिये। जीवात्माद। नाम ' कश्यप ” 
अथवा “ पश्यक  हे। 

क्योंकि वही देखनेवाला है। उसके पास एक ' चार आंख- 
बाली शुनी ' अर्थात्‌ कुत्ती है, जो इस शरीररूपी अध्यात्मक्षेश्र- 
में रक्षाका काये करती है, यह चार आंखवाली कुत्ती हमारी 
बुद्धि है ओर वह र्थूल, पृक्ष्म, कारण और मद्दाकारण इन चार 
भूमिकाओंमें अपने चार आंखेंसे देखती दै। इन प्रत्येक काये- 
क्षेत्रमे देखनेका उनका भांश्ष भिन्न भिन्त है। यह वहांका ययाथे 
ज्ञान देती हैं ओर वहां घातक शत्रु घुसने लगा तो उसको हटा 
देती है, और इन क्षेत्रोंकी सरक्षित रखती है। जब तक यद 
चार आंखवाली कुत्ती जागती दे तब तक यहां सूयंके प्रकाशके 
समान तेजस्वी प्रकाश द्वोता है, जिस प्रद्माशमें जिवात्मा अपने 
घातक वैरियोंकों अलग करता हुआ अपने मार्गस आगे बढता 
है। यहां इस सप्तम मंत्रने दृष्टिक चार क्षेत्र बताये है और 
सूचित किया दे कि केवढ इस स्थूल भांसको जछुला रखनेसे 
कार्य नहीं चल स्रकता, प्र॒त्युत इन चार विभिश्ञ आंखोंको 
खोलनेका यत्न द्ोना चाहिये भौर वहांडी अवत्था देखनेढ़ी 
शक्ति लानी चाहिये | स्थूढ दशन शक्तिकी भपेक्षा यहां की दृष्टि 
बडी सूक्ष्म दे जो सूक्ष्म बातोंकी देखती है। 

अष्टम मंश्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार काय क्षेत्रमें 
( परि-पाणं ) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि वहां 
घातक दुष्ट कोई आगये तो उनकों पकड़कर एकदम दूर करना 
चाहिये । कभी घातक दुष्ट माववाढेको अपने स्थृछ, सूक्ष्म, 
कारण आदिम घुसने देना नहीं चाहिये | भो मनुष्य अपने संपूर्ण 


(७० ) 


कायक्षेत्रोंमें इस प्रकारका ुरक्षाक! प्रबंध करता है वह उन्नत 
होता है, अन्य गिर गाते हैं । 


अन्तिम मंत्र कहा है के ' जो प्रत्येक पदाथडे अन्दर 
विचरता है, जो युलोकके भी परे है और जो इस भूमिका 
ए७ मात्र खा|मी है उत्तकों देख । ' इसको देखना यह अन्तिम 
देखना है। इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका 
दशन करन। है | हक नाम “ पिशाच ? कहा है ' पिशित+ 
अध्चू ! अर्थात्‌ रक्तदे प्रय्ेक कग कणमें जो पहुंचा है, प्रत्येक 
पदार्थमें हरएक कणमें भे। फैला हैं उसको देखना चाहिये। 
जिस समय उस्क। दशत होता है उस सम्रय मनुष्यक्ी अन्तिम 
भांद्र बुल जाती है भौर यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है । 


अंथवषेदका सुवोध माष्य | 


[ काण्ड ४ 


उस परमात्माद प्रत्यक्ष करना मनुष्य मान्रका कतेव्य है। यह 
अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पविश्नता होगी 
उसी सप्रय उसके दशान होंगे । 


बेदने यहां स्थल पदा्थकोीं दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदाथोंक्ो 
तथा सूक्ष्मतम परमात्माको भी दशानेका किस युक्तिसे प्रयत्न 
किया है यह पाठक अवश्य देंसे। स्थूल नेत्र इंद्रियका बल 
बढ़नेवाली “ माता ' नामक ओर्षाध भान्तरिक भांखोंकी शार्फ 
बढ़ानेबाली भी ' औषधि ' ही दे, परंतु यहां ' ओष+धथी ' 
( द्ोष+घी ) दोषोंको घोकर अन्तःशुद्धि करना ओषधिका 
संद्तेतिक तात्पेय है । इस प्रकार अधके हेषका मनन करके 
पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें । 


॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त 


सर २१] गो । (७१ ) 


गो। 


[ घृक्त २१ ] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता - गावः। ) 


आ गावों. अग्मबुत भद्गमंक्रन्त्सीद॑न्तु गोष्े रणयन्त्वस्मे । 


प्रजाव॑तीः पुरुरुर्पा इद्द स्युरिन्द्राय पृवीरुषसो दुहडानाः ॥ १॥ 
इन्द्रो यज्व॑ने गणते च शिक्षंत उपेहंदाति न स्व मुषायति । 

भूयोंभूयो रग्रिमिदेस्य वर्धेय॑श्नमिश्ले खिल्ये नि 4घाति देवयुम्‌ ॥ २ ॥ 
न ता न॑ंशन्ति न देभाति तस्करो नासामामित्रो ध्यथिरा दध्षति | 

देवांथ याभियंजते दरदांति च॒ ज्योगित्तामिं! सचते गोप॑ति! सहः ॥ ३ ॥ 


अर्थ- ( गावः आ अग्मन ) गोवें आगई हे और (उत भ्रद्रे अक्रन ) उन्होंने कल्याण किया है। ( गोष्ठे 
सीदनन्‍्तु ) वे गेशालाम बेठें आर ( अस्मे रणयन्‌ ) हमें सुख दवें। ( इृह्द प्रजाघतीः पुररूपा स्युः ) यहां उत्तम बशेंसे 
युक्त बहुत रूपवाली द्वो जांय । ( इन्द्रायथ उषसः पूर्थी! दुष्दानाः ) और परमेश्वरंक यजनके लिये उषःकालके पूर्व दृध देने- 
वाली द्वोवें ॥ १॥ 

( इन्द्र: यज्वने ग्रृणते थ शिक्षते ) इश्वर यज्कर्ता और सदुपदेश कर्ताको श्रत्य ज्ञान देता है। वह (इस उप 
दवाति ) निश्चयपूषंक: घनादि देता है ( रथ न मुषायति) और अपनेको नहीं छिपाता । ( अस्य रथये भूयः भूयः इत्‌ 
वर्धयत्‌ ) इसके धनकोी अधिकाधिऊ बढाता दे और ( देवयुं अभिन्न ख्तिल्ये नि दृधाति ) देवत्व प्रप्त करनेको इच्छा 
करनेवांलकों अपनेस भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानम घारण करता है ॥ २ ॥# 

(ताः न नशान्ति ) वह यशरी गोवें नष्ट नहीं होती, (तस्करः नम दृभाति ) चोर उनको दबाता नहीं, (आखसां 
व्यथिः आ दृध्षेति ) इनको ब्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, ( यात्रि। देवान्‌ यञले ) जिनसे 
दवोंका यज्ञ किया जाता है और ( दृदाति ख ) दान दिया जाता है, ( गोपति। तामभिः सह ज्योकष्त इत्‌ सखते ) गोपालूक 
उनके साथ चिरकारछतक रहता है ॥ ३॥ 
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भावाथे-- गौबें हमारे घरमें आगह हैं भोर उन्होंने हमारा कल्याण किया है| बह गोवें इस नोश्वालामें बेठें और हमारा 
आनंद बढावें । वह गौवें यहां बहुत बचचोंसे युक्त और अनेक रंगरूपवा्ी होकर इश्वरके यज्ञके लिये प्राताकाल दूध देभेवाली 
दोवे ॥ १॥ 

इंश्वर सत्कम कर्ता और श्रदुपदेश दाताको ठत्तम ज्ञान देता है और घनादि मी देता हैं तथा उसके सन्मुख् अपने आपको 
प्रकट करता है । वह ईश्वर इस उपासकके घनकी वृद्धि करता है ओर देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही थंदरके स्थिर 
स्थानमें घारण करता है ॥ २॥ 

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है। इनके दूघसे इश्वरका यक्ञ दिया 
जाता है। इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौेके साथ चिरकाऊ आनंदमें रहता है ॥ ३॥ 


(७९ 2 अथध्ेवेदका छुबाघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


न ता अबीं रेणुकंकाटो5श्लुते न संस्कछृतत्रम॒प॑ यन्ति ता अमि । 


उरुगायमर्भय त् ता अनु गावों मर्तेस्य वि चरन्ति यज्व॑नः ॥ ४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रों म इच्छाद्वाव। सोम॑स्य प्रथमस्य॑ मक्ष) । 

हमा या गाव। स ज॑नास इन्द्र इच्छामिं हृदा मनंसा चिदिन्द्रेस ॥ ५॥ 
यूयं गांवों मेदयथा कुश चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 

भद्रं गईं कुंशुथ भद्रवाचो बहद्गों वय॑ उच्यते सभासु ॥ ६ ॥ 
प्रजाबंती। सूयव॑से रुशन्तीं! शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिब॑न्तीः । 

मा व॑ स्तेन ईंश्त माधशझ्नसः परिं थो रुद्रस्य॑ हेतिषंणक्त ॥ ७॥ 


अर्थ-- ( रेणुक-काटः अर्वा ताः न अइनुते ) पांवेंसे धूलि उढानेवाला घोड़ा इन गौबोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर 
सकता | (ताः संस्क्ृतञ्न न अभि उप यब्ति ) वे गोवें पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जाती । (ताः गावः ) 
वे गौबें ( तस्य यज्वनः मत्येस्थ) उस यश्ञकर्ता मनुष्ययी ( उरुगायं अभ्षयं अनु घिचरन्ति ) बडी प्रशंसनीय 
नेभ॑बतामें विचरती हैं ॥४॥ 

( गायः भगः ) गोवें धन है, ( गावः इन्द्र! ) गोवें प्रभु हैं, (गाव! पथमस्य सोमस्य अक्षः ) गौंब पहिले 
ध्ोमरसका अघ्त हैं ( में इच्छात्‌ ) यह में जानता हूं । ( हमा। या गावः ) ये जे। गेवें हैं। हे (अनाः ) लोगो | (सः 
इन्द्रः ) वही इन्द्र दे। (हवा मनला चित्‌ इन्द्र इृच्छामि ) हृदयसे और मनसे निश्चयपूवक में इन्द्रकों प्राप्त करनेकी 

इच्छा करता हूं॥ ५॥ 

है (गायः ) गोषों | (यूयं छुश खित्‌ मेद्यथ ) तुम दुबलको भी पुष्ट करती दो, (अ-भीरं चित्‌ खुप्रतीक 
कुणुथ ) निस्तेजको भी सुंदर बनाती हो। दे ( भरद्रवाथः ) उत्तम शब्दवाली गोवों ! ( गृह भद्रे कुणुथ ) घरको कल्याण- 
रूप बनाती हो इसलिये (लमासु यः छबदत्‌ वयः उच्यते ) सभाओंम तुम्हारा बडा यश गाया जाता है ॥ ६ ॥ 

( प्रजाघतीः ) उत्तम बच्चोबाली ( छु-यघसे रुशन्‍्तीः ) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवारी, ( छु-प्रपाण शुद्ध 
अपः पिथल्‍ताः ) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पौनेवाली गोवों । (स्तेन: अधदास! थः मा इशत ) चोर और पापी 
तुमपर भ्रधिकार न करे । ( यः रुव्रस्थ दातिः परि बणकतु ) तम्दारी रक्षा रूके शत्नसे चारों ओरस होवे ॥ ७॥ 


भाधषार्थ-- फुर्तीले घोडेको भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । गे गौवें अज्ष पकानेवालेकी पाक शाह्षामें नहीं जातीं । ये 
शौवें यअमानकी निभभय रक्षामें विचरते है ॥ ४ ॥ 

गोवें ही मनुष्यका धन, बल और उत्तम अन्न हैं। इसलिये में दा गौवोंकी उन्नति हृदय भोर मनसे चाहता हूं ॥ ५ ॥ 

अत्यंत दुबेल मनुष्यको गौवें अपने दूघसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांड्रोगीकों सुंदर तेजस्वी करती हैं। गौवोंका शब्द कैस। 
भाल्द्वाददायक होता है। ये गौवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसीलिये समाभ्ोमें गोओंके यशाका वणन किय। 
जाता है ॥ ६ ॥ 

थौवें उत्तम बछडोंसे युवत हों, वे उत्तम घांस खा जांग, झुद्ध स्थानका पवित्र जल पौयें। कोई पापी या बोर उनका खामी 
न बने और वे सवेदा सुराक्षित रहें ॥ ७॥ 


खक्त ११ ] 


गोका सुंदर काव्य । 


यह सूक्त गाका अत्यंत सुंदर काब्य है। इतना उत्तम वणन 
बहुत ही थोढे स्थानपर मिलेग।। गोका मद्दत््व इस काब्यमें 
अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है। जो लोग गोका यह काव्य 
पढेंग, वे गौका मद्ृत्त जान सकते हैं। गौ घरकों शोभा, 
कुटुंबका आरोग्य, बल ओर पराक्रम तथा परिवार%। धन है, 
यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है । 


चेे  + मी. 
गो घरकी शोमा है । 

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये--- 

(१) गावः अद्े अकन | (स्‌. २१, मं. १ ) 

(२ ) गावः | अं गृह कृणुथ | (सू. २१, में. ६ ) 

* गोवें घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं । ' अर्थात्‌ जिस 
घरमें गौवें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम द्वोता है। जो 
पाठक गोका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव 
कर सकते हैं 

पुष्टि देनेवाली गो । 

मनुष्यकी पुष्टि बढानेवाली गो है, इस लिये हरएक घरमें 
गोका निवास द्वोना चाहिये | इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र- 
भाग देखिये--- 

(१ ) गावः अस्से रणयन्‌ |  (सू. २१, मं. १ ) 

( १ ) गायः | यूयं छृशं लित मेदयथ । 

(सू, २१, मं. ६ ) 
(३ ) अश्लीर चित्‌ सुप्रतीक कृणुथ । 
( सू. २१, मं. ६ ) 

€ शोवे हमें रमणाय बनाती हैं | कृश मनुष्यकों गोवें पुष्ट 
बनाती हैं । निस्तेजकों सतेज करती हैं। ' इसी लिये घरमें गो 
रखनी चाहिये ओर हरएकको उस गो माताका दूध पीना 
चाहिये। तथा उसकी उत्तम सेवा करना वाहिये। दरएक गृह- 
स्थीका यह आवयइक कतेब्य है | 


गो ही धन, बल और अन्न है । 

मनुष्यकों घन, बल और भ्रन्न गो ही देती है । सब यहा 
गोसे प्राप्त हेता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये- 

(१) गायः सरगः । गाय! इन्द्रः। गावः 
सोमस्य भक्ष। | इमाः याः गावः सः इम्द्रः । 
(सू. २१, मे. ५ ) 
' गोवें घन हैं, गौवें ही इन्द्र ( बलकी देवता ) हैं, थोवें ही 
( दूध देनेके कारण ) भत् हैं । जो गोवें हैं वही इन्द्र है।' 

१० ( अबथबे, भाष्य, का्ड ४ ) 


गो। 


(७३ ) 


गोबोंको “ घन ” कहा ही जाता है। महाराष्ट्रमं गोका नाम 
* घ्ण ' है, यह धन शब्दका ही अपभ्रष्ट रूप हे। धनकी 
देवता बेदमें भग है, वह गोके रूपमें हमारे पास थआगई हे । 
जो छोग गोको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानों, घनको 
हाँ अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं । 


' इन्द्र ' देवता बल, पराक्रम और विजयकी है। वही गोके 
रूपमें (मारे घरमें आती है। जो कोई अपने धरमें गोका 
पालन नहीं करता बह, मानो, बल, पराक्रम ओर विजयको दी 
दूर करता है । 


अन्नकी देवता “ सोम ' है वद्दी गोके रूपमें हमारे पास 
आती है । गौ खय॑ दूध देती है जिसमे दही, छाछ, मक्खन, 
घी भादि अमृतरूप पदार्थ बनते हैं। बेलके यत्नसे अन्न उत्पन्न 
दोता है। इस प्रकार गो हमारा अभ्दा प्रबंध करती दै। ऐसी 
उपयोगी गोकी जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, माना, 
अन्नको ही दूर करते हैँ । इस प्रकार गोके पालनसे धन, बल 
ओर अन्न प्राप्त होता दे ओर गोकों न पालनेसे दारिद्रप, बल- 
हीनश्व और योग्य अन्का अभाव इनकी प्राप्ति होती है। इससे 
पाठऋ ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और 
गौको न पालनेसे कितनी द्वानियां हैं । यदि बलवान, धनवान 
यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा दे, तो गोको पालना चाहिये, 
ओर गोका दूध प्रतिदेन पीना चाहिये । 

यज्ञके लिये गो | 

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ ओर यशज्ञकों सांगताके लिये 
गौ द्ोती है । वैदिक धममें जो कुछ किया जाता है वद परमा- 
त्माके नामसे और यज्ञके नामसे द्वी किया जाता है। सब कमेक। 
अन्तिम फल मनुध्यकी डलषति दी है, परंतु उसका सब भयत्न 
” यज्ञ ” के नामप्ते होता है । गोका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, 
परंतु घरमें गोका पालन यज्ञकी सांगताके लिये किया जाता हैं, 
अपना पेट भरनेके लिये नहीं । यद्द त्यागकी शिक्षा वैदिक 
धर्ममें इस प्रकार दी जाती है। प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूर्व गो 
दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ द्वोता है, ' ऐसा को 
कहा है इसक। देतु यही है। यज्ञछा शेष घृत, दूध भादि मनुष्य 
पीते हैं। परंतु वद भोगके देतुसे नहीं पांते, परंतु ' इंश्वरका 
प्रसाद ? मानकर पीते हैं। गौ परमेश्वरके यशके छिये है, उसका 
प्रसाद रूप दूध पीया आता है | इतने विश्वापसे और मक्तिये 
यदि दूध पीया जाय तो वह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा। 


इस यज्ञसे “ देव भी मनुष्यके लिये घन, यश, शान भादि 


( ७७४ ) 


देता है ओर अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता है । ? 
(मं. २) 
यह द्वितीय मेत्रका कथन है। यक्षके भावसे सब कर कर- 
नेसे यद्द लाभ होना सखाभाविक है। तृतीय मंत्रका कथन है 
कि “ यज्ञके लिये गो होती है, इस लिये उसका नाश नहां 
द्वोता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उस» चुरातां नहीं, 
इत्र उसको सताता नहीं, एप सुरक्षित अवस्थामें गोवें यजञ- 
मानके पास रहती है, यजमान देवोंछा प्रसन्नताक लिये यज्ञ 
करता है ओर उसीसे उसके पास गोबोंको संख्या बढ जाती है। 
चतुथ मंत्रम भी गोका मद्त््व ही व्णन किया है ।' घोडा, 
गे जैसा मनुष्यके लिये उपयेगी नहीं है, गौवें पाकसंस्कार 
करनेबालेके पास कभी नहीं जाती, वे गोवें यजमानकी विस्तृत 
रक्षामें रहती हैं और आनंदसत विचरती हैं। ” यद्द सब वणन 
गौका यज्ञक लिये उपयोग द्ोता है यही बात बता रह्दा है । 
अवध्य गो । 
ऐसी उपयोगी गो हे, इसलिये वह अवध्य होनी दी चाहदये। 
इस विषयमें शंका नहीं हो सकती | इस चतुर्थ मंत्रमें यही बात 
विशेष स्पष्टतापूवक कद्दी है । देखिये-- 
तसय यज्वनः मतंस्य उरुगायं अभय ताः गावः 
अनु विचरन्ति । (सू २१, मं. ४ ) 
* उस याजक मनुष्यके बहुत प्रशेसनीय निर्मयताम के गौवें 
विचरती हैं|! अर्थात्‌ यज्ञकर्ता यजमानके पास गोवें ।नर्भय- 
ताप रहती हैं, वहां उनको किसी भी प्रकार कोई पीड। दे नहीं 
सकता । गौवोंके लिय यदि कोई अत्यन्त निर्भय स्थान हो 
सकता दे तो वद्द यजमानका घर ही है। यद्द वर्णन देखनेस 
स्पष्ट दो जाता दे कि ' यजमान गोकी काटकर उसके मांसका 
इृवन करता है” यह मिथ्या कल्पना है । गामेधमें भी गोमांस 
दृबनका कोइ संबंध नहीं दे, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय 
पबरण देखने योग्य है -- 
ताः गावः संस्कृत न आमिे उपयबन्ति 
(सू, २१, में. ४) 
“वे गोवें मांसरुसकार करनेवालेके पास नहीं जाती। ” भर्थात्‌ 
गोके मांसका पाक सरझार कोई नहीं करता । यहाँ ' संस्कृतभ् ! 
शब्द है। 'संस्क्ृत! ' का अथे है अच्छी प्रऋ/र 'काटने- 
बाला ! यहां ' छूत्‌ ' घातुका अर्थ काटना है। काटे हुए मांसको 
पकानेवाला जे होता है उसका नाम 'संस्क्ृत+ज ' है। जो 
पश्चुको कार्टत हैं ओर जो पशुको पकाते हैं उनके पास कभी गौ 
नहीं पहुंचती । भर्थाव्‌ गौंके मांसका यशमें या पाकर कहीं भी 


अथषेवेद्का छुबोघ भाष्य | 


[ काण्ड ६ 


संस्कार नहीं दोता है । गोमांसके हवनका तथा गोमांसके भक्ष 
णका यहां पूर्ण निषेध है । गोवें यअमानकी विस्तृत रक्षामें 
रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोबध, गोमांस हवन अथवा गोमांस- 
संस्कार भी संभवनीय नहीं हैं । इस मत्नने इतनी तीतजताके साथ 
गोमांस संस्कारका निषेध किया ह कि इधकी देखनेके पथ्चात्‌ कोइ 
यह नहीं कद सकता के बेदके गोमेघमें गोमांस दृवनका संबंध है। 


उत्तम घास और पवित्र जलपान। 

यजमान यज्ञके लिये गोकी रक्षा फरता है इसलिये वह 
उनकी पालनाका बढ प्रबंध करता है । यद्द प्रबंध किस प्रकार 
किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है । 

( गावः ) खूयबसे रुशन्तीः । 

सुप्रपाणें शुद्धा अपः पिबन्तीः ॥ ( सू. २१, मं ७ ) 

' गोवे उत्तम घास खावें और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल 
पीवें । ' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गौकी उत्तम 
रक्षा दोती दे । इस प्रकार गोको रक्षा करें ओर गोके दूधसे 
सब पाठक हृष्टपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्त्री, प्रताषपा और 
दार्घायु दो । 

पु 
गोकी पालना । 

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उप- 
देश भो इन्ही मंत्रोंसे हमें मिलता है । ' उत्तम स्थानका शुद्ध जल 
गोको पिलाना चाहिये ! यह वेदकों आज्ञा हे। शुद्ध जल हो ओर 
बह उत्तम स्थानका दहो। पाठक यह स्मरण रखें कि गो जो 
खाती है भोर जो पांती है उसका परिणाम आठ दस घण्टोमें 
उसके दूधपर द्वोता हे, यह नियम दे । भलका भो यह नियम 
है कि वह स्थानके गुणदोष अपने स्राथ ले जाता है । द्विमालय 
के पदाडोश्रें आनेवाला जल दस्त छानेवाला द्वोता है, कई 
स्थानोंका कब्जी करनेवाला ओर कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न 
करनेवाला द्वोता है। इस कारण गोको अच्छे आरोग्यपूण 
जलस्थानका शुद्ध जल ही पिलाना चाहिये, जिससे दूधर्म 
अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दृूधको पीनिवालोंक। 
अधिकसे भ्णघिक लाभ प्राप्त होवे। 

घास भी अच्छी भूमिका होना भाहिये भोर ( स-यथस ) 
उत्तम जो आदिका होना चाहिये | बुरे स्थानका बुरी प्रकार 
उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये। कई लोग गोको ऐसी घुरा 
बवीजें खिलांते हैं कि उससे अनेक दोषोंस युक्त दूध उत्पन्न 
होता है । भौवें मनुष्यके शोच आदिको भी खाती हैं | यह्द सब 
दोष उत्पण् करनेवाला दे | उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी 
कर गोसे जो दूध उत्पज्ष होगा वही आरोग्यवधक होगा। गो 
पालनेवाछे इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 
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घूक २१ ] झातजबल संवर्धन । (७५ ) 


क्षात्रवलठू संवधेन । 


[ सूक्त २२ ] 
( ऋषिः -- वसिष्ठः, अथर्वो वा | देवता - इस्द्र। ) 
इममिंन्द्र वर्धेय क्षत्रियं म इमं विशामेंकर्ष कईणु त्वम्‌ । 


निरमित्रानएणुश्चस्य सवास्तात्रन्धयास्मा अहृप्नुत्तरेषु ॥ १॥ 
एम भ॑ज ग्रामे अश्वेष॒ ग्रोषु निष्ट मंज यो अमित्रों अस्य । 

वष्म क्षत्राणामयमंस्त राजेन्द्र शत्रे रन्धय सबेमस्मे ॥ २॥ 
अयमंस्त धनपतिधेनानामयं विश्ञां विश्पतिरस्त राजा । 

अस्मिन्रिन्द्र महि वचासि पेह्व्च्॑स ऋणुटि श्त्र॑मस्य ॥ ३॥॥ 
असे द्यावाप्थिवी भूरि वाम॑ दुंद्दाथां पमेद्वे इव पेनू। 

अय॑ रार्जा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियों गवामोष॑धीनां पशनाम ॥ ४ ॥ 





2रिााााा ७ा>->-गदाकम्- आइछ 3००००००००७ ताक 








कल बह ,वमन्‍न्‍क >क, 


अथ-- दे इन्द्र | तू (में इम क्षत्रिय ब्धेय ) मेरे इस क्षत्रियको बढा, ओर (इम में बिश्वां पएकव॒षं त्दं छणु ) 
इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान्‌ तू क' । ( अस्य सर्वान्‌ अम्िनत्रान्‌ निरक्षणुद्धि) हस+ सब शत्रुओंको 
निबल कर और (अद्ट-उत्तरेषु ) म-श्रेष्टठ में-श्रेष्ठ इस प्रकारकी स्पर्धामे ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब शत्रुओंको ( अस्मे 
रन्घय ) इसके लिये नष्ट कर ॥ १॥ 

(इमे ग्रामे अश्वेषु गोषु आ भज ) इस क्षत्रियकों प्राममें तथा घोडों ओर गावेंम्ें योग्य भाग दे । ( यः अस्य 
अमरित्र: त॑ निः भज ) जो इसका शत्रु हैं उसछो कोई भाग न दें। ( अय॑ राजा क्षत्राणां वच्मे अस्तु ) यद्द राजा क्षात्र- 
गुणोंकी मूर्ति द्वोवे । दे इन्द्र | ( अस्मे से शान रन्थय ) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २॥ 

( अये घनानां घनपतिः अस्तु ) यद्द सब धनेंका खामो दोवे ( अये राजा विश्वां विधपतिः अस्त ) यद राजा 
प्रजाओंका पालक होते । दे इन्द्र! ( अश्मिन्‌ मद्दि वर्चालि घेद्दि ) हसमें बडे तेजेंकों स्थापन कर | ( अस्थ दा भवचस 
रृणुद्दि ) इसके शत्रुरोा निस्‍्तेज कर ॥ ३॥ 

है य्ावापृयिवी ! ( घप्तदुधे घेनू ६व) धारोष्ण दूध देनेवाली दो गोवोके समान ( असम भूरि वामं दुद्याथां) 
इसके लिये बहुत घनादि प्रदान करो । ( अय॑ राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ ) यद राजा इन्द्रद्मा श्रिय द्वोवे तथ, ( गयां 
पशूनां ओषधीनां प्रियः ) गो, पशु ओर ओवषधियोंका श्रिय होगे ॥ ४ ॥ 








भावाथ-- दे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनके क्षात्रतेजड़ो बढा और इस राजाकों सब प्रजाजनोंमें अद्वितीय 
बलवान्‌ कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निबल हे। जायें और सब स्पर्धाओंमें इसके छिये कोई प्रीतिपक्षी न रददे ॥ १॥ 
प्रत्येक प्राममें, घोड़ों और गोओंमेंत्रे इध राजाछों योग्य करमार प्राप्त हो। इसझे शत्रु निबेल बन जांय। यह राजा सब 
प्रकार क्षात्र शक्तियोकी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दृर हो जाबें ॥ ९ ॥ 
इस राजाकों सब प्रकारके घन प्राप्त हो, यद्द राजा प्रव प्रजाजनोंडा उत्तत पालन करे, इस राजामें ख4 प्रक/र७ तेज बढें 
भोर इसके सब शत्रु फीके पढें ॥ ३ ॥ 
् 


(७१ ) 


अथवेषेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


युनज्मि त उत्तराव॑न्तभिन्द्रं येन जयेन्ति न प॑राजय॑न्ते । 


यरत्वा करदेकवृ्ष जनानामुत राज्ञोमुत्तम मानवानांम 


॥ ५ ॥ 


उत्तरस्त्वमर्धरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्प्रतिंश्वत्रवस्ते । 


एकवष इन्द्रेसखा जिगीवां छंत्रयतामा भरा भोज॑नानि 


॥ ६ ॥। 


सिंहप्रंतीको विश्वों अद्धिं सवो व्याप्रप्रतीको5व॑ बाधस्व श्वश्रंन | 


एकवष इन्द्रंसखा जिगीवां छंत्रयतामा खिंदा भोज॑नानि 


कजततज अन्‍आ 








॥ ७ ॥। 


का कक. कण नभिरन्‍जन्‍न्मीकननननननाण 


थ-- ( ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनज्मि ) तेरे साथ भ्रष्ट गुणवाले प्रभुको मैं संयुक्त करता हू । (येन अयन्ति ) 


जिससे विजय होता है ओर कभी ( न पराजयन्ते ) पराजय नहीं होता दहै। (यः त्वा जनानां एकव॒र्ष ) जो तुझको 
मनुष्योमें भद्वितीय बलवान्‌ ओर ( डत प्रानवानां राश्ञां उत्तमं करत्‌ ) मनुष्योंके राजोंमें उत्तम करे ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌ | ( त्वं उसरः ) तू अधिक ऊंचा हो, (ते सपत्नाः ) तेरे शत्रु ओर (ये के च ते प्रति-शतन्नव! ) जो 
कोई तेरे शत्र हैं वे ( अघरे ) नीचे द्वोवें । तू ( एकव॒वथः ) अद्विताय बलान्‌ , ( इन्द्रसखा ) प्रभुका मित्र ( जिगावान ) 
जयशालो द्वेकर ( द्वात्रुयता भोजनानि आ भर ) शत्रु जैधा आयरण करनेवालोंके भोजनके साधन यहां ला ॥ ६॥ 

(लिदप्रतीकः सर्वाः विश! अद्धि ) प्रदके समान प्रभावशाली दोकर सब प्रजाओंसे मोग प्राप्त कर। ( व्याप्र 
प्रताकः शतून्‌ अब बाघस्व ) व्याप्रके समान बलवान होकर अपने शत्रुओंकी हठ। दे। ( एकव॒षः इन्द्रसला जिगीवान ) 
अद्वितीय बलवान , प्रभुक्ा मित्र, ओर विजयी बनकर ( द्वाश्रयतां भाजनानि आ खिद ) शात्रुके समान व्यवहार करनेवालेकि 


भोजनक साधन छीनकर ले भआा ॥ 3 ॥# 


श्ाव 
ओर ओषधियोंके विषयमें भी यद प्रेम रखे ॥ ४ ॥ 


ये दोनों दावा प्रथिवी लोंक इसको सब प्रकारके धन देवें, यह राजा सबझ्ना प्रिय बने | इश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी 


यह राजा इंश्वरके साथ अपना आंतरिर संबंध जोड दें, जिससे इनका सदा जय होवे ओर पराजय कभी न द्ोवे । यह 
राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान्‌ ओर मनुष्योंके सब राजोमें श्रेष्ठ होवे ॥ ५ ॥ 
यह राजा ऊंचा बने और इसके सब शत्रु नाच हों । यह भद्धितीय बलवान, ईश्वरका भक्त और विजयो होकर कषत्रुका 


परामव करझ उनके उपभोगके पदाथ प्राप्त करे ॥ ६ ॥ 


सिंह ओर व्य|घके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करें ओर शत्रुओकों दूर करे । द्वितीय बलवान, 
प्रभका भक्त और विजयी बनकर शात्रुका परामव करके उनके घन अपने राज्यमे ले आब ॥ ७॥ 


स्पधो । 

' अहं-3क्तरेथु ” यद दाब्द प्रथम मंत्रमें है। यह स्पर्धाका 
वाचक है ।'में सबसे ऊंचा दोऊं” यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें 
रहती है । मैं सबसे आगे बहूं, में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कह, 
में उबसे अधिक यश, घन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे 
अधिक प्रतापो, यशस्वो और समथ बनू । यद्द इच्छा हरएकमें 
होती हीं हे । धमेभावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके 
मनुष्य उच्च हो सकता हे । इस प्रकार ऊंचा दोनेके छिये अपने 
शत्रुओंस अपना बल बढाना चाहिये । शरत्रुने जितनी विदा, 


बल, कला ओर हुष्नर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, 
कला ओर हुल्लर बढ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति द्वो सकती है। 
उन्नातिका कोई दूसरा मा नहीं है । 


यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यश बढानेका उपदेश करता 
है और विशेषतः राजाका बल बढानेका उपदेश दे रहा है। 
सब अगततें अपना राष्ट्र अप्रत्थानमें रहने योग्य उन्नत करना 
दरएक राजाका आवश्यक कतेन्य दे। हरएक कार्यक्षेत्रमे जो जो 
शत्रु दंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके वोरोंको उन्नत कर- 
नेसे उक्त सिद्धि प्राप्त हो स्रकती है । 


घुछ १२ ] 


दरएक मनुष्यढी ऐसो इच्छा द्वानी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके 
क्षत्रिय वीर बढे विजयी हों, किसी राष्रके पीछे हमारा राष्ट्र न 
है। वेद कहता है कि “ अह्ं-उत्तरेघु ” यद मंत्र राष्ट्रके 
दहरएक मनुध्यक मनमें जाग्रत रहे । थे सबसे आगे होऊंगा, 
भेद राष्ट्र सब राष्ट्रोके अग्रभागमें रहेगा, इसकी सिद्धिक्रे लिये 
हरएकके प्रयरन द्वोने चाहिये । प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और 
कमेकी वुद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको ओर अपने र।प्रको 
उच्च स्थानमें लानेका प्रयंत्न करें । यह भाव “ अहं-उक्तरषु 
पद्म है । प्रत्येक मनुष्यमें जेसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार 
प्र्येक राष्में भी रहता ही है। इस गुणका उत्कषे करना चाहिये, 
इस गुणके उत्कर्षसे ही शत्र कमर हो सकते हैं । 
राजाकों चाहिये कि वह अपने राष्ट्रम शिक्षाका ऐस। प्रबंध 
करें कि जिससे सब प्रजा एक उदेश्यस प्रेरित द्वोंइर खब शत्र- 
ओंका पराजय करनेमें समर्थ हों। दरएक कायक्षेत्रमें किसो 
प्रकारकी भी असमयंता न हो। “ विश्वां एक वृष रूणु 


पाप मोथन 


(७७ ) 


रवें ।  ( मं. १ ) प्रञाओंमें अद्वितीय बल उत्पल करनेबाला 
तू हो, यह भन्दरका तात्पये इस पंत्रमें है। यही विजयकी 
कूंजी है | राजाका प्रधान कतेब्य यही हे कि वह प्रजामें भद्ि 
तीय बलओ वृद्धि करे | यह बल धार प्रकारक। ह्वोता है, झ्ान- 
बल, वोयेबल, धनबरू भोर कलाबल । यह चार प्रकारका बल 
अपने राष्ट्र८ बढा बढ़ाकर अपने राष्ट्रकरोी सब अग॒तर्भ अग्र 
स्थानमें लाकर ऊंचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब छात्र 
दीन हो सझते हैं। यद्ं दूसरोंको गिरानिका उपदेश नहीं प्रत्युत 
अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहां है। दूसरे भी 
उन्नत द्वों और हम भी हों । उन्नतिमें स्पर्धा दो, गिरावटकी 
स्पर्धा न दो । मंत्रछ्ा पद “ अहं-उत्तरेषु ' दे नकि' अह- 
नीचेषु ' | पाठक इस दिव्य उपदेशक अवश्य मनन करें । 
यह सूक्त थत्यंत सरल हू आर मंत्रका अयथ ओर भावाथे 
पढनेसे सब आशय मनके सामने खढ हों सकता है, इसलिये 
इसके स्पष्टोकरणके लिये अधिक लिशनेडी आवश्यकता नहीं दे । 





पाप मोचन । 


[ ध्क्त २३ ] 
( ऋषिः -- सुगारः । देवता - प्रचेता अपस्लिः। ) 
अप्नेमेंन्चे प्रथमस्थ प्रचेंतस! पाश्ंजन्यस्य बहा यमिन्धते। 


विशोंविशः प्रविशिवांसमीमद्दे स नो प्रुउचत्वहस। 


| १॥। 


यर्था ह्यं वहसि जातवेदों यर्था यज्ञ कल्पयप्ति प्रजानन। 


एवा देवेस्य। समतिं न आ वंह स नों मुझ्चत्व॑ईसः 


०२-4० मी ७] 


॥ रे || 


समन हनाकनकानकान०. की... 5७0७. माडन-.- नाम, निनीतनि-ज--े न क»« «+---+3«33»3काआ०-क बनना... समन. पुर डक. 


अथ-- (ये बहा इन्चते ) जिसझ्ो बहुत प्रकार प्रकाशेत करते हैं, उस ( पाश्चअन्यस्य प्रयेतलः प्रथमस्य 


अस्लेः ) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानो ओर सबमें प्रथमसे वतमान प्रकाशक देवताका ( मम्धे ) में मनन करता हूं। 
( विशः विशः प्रधषिशि-घां लम्‌ ईमद्दे ) प्रत्येक प्रजाजनमें प्रविष्ट हुएको दम प्राप्त करते हें ( स। नः अंहखः मुखत ) 


वह हमें पपसे बयचावे ४ १ ॥ 


है ( आत-वेदः ) उत्पन्न हुए पदाथमात्रकों जाननेवाढे | ( यथा दृव्यं वहलि ) जिस प्रकार तू हवनकों पहुंचाता है 
आर ( प्रज़ञानन्‌ यथा यह करपयलि ) जानता हुआ जिस प्रकार यश्ञद्दो बनाता है ( एव देवेम्यः सुम्रति न भा वह ) 
उषा प्रकार देवोंस्रे उत्तम मतिक्रों हमारे पाख ले आ ओर ( खः नः अंदसः मुझत ) वह तू हमें पापश्ेे बचाओ ॥ २ ॥ 


७ >-माआ .......ा॥७७मन। 





सावाथ-- पाॉर्चे प्रकारके मनुष्योंमं जो चेतना देता है ओर विविध प्रकारसे प्रकट दोता है उस प्रत्येकके हुृदयमें 5६रकर 


परक्राश देनेवाल्ले परमात्माकों हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १॥ 


(७८ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य | [ काण्ड ४ 


याम॑न्यामभ्प॑युक्त पहिंएं कर्मेन्क्मन्ना्ंगस्‌ | 


अप्निमीडे रक्षोहण यज्ञवर्ध घृताहुत॑ स नों मुब्च॒त्व॑हसः ॥ ३॥ 
सुजांतं जातवेंद्समग्रिं वेथानरं विश्वम्‌ । 

हव्यवाह हवामहे स नों म॒ज्च॒स्वेहसः ॥ ४ ॥ 
येन ऋषयो बलमद्योतयन्युजा येनासुराण[मयुवन्त माया; | 

येनाग्रिनां पणीनिन्द्रों ,जगाय स नों मज्च॒त्वंईसः ॥ ५॥ 
येन॑ दवा अमृर्तमन्व्विन्दुन्येनोप॑भरीमधुमतीरकुण्वन्‌ । 

येन॑ दवा) ख॑१राभरन्त्स नों मुज्च॒स्व॑ईसः ॥ ६ ॥ 


कक. समान. ०-० विन नल अननन्‍न्‍ननभनन न्‍अधशननपन्‍न्‍कनक-, न्‍कनमनण«-मननापमणनक जप >सका भकवरननननननभभमन, 








अर्थ-- ( यामन्‌ यामन्‌ उपयुक्त ) प्रत्येक समयमें उपयोगी ( कमेन्‌ कर्मेन्‌ आभर्ग ) प्रत्येक कमेमें भजनीय, और 
( बाहिष्ठं ) अत्येत बलवान ( अल ईड ) सब प्रकाशक देवकी में स्तुति करता हूं । वह (रक्षोह्ण यज्षतृ॒थ घताहुत ) 
राक्षसोंका नाशक, यज्ञको बढानेवाला, यज्ञमें घ्तकी आहुतिया जिसके लिये दी जाती हैं ( खः नः अंहसः मुझत ) पद हमे 
पापसे बचावे ॥ ३ ॥ हु 


( खुजातं ज्ञातवेद्स ) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वक्षो जाननेवाले, ( विश्ुं वेश्वानरं ) सर्वध्यापक विश्वंके नेता 
और ( दृव्यवादं हवामद्दे ) अन्षके देनेवाले प्रभुकी दम प्राथना करते हैँ कि ( सश न! अंदसः मुझ्॒त ) वह दम पापसे 
बचावे ॥ ४ ॥ 

( येन युजा ऋषयः बलं अद्योतयन्‌ ) जिसकी सहायतास ऋषि लोग बढ प्रकाशित करते भाये हैं, (येन अख्ुराणां 
मायाः अयुवन्त ) जिसकी सहायतासे राक्षसोंकी कपटयुक्तियोकोीं दूर क्रिया, ( येन अप्लिना इन्द्र! पणीन्‌ जिगाय ) 
जिस तेजखी देवताकी सद्ायतासे इन्द्रने आसुरी व्यवहार करनेवालोंको जीता था ( खः नः अंहसः सुश्तु ) वद दर्मे पाप 
बयावे ॥ ५ ॥ 

( येन्र देवाः अस्त अन्वविन्दन्‌ ) जिसकी सहायतासे देवोंने अमृत प्राप्त किया, ( येन ओष थी। मधुमतीः अछ- 
श्यन्‌ ) जिसके योगंत ओषधियोंकों मधुर रसवाली बनाया है, ( येनः देवाः स्वः आ भरनन्‍्त ) जिसके अआभ्यसे देवता छे|ग 
आत्मिक बल प्राप्त करते हैं ( सः नः अंदसः मुझख्वत ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 
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भाषाथे-- जिस प्रकार हवन किये हुए दवन द्रथ्योंकी अमि सब देवोंके पास पहुंचाता है उसी प्रकार यह मद्दान देव सब 
दिव्य भाववालेंके पास रहनेबाली सुर्मात हमारे अंतःकरणम्रें त्थिर करे ओर हमें पापसे बचावे ॥ २ 0 

प्रत्येक समय सद्दायता देनेवाला, हरएक कममें सेवा करने योग्य, बलवान, भ्रकाश्क, दुष्ठोको दूर करनेवाला, यश्ढ्ी वृद्धि 
करनेवाला ओर जिसके लिये यज्ञमें आहुतियां दी जाती हैं वह इश्वर दमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

उत्तम प्रसिद्ध, सवक्ष, सर्वेव्यापक, सबको चल।नेवाला, अन्नका दाता जो एक इंश्वर है उसीकी हम प्राथना करते हैं कि वह 
हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥ 

ऋषि ले।ग जिसके पाससे बल प्राप्त करते हैं, जिधकी सद्दायतातें देव अपुरोंदा पराभव करते है तथा जिसके आधारसे 
कुटिल व्यवद्वार करनेवालोंका पराजय किया जाता है व इंश्वर हमें पपसे बबावे ॥ ५ ४॥ 


खूक २१ ] पाप मोंचन | (७९ ) 


यस्येदं प्रदिश्चि यद्विरोचंते यज्ञातं ज॑नितव्य| च॒ केब॑लम । 
स्तोम्यप्निं नांथितो जोंहवीमि स नों मुख्च॒त्वईसः ॥७॥ 


अथ--( यस्य प्रदिशि इदं केवलं ) जिसके शासनमें वह विश्व किसी अन्यक्ो अपेक्षा न करता हुआ रह है ( यत्‌ 
विरोचते ) जो इस समय प्रकट हो रहा दे ( यत्‌ जाते जनितव्य जे कव॒लं ) जो पहिले बना था ओर ज। भविष्यमं केवल 
बनगा, ( नाथितः अधि स्तामि जोहचीमि ) सनाथ होकर म तेजली देवही स्तुति ओर पुकार करता हूं (स्लरः ना 
अंहसः पात ) वद दमें पापसे बचाव ॥ ७॥ 





बन आओ + 





का. >७-न»मकामन 3 स्‍िनाग3कामननन--««भमगाम»»»क्‍मभनन.... जा. मा ािआआ 


भावार्थ -- जिसकी सहायताशे देवता लोग अमरत्व प्राप्त करते हैं, जसने औषधियां मधुर रखवाली बनायी हैं, जिसने 
देवता लोगोंमें अतत्मिक बल भर दिया है वह देव हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥ 

भूत, भविष्य आर वतमान समयोमे प्रकाशित होनेवाल। यद्द संपूण विश्व जिसके शासनमें रहता दे उसी में स्तुति, प्रार्थना 
आर उपासना करके याचना करता हूं कि वह परमश्वर हमें पापंस बचावे ॥ ७ ॥ 


पापसे मुक्ति । सबको अम्रतत्त्व देता हे, जिसने ओषधियोंमें विविष मधुर रस 
रखे हैं, जिससे आत्म बल प्राप्त होता है, और जिसका 
शासन सब भूत, भविष्य, वतमान संसारपर अवाधित रीतिस 
चलता हू अर्थात्‌ जिसके शासनमें बाधा डालनेवाला कोइ नहीं 
है वह ए% ही प्रभु इस जगतका पूण शासक है, उपस्तकों उपा- 
सना हम करते हैं, वह हमें निश्चय पूवेक पापतते बचावगा । 
उसके गुणोंका मनन करनेसे ओर उसके ग्रुणोंद्री धारणा अपने 
अन्दर करनेसे दी जो शुभ भावनाएं मनमें स्थिर द्ोतो हैं उससे 
पाप प्रश्नृत्ति हट जाती है ; इसजलिय परमेश्वर उपाधना मनुष्यको 
अन्तःशुंद्ध करती हद एसा कहते हू वह बिलकुल सत्य है | 


मनुष्यमें पापका भाव रह्दता है जो दरएककी उन्नतिके पथमें 
रुकावटे उत्पन्न करता है । इसलिये पाप भावसे बचनेका उपाय 
टरएकक करना चाहिये | यद्वां २३ से २९ ये सात सूक्त इसी 
उद्दश्यके आ गये हैं, इन स्रातोका ऋषि ' झ्ुगार ” दे। इस 
ऋाषक नामका अथ ' आत्मशुद्धि करनेवाला ” ऐसा है। इस 
2३ वें सूक्तमें अमि नामसे बोधित द्वोनेवाले परमेश्वरकी सद्दाय- 
तासे पाप मुक्त द्ोनेक उपदेश हैं ॥ इस पृथ्वीपर पहिलां प्रत्यक्ष 
दखाई देनेवाली शक्ति ' अप्नि ? है, “ अभिमे प्रकाशकताका 
गुण तथा अन्यान्य गुण जो विद्यमान हैं वे जिस परमेश्वरने 
रखे ह वही सच्चा आभिक्रा अमि है | इस दृष्टिसे यहां अभि इस अम्रेक्की विभूति मनुष्यके अन्दर वाणीका €प धारण 
पदक प्रयोग किया गया है । करके रहती है “ आज्चर्वाग्मृत्वा मुख प्रावेशत्‌ ' ऐसा 
ऐतरेय उपनिषद में कद्दा है । इससे वाणीस पाप न करनेका 
निश्चय करना चाहिये | विचार, उच्चार ओर आचार यह क्रम 
है, मनस विचार द्वाता दे, पश्चात्‌ वा्णास्र उच्चार द्वाता है ओर 
नंतर शरीरसे कम द्वाता ह। इसस रपष्ट है कि विचारक पश्चात्‌ 
उच्चारका पातक द्वोता है । पाठक अपने ही पासके संसारम 
देखेंगे तो उनको पता लग जायग। कि बाणीका प्रयोग डाक 
रीतिस न द्वानके कारण दे जगनमें कितने झ्गढ़े ओर पाप हो 
रदे हें । यद बात तो सबके परिचयकी ह कि वाणीका योग्य 
उपयोग करनेसे प्रचंड अनथ टलछ जाते हैं । इसलिय जो पापसे 
बचना चाहते हैं वे अपन बाणीको सबसे पहले धृद्ध करें भोर 
पापस 4्चे | 


जे देव सबसे पहिला है भर्थात जिसके पूवंका कोई देव 
नहीं, जो ज्ञानी हें, जो पथजनेंके हृदयोंमें निवास करता है, 
हरएकछ अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जो यशका बढ़ानेबाला है, 
दरएक समयमें जिसकी सदहायतासे हमारी स्थिति द्वोती है, 
प्रय्येक कम जिसकी पूजाके लिये किया जाता हैं, जो दुष्टोका 
दूर करता है और यश्षद्वारा जो सजनोंका संगतिकरण करता है, 
इस प्रकार दुष्ठोंका बल घटाकर जो सजनोंकी रक्षा करता है, 
जो सत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र व्यापर द्वोता हुआ संपूण्ण जगत्‌का 
जं चालक है, जिसके लिये जैसा भन्न चाहिये वेसा उसके लिये 
जा उत्पन्न करता है, शानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, 
क्षत्रय वीर जिससे शत्रुपर विजय श्राप्त करते हैं, दुष्ट रातिस्र 
व्यवहार करनेवालॉका जिसकी व्यवत्थास पराभव दोता है, जो. अरब अगका सूत्र देखिये-- 


न्ीजज- जता ति 2.2... 


(८० 2) अथवेवेद्का छुवोघ भाष्य । [ काण्ड ६ 


[ प्क्त २४ ] 
( ऋषि: -- सुगारः | देवता -- इन्द्र! । ) 
इन्द्रस्य मन्महे श्श्वदिदेस्य मन्मद्े वश्रप्त स्तोमा उप॑ मेम आगगुः । 


यो दाशुर्ष। सकृतो हवमेति स नो मशत्वंहसः ॥ १ ॥ 
य उग्मरीणा॑मग्रबाहुययर्यों दानवानां बलंमारुरोज । 

येन जिता; सिन्ध॑वों येन गाव) स नों मअत्व॑ईसः ॥ २॥ 
यश्॑॑पेणिप्रो वंष॒भः स्वरविद्यस्म ग्रावण; प्रवर्दन्ति नम्णस्‌ । 

यख्थाघ्चर! सप्तहोंता मर्दिष्ठ; स नो मश्त्व॑हंसः ॥ ३ ॥ 
यस्य॑ बच्चास॑ ऋषभारस उशक्षणो यस्‍्में मीयन्ते खरंव! खबिंदें | 

यस्‍्मैं शुक्र; पर्वते अ्द्ेशुम्मितः स नों मुज्चत्व॑ईस! ॥४॥ 


गन ०_>» सयकााम्यानमन्‍या. सानान्‍मकरक अर 223 ..3.ल्‍ आलम. तनमन असर, पनरनम मम. .धल्‍कमक. धार असनदान--पक 8 पनन+ननम 


थे-- ( इन्द्रस्य मन्मदे ) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं, ( अस्य वनश्रप्नः इृत शाब्यत्‌ मन्प्रद्दे ) इप शन्न॒नाशक 
प्रभका निश्षयसे हम सदा ध्यान करते हैं, ( हमे स्तोमाः मा उप मा अगुः ) ये इसके स्तोम मेरे पास आगये हैं । ( य। 
दाष्षः सुकृतः दृव पति ) जो दानी सत्कायेके कर्ताके पुकारकों सुनकर आती है (सः नः अंहलः मुझतु ) वद दम 
पापसे बचावे ॥ १॥ 

( यः उग्मबाहु। ) जो बलवान वीर ( उप्माणां ययुः ) प्रचण्ड वोरोंका भी बालक हे और जो ( दानवानां बल 
आरुरोज ) भसुरोंके बलको तोड देता हे, ( येन सिन्चवः गावः जिताः ) जिसने नदियां ओर गोवें जीतकर वशर्म की 
हैं (स्लः न! अंदसः मुखत ) वह हमें पापसे बचावे ॥ २॥ 

(यः चर्षणिप्र: वषभः स्वविद्‌ ) जे मनुध्योंका पूण करनेवला, बलवान्‌ ओर आत्मिक प्रकाशकों पास रखनेवाला है, 
( ग्राधाणः यस्मे न्रुम्ण प्रवद्न्ति ) ये पत्थर जिसके पास बल है ऐशा कहते हैं, ( यस्य सप्त होता अध्चरः भविष्ठः ) 
जिसके सात द्ोतागण जिसमें काय करते हैं ऐसा अद्दिंसामय यज्ञ भ्रत्य॑त आनन्द देनेवाला है (सः नः अंददस मुश्वतु ) पद हमें 
पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

( यस्य वशासः ऋषभाषः उक्षणः ) जिसके कायके लिये गोवें, बैठ भोर सांढ होते हैं, (यस्म्रे स्वर्विद! स्वर 
यः मीयब्ते ) जिस आत्मिक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हैं ( यस्मे ब्रह्म शुम्भितः छाकः पथते ) जिसके लिये वेदोबारसे 
पविश्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः अंहलः समुझतु ) वह दमें पापसे बचावे ॥ ४॥ 
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भावाथे-- सब जगतके प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उश्वके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुओंका नाश करनेवाला 
प्रभु है उसके प्रशसाके स्तोत्र ह्वी हमारे मनके सन्मुश्न आते हैं । नि।संदेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है। 
वह हमें पाएसे बचाव ॥ १॥ 

जो बलवान प्रभु वॉरोंको भी वीय॑ देंनेवाला है, दुष्टोके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रख धारण करती हुई 
नदियां और गोवें इस प्ृथ्वौपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥ 

ओो भनुष्योंको पूण बनानेवाला बलवान्‌ और आत्मशक्तिका ज्ञाता है। साधारण पत्थर भी जिसके बलकों प्रशंसा करते हें 
ओर जिध्के लिये सब यज्ञ चलाये जाते हैं वह प्रभु दम पापसे बचावे ॥ ३ ॥ 

जिसके यश्क्ममें गो, बैल आदि पद्ञु मी अपना बल लगाते है, जिसके आत्मिक बछके किये ही अनेक यज्ञ किये आते हैं, 
जिसके यज्ञमें मंत्रोंस्े पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसते बचावे ॥ ४ ॥ 


घृक्त २४ ] 


पाप-मोयन | 


(८१) 


यस्य जुष्धिं सोमिने: कामय॑न्ते य॑ दृव॑न्त इर्षुमन्त गविंष्टो | 


यस्मिश्नके। शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नों मुझ्च॒त्व॑हंसः 


॥ ५ ॥॥ 


यः प्रंथमः कंमंकृत्यांय जज्े यस्य॑ वीर्य प्रथमस्यानुबुद्धम । 


येनोद्यतो वज्ो5भ्यायताहिं स नों मुख्च॒त्वंइंसः 


| ६ ॥ 


यः संग्रामान्नयंति सं युत्रे वी यः पुष्टानिं संसजति हुयानि। 


स्तोमौन्द्रं नाथिंतो जोंहवीमि स नो प्रुञ्चत्वंइंसः 


॥ ७ ॥ 


अथे- ( खोमिनः यस्य जुष्टि कामयन्ते ) सोमयाजक जिसको प्रीतिकी इच्छा करते हैं, ( ये इषुमन्स गषिएी 


कर कि सा 


दवन्ते ) जिस श्रवालेको इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन्‌ अकेः शिक्षिये ) जिसमें सूये आश्रय केता है ( यक्मिन 
ओजः ) जिसमें बल रह्या है (सः न! अंहसः मुझ्यतु ) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥ 

( यः प्रथमः कमेरृत्याय जश्ले ) जो पहिला के करनेके लिये द्वी प्र॒ट हुआ है | ( यस्य प्रथमस्य यीये अनु: 
बुद्धम ) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम स्वेत्र जाना जाता दे, ( येनः उद्यतः बजद्धः अधि अभ्यायत ) जिससे उठाया वजन 
शत्रुका सब प्रकारसे हनन करता है (खः नः अंहलः मुझतु) वद दम पापसे बचावे ॥ ६॥ 

(या वशी संप्रामान्‌ युथ् सं नयति ) जो वशमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंद्रो युद्ध करनेके लिये चलाता हं ( य। 
दयानि पुष्ठानि संसजति ) जो दोनों पुष्टोंकी संगतिके लिये छोडता है इस प्रक्ारके (इन्द्र नाधथितः स्तोमि) प्रभुरी 
उस नाथके वशमें रहता हुआ। में स्तुति करता हूं ओर (जोह्बीमि ) उसको बार बार पुकारता हू ( सः नः अंददसः मुखतु ) 


वह हमें पापसे बचावे || ४ ॥ 


७७ जा... 6१५ सिम, 


भाषाथ-- जिसकी संत॒ुष्टेके लिये सोमयाजक यज्ञ करते हैं, जिसका प्राथेना अपनी &च्छापूर्तिक लिये की जाती है, 
जिसके आधारसे सूये जैध्ष गोल रहे हैं इतना प्रचंड बल जिसमें दे वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५॥ 
जो जगद्ूपी कार्य करनेके लिये द्वी पहलेसे प्रकट हुआ है, हस कार्यस्रें जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज़के सन्मुख 


कोई शत्रु खडा नहीं रद्द सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे॥ ६ ॥ 


0० 5. 


| + पी आल... 


जो सबको वशमें रखता दे, जो धमयुद्धके लिये प्रेरित करता दे, जो दोनों बलवानोंकों मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता 
है, उसको आह्ञामें रहता हुआ में उसकी प्रार्थना करता हूं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥ 


री ] उरकथ ऑन्‍नवनाज न ला ७. ५... सब. आर, .७3भ॥०+ ३७ ना. जया 


पापसे बचाव । 
अम्रिक्रे उद्देश्यले परमात्माकी प्राथना गत सूक्षमें की गई, 
अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्राथेना इन्द्र नामसे की गई है । 
इन्द्र बलको देवता है, सबमें जो बलका धचार होता है वह 
इन्द्रके प्रभावसे दी है। इन्द्रक बलसे ही सब बलवान्‌ हुए हैं। 
बलके बिना कृमिकोट पतंग भी नहीं ठहर सकते यद्द दर्शानेके 

लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि--. 

प्रावाणः यस्मे ज्ुम्णं प्रवदन्ति | ( सू. २४, मं. ३ ) 
“ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं।” भर्थात्‌ बलके 
लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं । बल इसीके पापसे प्राप्त द्वोता 
है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं। पत्थर कहते हैं कि अपने 
भदर थो बल है, जो दढता है, और जो शक्ति है वह उसीकी 

११ ( अब, साष्य, काण्ड ४ ) 














है। जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ द्ोते है । यह साक्षी जैसो 
पत्थर देते हैं इसो प्रकार दरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि 
दरएक पदार्थका बल उसासे प्राप्त हुआ द्वोता है । 


यह ईश्वर ( प्रथमः ) भादि देव है ओर इसका प्रकट 
होना ( कमेझत्याय ) इस जगद्रपी कम करनेके लिये दी है। 
भर्थात्‌ यद्द प्रकट होकर जगद्रपी ऋाय करता है किंवा इस जग- 
दुपी बडे कायको देखनेसे ही उध्के अस्तित्वका शान द्वोता है 
ओोर ( अस्य प्रथमस्य थीये अनुबुदं ) इस आदि देवके 
बल और पराक्रमका ज्ञान द्वो सकता है | यदि यह बढा काय 
सन्मुख न आया तो किसको कैसा उसका पता लगे सकता है । 
यह प्रचंड सामथ्ये इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके 
सन्मुख खडा रह नहीं सकता | यह तो-- 


(८१ ) 


उप्रीर्णा उप्रबाहुः । (सू. २४, मं, २) 


* बह उप्रवीरोंकों भी वीये देनेवाल। बाहुबलशाली वीर है ” 
अर्थात्‌ इमारे उभप्रसे उप्र जो वीर हैं वे उसके वीयेसे वौयबान्‌ 
हुए हैं, उसके बल्ले बलिष्ठ और उसके सामथ्येसे ख्रमथे बने 
हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष 
प्रभावशाली द्वोगी । इस लिये निवदन दे कि कोई अपने बछकी 
घमंडस दूसरोंकोी कष्ट न पहुंचावे । तिस बलके करण उसके 
मनमें घम्ंड उत्पन्न होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यादि 
वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये 
लोग घमंड करेंगे ! इसका विचार करके अपने बलसे दुसरोंको 


अथषबेद्का छुबाघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


लाभ पहुचानेका यत्न वरेंन की दूसरोंकों दबानेका। यही 
उपाय पापसे बचनेका है । 

वीर लोग इस्रीके बलस्े प्रेरित द्ोकर युद्ध करते हैं । धर्म- 
युद्ध करनेवाले भी इस्वोके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सच्चा 
नाथ है । जो छोंग इसकों नाथ मानकर अपने आपका सनाथ 
समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं । 

सब यश्कर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिक लिये करते है। 
सब यज्ञेमि इसाके लिये हवन किया जाता हैं, यज्ञमें दिया 
हथा दान इसीको पहुंचता दे और वह दाताकों कामना पूण 
करता दे इस परमेश्वरको भत्तिसे मनुष्य पवित्र बनें ओर 
पापसे बचें । 


>-*०्ग्फज्कामक॥. > कप: सीडकिनाक--न--- 
[ सूक्त २५ ] 
( ऋषिः -- स्गारः | देवता -- सबिता, वायुः | ) 
वायो। स॑वितुविदर्थानि मन्महे यावत्मन्वद्धिशथो यो च रक्ष॑यः । 


यो विश्वैस्य परिभ्‌ बंभवथुस्तोी नों मुज्चतमंईसः 


| १ ॥ 


ययोः संख्यांता वरिंमा पाथिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरिक्षे । 


ययों! श्रायं नान्वनिश्ने कश्नन तो नों मुज्चतमंईसः 


॥ ३२ ॥ 


तव॑ बते नि विंश्वन्ते जनौसस्त्वस्युदिते प्रेरते चित्रमानों । 


युवं वयो सविता च झुव॑नानि रक्षथस्तो नों मुश्वतमंहसः 


०० शी+ीक ०. 


देवोके ( विवृथानि मन्मह ) जानने योग्य गुणांका हम 





अथे-- ( यायोः सबितुः ) वायु ओर सविता इन दो 


॥ रे ॥ 





मनन करते हैं। (यो आत्मन्वत्‌ जगत्‌ विशथः ) जो दोनों आत्मावाले जंगम जगतमें प्रविष्ठ होते है (यो थे रक्षयथः ) 
ओर जो दोनों रक्षा करते हैं । ( यो विश्वस्य परिभ्‌ बभ्रवथुः ) जो दोनों संपूण जगतके तारक द्वोते हैं ( ती नः अंहर्सः 


मुझखत ) वे दोनों दम पापस बचावें ॥ १ ॥ 


( ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः ) जिन दोनोंके पृथिवीकें ऊपरके विविध कमे गिन लिये हैं। ( याभ्यां 
अन्तरिक्ष रजः युपिसे ) जिन दोनोंने मिलकर अर्न्तरक्षमें मेघमंडलकों घारण किया है, ( कश्धन ययोः प्राय न अन्या- 


७ ४०५. शिन 


नशे ) फोई भी जिनको गतिको नहीं प्राप्त होता है ( तो नः अंहससः मुझ्चन्तं ) वे दोनों हमे पापसे बचावें ॥ २ ४ 

है ( लिञ्रभाना ) विवित्र प्रभायुक्त! ( तथ शते ज़नास; नि विशलन्ते ) तेरें अतमें ही सब मनुष्य रहते हैं। 
( स्थाये उद़िते प्रेरते ) तेरा उदय द्वोनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं । हे ( थायो सबिता थे ) वायो और हे सविता! (युव॑ 
आुवनानि रक्षथ ) तुप्त दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते दो ( तो भः अहसः मुझ ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥ 





सावाथ-- विश्वमें वायु भोर सूये ( तथा शरीरमें प्राण भोर नेत्र ) ये दोनों अनेक प्रद्मारसते प्राणिमात्रको घारणा करते 
हैं । ये सब प्राणियोंमें व्यापक द्ोकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगत॒के तार%$ द्वोते हैं इसलिये वे हमें पापसे 


बयावें ॥ १॥ 


इन दोनोंके अनंत कम हैं। ये हां अन्तरिक्षमें मेषमंडलका घारण करते हैं। इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो 


(कती है “ये दोनों हमें पापसे बचायें ॥| २ ॥ 


घूक २५ ] पाप-मोजन । (८३ ) 


अपेतो वयो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिंदां च सेघतम । 


सं द्य॑ईजेया सृजयः सं बलेन तो नों मुअतमंईसः ॥ ४ ॥ 
रायें मे पोष॑ सवितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा सुंबतां सशेव॑म्‌ | 

अयक्ष्मतांदि मह इद्द घ॑त्तं तो नों मुअतमंदंसः ॥ ५॥ 
प्र सुंभातिं संवितर्वाय ऊतये महंस्वन्तं मत्सरं मांदयाथ। । 

अवोग्वामर्य प्रवतो नि य॑च्छतं तो नों मुश्वतमंईसः ॥ ६ ॥ 
उप श्रेष्ठी न आशिषों देवयोधोरमश्रस्थिरन्‌ । 

स्तोमिं देवं॑ स॑वितार॑ च वायुं तो नो मश्चतमंईसः ॥ ७॥ 

॥ इति पश्चमो नुवाकः ॥ 
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अर्थ-- दे ( वायो सब्िता थे ) वाये ओर सविता | ( इत। दुष्कृत अप सघलते ) यहांसे दुष्कम करनेबालोंको 
दूर हटा दो तथा ( रक्षांसि शिमिदां जे ) घातकों और पीढकोंको भी दूर करो। ( ऊजेया बलेन हि से खजथः ) 
शारीरिक और आत्मिक बलस्े हमें संयुक्त करो ओर ( तो नः अंदर! मुझते ) वे तुम दोनों हमें पापस्े बचाओ ॥ ४ ॥ 

हे सविता और दे वयो ! ( भ तनू ) मेरे शरीरमें ( खु्सेब रायि ) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोष दक्ष ) 
पष्टियुक्त बल ( आ खुबतां ) उत्पन्न करें ( इृह महदः अयक्षमताति घक्तं ) यह बडी नीरोगता घारण करें और ( तो नः 
अंहलः मुझ ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥ 

दे सबिता और दे वाया | ( ऊतये खुमाति प्र यच्छत ) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । ( प्रवतः चामस्य 
अर्वाक्‌ नि यच्छतं ) प्रकषयुक्त घनका भाग हमें प्रदान करो । तथा ( महस्वन्तं मत्सरं माद्याथः ) शदि करनेवाला 
सोमादि अन्न तृप्तिके लिये दो और ( तो नः अंद्दलः मुझ्तं ) वे तुम दोनों दमें पापस बचाओ ॥ ६ ॥ 

( नः श्रेष्ठाः आशिषः ) हमारी भ्रेष्ठ आकंक्षाएं ( देवयों: घामन्‌ उप अश्थिरन्‌ ) उक्त दोनों देवोके धाममें स्थिर 
दोवें। ( सवितारं वायु च देव॑ स्तोमि ) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूं इश्लिये हि ( तो नः अंहस। 
मुश्चत ) वे दोनों हमें पापसे बचाव ॥ ७ ॥ 


पक 





भावार्थ-- सूय विचित्र तेजवाला हे, ( शरोरमे आंख भी वैसी हो है ) इसके उदय द्वोने अर्थात्‌ छुल जानेई पश्चात्‌ 
ही प्रणोडी प्रश्ृत्ति कार्यमें देती है । विश्व वायु और सूथ (तथा शरीरमें प्राण ओर आंख ) प्राणियोंकी रक्षा करते ई 
वे हम पापसे बचांवे ॥ ३ ॥ 

ये दोनों सबके दुराचारसे बचावें, घातकों और पीडकोंको सवेया दूर करें, शारीरिक शक्ति ओर भआत्मिक बल प्रदान करें 
ओर हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥ 

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नोरोगता प्राप्त हो भर वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

भे दोनों हमारी रक्षा करनेके डिये हमें शुद्ध बुद्धि, उत्कर्षकों ले अनेवाठा घन भर पोषक भज्ष देवें और हमें पापसे 
बचावें ॥ ६ ॥ 

ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षायें ये दोनों देव सुनें भोर पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 


(८४ ) 


सविता और वायु । 

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूक्तमें हे। 
सूये और दवा यद्द इनका प्रसिद्ध अर्थ है | मनुष्यके आरोग्यके 
लिये सूये और वायुका कितना उपयोग दै यद्द सब जानते द्ी 
हैं। सूये न रह्दा भर वायु न रह्या तो मनुष्यका जीवन उसी 
समय नष्ट द्वोगा | सुर प्रकाश विपुर मिलनेसे और शुद्ध वायु 
बिपुल प्राप्त दोनेसे मनुष्य नोरोग हो सकता दे ओर अंधेरे 
घरमें रहनेसे ओर दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रऋारकी बीमा- 
रियां मनुष्यके पीछे लगती ६ । यदद विषय बेदमें अनेक स्थानों - 
पर आ गया है तथा यद्द विषय अब सवसाधारणको भी ज्ञात 
हुआ हैं । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नॉरोगताके साथ 
कितना घनिष्ठ संबंध द्व यद्द यद्दां विशेष निरूपण करनेकी 
आवश्यकता नहीं हे । 


€ ० 
स॒य देवता | 

* सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषमस्थ ' ( ऋग्वेद ) यदद 
ऋग्!दमें कह दे । सूये स्थावर जंगमका आत्मा ही है। इतना 
सूयेझा मदत्त्व है। सूथके कारण हो स्थावरजंगम पदार्थ रहते हैं, 
सबको स्थिति सूयेके कारण है, इतना सूयेका महत्त्व द्वोनिशे 
सूयेदवका संबंध हमारे आरोग्यस कितना है यह स्वयं ज्ञात द्वो 
सकता दे । 

यद्द सूये हमारे शरौरमें अपने एक अंशस्त नेत्र इंद्रियमें रहा 
है ।  स्॒यक्चश्षुभूत्वाक्षिणी प्राविशत्‌ । ' ( ऐ उप०) 
सूथ आंख बनकर धचक्षुओंमें रद्या दे । नेत्र इंद्रेय स्वयं प्रकाश 
है, इस नेत्रसे प्रकाशक्ा किरण निऋलता हैं ओर उसका परि- 
णाम बाह्य पदाथपर हांता है। ब्रह्मवर्याद सुनियमयुक्त व्यव- 
द्वारोध यह अपने अन्दरका सामथ्य बढता है और अनियमसे 
घटता भी है। यह नेत्रस्थानमें रद्दा हुआ सूयक्रा अंश इमें 
योग्य ओर अयोग्य पदार्थोका दशन कराता है। इस नेन्रेन्द्रि- 
यका पिता सूये है। यद्द नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सद्दायता 
लेकर यद्दांका काये चलाता है और विविध रूपोंकों बताता है । 
अपनी उन्नतिका खाधन करनेवालॉका दशन करने और श्षव- 
नति करनेवालोंका दशन न करनेसे साधक पापसे बच जाता 
है। यह है सुर्य देवका पापसे बचानेका का । पवित्र दृष्टिसे 
अनेक प्रकार पापस बचना संभव हैं । सब सष्टिकों परमात्म- 
शक्तिस्प मानने ओर देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि दी पवित्र द्वो जाती 
है। दृष्टिको पवित्रता दोनेसे मनुष्य पापस्ते बब जाता है। 
मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे हो करता है । विचार 
करनेसे पाठ्शोंकों स्वयं ज्ञात दोगा कि दृष्टिद्नी पविन्नतापर दी 
बहुत सारी मनुष्यक्री शुद्धता निभय है। दृष्टि बंद रहा तो काम, 
लोभ, मोद्द आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ भ्रंशमें कम रहेंगे। 


अथवधेयेदका छुबोघ भाध्य । 


[ काण्ड ४ 


वाणी, बल और नेत्र । 

पूबे सूक्तोंमं अमिके मिषस वाणिकी शुद्धता, इन्द्रके मिषसे 
बलकी पविश्रता आर इस सूक्तमें सूयेके मिषसे नेश्र इंद्रियकी 
पविश्नता प्राप्त करनेकी सूचना कद्दी है। पापसे बचनेका अलु- 
प्लान यह है । इश्व प्रकार अपने अंदरकी शाक्तियोंकों पवित्र ओर 
पुनीत करनेसे मनुष्य पापसे बचता है | यह भनुष्ठान करनेसे 
बाह्य देवताओंकी स्द्दायता सदा उपस्थित रहती द्वी है, परंतु 
उस सहायतासे वेंही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पू्षो्त 
प्रकार अपनी अन्तशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रद्दते हैं। 
अन्योंको बेसा लाभ नहीं दे। सकता । 


सर्यचक्र । 
सूयका दूसरा अंश पेटक पास सूय्यचक्रमें रहता है इसका 
अधिकार पचन इंद्रियपर रद्दता हूं । पेटके बराबर पीछे यह चक्र 
है। इसमें सूथ शाक्त रद्दती दे जो अज्न पाचनका कार्य करती 
है। इसके कार्यके लिये द्वी सोत्न आदि अन्न रस दिये हैं। 
( मं. ६ ) ऐसे झुद्ध अज्नका भक्षण करना और अशुद्ध अन्नका 
सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना धादहिये, जो पापसे 
बचना चाहते दें । अशुद्ध अन्स मनको वृत्ति ही दुष्ट बनती हे 
ओर शुद्ध अज्ञके सेवनसे पवित्र बनती है, जे। पवित्र बनना 

चाहते हैं वे इसका अवश्य मनन करें । 


प्राण । 

अब वायुका विचार करना चाहिये। “ वायु) प्राणो 
भूत्वा नासिके प्राविशव्‌ |। ' (ऐ० उ०) बायु प्राण 
बनकर नाकके हारा फेफडोंमें जाता है ओर वद्ां रक्तकी शुद्धि 
करता दे । इसके शुद्धता करनेके कारण दीं प्रणी जीवित रहते 
है। इसके अशुद्ध दोनेके कारण पाणो मर जाते हैं. इस प्रकार 
यह जीवनका देतु दे । यागशास्रम इसो प्रणका आयाम ' प्राणा- 
याम * कहलाता है। जिस प्रकार धौंकनीसे वायु देकर प्रदीप 
किये अभिमें सुवण आदि धातु परिशुद्ध द्वोते हैं, इसी प्रकार 
प्राणायामद्वारा उत्पन्न द्वोनवाले अग्रिप्रदीपनस शरीरके और 
इंद्रियोंके सब दोष नष्ट द्वोते हैं । मन शान्त द्वोता है तक, वितर्क 
ओर कुतक नहीं करता | इस कारण आत्मिक शाक्तिकां उन्नति 
द्ोनेमें सहायता द्वोती है । पापसे बचनेम वायु देवताकी सहा- 
यता इस प्रकार द्वोती है । अनुष्ठान करनेवाला पुरुष जब अपने 
अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठोक मागेपर चलाता है, तब 
बा(रके देवोंदी सहायता खयमेव उसको प्राप्त द्वोती है। यद 
पापसे बचनेका अनुष्ठान दे | पाठक इसको अपने अंदर घटावें 
और लाभ उठावें | 


॥ यहाँ पथ्चम अजुवाक समाप्त ॥ 


घक्त २९ ] पाप-मोथन । (८५) 


पाप-मोचन । 


[ घक्त २६ ] 
( ऋषि) -- सूगारः | देवता - दावापूथियी। ) 
मन्वे वा द्यावापाथिवी सुभोज॑सौ सचेंतसौ ये अग्रथेथाममिता योज॑नानि । 


प्रतिष्ठे श्वम॑वर्त वर्धनां ते नो प्रुज्चतमंइंस! ॥ १॥ 
प्रतिष्ठे द्रव व्षनां प्रव॑द्धे देवी सुभगे उरूची । 

द्याव पथिवी भ॑तं मे स्योने ते नो प्रुज्चतमंहंसः ॥ २॥ 
असन्‍्तापे सुतपंसो हुवे 5हमर्वी गम्भीरे कविभिनेमस्थे| । 

धावापृथिवी भवंतं में स्पोने ते नों घुअतमंईसः ॥ ३ ॥ 
ये अमुर्ते बिभथों ये हवींषि ये ख्रोत्या बिंभुथो ये म॑नुष्यानि । 

द्यावापथिवी भव॑तं मे स्पोने ते नों मुअतमंहंसः ॥ ४ ॥ 
ये उस्रियां विभुथों ये वन॒स्पतीन्ययोवां विश्वा झुर्वनान्यन्त! । 

द्यावापथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुआअतमंदसः ॥ ५॥ 


अर्थे- दे यावा प्ृथिवी | ( सुभोजसो स्चेतसोी ) तुम दोनों उत्तम भोग दनेवाले, आर उत्तम ज्ञानवाले दो; (वां 
प्रन्वे ) तुम दोनोंका में मनन करता हूं । ( यें अमिता योजनानि अप्रथेथां ) जो तुम दोनों अपरिम्तित योजनोंकी दूरीतक 
फेले हो, (हि बखूनां प्रतिष्ठे अक्षवतां ) क्‍योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिक्रोंको आधार द्वेनेवाले द्वोते हो 
(ते नः अंहुसः सुझतं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 

तुम दोनों ( प्रवुद्धे खुभगे उरूची देवी ) बडे विशाल, उत्तम ऐश्वयेसे युक्त विस्तृत देवियां ( बखूनां प्रतिष्ठे दि 
अभवत्त ) निवास करनेवालॉको आश्रय देनेवा्! दो। ये ( द्यावापृथिवी में स्योने भवतं ), याव!पृथ्िवी मेरे लिये सुख 
दायी हों और ( ते नः अंहस! मुखते ) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥ 

( अह्दं ) में ( सुतपलो अखन्‍तापे ) ठत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाली ( कविपिः नमस्ये उयीं गभीरे ) 
कवियों द्वारा नमन करने योग्य बढी लंबी चोडी और बडो गंभीर दावा पृथिवोकी (हुक) प्राथना करता हूं। ये ( चाया० ) मेरे 
लिय सुख देनेवाली हों ओर हमें पापसे बचावें | ३ ॥ 

( ये अस्त ये दर्वीषि विभ्रथः ) जो तुम दोनों अम्तरूपी जल भोर भन्चद्या धारण करती दो, ( ये ख्मोत्या। ये 
मनुष्यान्‌ विश्वुथः ) जे नदी आदि प्रवाहोंढो और जो मनुष्योंको घारण करती हो। वे तुम ( द्याधा० ) य्ञावापृथिवी मेरे 
लिये सुख देनेवाली बनो ओर हमें पापश्ते बचाओं॥ ४ # 

( ये उख्थियाः ये वनस्पतीन विश्वथः ) जो तुम दोनों गोओं ओर वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो; ( ययों 
वां अन्तः विश्या भुधनानि ) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे ( द्याधा० ) ठुम यावा पृथिवां मेरे लिये छुखदायक 
हों भोर वे हमें पपसे बचानें ॥ ५ ॥ 


(८९ ) 


अथवंयवेदका छुबोध भाष्य । 


[ काण्डे ४ 


ये कीलालेन तर्पय॑ंथो ये घुतेन याभ्यौमृते न के चुन झंकनुवन्ति । 


द्यावापृथिवी भव्रतं मे स्योने ते नों मुअतमंहंसः 


॥ ५ ॥। 


यन्मेदममिशोच॑तिे येनयेन वा क॒तं पौरुषेयाश्न देवांत । 


स्तोमि द्यावपृथिवी नांथितों जोहवीमि ते नों मुआतमंदंसः 








॥ ७ ॥ 


अथ-- (ये कीलालेन ये घतेन तपेयथः ) जे तुम दोनों अज्न और पेयसे सबको तृप्त करते हो, ( थाभ्यां छते 
किंचन न शाकनुवन्ति ) शिन तुम दोनेके बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम ( द्याधा० ) यावा पृथिवी भेर 


छिये सुखदायी बनो और दमको पापसे बचाओं ॥ ६॥ ' 


( येन येन वा पोरुषेयेण ते ) जिस किसी कारणंश्ष पुरुष प्रथत्नस किया हुआ, (न देवा ) दैवकी प्रेरणाल्षे किया 


| ७ मद 


हुआ नहीं, ( यत्‌ इदं में अभिशोच्वति ) जे यद्द मुझे शोकमें डालता दे, उस कष्टको दूर करनेके लिये ( द्याधा परथिवा 
स्तोमे ) दावा पृथिवीकी में स्तुति करता हूं भोर ( नाथितः ओहवीमि ) में उनस्रे सनाथ द्वोकर पुकारता हूं कि ( ले नः 


अंहलः मुखन्तु ) थे दाने दम धबकी पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 
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द्यावा पथिवी। 

यद्द सूक्त मगार सूक्तोमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है। 
और इसमें गुलोक और प्रथिवी लोकके योगसे पातकरसे मुक्त 
होनेकी आकांक्षा की हे। पथिवी केक वह दे जिसके ऊपर हम 
रहते हैं ओर युलोक वद् है जो तारोंस्े युक्त आकाश है| 
अर्थात्‌ यह सब ब्रह्मांट इनके बी'चमें स्माया है । कोई चीज 
इनसे बाहर नहीं है । जितनी सब शक्तियां हैं इनके बीचमें आ 
गई हैं । इन सब शक्तियोंको सहायतासे हमें अपना सुधार करके 
पापसे मक्त द्वोना है । 

ये दावापरथिवी देवता ( अमिता योजना । मं. १) अग- 
णित योजन विस्तृत हैं । ये कितने विस्तृत हैं इधका गणित 
नहीं हों सकता। भाकाशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है 
और न गिना जाता है । संक्षेपसे कददना दो तो इतना द्वी कद्दा 
जा सकता है कि ये दोनों ( प्रवृद्धे उरूखी। मं. २। डयीं, 
गंशीरे। में. २) बढ़े विस्तृत मद्दान्‌ गंभीर है अर्थात्‌ बढ़े 
गहरे हैं । तथापि इनकों गहराईका किर्पषाको पता नहीं लग 
सकता । 

ये दोनों दरकक पदाथ मात्रके लिये ( प्रतिष्ठे) आधार 
देती हैं। इनकी शाक्तेयोंका विचार करनेसे ( ख-खेतसों ) 
अनमें एक प्रकारका स्फुरण द्वोता है, इसलिये (कथित! 
जमस्ये ) कवि लोक इनके विषयमें बटा आदर धारण करते 
हैं, इनमें सूर्यादे तेजस्वी गोर ( सु-तपलो ) उत्तम प्रदार 
अ्रकाशित द्वो रददे हैं तथापि ये किसीका ( अ-लम्तापे ) श्न्ताप 





नहीं देते, प्रत्युत संतप्त हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है 
तब उनके हृदयका दुःख दूर होता है ओर वहां शान्तिका राज्य 
होता है । 

ये दोनों लोक ( खु-भोजसो ) उत्तन भोजन देते हैं । 
(कीलालेन तप्पेयतः ) अभस्ते संतुष्ट करते हैं और जब 
तृष। लगती है तब भी ( घुतेन ) जलश्ष शान्ति देते हैं । क्यों 
कि इनके अंदर ( अम्ते दृर्थीषि बिश्वतः ) जल ओर अन्न 
रहता है। इनके अंदर ( उस्कियाः ) गोवें हैं जो उत्तम दूध 
देती हैं, तशा उत्तम वनस्पतियां हैं जो उत्तम रख देती हैं। इस 
कारण इन दोनोंस सबका पालन पोषण द्वोता दे । मनुष्योंको 
जिस समय शोक द्वोता है उस समय मनुष्य प्ृथ्वो या आकाशके 
उत्तम दृश्य देखें ओर उनमें दिव्यताका अनुभव करें । इससे 
उनका शोक पूर्णतया दूर द्वो सकता है । युलोक पिता है ओर 
पृथ्वी माता है। मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परि- 
वार है । देखो, ये कैसे अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे 
हैं। ये अपने तेजसे हमें मांग बताते हैं, अन्नस दमारी तृप्ति 
करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बढ़ते हैं और अन्यान्य रीतिसे 
हमारी सहायता करते हैं । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका 
परोपकाराधे व्यय करना चाहिये, हमे अपने अन्तःकरण इनके 
समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये। अपना जीवन 
जनताकी मलाईके लिये स्रमपेण करना चाहिगे। और सब 
जगत्‌को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सदृश समान 
व्यवहार करना चाहिये । यद है पापमोचनका पम्ागे । 
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घुक १७ ] पाप-मोखन । (८७ ) 


[ प्रक्त २७ ] 
( ऋषि) -- सुगारः । देवता - मरुतः । ) 
मरुतां मन्वे अधि मे बुबन्तु प्रेम वा वाजसाते अवन्तु । 


: आश्वनिव सुयर्मानह ऊतये ते नो मुअन्त्वंइस! ॥ १॥ 
उत्समक्षित व्यच॑न्ति ये सदा य आंसिश्न्ति रसमोष॑धीषु । 

प्रो देधे मरुतः पृश्मिमातंस्ते नों मुअन्त्वंईसः ॥ २॥ 
पय्यों घेनूनां रसमोष॑धीनां जवमवेतां कवयो य इन्व॑थ । 

शग्मा भंवन्तु मरुतों न। स्योनासे नो घुअन्त्वंईसः ॥ ३ ॥ 
अपः संमुद्राहिवममुई॑हन्ति दिवस्पैथिबीमभि ये सुजन्ति । 

ये अद्धिरीशाना मरुतअरन्ति ते नों मुज्च॒न्त्व॑इंसः ॥ ४ ॥ 
ये कीलालेन तपेय॑न्ति ये घुतेन ये वा बयो मेदसा अंसजन्ति । 

ये अद्धिरीशाना मरुतों वर्षय॑न्ति ते नों मुज्च॒न्त्व॑ईसः ॥ ५॥ 
यदीदिद मंरुतो मारुतेन यादिं देवा देव्यैनेदगार । 

यूयमीशिष्वे वसव॒स्तस्य निष्कृतेस्ते नों मुख्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥ 
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अथे-- ( मरुतां मन्धे ) मरुतोंका में मनन करता हूं कि वे (में अधि बबन्तु ) मुझे उपदेश दें ओर वे (इम 
वाजं बाजलाते अयन्तु ) इस अन्नकी अनज्नदानके प्रसंग रक्षा करें । ( सुयमान्‌ अआशुन्‌ दृव ) उत्तम नियमोंसे चलने- 
वाले घोढोंके समान इनके।| ( ऊतये अछ्डे ) रक्षके लिय में बुलाता हूं । (ते न! अंहसः मुझखन्त ) वे दमकों पापस 
बचावें ॥ १॥ 

(ये सदा अक्षितं उत्ले व्यचन्ति ) जो सदा अक्षय जलप्रवाइको फेलाते ६ (ये ओषधीषु रस आसिआ्ग्ति ) 
भा ओषधियोंमें रस सींचते हैं इस प्रकारके ( पुश्चिमातृ: मदत! पुरः दधे ) अन्तारिक्षरूप मातासे उत्पन्न मदतोंको में अपने 
सन्‍्मुख रखता हूं, वे हमको पापसे बचाव ॥ २॥ 

( घेनूनां पयः ) गांओंके दूधका ( ओषधीनां रखे ) ओोषघीयोंके रखको, ( अथेतां जब ) और धोडेोंके वेगको 
(ये कवयः इन्धथ ) जो तुम कवि दोकर प्राप्त करते दो, वे ( मदतः नः शर्त! स्थोगाः सवब्तु ) मरद्रण €में शक्ति 
देने ओर सुख देनेवांल द्वोवे ओर हमें पापसे बच।वें ॥ ३॥ 

(ये समुद्रात्‌ आपः दियं उद्धदन्ति ) जो समुद्स जलको थुलकतक पहुंचाते हैं ओर जो ( द्थः! पृथिवाँ भमि 
सजञन्ति ) घुलोकसे पृथ्वौपर पुनः छोडते हैं (ये ईशानाः मरुत। अद्धिः चरन्ति ) थे! समय मरुत्‌ जलेंके साथ विधरत 
हैं वे हमें पापसे बबावें ॥ ४॥ 

( ये कीलालेन ये घुतेन तपंयान्ति ) जो अज्ञ भर पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं ( ये या बय। मेद्सा संस अस्ति) 
भोर ओ अन्को पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये इंशानाः: मझतः) अद्धिः वर्षेयन्ति ) थो सम मस्त 
जलोंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बचावें॥ ५ ॥ 


( ८८ ) 


अथवेयेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ४ 


तिग्ममनींक॑ विदितं सहंस्वन्मारुतं शधे! पत॑नासुग्रभ । 


स्तोमिं मरुतों नाथिवों जोंहवीमि ते नों मुअ्च॒न्त्वंहंसः 
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॥ ७ ॥ 
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अथे-- दे (देवाः मरुतः ) दिव्य मरुतों ! ( यादि इृदूं मस्तेन ) यदि यह जगत्‌ बायुयते युक्त हुआ, ( यदि दैश्येन 


इेहकू आर ) और यदि दिव्य शक्तिस युक्त हुआ, तो हे ( वखथः ) निवासकों ! (तस्य निष्छतेः यूयं इंशिध्वे | उसके 
उद्धारके लिये तुम ही समर्थ दो, वे तुम दमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥ 

( भारत अनीक शालेः ) मसुतोंढा सैनिक बल ( पृतनाछु तिग्में ) सेनाओमें तीकषण और ( सहस्थत्‌ उध्रं 
विदिति ) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबढ्े। विदित है.। इसलिये में ( मरुतः स्तोमि ) मस्तोंकी प्रशंसा करता हूं भौर 
( नाथितः जोद्दवीमि ) उनसे सनाथ दं।कर उनको बुलात। हूं कि वे हमे पापसे बचावें ॥ ७ ॥ 


मरुत देवता । 


मरुत्‌ नाम विश्व्में वायुऋा दे, देहमें प्राण भी मरुत्‌ कह- 
लाता है | इस नाम भरुत्‌ इसलिये है कि यह ( म्र+उत्‌ ) 
मरनेवालेंकोी ऊपर उठाता है। शरीर भरनेवाला है उसको 
उठाकर खडा करनेवाला प्राणवायु ही है। मरनेवालेका उठानेका 
चमत्कार प्रण ही करता दे, किपती अन्यमें यह शक्ति नहीं है। 
जैसे पशुओं धोडे वेगवान्‌ होते हैं उसी श्रकार देवोंमें वायु 
वेगवान्‌ है। इनके कारण ही सब श्रकारका ( बाज ) बल, 
अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिस्ने अपने अपने स्थानमें रहता 
है। वायु न केवल मनुष्योंका प्रण है परंतु ओर्षाध बनरुप- 
तियोंमें भी वद्दी जीवनका संचार करता हैं, ओर वनस्पतियोंस 
ओ उत्तमोत्तम रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका काये 
है| वनस्पतियोंमें पौष्टिक रस, गौओंमें अमृतके समान दूध, 
आकाहतमें मेघोंमं निर्दोाध जल रखनेवाला यह विश्वव्यापक 
प्राण ही है। 

यह विश्व प्राण ही समुद्रस जलकों ऊपर ले जाता है, वहां 
उसके मेष बनत है भोर बृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त 
होता है यद्द इसीका जम्तत्कार है। पृथ्वीके ऊपरके सब अज्ञ 
ओर पेय इसके कारण मिलते हैं, दरएक अन्नपानमें जो पौष्टिक 
सत्वांश है वह इसी कारण है। यदद जीवन देनेवाली प्राणर्शाक्त 
बायुमें है, इसालिये बायुकों सबका निवासक कह्दा है | 


जो वीरोमें तेज, बल, स/मथ्ये और वी है वद्द सब इर्साके 
कारण है; यह मसतोंका और भ्राणोंका काये सबको देखना 


[७ ७ 


(अर ब्प८पअ कक-न्‍परासउकाात्रधरमर ४८ -न- उमा 


चाहिये । देखनेसे पता लगेगा कि पापसे बचनेका उपदेश मदत्‌ 
किस ढंगसे दे रहे हैं । 

जगतूमें देखिये अन्य सब देव अस्तको जाते हैं, परंतु वायु- 
रूपी प्राण सदा सप्रस रहकर सबको जीवन देता है। इसी 
प्रकार शरीरमें सब अन्य इंद्रेय तथा अवयव भ्र्षका भोग छेते 
हैं ओर क'ये करनेसे थक भी जाते हैं और विश्राम भी लेते 
हैं। परंतु प्राण ही ऐसा एक दे कि जो खथं भोग नहीं लेता, 
न विभ्राम चाहता है और न कभी थक जाता है। निःखार्थ 
सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त द्वोता दहै। जो जनताकी निः- 
खाथ्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जांयगे | 


वेदमें ' म्ररुत्‌ ” देवता द्वारा वीरोंका व्णन ह्वोता है । 
मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यद्द भर्थ इस ( मर+डत्‌ ) 
शब्दमें ऋषि देखते हैं | शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता 
है, वहांका काये करता है, अर्थात शरीरके लिये खय॑ मर जाता 
है, और फिर उठता है यह भाव यहां प्रयक्ष है। प्रतिक्षणें 
शर्ररके लिये प्राण मरता है, इसालिये शरीर जाँबित रद्दता 
है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसौलिये शरार जीवित 
रहता है । भर्थात्‌ इस प्राणके यकज्ञत्रे शरीरकी स्थिति द्वोती दे। 
अपने सब सम्ताज अर्थात्‌ राष्ट्रमें भी यहीं द्वोना चाहिये। 
राष्ट्रकी मलाईके लिये जब अनेक वौर आत्मसममेण रूप यज्ञ 
करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता है। जब स्वार्थी लूंपट प्रनुष्य 
राष्टरमें अमिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; 
मनुष्य इसी आत्मसमपेणसरे निध्पाप बनता है यह बोध भहां 
मिलता है। 


# “५४” ऑर्णि तह अकबर अणजकका 


घ्क्त २८ ] पाप-माथन । (८९) 


[ बक्त २८ ] 
( ऋषिः -- सुगार। | देवता - अवादायों। ) 


मर्वाशवों मन्ते वां तस्य॑ वित्त ययोवामिदं प्रदिश्ि यद्विरोचते । 


यावस्येशथे द्विपदों यो चतुष्पदसतौ नों मुश्वतमंईंस! ॥ १॥ 
यर्योरस्यध्व उत यहरे चिद्यो विंदिताविषृभ्नतामसिष्ठी । 

यावस्येशये द्विपदों यो चततुष्पदुस्तो नो मुशतमंहस! ॥ २ ॥ 
सहस्राक्षी वृत्रहृर्णा हुवे5६ं दरेग॑श्यूती स्तुवस्रेम्युग्रौ । 

यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तो नो मुअतमंइंस! ॥ ३ ॥ 
यावारिभायें बहु साकमग्रे प्र चेदसांट्रममिभां जनेषु । 

यावस्येशांये द्विपदो यो चतुष्पदुस्ती नों म॒श्वतमंईस। ॥ ४ ॥ 
ययोवधान्नापप्ध॑ते कश्वनान्तर्देवेषृत मालुपेषु । 

यावस्येज्नाथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्ती नों मुशतमंईंस। ॥ ५॥ 
यः रुत्याइन्मूलकृधातुधानो नि तसिन्धत्तं वज॑मग्रो । 

यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदुस्तो नों मुश्वत॒महंसः ॥ ६ ॥ 





अर्थ-- दे (भव-शार्बों ) जगत्‌ उत्पन्न करनेवाले और जगत्‌का लय करनेवाले ! ( थां मम्वे ) ठम दोनोंका मनन 
करता हूं । (तस्य विक्तं ) उसको तुम दोनों जानते हो । ( यत्‌ इदं प्रदिशि विरोखते ) जो यह दिशाओंतें चमकता है वह 
सब ( ययोः वां ) जिन तुम दोनोंका हाँ है ( अस्य द्विपदः यो इंशाथे ) इस हिपाद जगतके जो तुम दोनों सामी हो, 
(यो चतुष्पदः ) जो चार पांववालेंके भी स्वामी दो (तो नः अंहलः मुआझ्तं ) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 

( ययोः अभ्यध्चे उत यत्‌ दूरे ) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी है ओर (यो चित इषु- 
भृतां अखिष्टो विद्तों ) जे। निश्चयंस बाण धारण करनेवा्लेंके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते द्वो, जो तुम दोनों 
द्विपाद ओर चतुष्पादोंके खामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओं ॥ २ ॥ 

( सहस्त्राक्षो शत्र॒ह्वणो) तुम दोनों हजारों आंखवाले ओर शत्रुविनाशक दे। ( दूर-गद्यूती उग्नो ) तथा दृरतक 
गम्नन करनेवारे उप्र हो, तुम दोनोंकों ( अह हुवे स्तुथन ऐमि ) में पुकारता हूं और स्तुति करता हुआ प्राप्त हाता हूं। जो 
तुम दोनों द्विपाद ओर चतुष्पादोंके स्वामी द्वो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाआ ॥ ३ ॥ 

( अग्ने यो खाक॑ बहु आरेभाथे ) पहिले जा तुम दोनोंने मिलजुलऋर बहुत काये आरंभ किये ओर ( जनेषु ज 
अभ्निभां इत भ्र अस्थाष्टटम्‌ ) लोकोंमें तेजको उत्पन्न किया जो तुम दोनों द्विपाद ओर चतुष्पादके स्वामो हो वे तुम दोनों 
हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥ 

( ययोः वचात्‌ ) जिनके वध करनेकी सर्थ्यसे ( देवेषु उत मानुषेणु अन्तः ) देवों और मनुष्योके अन्दर 
( ३०३; न अप-पद्मते ) केई भी नहों बच सकता, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी दो, वे तुम दोनों हमें पापसे 
बचाभी ॥ ५ ॥ 

( का हत्यारे) जो हिंसा करनेवाला ( यः यातुधानः मूल-कृत्‌ ) जे। यातना बढानेवाल्ा मूलको काटनेवाला हो 
(तस्मिन्‌ , उग्रो, वह निघरसे ) उसपर, दे उप्रवीरो | अपना वज़ गिराभो । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्पादोदि 
स्वामी हो, वे हमको पापते बचाओ ॥ ६ ॥ 

१९ ( अथवे, भाध्य, काण्ड ४ ) 


(९० ) 


अथवेवेदका खुबोाघ भाष्य 


[ काण्ड 8 


अधि नों ब्रतं पर्तनाश्वग्री सं वज्नेंण सजत यः किंमीदी । 


स्तोमिं भवाशवों नांथितों जोंहवीमि तो नों मश्वतमंइंसः 
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॥ ७ ॥। 


अथ-- दे ( उच्चो ) उप्र स्वभाववालो |! ( न! पतनासख आधे ब्तं ) दमसे समृद्दोमें, सेनाओंमें योग्य उपदेश करो। 


( यः किमीदी ) जो स्वार्थ दो उस पर ( बच्चेण सं सूजत ) वज़ प्रहार करो। इर्सा 


में (अ्वाधवा ) भव ओर शवेकी 


( स्तोमि ) स्त॒ति करता हूं। और ( नाथितः) जोहवीमि ) उनसे सनाथ द्वोकर डनको पुका'ता हूं क (तो नः अंदखः 


९. खाक किन 


मुख़ते ) व तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७॥ 


ना जल... 3िननननननलझ।ंक्‍घथघधपिाजताए 





भव ओर शव | 


ये दो शक्तियां हैं, एक ' भव ” अर्थात्‌ बढनेवाली व्धेक 
शक्ति है और दूसरी ' शे ” अर्थात्‌ घातक शक्ति है। इस 
सब जगतूमें ये दो शाक्तियां काये कर रही हैं । एकमे बृद्धि हो 
रही है और दूसरीसे नाश हो रहा है। बालकमें विनाशक 
शक्तिका जोर कम रहता है ओर वर्धक शक्तेका अधिक रद्दता 
है, इस कारण बालक बढ़ता है। बुद्धमें यंद बात उलटी दो 
आती दे इस कारण बृद्ध क्षाण होता दे। जगतूमें इन दोनों 
परमात्म शक्तियोंका काये किस प्रकार चल रहा है यदद बात 
इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी दे । मनुष्यमें मी ये दोनों 
हाक्तियां हें | जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित 
है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करें कि जगतूमें उससे 
घातपात न बढ़े, परन्तु शान्ति और सुख थढे। इस प्रकार 
करनेस मनुष्य प पते बच सकता है । 


मनुष्यमें ' भव ' शाक्ति हे जिससे वह नाना प्रकारके सुखोप- 
भोगके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है ओर मनुष्यमें दूसरी 








* शव ? शक्ति भी है, जिससे वह तोडमरेोड कर विधातक काय 
भी करता है। जो मनुष्य पापसे बचना चाहता हैं, उप्तको 
उचित हू कि वह भ्रपर्ना भवक्षक्तिका उपयोग लोककल्याणके 
सत्कायोमें करे । अर्थात्‌ जनताका जिससे द्वित हं।गा ऐसे शुभ 
काय करनेमें उक्त शक्तिका उपयोग करें। उस्रके पास दूसरी 
शवश क्ति है, इससे घात पात किया जा सकता है यह बात सत्य 
है; परंतु इसका भी उपयोग जनताकी भलाइक लिये किया जा 
सकता है। जा मानवोंकी उन्नतिका विधात करनेवाले दुष्ट हों 
उनके दूर करनेके कायमें इस शाक्िका उपयोग करनेसे यह 
विघातक शाक्ते भा परोपकार करनेवाली बन सकती है। इस 
प्रकार इस शक्तिकां भी उपयोग जब परापकारमें होगा तब 
मनुष्यवी दोनों शाक्तियोंप्ते परोपकार द्वोनेके कारण इसका संपूण 
जीवन यक्षमय होगा आर इसके पाप नष्ट द्ोंगे और यह 
पुण्याध्मा बनता जायगा। यद्द उपाय भत्मशुद्धिक लिये अआवश्यक 
है जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है । इसलिये पाठक इन 
शक्तियोंकी अपने अंदर देखें ओर उनसे उक्त प्रकार न्यवद्दार 
करके अपन आपका पापसे बचावें। 


७.७... ६७छु557-....0०. 


[ सक्त २९ ] 
( कऋुषि! -- मगारः | दधता - मिनत्रावरुणों । ) 
मन्वे वां मित्रावरुणावृतावधी सर्चेतसो द्ुंणो यो नदेथे । 
प्र स॒त्यावानमव॑थों मेरेंपु तो नो मुशतमंइंसः १ 


अर्थ-- हे ( मित्रा-धरुणों ) मित्र और वरुण | ( थां मन्धे ) में आप दोनोंका मनन करता हूं, आप दोनों ( ऋता- 


वृधो सवेतसौ ) सत्यको बढानेवार्े और स्फूर्ति देनवाले हैं, ( यो द्रह्णः चुदेथे ) जो तुम दोनों द्रोहकारियोंको हटा देते 
हो । ( भरेषु सत्याधामं प्र अवथः ) स्पर्धाओंमें सत्य पालन बरनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (ता न। अहसः मुझ ) 
वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥ 


घुक २९ ] पाप-मोथन । (९१) 


स्चेतसो द्रुईणो यो नुदेथे प्र सत्यावौनमर्थों मरेंचु । 


गे! गच्ठेथो नचक्ष॑तों बभुणां सुतं तो नों मुशतमंईसः ॥ २॥ 
यावज्लिरसमवबंथो यावगरिति मिन्रावरुणा जमद॑प्रिमत्रिंस्‌ । 

यो कश्यपमर्वथों यो वर्सिष्ठ तो नों मुञ्चतमंईसः ॥ ३॥ 
यो व्यावाश्व मवथों वश्यश्व॑ मित्र|वरुणा पुरुमीदमत्रिम्‌ | 

यो विंमदमवंथः सप्तवध्ि तो नों मझूचतमंइंस। ॥ ४॥ 
यो भरद्वांजमबंथो यो गविष्टिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुत्स॑म्‌ । 

यो कक्षीवन्तमव॑ंथः प्रोत कण्वे तो नों मु3्चतमंहस! ॥ ५ ॥ 
यो मेधांतिथिमवंथो यो त्रिशोक मित्रांवरुणाबुशनों काव्य यो । 

यो गोत॑ममरब॑थः प्रोत मुद्दे तो नो मुझ्चतमंईसः ॥। ६ ॥ 
ययो रथ॑ः सत्यव॑त्मेजुर॑शिमिमिथुया चर॑न्तममभियातिं दृषयंन्‌ । 

स्तौमि मित्रावरुणी नाथितों जॉहवीमि तो नों प्रुज्चतमेहंसः ॥ ७ ॥। 


जन्‍म. धाम. मा 
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अर्थ-- ( यौ भरेषु सत्यावान अवथः ) जो ठम दोनों स्पर्धाओमें सत्यपालकको बचाते हो, (यों सलेतस्तरो 
दुढ़्णः लुदेथे ) जो दोनों सचेत द्वोकर, प्रोहकारीकी हटाते हो, ओर ( थौ नचक्षसी ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले 


७ शी 4 


नों ( बच्चणा सुतं गच्छथः ) पोषक शाक्तिके साथ यश्ञकरे प्रति पहुंचत द्वो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥ 


( यो मित्रावरुणा ) जो दोनों मित्र और वरुण ( अंगिरलं, अगस्ति, जमदप्मि, अत्रि अधथः ) भंगिरा, भगस्ति, 
जमदम्ति और अत्रिकी रक्षा करते दो, ( यौ कश्यप अवथः यों वसिष्ठे ) जो कर्यप और वश्लिष्ठकी रक्षा करते द्वो वे दोनों 
हमें पापसे बयावें ॥ ३ ॥ 

(यो मित्रावरुणो ) जो दोनों मित्र और वरुण ( इयावाश्वं, वष्य्यश्ल, पुरुमोढ्ल, अज्िं अवथः ) स्थावाध, 
वध्य्यश्व, पुरुमीठ और अत्रिकी रक्षा करते हो (यो विमदं खतवापि अवथ! ) जो विमद और सप्तवप्नाद्नी रक्षा 
करते हो ॥ ४ ॥ 

(यौ मित्र वरुण ) जो भित्र और वरुण ( भरद्वाज, गविष्टिरं, विश्वामित्र, कुत्ले भवथः ) भरद्वाब, गविष्टिर, 
विश्वामित्र और कुत्सदी रक्षा करते हो, ( यो कक्षीवंर्त कण्व प्र अवथः ) जे। कश्नीवान और कण्वड्डी रक्षा करते हैवे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥ 

( यौ मित्रावरुणों ) जो दोनों मित्र और वरुण ( मेघातिथिं, जिशोकं, काव्य उद्यनां अवथः ) मेघातिवि, 
त्रिशोक, काव्य उशनाकी रक्षा करते हो ( या गौतम उत मुठ्॒लं भवथः ) जो गौतम और मुद्रलकी रक्षा करते द्वो वे दोनों 
हमें पापसे बचावें ॥ ६ ४ 

( ययोः सत्यवर्स्मा ऋजुरदिमः रथ! ) जिनका सत्यमागंवाला सरल रक्ष्मबोंवाला रथ ( मिथुया चरन्‍्त दूषयन्‌ 
अपियाति ) मिध्याचारीकी सताता हुआ चलता है, उन ( मिज्रावरुणों स्तोमि ) मित्र भोर वरुणढी में स्तुति करता हूं 


डे 


और उनसे ( नाथितः जोहथीमि ) उनाथ होकर उनको पुकारता हूं कि वे दोनों हमें पापसे क्‍्यावें ॥ ७ ॥ 


(९१ ) 


अथवेयेदका सुवोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


मिनत्न ओर वरूण | 


म्गार सूकोमें यह सप्तम या अम्तिम सूक्त है । २३ से २९ ये सात सूक्त पापमोचन विषयक्रे हैं और इन सातों सूक्तोंका 
ऋषि सूगार दे। ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हूं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानदी दृष्टिस बड़े गंभीर हैं। इनका विषय हा 


( की 


प्रकार समझ्नमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देखिये -..- 


सृक्त द्‌ंबता अपने शरीरम शक्ति 
२३ अन्नि वाक्शक्ति 

श्छ इन्द्र बल 

२५ वायुः लबिता प्राण, नेत्र 

२६ धावापूर्थ वी स्थूलसूक्ष्म शक्तियां 

९७ मस्त; प्राण 

९८ भवाशर्वों, रुद्रः वर्धक और घातक शक्तियां 
१९ मित्रावरुणो म्रित्रभाव और श्रेष्ठभाव 


इस कोष्टकदा निरोक्षण करनेते पता लग जायगा |के पाप- 
मोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है | इस अनुष्तान 
का तात्पये समझनेके लिये ए% उदाहरण लौजिये, एक मनुष्य 
बहता दे कि ' सूयेदेव हमें मागे दिखावे ' इस वाक्यसे सु्यका 
मांग दिखानेसे सं+ंघ दे यह बात निश्चित दोगई । परंतु यदि 
के।ई मनुष्य अपने आंख बंद करेगा, ओर मार्गकी ओर अपनी 
दृष्टे नहीं डालेगा, तो सूये भगवान सदृत्ल किरणोसे प्रकाश 
करता हुआ भी उसको भाग नहीं दिखा सकेगा । इससे अनु- 
छानका मर्ग निश्चित हुआ । वह यह है छि ' मनुष्य अपने 
अन्दरकी शक्तिक्रा सन्मगेछझ बोध होने योग्य सरल मागपर 
रखनेका यरन करे और बाह्य शाक्तियोंड्री सह्दायता प्राप्त करनेकी 
इच्छा करें।” ऐसा करनस ही उप्र छामना पूण हो 
सकता है । 

छ्िसी मनुष्यकों किसी नगरकों जाना है, वह माग जानना 
चाहता है । यदि वह अपने आंध्र खोलइर अपनी पूण शाक्ति 
लगाकर मांगे देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके 
प्रकाशसे अधिकसे अधिह लाभ उठा सह्ता है । इसी प्रकार 
अन्यान्य विषयोंके संबंध जानना चाहिये। यहां प्रचलित 
विषय “ पापमोंचन ? है। भक्त अपने आपको पापसे बचाना 
चाहता है, इसलिये उस्रकों ;वबोक्त उदाहरणडे न्यायसे है। अपनी 
सब शाक्तयोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको 
पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके 
करनेके समय बाह्य शाक्तैयोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसो इच्छा 
करनी चाहिये | स्मरण रहे दि बाह्य शाक्तयां तो पूण रीतिसे 


अनुष्ठान-विधि 

वक्शंयम 

बलका सदुपयोग 

प्राणायाम और नेन्रकी पवित्रता 

सत्करममें अपनी शक्तियोंका समर्पण 
प्राणायाम 

अपनी इन छाक्तियोंका उत्तम उपयोग करना 
दोनोंका सदुपयोग 


सहायता देनेक्के लिये तेयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने 
प्रयत्नकी ही है। आंख बंद करनेवाला मनुष्य सूर्य प्रकाशसे 
लाभ नहीं उठा सद्ता, प्रत्युत आंख खोलइर देखनेबाला ही 
लाभ उठा सक्तता है, अर्थात्‌ इस पुरुषद्या प्रयः्न अवश्य होना 
चाहिये । यद्दी बात विशेष स्मरण रखने गोग्य है। ऊपरके 
संपूर्ण सातों सक्तोंमे जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्राथना की है 
ओर उनकी सद्ायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानको 
तैयारोके साथ ही की है, यद्द पाठक्रोंको अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये | अन्यथा अनुशनके बिना ये सक्त कोई लाभ दे नहीं 
सकते । 

* सूये हमें मांगे दिखावे ” ऐसा कहनेवालेकों अपने आंख 
खोलकर मार्ग देखनेका यत्न करन। चाहिये, ' जल हमारी तृषा 
शांत करे ” ऐसा कहनेवाड़ेकों प्रथम जल अपने हाथमें लेकर 
पौनेक प्रयत्न करना चाहिये, “ अन्न हमारे शरौरकी पुष्टि 
बढ।वे ' ऐड प्रार्थना करनेवालेको उचित हैँ हि वह उत्तम अन्न 
तेयार करे और उच्चका सेवन विधियुक्त रीति करे और पश्चात्‌ 
कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे | हरएक प्राथना उसके 
पूर्व करने योग्य अनुष्ठानत्री सुचना करतो है यह बात ध्यानमें 
घारण करने योग्य द्वे। प्रत्येक प्राथंनाका अनुष्टानपूवक उच्चार 
दोना चाहिये। अनुष्ठानपूष की हुई प्राथंना ही सफल होती 
है, अर्थात्‌ भनुष्ठान रद्वित प्रार्थना निष्फल होती है। वैदिक 
प्राथंनाओंसे मनुष्यकी जो उन्नतिका मार्ग दिखाई देता है वह 
इस रोतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यथा 
नहीं | 


घुक २९ ] 


अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात्‌ अपने इंद्ियों 
और अबयवों द्वारा छिया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य 
देवताओंसे है उनसे सह्ायताथे प्राथना की जाती है। अर्थात्‌ 
कोई प्रार्थना अनुष्ठानके बिना नहीं की जाती । पहिलछे अपनेसे 
जितना दो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति 
अब्प प्रतीत द्वोती है और अधिक शक्तिक़ी प्रबल इच्छा। उत्पन्न 
देती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन 
धातों सूक्तोंदा मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिऋइ। 
स्वयं पता लग जाता है | सारांश रूपसते इन सूक्तोंसे बोघित 
दनेवाला अनुष्ठान यद्द है। 


“ वार्णाकों पवित्र बनानेता प्रयत्न करना, अर्थात मुखसे अप- 
बित्र शब्दों उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कमे 
में करना और कभी परपीडा न करना, अपने प्राणोंका कुँभ- 
कादि द्वारा आयाम करऊे मनझे शांत और गंभीर बनाने, 
नत्रादि इंद्रियोंको शुभ कर्मोमें लगाना और उनकों अशुभ प्रवृ- 
तिसे हटाना, अपने अंदर जो कई स!मथ्ये दे उब्छो सत्कर्ममें 
गाना और असल्कर्मश्नें दूर रहना, संपूर्ण दश प्राणोंका 
ग्यवह्वर उत्तम चलानेका यत्न करना, अपने अंदर व्धक और 
घातक शक्तियां हैं, उनसे किश्वीका घात पात न बरना, परंतु 
उन शक्तियोंकों स्रन्मागम्रें प्रश्कत्त करना, अपने अन्दर जो 
मत्रभाव है ओर वरिष्ठताका भाव है उसकी प्रश्ृ॑त्ति मेंगल 
कायमें करना और उनको अमंगल कार्योंसे दूर करना। ! 
या श रूपसे यह अनुष्ठानकों विधि हैं। इसमें जिस अपनी 
शक्तद्वारा अनुष्ठान किया जा रद्दा दो, उसके साथ संबंध 
रखनेवालो बाह्य देवताओं प्राथना अधिक शक्ति प्राप्त करनेछी 
इच्छास करना चाहिये। अर्थात्‌ अपना अनुष्ठान और प्रार्थना 
पक क्षेत्रकी द्वोनी चाहिये। पानी पीनेके समय अन्नढी प्राथना 
न हों ओर भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवदी 
प्राथना न हो | प्राथनासे अपना संबंध विश्वक्री विशाल शक्ति- 
योंसे दिया जाता है । इस एकतानतसि बडा लाभ होंता है । 


२९ दें सूक्तमें कद्दा है कि जो ( सत्यवान्‌ ) सत्यका 
पालन क्रनेबाला द्वोता है, उस परमात्माकी शक्तियोंकी सद्दा- 
यता भिलती है ( में. १-२ )। इन मंत्रोंमें यह कहकर भागे 
सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको छिस प्रकार सद्ा- 
यता मिली है इसकी नामावलो दी है। ये नाम एक एक विशेष 
गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार कर- 
नेसे कोन अनुष्ठानी मनुष्य इंशकौ सहायता प्राप्त कर सकता है 
इसका बोध होता है । इसकिये इनका 'ह्ेषथे देखते हैं-- 


पाप-मोचन 


(९४ ) 


१ सत्यवान्‌-- सत्मप्रतिक्ष, स्का पालन करनेबाला । 

२ अंगिरस-- अंगों जो जीवन रस है उसकी विया 
जाननेवाल। । 

३ अगस्ति-- ( अग-रित ) पापको दूर करनेढ़े प्रयत्नमें 
जो दत्तचित्त होता है । 

४ जमद्पग्सेः-- ( अमत्‌+अप्लिः ) प्राण भादि अभियोंको 
प्रज्वलित करनेवाला। 

५ अन्रि।-- ( अतति ) श्रमण करके उद्धारके लिये यश्न 
करनेवाला | 

६ कद्यपः-- ( पश्यकः ) सूइ्मदर्शी । 

७ वसिष्ठ)-- सबका सुखपूवक निवा। इरानेवाल! | 

८ दयावाध्वः-- ( इये गतों ) गतिशील, प्रयत्नशील | 

९ बच्न्यभध्यः-- ( वश्चि ) स्तन्ध ( अध्यः ) घोडोंवाला 
अर्थात्‌ जिसके इंद्रेय रूपी घोडे चेचल नहीं हैं । 

१० पुरुमीठः-- ( पुरु ) बहुत ( मीठ ) धनादि साधन 
संपन्न । 

११ घिमदः-- ( बिगतः मद्‌ः ) शिस ही घमंड नष्ट हुई है। 

१९ सप्तवश्नचिः-- शिन्‍्दोंने अपने सातों इंद्रेगोंको खब्ध 
किया है। 

१३ भरद्वाजः-- ( भरत+बाजः ) जो अभ्ह्या दान 
करता दे । 

१४ गविष्टिरः-- ( गचि ) वाणीमें जो स्थिर रहता है 
भर्थात्‌ जो अपने वचनका सदा है। 

१५ विश्वामित्र।-- ( विश्वस्य मित्र: ) सबका मित्र, 
किर्सा झा द्वेष न करनेवाला । 

१६ कुत्स।+-- दोषोंकी निंदा करनेवाला । 

१७ कक्षीवान-- ( कक्षी ) गतीशील, प्रयत्नशीक । 

१८ कण्व।-- शब्दविया्रें प्रवाण । 

१९ मेघातिथिः-- (मेथा) बुद्धिको प्र।्त करनेवाला 

२० शतरिशोक!-- स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण इस तीन विषयोंके 
अज्ञानका जिसवो शोक होता हे । 

११ उशना काव्य: स्रयमी कवि। 

१९१९ गोतम।- (गो ) गतझ्ील, प्रयत्नशाल । 

१३ पुह्वलः-- (मुद्‌ ) भानंदको घारण करनेबाला, आनन्द 
वृत्तिसे रहनेवाला। 


(९४ ) 


इन ऋषिनामोंके 'छषारथ थे हैं, प/5क मनन करेंगे तो उनको 
इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त दो सकते हें। इन भर्थोसे 
पता चलता है कि आत्म-सुधारका प्रयत्न ये दिस ढंगसे करने- 
वाले हे । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालों को पूर्वोक्त देवताएं सब 
प्रकारकी सद्दायता करती हैं भर उनकी उन्नति होनेके लिये मदत 
देती हैं। जो लोग इनके समान अयत्न करेंगे उनको भी इसी 
प्रकार देवताओंसे सद्यायता प्राप्त दोगी । परंतु जे लोग अपनी 
उन्नतिक प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सद्दायता प्राप्त नहीं 
दोती, इस विषयमें दो शब्द देखिये--- 

(१) द्ुह्मन--- दोह करनेबाला, घातपात करनेवाला । 


अथरववेदका छुवाघ भाष्य । 


[ काण्ड ४ 


पाठक यहां स्मरण रखें कि अभि, वायु, सूर्यादि देवताएं 
सदा सहाय करनेके लिये तैयार ही हैं, परन्तु उनसे सद्दायता प्राप्त 
क्रनेका यत्न मनुष्यकी करना भाहिये | मनुष्यस्ते यतन न हुआ 
तो लाभ ह्वोना असभ्भव है। जो मनुष्य आत्मसुधारका यत्न 
करते ह वे पूर्वोक्त ऋषियोंके मान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य 
लोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते हैं। उन्नतिका यह 
नियम पाठक स्मरण रखें । 


इस प्रकारके जो लोग होते है, उनकी अवनति द्वोता है। 
इसलिय पाठकोंको उचित है कि वे अपनी उन्नतिका अनुष्ठान 


(में, १-२) 'ुें, सन्मागंसे चले, पूवोक्त ऋषिजीवनोंका आदशे अपने 
(५) मिथुया चरन्‌-- मिथ्या व्यवहार करनेवाला।  सन्मुख रखें और उन्नतिके पथसे साधे ऊपर चढें | कदापि 
(मं, ७) अवनतिके मागेसे न चलें । 
- "कमा ७ ९ झइकम-- ०.“ 


राष्ट्री देवी । 


[३० ]) 
( कऋ्रषि! -- अथर्वा | देवता -- वाकू | ) 
अं रुद्रेमिवसुंभिश्वरा म्यहर्मादित्येरुत विश्वदेंवे! । 


अह्द॑ मिन्रावरुणो भा बिभम्येदरमिंन्द्राम्ी अदमश्विनोभा 


॥ १ ॥ 


अह्द॑ राष्ट्री संगर्मननी वर्धनां चिकितु्षी प्रथमा यज्ञियानाम | 


ताँ मो देवा व्यंदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशय॑न्तः 


| २ || 


अदमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्ट देवानामृत मालुपाणाम्‌ । 


ये कामये तन्त॑मुग्रं कुणोमि त॑ ब्रह्मा तमर्षि त॑ सुमेधाम्‌ 


| हे ॥ 





8 की 


अर्थ- (अहं ) मैं परमात्मशक्ति ( रुद्रेभिः, वछुलिः, आवित्येः, विश्वेदेवें! खलरामि ) रदों, वसुओं, भादितों 
और विश्वेदेवोंकें साथ चलती हूं। ( अद्दं उस्रा मिजावरुणा विभर्मि) में दोनों मित्र और वरुणको धारण करती हूं भोर 
( गद्द इन्द्राप्नी, अदं उत्ता अश्वयिना ) में इन्द्र ओर अपि, तथा में दोनों अश्विनोंको धारण करती हूं ॥ १॥ 

( अद्दे राष्ट्री ) मैं प्रकाशक शक्ति ( वखूनां सहुमनी ) वसुओोंकों प्रप्त करानेवाली, ओर (खिकित॒षी ) शा" 
देनेबाली हूं इसलिये ( यक्षियानां प्रथमा ) उब पूजनीयोंमें पद्चिली पूअने योग्य हूं। (तां भूरिस्थात्रां मां) उस विषिष 
प्रकारसे स्थित मुझझो ( भरि आवेशयन्तः देवा! ) बहुत प्रकारके भावेशको प्राप्त दोनेवाले देव ( व्यद्‌छुः ) विशेष प्रकारते 


घारण करते हैं ॥ २॥ 


घूछत २० ] राष्ट्री देवी । (९५) 


मया सो5अंमत्ति यो विपश्यंति यश प्राणति य हैँ शुणोत्यक्तम्‌ । 


अम॒न्तवों मां त उप॑ क्षियन्ति भ्रु्रि श्रृंत श्रद्धेयं ते बदामि ॥ ४॥ 
अद्द रुद्राय धनरा तं॑नोमि त्रह्मद्धिषे शरवे हन्तवा उ। 
अद्दं ज्नाय समद छूणोम्यद्द धावांशथिवी आ विवेश ॥ ५॥ 
अइ सोम॑माहनसे बिभम्यई त्वष्टारमुत पषणं मर्मम्‌ । 
अहं दंधामि द्रविंणा हृविष्म॑ते सुप्राब्याई यज॑मानाय सुन्वते ॥ ६ ॥ 
अइ्दं सुंबे पितर॑मस्य मृधेन्मम योनिरप्स्ब॑)न्तः संमुद्रे। 
ततो बि तिंष्टे धुबनानि विश्वोतामूं थां वष्मेणोप॑ स्पश्ञामि ॥ ७॥ 
अद्भेव वात इव प्र वॉम्यारम॑माणा झ॒व॑नानि विश्वां। 
प्रो दिवा पर एना एंथिव्येताव॑ंती महिम्ना सं बंभूव ॥ ८ ॥ 
॥ दति बष्ठो 5नुवाकः ॥ 


॥ इति अष्टमः प्रपाठक। ॥ 


कल अनन>«-भे 3 सनम आज धि 


अर्थ-- (देवानां उत मानुषाणां जुष्ट ) देवों और मनुष्योंको स्वोकार करने योग्य (हद) यह भाषण ( अब 
स्वयं एव घद्ामि ) में स्वयं द्वी बोलती हूं । (ये कामये ) जिस जिसको में योग्य समझती हूं (त॑ सं उच्च कृुणोम्रि ) 
उस उसको में उम्र वीर बनाती हूं तथा ( ते ब्रह्माणं, त॑ ऋषिं, ते छुमेधां ) उसीको ब्रह्मा, ऋषि अथवा उसीक़ों उत्तम 
बुद्धिमान करती हूं ॥ ३॥ 

( य। विपश्यति ) जो यह विशेष रोतिस देखता है ( सः प्रया अन्न अखि ) वह मेरी कृपासे भज्न खाता है। (य। 
प्राणति ) जो प्राण लेता है ओर ( यः इ उक्त श्टणोति ) जा भाषण सुनता हे वह सब मेरी शक्तित ही. है। जो (मां 
अमन्तवः ) मुझे न माननेवाले हैं ( ते उपक्षयन्ति ) वे विनाशको प्राप्त होते हैं। दे ( श्रुत ) सननवाले | ( श्रणि ) 
श्रवण कर । ( से भ्रद्धेयं वद्ाामि ) तेरें लिये श्रद्धा रखने योग्य यह उपदेश मैं करती हूं ॥ ४ ॥ 

( ब्रह्म-द्विषे शरवे हन्तवें उ ) ज्ञानके दरषी घातपात बरनेवालेका नाश करनेके लिये ( अहं रुद्राय घनुः आतश- 
नोपि ) में रुके लिये धनुष्यकों तानती हूं, ( अहं अनाय सम कृणोमि ) मैं जनेंके लिय हष देनेवाके पदार्थ उत्पन्न 
करती हूँ, ( अं द्यावा-पृथिवी आ घिवेद्या ) मैंने दावापृथिवामें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥ 

( अह आइनसे सोम विभम्रिं ) में प्राप्त करने योग्य सोम राजाका घारण करती हूं । ( अहं स्वष्टारं डत पृषणं 
भगग ) मैं त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूं । ( अहं हृविष्मते सुन्चते यज्ममानाय ) में दृवन करने ओर सोमसबन करने 
वाले यजमानके लिये ( खुप्राव्या द्रविणा दृधामि ) उत्तम रक्षा करने योग्य घन देती हूं ॥ ६ ॥ 

म( अस्य मूरथन्‌ पितरं छुवे ) इसके सिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूं। ( म्रप्त योनि। समुद्रे अप्छु अब्तः ) 
मेरा मूलत््थान प्रकृतिके समुद्रके जलोंके मध्यमें है । ( ततः विश्या भुवनानि वि तिष्ठे ) वहांसे सब भुवनोंमें विशेष रीतिसे 
स्थित होती हूं ( उस वष्मेणा असू्‌ं थां उप स्पृशामि ) और अपनी महिमास उस बुलोकको स्पश करती हूं ॥ ७ ॥ 

( धिश्ञा भुवनानि आरममाणा ) सब भुवनोंका आरंभ करनेवाली ( अहं एवं वातः इव प्रवामि ) में ही 
अकेश्ी बायुके समान फैलती हूं। और (द्थि। परः ) युलोकके परे और ( पना पूथिव्ये परः ) इस पृथ्वोके भी परे ( मदिल्ला 
एतायती स॑ थमव ) भपने महत्त्वप्ते इतनी विशाल होता हूं ॥ ८ ॥ 


(९९ » 


राष्ट्री देवी । 

: राष्ट्री देवी ” यह परमात्माकी प्रथंद तेजस्वी शक्तिका| 
नाम है। यद्द शाके खये अपनी महिमा बणन कर रही है, 
ऐसा क'ब्यमय वर्णन इस सूत्तमें है। तृतीय मंत्रमें कह्दा ही है ि 
' ( झहं पव खयं हद वदामि ) में हा यद स्वयं कहती 
हूँ। ' इसलिये यह बणन अन्य सृक्तोंके बणनत्री अपेक्षा विशेष 
मद्वक्ा दे यह बात रवये स्पष्ट हो रही है! १'ठक भी इस 
हृष्टिसे इसका अधिक मनन करें । यद्द सूक्त परमात्म शक्तिका 
वर्णन करनेके कारण इस सृक्तके आध्यात्मिक, आधषिभोतिक 
ओर भआधिदेविक अथ संभवनोय हैं। आधिदैविक अर्थ अभि, 
इन्द्र आदि देवताओं संबंधमें दता है, यह भ्रथ हमने मेंत्रके 
अर्थ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अप्ति, इंद, भश्विनी 
देव आदि खश्यन्तगेत मद्दाशक्तियोंमें प्र्माशत दे! रही है, यह 
भाव आधिदेवि% अर्थमें प्रधान रहता है । पाठक इस अयेशों 
पूवेत्थलमें देखें। अब यहां आध्यात्मिद॥ और आधिभौतिक 
अर्थ देते हैं । आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीरमें दखना होता है 
और आधिदेविक अथमें जहां परमात्माकी शक्तिका संबंध 
आनना द्वोता है, वहां आध्यात्मिक अथमें जीवात्माकां शक्तिका 
संबंध देखना दे।ता है। यहां भब यह भाध्यात्मिक अथ देखिये- 


आध्यात्मिक भावाथे । 

' में जीवात्माडी शाक्त हूं भर में (रुद्नेंभिः) प्राणोके 
साथ ( चद्छुभिः ) निवाध्तक जल्लादि शारीरिक धातु रसेंके 
घाय ( आदित्येः) भादान शक्तियोंदे साथ तथा ( विश्वदेषेः ) 
सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहांका व्यवद्धार लाती हूं। में 
धरोरके ( मिन्रा-बरुणी ) सोर और सोम शक्तियोंको अर्थात्‌ 
आमंय और रसात्मक शरक्तियोंका धारण करती हूं | में ( इन्द्र 
अपझ्ी ) जीवन विद्युत ओर शरोरकी उष्णताको कायम रखती 
हूं ओर में ही ( अश्विनों) दोनों प्राण और अपानक। 
लाती हूं ॥ १॥ 

में शरोरको ( शाष्ट्री ) प्रकाशक शक्ति हूं भर्थाव्‌ मेरे 
प्रभावके कारण इस देहमें तेअस्विता स्थिर रहती है, में ही यहां 
( बसूनां संगमर्था ) रस रकतादि विविध धातु रसोंको 
उत्पन्न करके शरीरका सुरक्षत रखती हूं । में ही (खिकि- 
लुधी ) शान देनेवाली हूं इर्सालये में यहां अध्यात्मयश्ञमें 
( यहियानां प्रथमा ) पूजनीयेमें सबसे प्रथम पुजा ढरने 
योग्य हूँ । में ( भूरि-स्था-ज्वां ) विविध अवयवों और 
इंद्रियोमे रहकर शरीरढी रक्षा करती हूं और ( आवेशयब्तः 
देवा!) मेरे प्रदेशके कारण सब इंद्रियां मानो ( मां व्यद्चुः ) 


अथवेषेदका छुबाघ भाष्य 


[ काण्ड 8 


मेरा ही विविध प्रधारधे घारण करती हैं और मेरी शक्तिसे ही 
अपना अपना काये करनेमें समय हुई हैं ॥ २॥ 


देव कया और भनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिक' ही महत्त्व 
गते हैं, में स्वयं भी अपना यद्द वर्णन करती हूं, जिसपर में 
प्रसन्न होती हूं वह मनुष्य ठग्र बीर, ब्राह्मण, ऋषि और ज्ञनी 
महात्मा बन जाता हैं ॥ ३॥ 

मनुष्य खाता दे, देखता है, बांस लता दे, शाब्द सुनता है 
बद सब ( सया ) मुझ शक्तिदी सद्दायतासे दी करता है । जो 
लोग मुप्ते नहीं मानते वे नाशको प्रप्त हंते हैं । सब लोग मेरा 
यह भाषण श्रवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, 
श्रद्धांस द्वी मुन्न शक्तिसे उनको लाभ द्वोता है ॥ ४॥ 

ज्ञानविरोधी घातक विचारोंकों दूर बरनेके लिये में ही 
आत्मशक्ति इस शरीरमें ( रुद्भाय ) प्राण प्रेरणा करती हूं , 
में ही मनुष्यक्रो आनंद और दष देती हूं, तात्पये इस शरीरमे 
( धा। ) घिरसे लेकर (प्थित्री ) परतक में शक्ति रूपसे 
फैली हूं॥ ५॥ 

में प्राप्त करन योग्य (सोम ) अज्नका धारण यहां करती 
हूं, में ही (त्वष्टा) भेदक और ( पूवा ) पोषक छक्तियोंकोा 
शरीरमं घारण करती हूं । में (हृथि ) उत्तम अन्न और रस 
स्वीकारनेबाले ओर इस शरीररूपा यज्ञशालामें शतसांवत्सरीक 
सन्न करनेवालिक! उत्तम यश दती हूं ॥ ६॥ 


में इस शरीरके ऊपर रक्षक शक्तिका नियुक्त करती हूं, में 
यहां दृदयके अंदरके दृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूं, बहसे 
हरएर अवयवमें काये करती हूं. ओर ऊपर टिरतक फैलती 
हूँ ॥ ७॥ 

सब इंद्रियों और अवयवोंकोी उत्पन्न करती हुई में वायुके 
समान फैलती हूं ओर हस शरीरमें सिरस लेकर पैरतक अपनी 
महिमासे फैली हूं ॥ ८ ॥ 


अध्यात्मवणनका मनन । 


पूर्थोक्त मेश्रोंका यह आध्यात्मिक आश्यय है | जो आशय 
अपने अंदरकी शक्तियोंक होता है वह आध्यात्मिक कहलाता 
हैं। मंत्रेंम जो देवतेंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अन्दरकी 
विविध शक्तियोंके बाचक होते हें, उनका अन्तःशक्तियोंका 
वायक जाननेसे आध्यात्मिक भथे जाना जाता है। पाठक इस 
दृष्टिसे इस सृक्तका मनन कर सकते है | ऊपरके आध्यात्मिर 
अरथंका विचार करनेसे पाठकोंको खय॑ पता छग अयग। कि 
भध्यात्ममें किस शब्दका क्‍या भथे होता है। अब इसी सुक्तका 


खुछ १० ] 


आधिभौतिक भआाशय देखिये। मानव संध या प्राणिसंघके 
विषयका जो अर्थ होता है वह आधिभीतिक कर्थ होता है--- 


आधिभोतिक मावार्थ 

'मैं राषरशक्ति ( रुद्वेमि! ) वारों ( बद्छुतिः) घनिकों 
(आादित्येः ) विद्यप्रकाशक विद्वानों और ( विश्वेदेवेः ) सब 
ज्ञानियोंके साथ रद्दती हैं ।म दोनों (मिन्रावरुणौं ) मित्र 
जनों और वरिष्ठ लोगोंको, (इन्द्र-अप्ि) शर वीरों और 
ज्ञानियोंको तथा ( अश्विनों ) दोनों प्रकारके अश्विनी कुमारोंको 
अर्थात्‌ वैय्योंकोीं राष्टरमें घारण करती हूं ॥ १॥ 

में राष्ट्रशक्ति हूं, मे दही सब घनों ओर धघनिडोंझ्ो एकत्रित 
करती हूं, मैं राष्रशाक्ते ( चिकितुषी ) शान बढानेवाली हूं, 
मैं पूजनीयोंमें सबस मुख्य हूं, मैं राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें ( भूरि- 
स्था-जां ) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूं इस मुझ राष्ट्रशक्ति 
द्वारा ( आवेशयन्तः देखाः ) अविश अर्थात्‌ स्फुरणको प्र!प्त 
हुए सब विद्वान्‌ लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण 
करते है ॥ २॥ 

मैं जैसी देवजनोंके वैसी ही साधारण मनुष्यों छो भी सवनीय 
हूँ भ्र्थात्‌ सब मश्न राश्शक्तिका धारण करें। में स्रयं॑ कद्दती हूं 
हि जिसपर मैं प्रसन्न होती हूं वह उप्रवीर, ज्ञानो, ऋषि अथवा 
बुद्धेमान्‌ मनुष्य बनता है ॥ ३ ॥ 

राष्ट्रमें जो पुरुष भ्न्न मोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं 
अथवा जो श्वासोछ्वास करते है वह सब भेरी ही शक्तिसे करते 
हैं ।( मां अप्न्तवः ) मुश्त राट्ुशक्तिका अपमान करनेवाले 
अथवा मुझे मान न देनवाले लोग नाक्षको प्राप्त द्वोते हैं । दे 
लोगो ! यह बात तुम भ्रद्धाघ सुनो इसमें तुम्दारा द्वित है॥ ४ ॥ 

( ब्रह्द्धिपधि शरवे हन्तवे ) ज्ञान प्रचारके द्वेषी ओर 
घातवात करनेवाले दुष्ठोंका नाश करनेके लिये में हाँ ( रुद्राय 
घतुः आतनोमि ) वीर पुरुषोंके पास सब धाल्मास्र तेयार 
रखती हूं । मेरी कृपासे दी राष्ट्रके लोग आनंद रहते हैं, मानो 
में राष्ट्अक्ति पृथ्वीसे लेकर गुलोकतक अर्थात्‌ सर्वत्र फैली 
हूं ॥ १॥ 

में राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य (सोम ) सोम भादि 
वनस्पतियोंका भूल घारण करती हूं। (अहं त्थष्टारं ) में 
काररोगरोंका ओर ( पूषणं भर ) पोषणकर्ता धनवानोंका 
राष्टरमें धारण करती हूं।जो ( हृविष्मते यजमानाय ) 
भज्ञादि द्वारा यज्ञ करनेबाले सज्जन द्वोते हैं, उनको में उचित 
प्रमाणमें धन देती हूँ ॥ ६ ४ 

१३ ( अबर्व. भाष्य, काण्ड ४ ) 


राष्ट्री देवी । 


(९७ ) 


मैं हो राष्शाकी ( अस्य मूर्थन्‌ पितरं खुबे ) इस राष्ट्र 
सिर॒पर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूँ, मेरी उत्पत्ति 
( सं+उत्‌+द्रे ) एक द्वोकर उत्कषेके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न 
होते हैं, उन प्रयत्नोमिं होती है । यहां में उत्पन्न द्वोती हूं और 
पश्चात्‌ राष्रके दरएक कोनेमें फलती हूं, तब ऐसा प्रत्तीत होता 
है कि में पृथ्वीस स्वगतक फेली हूं ॥७॥ 


राश्मे में सब संस्थाओंकों आरंभ करती हुँ ओर चलाती हूं। 
मानो, में प्रबंड वायुके समान संचार करती हूं, यहां तक के 
ऊपरस नीचे तक मेरा अपूव संचार द्वोता है, यह मेरी महद्दिमा 
है॥८॥ 


हस राष्ट्रीय अथका मनन । 


इस सुक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये 
तानों भावाथे यद्धा दिये हैं, पाठक इन तीनोंडी तुलना अच्छी 
प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वेयक्तिक और राष्ट्रीय 
इन अथांके विषयमें विशष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्येंकि 
मनुष्यका कभक्षेत्र ही यह है । इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूमिका- 
में किस प्रकार अथे बतते हैं यह निम्नलिखित कोष्टकस श्ञात 
दो सकता है--- 


मंत्रके शब्द आधिदेविक आधिभोतिक आध्यात्मिक 
भाव भाव भाव 
स्द्राः मेघस्थानीय वीर प्राण 
विद्युत्‌ 
बसु! पृथिब्याद घन ओर दारीरस्थ धातु 
आठ बसु धनिक 
आवि्त्वः सूथ ज्ञानप्रकाशकक मस्तिष्क 
विश्वेवृवाः सब प्रकाशमान सब कमेयारी सब इंद्रिय 
आभ्न्यादि देव गण 
मश्रः सूये प्रकाशक विद्वान नेत्र 
बरणः बन्द शान्तजझ्ञानी मन 
इन्द्र बिद्युत्‌ झुर आप्रत मन 
अभि: अप्रि। वक्ता धाणी 
अश्विनों अश्िनी वैद्य श्वासठच्छवास 
व्बष्टा देवशिल्पी कारीगर विभाजकशक्ति 
पूषा पेषक देवीशक्ति पोधषणकर्ता. पोषऋशक्ति 
समुद्रः प्रकृति लेगंकी हलयल हृदय 
द्यौ! शुलोक ज्ञानी सिर 
पृथियी भूलोक सेबक पांव 


(९८) 


मंत्रके शब्द हस रीतिसे अन्यान्य भूप्तिकाओंम अन्यान्य 
अर्थोके वाचक हूं।ते हैं।इन अर्थोका जाननेसे ही मंत्रका संपृ्ण 
अरथ जानना संभव है | ब्यक्तिमें गुणके रूप अथ दखन। हैं, 
राष्ट्रमें गुणी जनोंका भाव लेना है और विश्वम्में उक्त देवोंको 
देखना होता है। जेसा व्यक्तिम शौय गुण है, इससे शत्रु दूर 
किये जाते हैं; इसी गुणसे ग्रुणी बने हुए श्र क्षत्रिय 
वीर राष्ट्रमे दवाते हैं, इनमें शौये गुणका प्राधान्य होता है, इनका 
ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जं। विदुद्र॒पर्में दाखता है। व्यक्ति 
में शाये, राश्में झूर और विश्वर्में विद्युत ये सब बेदिक इन्द्र 
देवताडी विभूतियां हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी 
विभूतियां जानेंगे तो उनको एक द्वी वेद मंत्रछ सब भूमका- 
में क्‍या बाघ लेना है, इसका ज्ञान हो सकता हे । 

इस सूक्तमें ' राष्ट्री ' शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता 
है, जिस शक्तसे राष्ट्र उत्तम अवम्थ में रहता है, (अस शाक्तेसे 
राष्ट्र बढता है ओर अभ्युदयमे युक्त होता है उस दाक्तिका 
नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति ' आदित्य, दर, धम्रु और विश्व 
देव ' इनके साथ रहती है, यह प्रथम मंत्रका कथन हे । ये 
देवतावाचक चार शब्द क्रमशः ' ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और 
झुद्द ! अर्थात्‌ कारोगरोंक वाच+ हूं । ब्रह्मनचस प॒र्ण आदित्य 
ब्राह्मण बणेका बेधक, रुद्र वीरभद्र आदि नाम शॉर्यादिके 
लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वणके वाचक, वस छाझूद 
घनवानों और घनोका प्रासद्ध है अतः यद्द वेश्योंका सु्चक 
ओर विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवद्धार कर्ताओंका बाचक 
हांनसे अवशिष्ट कारीगरोंक्रा वाचक है। देवताओंमें इन्हीं 
शब्दों द्वारा चातुबण्ये बोघित होत। है और इन देवताभोंके 
मंत्रोंस चातुवेण्येके धर्म कर्माका बोध हो सकता हैं। यह 
राष्ट्री शक्ति इन छोगके अंदर रहती है, इनमें काये करती 
है ओर इनके द्वारा प्रच्ट द्वोती है। 


यह राष्ट्रीय शक्त ( अशञ्लिः ८ अड्म ) ब्राह्मणो, ( इन्द््‌> 
क्षत्र ) क्षत्रियों, ( मिश्र ) सदायका, ( बरुणों ८ राजा ) 
राजपुरुषों ओर ( अश्विनों ८ भश्विनी कुमारों ) आयुर्वेदके 
विद्वानोंदो आभ्रय देकर इनका धारण पोषण करती है। 
रष्ट्रम इनक। पोषण करंक इनके द्वारा अन्य साधारण जनोंकों 
सुख पहुंचाती है । यह इस राष्ट्रीय दाक्तिकी महिमा देखने 
योग्य है । 


यह राष्ट्रीय शक्ति (धसू्नां संगमनी ) सब प्रकारदे 
धनधान्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस दक्षमें 
उल्ष होने लगता है वहां उस शाकतके विकासके कारण ध्थ 


अथवेवेद्का सुबोध भाष्य 


[ काण्ड ४8 


प्रकारके धन हकट्ठे द्वोने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शाक्षिका 
विकास बंद हे।ता है, उस देशमें दरिद्रता बढतों है। पतित 
राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपक्षता और सपन्नतासे संबंध 
देखने योग्य है, इतिद्ासमें पाठक इसका अनुमव कर 
सकते दे । 

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योंमं आवेश द्ोता है, अर्थात्‌ जिस 
समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद अपनी राष्ट्रभक्तिके 
साथ एक होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषाथ में प्रशृत्त होते है, उस समय 
इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्यों द्वोता है, ( भ्ररि+ 
आवदायन्तः ) विशेष प्रकारका देवी आवेश भनुष्योंमें उस 
समय द्वोता हैं और ऐस देवा स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें 
थांड भी क्यों न दो, शक्तिका बड। कार्य करके दिखा दते हैं। 
यह राषीदेबीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको 
सब ( यज्षियानां प्रथमा ) प्रजनीयोंमें पद्दिली पूजा करने 
योग्य करंक कद्दते हैं । चारों वणे इसको पूजा अपने हृदयपें 
करते हैं ओर राष्ट्रभक्तिस्ने अपने हृदय परिपूर्ण बरते हैं। 
बदर्म अन्यत्र भा कहा है कि--- 

इत्ठा सरस्वती मही तजिख्रा देवीमयेमभुयः। 

बहिं: सीद्न्त्वस्थिधः ॥ ( ऋग्वेद १,१३॥९ ) 

' मातृभाषा, मातृसभ्यता और ( महीं ) भातृभूमि ये तीन 
दक्षियां कल्याण करनेवाली है। इसलिये ये भन्तःकरणमें बिना 
विस्मरण हुए स्थान प्राप्त कर।” अर्थात दरएक मनुष्यक 
मनमें इन तीन दरवियोंक। योग्य और सन्म्रानका स्थान प्राप्त 
हो । और कभी ऐसा न ह| कि छाग इन तीन देवियोंका योग्य 
आदर न करे | इस मंत्रके उपदेशानुपार भातृभूमिकी भक्ति 
दरएकके। करनी चाहिय और यहाँ उपदेश इस सूक्तके द्विर्ताय 
मंत्रमें ' ( प्रथमा यक्षियानां राष्ट्री ) यद्द राष्ट्रशक्ति 
पूजनीयोंभ सबस प्रथम पूजा करन ये ग्य है, ' शब्दों द्वारा कहा 
है । याद इस जगतमें सुक्षपूव$ जीवन व्यतीत करनेका इच्छा 
है ता इस राष्ट्रेदेवताकी पूजा करना चाहिये और उम्र देबीके 
लिये भ्रपना बलि दनेके लिये घिद्ध होना चाहिये। 

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती जब लाग उसकी प्रीतिके लिये 
अपने स्वस्वका समपंण करनेकों तैयार होते हैं । श्ञानी जन 
सदा ही राष्ट देवीके लिये अपने सवेखका अप॑ण करनेकों 
तैयार होते हैं। इसोलिये ऐस। त्यागी पुरुष (सः अन्न असि ) 
अन्न भोग प्राप्त करता दे ऐसा चतुथ मंत्रमें कह्दा है । 

यदि उस मातृभूमिकी योग्य उपासना न ढी अथवा इसका 
अपमान किया, किंग इसका योग्य सतकार नहीं किया तो, 
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ऐसे ( आ-मन्तव) उपक्षयन्ति ) राष्ट्रीय शक्तिका अप- 
मान करनेवाले लोग छत्वर नाशाक्ों प्राप्त होते हैं। यह बात 
( अवेय वदापि ) विश्वास रखने योग्य दे अर्थात्‌ ऐस। द्वोता 
ही है। पाठक राष्ट्र भक्तिका मद्दत्त कितना है यह बात इस 
मेत्रते जानकर कभी राष्टरोदषआ काये न करें और सदा राष्ट्र 
मक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसवेस्यका सम्ृपण 
करके अपने जीवनका सवेमेधयज्ञ करने द्वारा विजयी और 
यश री द्वोवें । 

राष्टके अंदर भी जो दुए्ट लोग द्वोते हैं, बे सजनोंकों क्वेश 
देते हैं, तथा राष्टके बाहर भी जो दुष्ट दुअन द्वोते हैं वे भी 
राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हैं। 
इनका नाश करनेके (थे राष्टके ( रुद्बाय ) वीरपुरुषाके पाश्त 
( घनुः ) विविध प्रदारके घो॒ुष्यादि शत्राज् तेयार रखनका 
कार्य राष्ट्रशकितिका हां है। जो राष्ट्‌ जीवित और जाप्रत द्वोता 
है वह अपन श्चत्रुक निःपातक लिये आवश्यक दाज्नान्न तेयार 
रखता द्वी दे और याग्य प्रसंगमें योग्य रीतिस उनका उपयोग 
करके विजय भी प्राप्त करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेवाले 
राष्ट्रका अपनी रक्षाक्रे लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और 
अत्यंत आवश्यक भा हे । 

यह राष्ट शाकक्‍्त ( त्वष्टारें ) क'रीगरोंका पोषण ऋररती है 
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते द्वे उन 
( पूथणं ) पोषक जनोंका अथवा उन ( भ्र्ग ) भग्यवानोंका 
उत्तम प्रहार धारण पाषण करती दें । ऐसे पुरुषाकों कभी अब- 
नतिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती है | इसी प्रकार जो 
लोग अपने घनधान्यका ( यज़ञमान ) यश्ञ करते हैं, गर्थाव 
जनताका भलाईंके लिय अपने घनधान्यक्रा समपंण करते हैं, 
उनको कर्मी घना न्यूनता नहीं रहती। अर्थात्‌ जितना वे 
दान करते हैं उससे अधिक ( द्वविणा दृधामि ) धन उनको 
प्राप्त होता दै, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका 


राप्ट्री देवी । 


(९९ ) 


घन बढ़ता ही आता हैं | इस प्रकार यश्ञसे शद्धि होती हे ओर 
जनतावा! पद बढतां द्वी जाता है | 


राष्ट्रक ऊपर नियामक और पालककों उत्पश् करना ओर 
राजगद्दोपर उसकी स्थापना करना ( अस्य मू्थन्‌ पितर 
सुघे ) यह राष्ट्र-शक्ति ही करती है भर्थात्‌ जीवित और 
जआाप्रत राष्टके लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य 
राज्याध्यक्षका खयं निर्वाचन करते हैं ओर उसको राज्यके 
ऊपर नियुक्त करते हैं। यद्द राष्ट्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान 
( समुद्रे अन्तः ) राष्ट्रीय हलचलके मदास।गरके अंदर होता 
है ।' ( सं० ) एक होकर ( उस ) उत्कषके लिये (द्रृ ! 
गात करना अथवा प्रयत्न करना राष्ट्रीय दलचलका स्वरूप 
है।' इसका दी नाथ “ समुद्र ! ( सं+उत्‌+द्र ) है। इस 
दलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती है भौर हरएकके अन्तः- 
करणमे फलती हे, मानो इस प्रकार यह ( विश्या भुवनानि 
बिलिछे ) संपूर्ण भुवनोंमें फलती है, भर्थात्‌ भूमिसे खगतक 
विस्तृत द्वोर्ता है, दरएक कार्येमें" यह प्रकट होता है, हरएक 
हलचलके तयमें यह रहती है | इस अ्रकार इसकी महिमा है । 


जिस समय जनतामें राष्ट्रशक्तिका संचार होता है उस 
समय ऐसा प्रतीत द्वोता है कि राष्टशक्ति रूप ( बात इध 
प्रधामि ) झंक्नावातका जोरसे प्रवाद बल रहा है। और 
इसका वेग रोहइना अब असंभव है । इस शाक्तिका बेग यहां 
तक प्रचह द्वोाता है कि ( दिवः पर। ) गुलेकसे भी परे और 
( पना पृथ्थिव्या: परः ) इस प्रृथ्वीके भो पार वद्द वेग 
कार्य कर रहा है । आकाश पाताल इस धाक्तिसे भरे हैं. और 
कोई स्थान खाली नहीं है । 


राष्रशक्तिका महिमा यह है | जो इसके उपासक होते हैं व 
अपन र/प्टूको भभ्थुदयरे उच्च शिक्षरपर स्थापत करते हैं मह 
जानकर पाठक राष्ट्रमक्ति द्वारा मिलनेबाली उद्चति प्राप्त करें 
ओर आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावें | 


॥ यहां पष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ 


(१०० ) अथववेवका छुबोाघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


उत्साह । 


[ सूक्त ३१ | 
( ऋषि: - ब्रह्मास्कन्दः | दंचता --- मन्युः । ) 
त्वयां मन्‍यो सरथमारुजन्ता दृषेमाणा हषितातों मरुत्वन्‌ । 


तिग्मेष॑१ आय॑धा संशिशाना उप प्र यंन्तु नरों अप्निरूपाः ॥ १ ॥ 
अग्निरित्र मन्‍यो त्विषितः संहर्व सेनानीने! सहुरे हृत एंथि। 

हत्वाय शत्रन्वि भंजस्त्र वेद ओजा मिमानो वि म॒धों चुदरव ॥ २॥ 
सहंस्व मन्‍्यो अभिमांतिमस रुजन्मणन्प्रमणन्प्रहि शत्रेन्‌ | 

उग्रे ते पाजों नन्‍वा ररुध्र वशी वश नयासा एकज त्वम ॥ ३ ॥ 
एकों बहनाम॑से मन्य इंडिता विशेविशे यद्धाय से शिक्षाप्रि । 

अकृत्तरुकत्वयां य॒जा व॒यं द्यमन्तं घोष॑ विजुयाय कृष्मसि ॥ ४ ॥ 
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अथ-- है (मरुत्वन्‌ मन्योा ) मरनकी अवस्थ'म भा उठनेझी प्ररणा करनंवाले उत्साह | ( त्वया स-रथ आद 
जन्तः ) तरी सहायतासे रथ धद्वित शत्रुक विनष्ट करते हुए और स्वयं (हर्पप्राणाः हबिताखः ) आनन्दित और प्रश्न 
चत्त ह।कर ( आयुधाः रू-शिशानाः ) अपने आयुधाती तोक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इपव। अजिरूपाः नरः ) तीदषण 
शत्नाज्वाल अप्रिके समान तेजस्वी नेतागण ( डप प्र यन्तु ) चंढाइ करें ॥ १॥ 

है, मन्या ) उत्साह | ( अपस्नि. इव | तू अभिके समान ( त्विषितः सहस्व ) तेजस्वी हंकर शत्रुका परास्त कर । 
है (सहुर ) समय ! ( हतः नः सनानी दि) पुकार' हुआ दमार सेनाको चलानवाल। द्वो। (शात्रन्‌ दृ््याय ) शत्रुओंको 
मारकर ( बेंदः विभज्ञरव ) धनके। बांट दे और ( आज्ञ: विमानः ) अपने बलकं मापता हुआ (सघः थि नुदस्व ) शश्र- 
ओऑकी हटा दे ॥२॥ 

है ( मन्‍्यो ) उत्साह ! ( अस्प अभिमाति सहस्व) इसके लिये अभिमान करनवाके शत्रुक पराजित कर, (शन्नन्‌ 
रुजन मणन्‌ प्रमुणन्‌ प्राद्द ) शत्रु तादता हुआ, मारता हुआ भार कुचबलता हुआ चढाई कर । (ते छच्र पाज ननु 
आ रखरुश्न ) तरा प्रभावशाला बल निश्चयसे शत्रआआा रोक सकता हैं। दे ( पक्॒ज़ ) भद्वितीय ! ( त्थं वशी बच्चा नयासे ) 
तू खये संप्तयी दोनेके कारण शत्रुकी अपने बशम कर सकता है ॥ ३ । 

है ( मनन्‍्या ) उत्माह ! त्‌ (एकः बहनां इंडिता अलि ) अकेला ही बहुतोंनें प्रत्कार पानेवाला है। तू ( बिशे 
विश युद्धाय स शिशाघधि ) प्रत्यक प्रजाशनको युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे ( अ-क़लस-रुफू ) भटूट प्रकाश- 


वाल [ (त्वया युजा वर्ज ) तरी प्रित्रता$ साथ दम (द्यम्रन्त घोष विजयाय कृण्मालि ) दष युक्त दान्‍्द विजयके लिये 
करत ह ॥ ४ ॥ 


भावाथे-- मनुध्यका उन्‍सादह दताश द्वोने नहीं देता | जिनके मनते उत्साह रददता हैं वे शत्रभोंक्ो नष्ट करते हैं, और 
५ सन्त चत्तस्न अपने दत्राज्ोकी सदा सज करके अपन तेजका बढात हुए, शश्रपर चढाई करते हैं ॥ १॥ 

उत्माइस तज्ञ बढत। हैं, उत्पाइस दवा शत्रु पराख द्वोत हैं। उत्सादी पुरुष सनाबालक द्ोगा, तो वह आश्रका नादा करके 
घन प्राप्त करता हू । फिर अपने बलका बढाता हुआ दुष्टा$। दूर कर देता है ॥२॥ 

उत्हाइस शजु5। पराजय बर आर शात्रुलका नाश उत्साह कर । उस्साहसे तुम्हारा बल बढगा आर तुम शत्रुको रोक 
सका - है शर | तू पाहछे अपना संयम कर ओर जब तुम अपना सयम करोगे तब तुम्र शत्रकों भी बशमें कर सकागे ॥ ३ ॥ 
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जत्खाह | 


(१०१) 


विजेषकृदिन्द्र हवानवन्नवोईस्मार्क मनन्‍्यो अधिपा भ॑वेह । 


प्रियं ते नाम सहुरे गणीमसि विद्या तप्नुत्सं यत आबभूर्थ 


|| ५ ।। 


आशभृत्या सहजा पैज़ सायक सहों बिभाषें सहभूत उत्तर । 


क्रत्व॑ नो मन्यो सह मेये।वि महाधनस्य॑ पुरुहृत संसुर्जि 


॥ ६ ॥। 


संसंध घन॑मभये समाऊंतमस्म+यँ धत्ता वरुणश्र मन्‍्य। । 


मियो दर्धाना हृदयेष शत्रवः परजितासो अप नि ल॑यन्ताम््‌ 


॥ ७ || 


अरथ-- दे ( मन्या ) उत्साद | (इ६नद्रः हव विजपक्ृत्‌ ) इन्द्र समान विजय करनेवाल। ओर ( अनव-ब्रवः ) उत्तम 
वचन बोलनेवाला ह।कर (इ अस्माक अधिपाः स्व ) यद्दा हमारा स्वामी हैं। | दे (सहुर ) समय | (ते प्रिये नाम 
ग्रृणी मसि ) तेरा भ्रिय नाम दम उद्चारते हैं | (त॑ उत्ल बिद्म ) ओर उस ल्लोतकी जानते हैं कि ( यतः आवभूथ ) जहासे 


तू प्रह्ट द्वाता है ॥ ५॥ 


हद (्‌ व सायक सहभ्तत ) वज्ञ बारी, बाणधारी ओर साथ रबइनेवाले | तू (्‌ आभूत्या खदजाः ) ऐश्वयं% साथ 
उत्पन्न होनेवाला (उत्तरे सह: विश्ाप अधिक उत्तम बल धारण करता दर । ते पुरुष्ठत मन्या ) बहुतवार पुकारे गये 
उत्साह | तू ( ऋश्वा सद्द ) कम शक्तिके साथ ( मेदी ) मभितर बन १र (महाघनस्थ संखज्ञि ) बउ। धन प्राप्त करनेवाले 


मह्यायुद्धक उत्पन्न द्वानपर (पएच्चि ) हमें भाप्त हें। ॥ ६ ॥ 


( मन्युः वरुण: च ) उत्पाद और श्रेष्ठचक्रा भाव ( उन्षयं घन ) दोनों प्रदारका घन अर्थात्‌ (संसृए ) उतपन 
किया हुआ और (खं-आाहृतं ) संप्रद किया हुआ, , अस्मभ्यं घत्तां ) दम दें । (हृदयेषु भियः दधानाः शनक्नवः ) 
हृदयोंमें भयोंकों घारण करनेवाले शत्रु (पराजितासखः अप निलयन्तां ) पराजित होकर दूर भाग जायें ॥ ७॥ 


भावाध-- रवभावत. उत्सादही पुरुष बहुतोंमें एकाघ द्वोता है और इसलिये सब उसका सत्कार करते है। शिक्षाद्वारा ऐसा 
प्रबंध करन। चाय कि राष्टका हरएक मनुष्य उत्सादी हैं। जावे और जीवनयुद्धमें अपना काये करनेमें समय द्वोवे | उत्साइसे हां 
प्रद्ाश बढता है और विजयकी घोषण। करनेका सामथ्ये प्राप्त होता है ॥ ४॥ 

उत्साह हो इन्द्रके समान विजय करनेवाला है। उत्साह कभी निराशाके शब्द नहीं बुलथाता | इसलिय हमारे अन्तःकरणमें 
उत्साहरा स्वामित्व स्थिर हेवे । हम उन समर्थ मह्ापुरुषोका नाम लेते हैं कि ।जनके अन्तःकरणमें उत्साहका ल्लोत बहता 


रहता दै॥ ५॥ 


उत्साहके सथ सब शस्त्र तैयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वय रहते हें और उत्साह ही अधिक बढका पारण 
करता है। यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा खाथी बने और उध्चके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा विजय होबे ॥ ६ ॥ 

उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साध साथ रहते हैं, ओर ये सब धन प्राप्त वर॒ते हैं। खय॑ उत्पन्न किया हुआ और स्वयं 
संप्रह किया हुआ घन इनसे प्राप्त होता है। उत्साद्दो पुरुषके शत्रु मनमें ढरते हुए परास्त द्वाकर भाग जांते हैं ॥ ७ ॥ 


3 आज कक आल कील सलओतनयक+ 


यशका मुल मंत्र । 

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत 
योढे मनुष्योंको पता है कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश 
प्राप्त दोनेकी संभावना द्ोती है। यश्ष प्राप्त होनेका कोई दूसरा 
माग नहीं है । इस सूक्तमें इसो ' उत्साह” के। प्रेरक देवता 
मान कर उस#। वणन किय। है। जो पाठक यशसवी द्वोना याहते 
हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साइको यश देनेवाला जान 
कर अपने मनमें ठत्साहकी स्थापना करके जगतमें यशस्वी 
बनें । यशस्वी बननेक। उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा दे बह 


सबसे प्रथम देखने योग्य है-- 

“व बशी ( शत्रून ) वशं नयासे | (सू. ३१, मं. २) 

* खय॑ तू पद्दिले वशी अर्थात्‌ सयमी बन, अपने भापको 
तू सबसे प्रथम बशमें कर, पश्चात्‌ तू अपने दधात्रुओंकी बशमें 
कर सकेगा। ” शतन्रुओंक्ी वशमें करनेको काम उतना कढिन 
नहों है। जितना अपने अन्तःकरणकों वहामें करनेका कार्य 
कठिन दै। जिन्होंने अतने आपडो वशमें कर लिया उन्होंने 
मानो, सब शन्रओंकों बशमें कर लिया । 


सब उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ होता हे, इसलिये “झत्रुको 


(१०१ ) 


बरशमें करनेका काय भा श्रपन दृदयस्ते ही प्रारंभ होना चाहिये। 
हृदयके अंदर छाम-फक्राधादि अनक शत्रु हैं जिनका परास्त 
करनस अथवा उनकी वशमभें १रनस ही मनुष्यका। बल बढता 
है और पश्चात्‌ वह शत्रवों वश करनेमे समर्थ होता ह । 
“ अ्षन आपका वशमें करों तब तुम्र शत्र॒ुकी वशमें कर सकेंगे, ! 


यह उरज्ञातवक नियम है। पाठकंगण इस नियमका भरच्छी 
प्रकार स्मरण रखे । 
उत्साहका मह्दत्तव । 
बेदमें ' मन्‍्यु ” शब्द उत्साह अथमें आता हँ। जिसको 


* क्रोध ' अथवाला मानकर बहुत लोग अथवा जनथ करत 
हैं । इस सूत्त में भी ' मन्यु ' शब्द ' उत्साइ ' अथम है | यह 
उत्साह क्‍या करता द दखिय- जब यह उत्साह अपने ( ल- 
रथं ) मन रूपी रथपर भारुढ द्वोता ह उस समय मनुष्य 
( दृषमाणाः ) प्रसन्न चित्त दोत हे, उनका (हाषितासः ) 
मन कभी निराशायुक्त नहीं द्वाता, आनंद्स सब काय करनेमें 
समय द्वोता ६ | उत्साहसे ( मर+उत्‌+बन ) मरनकी अव- 
स्थामें भी उठनेबी आशा बनी रद्दती हे, कपी भी कठे र आयान 
क्यों न आजाय, मन सदा उल्दसित रद्दता है। उत्साहस मनुष्य 
( अप्लिरुपाः नरः ) आमके समान तेजस्वी बनते हैं। 
( शत्वन्‌ हत्वा ) शत्रुआको मारन्क। सामश्य उत्पन्न हाता 
है। जिस मनुष्यमं यह उन्साह अन्ताशक्तियोंका ( नः 
सेनानी ) संचालक सेनार्पात जैसा बनता है वहा ( आजः 
म्िमानः ) बल बढता है आर ( सूथः घिनदस्व ) शन्रु- 
ऑको दूर करनेका शक्ति उत्पन्न होती द। उत्साह (उग्र 


अथवंबदका छुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


पाज्ञ; ) बिलक्षण उप्र बल बढता है जिसके सामने ( तन 
आरदझुत्ने ) कोई शत्र ठहर नहीं सकता भर्थात्‌ यह उत्साह 
पुरुष सब शत्रओंकों रोक रखता है, ओर पास आने नहीं 
देता । राष्ट्रमं ( बिशं धिशं युद्धाय से शिकश्ाथि ) दर- 
एक मनुष्यको ऐसी शि/ देनी चाहिये कि जिस शिक्षाको प्राप्त 
करनेसे दरएक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपृथेक विजय 
प्राप्त करनेके लिये समथ हो जावे । ( विजयाय घोष 
रण्मसि ) विजयका आनद ध्त्रनि ही मनुष्य करें और कभी 
निराशाके कीचढमें न फंस । यह उत्साह ( विजेष-छूत ) 
विजय प्राप्त करानवाला है | इस समय इन्द्रदिकोंन जो विजय 
प्राप्त किया है वह इसो उत्साहकें बलपर ही किया ह। एक 
वार मनमें जा मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे 
जीवित भी नहीं रहता । भ्र्थात्‌ जीवन भी इस्र उत्साहपर 
निभर रहता है। इसलिये हमार मनका ( अस्पाकझ अधिपाः ) 
स्वार्मा यह उत्साह बने ओर कभी हमार मनमें उत्साइद्दोनता 
न आत्रे । यह उत्माह एस दे कि जिसके ( सद्द-भत ) 
साथ बल उत्पन्न हुआ हू । अर्थात्‌ जहां उत्साह उन्पन्न होगा 
वद्दा ।न खदह बल उत्पन्न हांगा दी | इसीलिये हरएक मनुष्य%। 
चादहय कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न 
करे और कभी निराशाते विचार मनमें आने न दें। इसी 
उत्साह सब प्रकारके धन मनुष्य प्राप्त कर सकता है | शज्रको 
परास्त करता है और विजयी ह्वाता हुआ इद्पपर लोकमे आनं- 
दे विचरता है । 


पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तक मनन करें और 
उाचत बांध प्राप्त करें । 


व्ीिजज- बी आर 5ड22.*क...............00क्‍08ढ 


[ धक्त ३२ ] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा, स्कंदः । देवता - मन्युः। ) 
यस्तें मन्यो5विंधद्वज्ञ सायक सह ओज) पृष्य॑ति विश्व॑मानुपक्‌ । 


साक्षाम दासमाये त्वयां यजा वयं सदहंस्कृतेन सहंसा सहंस्वता 


॥ १॥। 


अर्थ-- दे (वद्ध सायक मन्यो ) शन्नाज्युक्त उत्साह | (य: त अधिघत्‌ ) जो तेरा सेवन करता है वह ( विश्व 
सहः आज! ) सब बल आर सामश्यका (आनुषक पुष्यति ) ननेरन्तर पुष्ठ करता है। ( सहस्क्ृतेन सहस्वता ) बलको 
बढानेवले ओर विजयी ( त्वया युज्ञा ) तुश्त सद्दायकके साथ (बये दाल आय साह्याम ) दम दासों भोर भारयोक्रो अपने 


बदामें करगे ॥ १॥ 





जन्नत ू 


प्‌ प्रद्वारके शत्रको वशमें कर सकता ह ॥१॥ 


व्यय - का ऑन फनायात++ 


भाधाथ-- जिसके पास उत्साह दूं।ता दे, उसको सब प्रकारका बल और शब्माल्रोंद्रा तामथ्ये प्रात होता है और पह ६र- 


खुक्त १९ ] उत्साह | ६१०४ ) 


मन्युरिन्द्रों मन्यरेवार्स देवो मन्धुद्दोतः वरुणो जातवेंदा! 


मन्यविश इंडते मालुपीयाः पाहि नों मन्‍्यो तपंसा सजोषां! ॥ २॥ 

अभी दि मन्‍यो तवसस्तवींयान्तपंसा य॒जा वि ज॑हि शरत्न॑न्‌ । 

अमित्रद्दा वृत्रद्दा दस्युद्दा च विश्वा वसन्या मरा त॑ ने! ॥ ३ ॥ 

त्व॑ द्वि म॑न्यो अभिभृत्योजाः स्वयंभूमोमों अभिमातिषाह। । 

विश्वचंपीणि! सईरि! संदीयानस्माखोजः पत॑नासु पेद्द ॥ ४ ॥ 
अभाग! सन्नप परेंतो अस्मि तथ ऋत्वां तविषस्य प्रचेतः 

त्वें त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं सवा तनूबलदाबा न एहिं ॥ ५ ॥ 


अर्थ--( मन्युः इन्द्र: ) उत्साह दी इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आल ) टत्साद ही देव है, ( मध्युः होता बदणः 
जात बेदाः ) उत्साह दी हवन कर्ता, वरुण और जातवेद आम है। वह (मन्युः ) उत्साह है कि जिसकी (या: मालुषीः 
विश्व इंडते ) जो मानव अजाएं हैं वे सब प्रशंसा करता हैं। हद ( मन्‍्यो) उत्साह! (सजोबाः सपसा नः पाद्धि ) प्रोतिसे 
युक्त होकर तू तपसे हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 

दे (मन्यो ) उत्साह | ( तवसः तवीयान्‌ अभीहिं ) महानसे महान्‌ शाॉक्तिबाला तू यहां आ। (तपला युजआा 
शत्वन्‌ विजद्ठि ) अपन तपके सामथ्यप्े युक्त होकर शत्रुओं नाश कर । (अमिश्रह्दा, वृत्रहा, दस्य॒हा तत्व) शरत्रुओंका 
नाशक, आवरण करनेवालोंका नाशक ओर डाकुओंका नाशक तू ( नः विश्ञा वघूनि आ भर ) हमारे लिये सब धनोंछा 
भर दे ॥ ३॥ 

हे ( मन्यो ) उत्साह ! ( तवें हि अभिभति- भोजा)) तू दी विजयी बलसे युक्त, ( स्वयं-भ्‌ः भामः ) अपनी हो 
शक्तिसे बढनेवाला, तेजस्वी, ( अभिमाति-षराहः ) शत्रुओंडा परामव करनेवाला, ( विश्ववषणिः सहुरि! ) सबका निर्री- 
क्षण, समर्थ, (सबीयान्‌ ) और बलिए हो | १ ( पृतनाखु भस्मासु ओज!ः घेष्टि ) युद्धोमें दमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर॥ ४॥ 

हे (प्रझेतः मनन्‍्यो) ज्ञानवान्‌ उत्साइ | मे (सब तथिषस्य अभागः सन्‌ ) तेरे बलका भ'ग न प्राप्त करनेके कारण 
( ऋतष्या अप परेत। अस्मि ) रमंशक्तिस दूर हुआ हूं। इसलिये ( अकतुः अद्द ते त्वा जिद्दीड़) रूम होन सा होझर 
मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूं । अतः तू ( न। सवा तनूः बलदाथा आ दृद्दि ) हमझे अपने शरोरस बलका दान करता हुआ 
प्राप्त ही ॥ ५॥ 
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सावाशथे--- इन्द्र, वरुण, अम्त आदि सब देव इस उत्साहक्रे कारण ही बड़े शाक्तिवाले हुए हैं। मनुष्य भो इसी टत्साहकी 
प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामथ्यस सबझे।| बचाता है ॥ २॥ 

उत्साइस्े बल बढाता है और शत्रु पराख द्वोते हैं । ढाकु, चोर और दुष्ट दूर किये जा धकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त 
किया जा सकता है ॥ ३॥ 

उत्साहसे विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराभव द्वो जाता है, अपनी सामध्य बढ जाती है, तेजस्विता फेलती है, 
और (रए% प्रक'रका बल बढ़ता है। वह उत्सदहका बल युद्धफे समय हमें प्राप्त हो ॥ ४॥ 

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वद कमेकी शक्तिसे हीन हो जाता है । इसलिय दरएक मनुष्यको उचित हे कि बह 
अपने मनमें उत्साह धारण करे ओर बलबान बने ॥ ५ 


[ काण्ड 8 


( १०४ ) अथवंबेद्‌का छुबोघ भाष्य 
अय॑ ते अस्म्युप॑ न एड्वांडः प्रतीचीन। संहुरे विश्वदावन्‌ । 
मनयों वज्िश्नभि न आ वंव॒त्स्त हनांव दस्पूंरुत बोंच्यापे। 


हि (4 


भि प्रेहिं दक्षिणतों मवा नो5घां वत्राणिं जदघनाव भूरिं। 
दोमें ते धरुणं मध्चों अग्र॑मभावुपांशु प्रंथमा पिंबाव 


| ६ ॥। 


॥ ७ ॥ 


अथ- € (खहुर ) समर्थ |! ६ ( विश्वदावन ) सवस्वदाता | ( अय ते अस्मि ) यद्द मैं तरा ही हूं। ( प्रतीचीनः 
नः अर्वाडः उप पहि ) प्रलक्षताक्ष हमां' पास आ | द ( मन्या ) उत्साह ) हे ( वजञ्धिन ) शन्नपघर ! ( नः अभि भा व 
त्स्व ) हमारे पास प्राप्त हो । ( आप! बोधि ) मत्रवा पहचान, ( उत दस्यूनू दृनाव ) आर दम शबन्रुओकों मारें ॥ ६ ॥ 


(आम प्र इृहि ) भागे बढ। ( नः दाक्षिणतः भव ) हमार ददनी आर द्। । (अध नः 


+ वृश्नाणि जंघनाव ) 


ओर हमार सब प्रातबन्धोक्ों ।मठ। देवें । ( ते मध्चः अरे घरूणं ) तरे मधुर रसका मुख्य घारण करनेवालब्ों ( जुद्दोमिः ) 
मे स्वाकार करता हू । (्‌ उभा उपाशु प्रथमा।पव्राव ) दम दाना एकानत सबस पाहल उस रसका पान कर ॥ ७ ॥ 


भाधाथ-- उत्साहप्ते सब प्रकारक। बल प्राप्त दोता है । यद्द उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे भौर उसकी सदह्ायतासे 


हम मिन्रोंकों बढावें और शत्रुओंकोी दूर करें ॥ ६ ॥ 


उत्साह धारण करके आगे बढ, शन्नुआह्ों परास्त कर और मधुर भोगेंको प्राप्त तर ॥ ७ ॥ 


उत्साहका धारण । 
पू घुक्तमें कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस सूक्तमें लन्य 
रातिसे कहा है | जिस धुरुषमें उत्साह नहीं दाता, वह अभागा 
हं।ता है, एसा इस सूक्तक पञ्मम् मंत्रमें कहा है । यह मंत्र यहा 
देखने योग्य है-- 
अभागः सच्नप परतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य | 
(सू. ३२, म. ५ ) 
6 उत्साहके बलका भाग प्रप्त न दोनेके कारण में कम 
शाक्तसे दूर हुआ हु और अभागा बना हू।! उत्साइद्दीन 
होनेस जे। बड़ो भार्रा द्वाना दाती हे वद यह है। उत्साह हट 
जात ह्वी बल कम होता है, बल कमर द्वाते दी पुरुषार्थ शक्ति 
कम द्वो्ता है, पुरुषार प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हें। जाता 
है, इस रीतिसे उत्साहह्दोन मनुष्य नष्ट दाता है । 
परतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह 
उत्साही मनुष्य ( स्वयं भू! ) स्वयं हीं अपना अभ्युदय साधन 
करने लगता है, स्वयं प्रयत्न करनेके कारण ( भ्राम्रः ) तेजस्वी 
बनता है, ( अभ्रिमाति-साधः ) शत्रओंकों दबाता है, और 
( अभि भूति-आओजाः ) विशेष सामश्येस्ते युक्त होताहै। 
इससे भी आधिक सामथ्य ठसको हा जाती है जिसका वणन 
इश्व पूक्तमं किया ह। इसका आदाय यद्द है कि जो मनुष्य भरभ्यु 
दय ओर नि श्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साद अवश्य 


घारण करे । उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस अगतम कोइ 
स्थान नहीं है आर उत्साही _स्षक लिये कोई बात अ4भव 
नहीं है। पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढाव 
और पुरुष।थ प्रयत्न करके सब प्रकारका यश प्राप्त करें और 
इदपपर छोकमें आदश पुरुष बनें । 


उत्साह मनमें रहता है, ०६ इन्द्रका स्वभाव-घ्र है । वेदके 
इन्द्र सक्तोमें उत्साह बढानवाला वणन दे | जो मनुष्य भ्रपने 
मन उत्साह बढाना चाहते हं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढें आर 
उनका मनन कर । इन्द्र न थकता हुआ शन्रुका पराभव करता 
हैं, यद उसके उत्साहके कारण है। इन सूक्तोंमे भी इसी अर्थका 
एक भन्न है जिसमें कहा दे कि ' इस उत्साहके कारण ही इन्द्र 
प्रभावशाली बना है।” इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूवेक 


देखेंगे तो उनको पता लग जायग। कि उत्साह क्‍या चीज है 


आर वह कया कर सकता है। उत्साह बढानके लिये उत्साददी 
पुरुषोंके साथ सगती करना याहिये। उत्साही प्रेथ पढ़ना 
याहिये आर किक्॒षी समय निरुत्साहका विचार मनमें आगया, 
तो उसको दृटाकर उसके स्थानमें उत्साहदका विचार स्थिर करना 
याहिय । थोढा भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प 
समयमें बढ जाता है और मनकों मलिन कर देता है। इसलिये 
उन्नति चाहनेवाले पुए्षोंको उचित दे कि व इस रीतिसे अपने 
मनकी रक्षा करें | 


“२ ्म“्ण्ग्लििउकस माा०-कैमनतन-- “० - 


खूक्त ऐ२ ) पाप-नादइान । (१०५ ) 


पाप-नाशन । 


| बक्त ३२ ] 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | दधसा - पाप्मनादानः अप्लिः । ) 
अप नः शोशुचद्घमभे शुशुग्ध्या रयिस्‌ । अप॑ न। शोशंचदूधमू _॥ १॥ 


सुक्षेत्रिया सुगातया व॑ंस॒या च॑ यजामदे. । अप॑ नः शोशुचदुघम्‌ ॥ २॥ 
प्र यद्भन्दिष्ठ एपां प्रासाकांसअ सूरयं/ ै अप नः शोशचद॒घम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्र यत्तें अभ्े सरयो जायेंमहि प्र ते वयम्ू । अप नः शोशुचदूधम्‌ू ॥ ४॥ 
;र यदभे! सहंस्वतो विश्वतों यान्तिं भानवं। । अप नः शोशुचद॒धम्‌ ॥५॥ 
तवे हि विश्वतोम्मुख विश्वतंः परिथ्र्सि । अप नः शोशुचद्धस्‌ ॥ ६ ॥ 
द्विपों नो विश्वतोमुखातिं नावेव पारय । अप॑ नः शोशुचदुधघमू ॥ ७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावाति प्रो स्वस्तयें । अप॑ नः शोशझ्युचद्धम्‌ ॥ ८ ॥ 
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थू 


अथे- दे (अप ) प्रकाशक देव! (नः अं अपशोशुचत्‌ ) इमारा पाप निशेष दूर दोवे ओर हमारे पास 
( रायि शुशुग्घि ) धन शुद्ध होकर आंव । ( नः अघे अप शोशुचत्‌) दमारा प'प दूर होवे ॥ १॥ 

( खुक्षेत्रिया सुगातुया ) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिक लिये, ( व बस्तया यज्ञामद्दे ) ओर धनके लिये हम 
यजन करते हेँ । हमारा पाप दूर द्वोवे ॥ २॥ 

( पबां यत्‌ भन्दिष्ठः प्र ) इनके बीचमे जिस प्रकार अत्यंत कम्याण युक्त दोऊं ( अस्माकासः खूरयः च ) ओर 
हमारे ज्ञानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लगे जसा चाहिये वेखा हमारा पाप दूर दहोवे ॥ ३ ॥ 

हैं (अप ) तजस्वा देव | (यत्‌ ते सूरयः ) जसे तरे विद्वान है वसे (ते वर्य प्र आयेमांहे ) तरे बनकर हम श्रेष्ठ 
हो जाय, इसलिये हमारा पाप दूर होने ॥ ४ ॥ 

( यत्‌ ) जैेस ( सहस्वतः अस्ेः ) बलवान्‌ अभिके ( सानवः विश्वतः प्रयान्‍्ति ) किरण चारों ओर फेलत हैं, 


आई... 


उस प्रकार भर फर्ले, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५॥ हैं 
हे ( विश्वतो-सुख्ष ) सब ओर मुखवाले देव | ( त्थं दि विश्वतः परिभृ! असि ) तू दी। सबके ऊपर द्वोनेवाला 
है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६॥ 
दे ( विश्वतो-पुझ्त ) उब ओर मुखवाले देव ! ( नाया हव ) नोकाके समान ( नः द्विषः अति पारय ) हमें शत्र- 
ओंके समुद्रसे पार कर और दमारे पाप दूर कर ॥ ७॥ 
( सः ) वद तू ( नः अति पर्ष ) हमे पार कर (नाथा सिंघुं इव ) जैसे नोकासे प्ठमुद्रंक पार होते हैं। और 
( स्थस्तये ) कल्याणके छिये ( नः अघ अप शोशुखत्‌ ) हमारे सब पाप दूर हों ॥ 4॥ 
१७ ( अषते, भाध्य, काण्ड ७) 


(१०५६ ) अथवेवेदका छुबोघ भाष्य [ काण्ड ४ 


पापको दर करना । (परिभूः ) सब्र अधिक प्रभाव हो जाता है, ( अति पार- 
इस सूक्तमें पपको दूर करनेस जो अनेक लाभ द्वोते है उनका याति ) दल दूर दवा जात € भार ( स्थस्ति ) कल्याण प्राप्त 
वणन हैँ । पापका दूर करनेस ओर शुद्ध होनेसे ( रयि ) धन णती है, कर कं 2.92 दूर्‌ करनेस्े होते हैं। जिस प्रमाण्से 
मिलता है, ( सुक्षेत्र ) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, ( सुगातु ) १ दूर द्वांगा आर पावन्नता दो जायगी, उस प्रभाणस ठक्त 
उत्तम मांगे उन्नतिक लिये खुला होता है, (भन्दिष्ठः) शाम हो जांयग । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखें ओर, 
कल्याण प्राप्त हं।ता है, (सरयः ) विद्वानोंकी संगति मिलती जहद्दांतक दो सके वहांतक प्रयत्न करके स्वयं निष्पाप बननेका 
हैं, (सरयः जायमहि ) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वये ही उनके पास चलकर आ 
( भानवः विश्वतः यब्ति ) प्रकाश चारों भार फेलता हैं, जांयगे। 





अन्नका यज्ञ। 


| ब्क्त ३२४ ] 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- अह्योद्न । ) 
ब्रह्मास्य शी बहद॑स्य पृष्ठ वामदेव्यमदरंभोदुनस्यं । 


उन्दांसि पक्षी प्रुखमस्य सत्य विंष्टारा जातस्तप्रसो5थिं यज्ञ) ॥ १ ॥ 
अनस्था। पता। पवनन शुद्धा। शुचयः शुचिमिं यन्ति छोकम्‌। 

नेषां शिक्षे प्र देंहति जातवेंदा! स्त्रगें लोके बहु ख्ेण॑मेषाम्‌ ॥२॥ 
विष्टारिणमोदुन ये पचान्ति नेनानवंतिं! सचते क॒दा चन। 

आस्तें यम उप॑ याति देवान्त्स गं॑न्धर्षमंदते सोम्यमिं ॥ ३ ॥ 


अथे-- ( अस्य ओदनस्य शाष ब्रह्म ) उस अन्नका (भर ब्रह्म है । ( अस्य पृष्ठ बृद्त्‌ ) इस अभकी पीठ बढ। 
क्षेत्र हं । आर ( आवृनस्य उद्र वामदद्यं | इस अज्ञका उदर-मध्यमाग-ठत्तम देव संबंधी ६ ।( अस्थ पक्षों छन्दांखि ) 
इसके दानों पाश्चभाग छन्द हैं ओर ( अस्य मुख सत्य ) इसका मस्त सत्य हूं । इसका ( तपस: ) उष्णतास ( वबशरा यह) 
अधिआतः ) फलनेवाला यज्ञ होता हैं ॥ १ ॥ 

( अन्‌-अस्थाः ) भस्थिराहत, ( पनेन अाद्धाः पता: शा वः ) प्राणायामस शुद्ध, पवित्र आर निमेल बने हुए 
( शाच लोक अपि यांन्त ) शुद्ध लाकओ प्राप्त होते ६ ।( जातवदाः पएवां शिस्न न प्र दहति ) भाग इनओ सुखसाधन 
रूप इन्द्रियका, नही जला दता ओर (रुूव॒ग लाक पएवां यहु ऊंण ) स्वगेले।कमें इसका बहुत सुख द्वोता है ॥ २॥ 

(ये विष्टारण आदने पचबन्त ) जे। इस व्यापक अनज्नको पत्ते है ( एनान्‌ कद्ायन अवर्तिः न सबते ) 
इनका कभी भी दारद्ता नहीं भराप्त द्ती है । ज। (यम आस्ले) नियममें रहता हैं वह ( द्बान्‌ उप याति ) देवोंको प्राप्त दोता 
दे । ओर वह ( खास्यप्रिः गन्घवः से मदले ) शान्त गन्धरवोंस मिलकर भानन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 


सावाथ-- इस अन्ञका [सर ब्राह्मण, पाठ क्षत्रिय, मध्यभाग वेश्य [ ओर देष भाग झह् ] हैं । छेद इसके दाये बाये 
भाग है, इसका मुख सत्य हे । इस अन्न विस्तत यज्ञ सिद्ध दोता हद ॥ १॥ 

विदेहौ, शुद्ध, पवित्र ओर निर्मल बनते हुए यहकर्ता लोग उच्च छाकका प्राप्त करते हैं। सुख प्राप्त करनेंके इसके इंद्विय 
आमसे नहीं जलत ६; उच्च लाकमे वह ये सुस्त प्राप्त करता है ॥ २॥ 


घुक ९४ ] भज्ञका यज्ञ । ( १७७ ) 


विशरिणमोदर्न ये पच॑न्ति नेनान्यमः परिं घ्रुष्णाति रेत! । 
रथी हैं भृत्वा रंथयान इंयते पश्ची हं भत्वाति दिवर) समेंति ॥ ४ ॥ 
एप यज्ञानां वितंतों बहिंप्ठो विशरिणं पकत्वा दिवमा चिवेश्व । 
आण्डीक कुप्रुंदं सं तनोति बिस ज्ालुक॑ शर्फकों मुलाली। 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्त सब? स्वर्ग लोके मधुंमत्पिन्व॑धभाना 

उप॑ सवा तिष्ठन्तु पृष्करिणी! सम॑न्ता! ॥ ५॥ 
घुतहंदा मर्धुकूलाः सुरोंदकाः क्षीरेण॑ पणा उंदकेन दुष्ला | 
एतास्त्वा धारा उप यन्त सवा स्वर्ग लोके मधुमात्पिन्व॑माना 

उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारेणी! स्मन्ता। ॥ ६ ॥ 
चतुरं! कम्भांश्वंतघां दंदामि क्षीरेण॑ पण्णाँ उंद॒केन दुध्ा । 
एतास्त्वा धारा उप यन्त सवाः स्वग्गें लोके मध॑मत्पिन्वमाना 

उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पृष्कारेणीः सम॑न्ता। ॥ ७ ॥ 


अथ- (ये विष्ारिणं ओदन पयचरनित ) जो इस व्यापक अन्नको पकांते हें ( यमः एनान रतः ने परि 
मुष्णाति ) यम इनके वायको नहीं कम करता | वह ( रथी ह भत्वा रथयाने इयते ) रथी होकर रथ मागत्ते विचरता है । 
और ( पक्षी ह भृत्वा अति दिवः स॑ एलि ) पक्षीके समान द्ोकर घुलोकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४॥ 

(पथ यह्ानां बहिष्ठः विततः ) यद सब यक्ञोमें श्रष्ठ ओर विस्तृत ह। इस (विद्ारिण पकत्वा दिय आ विवेधा ) 
विश्तुत यज्ञका अन्न पकाकर यजमान यलाकमें प्रविष्ट होता है । ( शं-कफः मुलालो ) शान्त चित्त होकर मृठ शक्तिकी वृद्धि 
करनेवाला ( आण्डीक कुमुदें बिसे शाल्‌क ) अण्डेके समान बढनेवाऊे आनन्ददायक कमल कन्दके समान बढ़नेवालको 
( सं तनाति ) ठीक प्रकार फैलाता है | (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु ) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त दों, ( स्वर्ग 
लोके मधुमत्‌ पिन्वमानाः सन्मताः पुष्करिणीः ) स्वगलोकम्म मधुर रप्तको देनेबाली सब नदियां (स्था उप तिष्ठरतु ) 
लेरे समीप उपस्थित द्वों ॥ ५ ॥ 

( घृततह्ृदा! मचुकूलाः ) घाँछझे प्रवाहवाऊी, मधुर रसके तटवालो, ( सुरोदकाः ) निभल जलसे युक्त ( उदकेन 
दध्ना क्षोरेण पूर्णाः ) जठ, दही ओर दूधसे परिपण (एताः सर्वा घाराः त्था उपयन्तु० ) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त 
हों । स्वगेलोकर्म मधुर रखको देनेवाली सब नादियां तेरें समीप उपास्थित द्वों ॥ ६ ॥ 

( क्षीरेण दक्ला उद्केन पूर्णान्‌ ) दूध, दह्दी आर उदकसे भरे हुए (चतरः कुम्मान्‌ चतुर्धों दृदामि ) चार 
घढेंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूं। ये सब धाराएं तुझे प्राप्त दों, स्वगेलेकम मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप 
उपास्थत हा ॥ ७ ॥ 

भाधारथ-- जो छोग इस अज्नदानरूप यज्ञको करते ह उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त दोता । वह भरदिंसा, सत्य 
अस्तेय, ब्रह्मणये और अपरिप्रह ये यम पालन करता हुआ देवत्व प्राप्त ऋरता है ओर वहांका आनंद प्राप्त करता है ४ ३॥ 

ओ लोग इस अन्नदानरूप यशज्ञकों करते हैं वें कभी निर्वीये नहीं द्वोते | वे इस लोकमें बेठते हैं और रथी कहलाते हैं और 
अम्तमें ग्रलोकके भी ऊपर पहुंचते हैं ॥ ४ ॥ 

यह अज्यज्ञ सब यशोमे श्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहां शान्तिप्ते युक्त होते हुए भन्तःशक्तिसे 
संपन्ष होकर आनंद प्राम करते हैं । 4हां ँ्रव मधुर रस अनायाससे उनके प्राप्त होते हें ॥५॥ 

के 


(१०८) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


इममोंदनं नि द॑धे ब्राह्मणेपूं विश्टारिणं लोकजितं स्वगेग | 


सम मे मा क्षेंट् स्वधया पिन्वमानों विश्वरूपा थेनु) कामदुर्धा मे अस्तु 


सिर राइचा42९७-> >माााइ़+. हा नमन | अ-करमनभामण+---न+3+नबकनम 


अथ-- ( इम जिष्ट 'रेण लाकाज़तं स्त्र्ग आदन ) इन विस्तृत लोकका जीतनवाले ओर स्वग द्वेनेवाले अन्नको 


॥ ८ ॥। 


कि -ारिप्ण- सं... >>. गा... >ममामरमााकपाााक- अमाक. रक८-बर->+- मत. नपनन-कमााः+-+0... पाप परत ««५८०+०७8->43:# 


(ब्रादह्मणषु नि दे )ज्ञ नियाक लिय अ्रदान करता हूं।। स्वघया पिन्वमानः ) अपनी धारक शक्तिसे तृप्त करनेवाल। ( सरः 
में मा क्ष- पह अन्नदान मरा द्वानि न करें | ( विश्वरूपाः कामदुघा घेनुः में अस्त ) विश्वरुर्षा कामना पूण बरनेबाली 


कामघनु मर लिय द्वो3॥ ८ ॥ 


भावाथ- घा शहद, शुद्ध जंठ, दूध, दद्दी आदिके स्रोत मिलनेके सम न पृण तृप्ति उनको प्राप्त होती है ॥ ६ ॥ 
दूध, ददी जल और शद्ददस पृण भरे हुए चार घढे विद्वानोंकों दान ऋरनथ उच्च लाक प्राप्त होकर पण तृप्ति प्राप्त 


ध्त। हें ॥ 


यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनस आर यह अन्न ज्ञानियाकों देनसे किसा प्रकारकी भी द्वानि नहीं हाती है । भपनी शक्तिय्त 
त॒ति दनिक' >वस्था प्राप्त होनक कारण, मानों सब कामनाओंसों पृण करनवाली वाम्रभनु दही प्राप्त होती हू ॥८ ॥ 


अन्नका विशरी यज्ञ । 

' विष्ट रो यज्ञ ” का वर्णन उस सूक्तमे किया है । विष्टारी 
धाब्दक। अथ हद ' विस्तार करनेवाला ? अर्थात्‌ जिसका पार- 
णाम बड। विरतृत होता है । यह यज्ञ ( ओआद्नम्य ) अन्नका 
किया जाता है. अन्न पका हा, या कन्चा हो, अथत पढ्ा कर 
तयार जिया हुआ है। अथवा धान्यंक्र रूपभ दो अथवा जिससे 
घान्य खराद। जाटा है एस घनादिक रूपमे हा, उस सबका 
अर्थ एक ही है । 

इस सूक्तम ' पचचल्ति ! ।क्र4 हैं जा पक थ भज्ञकों सूचना 
ढती है, तथाप यह भव गोण मानना भी अयाग्य नहीं होग।। 
सम्म म'म ( क्षार, दांध, उदक, मधु ) दूध, दही उदक 
ओर शहद ये चार पदाथ वष्टारी प्ञम दान दनके लिय कहें 
हैं। ये पदाथ कई पक अन्न रूपमे नं हूँ । टघ तपाया जा 
सकता ह, परतु शहद ओर दि पकानका वरतु नहा है इसालये 
इस बिए्टारा यज्ञके लिय सब अन्न पकाया हाँ होना चादिये एसी 
बात नहीं है । उत्तम पक्ष तो पक्राये अन्ना दान करना अर्थात 

बद्वान क। सिलाना ही है, मभ्यम पक्ष बिद्व।नें को धान्य समपण 
बरनाएं आर गं॑ णपक्ष घान्य खरादनक घन आदि साधन अपण 
करना है। जल शहद दूत, था मक्खन तथा सानपानके 
अन्यान्य पदाथ दना भा इस यज्ञक्ता अंग ह । जलदान बरनेका 
अथ कूआ खुदव कर अपंण करना, बूथ देनका तात्पय दूध 
दनवाला गावें दना | शहद, घा आदि तयार अवस्थामें दना 
इत्यारि बातें स्पष्ट हे । 


बाह्मणोंकी दान | 


यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंका देना चाहिये इस विष- 
यमें अएम मंत्रमें कहा हद - 

इमं आदन निदृध ब्राह्मणपु । (म्‌ ३४, मे. ८ ) 

' यदद अन ब्राद्मणोंद्ा दता हू ।” अर्थाय यह अन्न ब्राद्मणों- 
में वभक्त करता हूं । 4सा अन्यंक् लिये देना नहीं है। एसा 
क्यों करना इसका याडासा व०२ करना चाहिये। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वश्य झुद्र और नपाद थे पचजन ह₹, इनमेंसे क्षत्रिय 
राजप्रबध+। काय द२०। ह ओर एश्वयंसपन्न तथा अधिका' संपन्न 
रहत है, इस ।लये उस#े दान लनको आवश्यकता नहीं है। 
वेश्य कृषि और क्रयावकयाद व्यापार करता हैं तथा सूद भी 
पाप्त करता है, इस लिय भनसंपन्न हानक कारण उसको दान 
हनका आवश्यकता नहीं हू। झुद्द सब कारीगर्रा करनेवाल 
ओर उत्पादक घंदा करनवाले ह।ने हैं, इसलिय उनके पास घन 
हांता २, अतः काम घदा करके घन कमानेकी शक्यता होनेके 
कारण इनको दान लेनेका आवश्यकृता नहीं है। निषाद प्रायः 
जंगलमे रस्त हैं, स्थायी गृहदाद बनाकर नहीं रहते, वनमें जहां 
वन्य खाद्यपय प्राप्त होगा, वहां जाकर निवास वरते हैं । इस 
लिये ये किपीक पात दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, 
इनक पास कोई उत्पादक धंदा नहीं कि जिसस ये धन कमावें, 
राज्य प्रबधम विशष अधिकार इनको नहीं है जिससे क्षत्रियके 
समान इनकी सपन्नता बढ सके, इस लिये इसकी जन्मसद्ध 
निर्घनता रहती है । दूसरने धनघान्य दिया तो इसकी बृत्ति 


खुक्त १४ ] 


लगी, अन्यथा भूखा रहना द्वी आवश्यक दोग।, इस लिये 
ब्राह्मणको दान दना चाहिये | ब्राह्मण ही दान लेनका आधि- 
कारी दे इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है । 


ब्राह्मणोंकी दान क्‍यों दिया जाय ! 
अन्य बणेके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों द॑ इसका मी कारण 
ढूंढना चाहिये | इस सूक्तमें दानका जो फल लिखा है वह इस 
प्रसंगमं दखिये-- 
(१ ) छुद्ध, पवित्र, निमेछ और विदेही होकर पवित्र 
लोकको प्राप्त करता है । ( मं. २ ) 
(२ ) खगेलोक प्राप्त करता है । ( में, ४ ) 
(३) खगे छोकभें उसको मधुर रसकी थाराएं प्राप्त 
होती हैं । ( में. ५-७ ) 
मे फल अलोकिक हैं भर्थात्‌ भूलोकमें यहां प्राप्त देनिवाले 
नहीं हैं | खगमें क्‍या होता है और क्‍या नहीं इस विषयपें 
सावारण मनुष्यको यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सक्रता। तथापि 
इस विषयमें थोडीस़ो कल्पना आनेके लिये स्वगका थे।डासा 
स्वरूप कथन करते हं-- 


मृत्युलोक। 

(१) इृदलोक-- एस छोचमें मनुष्य जीवेत अवस्थामें 
रहते हैं | स्थुल शरोरसे विचरत हैं, अपने स्थूल इंद्वियोंसे सुख- 
दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं। मनुष्यक' जीवन इस लोकमें 
द्वानेक कारण यहाके अनुभव प्रयक्षनुभव करके बट्दे जाते है। 


स्वगंलोक | 

( « ) परलोक-- दूसरा लोक | इसमें यह देद छोड- 
नेके पश्चात प्र/प्त होनेवाले लोकोंका समावेश द्ोता है। इस 
स्थूल देते इस जगतमें जिस प्रकार ब्यवहार होते हैं, उसो 
प्रकार सूक्ष्म दद्दोंसे भन्‍्य लोकोमे व्यवद्वार होते हैं. परंतु इसमें 
थे।डासा भद है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण ओर भद्दाकारण ये चार 
प्रकारके देह मनुध्यको प्राप्त होते हें और ये एक दूसरेके अंदर 
रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कायक्षेत्र इस दृश्य जगतमें 
है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्येक्षेत्र सूक्ष जगतमें द्वोता 
है । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगतमें काये नहीं हा सकता, परंतु सूक्ष्म 
देहोंसे स्थूल जगतूमें अंशरूप प्ररणाका ऋाथे हो सकता है यह 
सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहोंमे अर्थात्‌ मरणके पथात्‌ अव- 
शिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल अगतमें काय नहीं कर 
सकते । इन लोकेका विचार करनेके लिगे इस व्यवस्थाकी ठोक 
कल्पना होनो भाहिये। 


अश्वका यही 


(१०९ ) 


वासना देह । 

स्थूल देदका! काये सब जानते द्वी हैं, सके अंदर पहिंला 
सूक्ष्म देह ' वासना दद्द ” है, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य 
करता हैं, वह इस देहस करता द्ै। जो मनुष्य घातपात और 
हिंसा आदिढी अभद्र वासनाओंसे अपने आपडो अपवित्र झरते 
है ओर इसा प्रकारके दुष्ट कार्योम अपनी आयु ब्यतीत करते 
हैं, उनका यह वासना देह बडा म्लिन द्वोता है और जो लोग 
अपनी बासनाएं पवित्र बरते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामना- 
ओंका धारण करते है, उनका वासना देह शुद्ध ओर पा9षश्र 
बनत' ६ । 

मृम्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देंह नष्ट हुआ तो भी स्थूछ 
देहके नाशस्षे यह ' वासना देह ” नष्ट नहीं द्ोता, अर्थात्‌ 
सृत्युके नेतर भी और स्थूल देह नष्ट द्वो जानेपर भी यह जाँव 
अपने वासना देहसे अपनी वासनारं करता है। आमरणान्त 
दिस वृत्तिम रहे हुए मनुष्यछो वासनाए दिव्रामय कर द्वीर्ता 
हैं और शांत तथ। सम शत्तिस रद्दे हुए मनुष्यक्री शांतिस्न पूर्ण 
निर्भय बृत्तिक्ी बासनाएं हं।ती हद । दिंसापूण वासनाओंसे अशांति 
और निर्मयताक्ी बासनाओंछे शांति द्वोती है। वासना देदके 
कायेक्षेत्रमें मनुष्यका इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासना- 
ओऑसे हा प्राप्त द्वोता है। बुरी वासनाओंके प्राबल्ण्स जा अशान्ति 
होती है उसीका नाम नरक है ओर शुभ वासनाओंकी प्रबल- 
तासे मनुष्य खगे सोपानके मागसें ऊपर चढता ६ं अर्थात्‌ 
दार्तिसुख्धका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य 
अपना स्वग और नरक खय॑ बनाता है ऐसा जो कद्दते हैं उसका 
हेतु यहाँ हे । जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वास्ननाओकों स्थिर 
करता हद ओर आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये 
खग रचता दे ओर जो मनुष्य अपने अंदर हान वासनाएं 
बढ।त। दे, वह अपने लिये नरकरा अभि प्रज्वालित करता है । 

नरकके दुःख । 

कामी और क्रोधी पुरुष अपनी कुत्रासन।एं अतृप्त रहनेके 
समय केसे तडफने रदत है, इसका अनुभव जिनको है वे जान 
सकते हैं कि मरणोत्त रके ढालमें अशुभ वासनाओंके भड़क उठ- 
नेसे मृतात्मकी केसा तडफना पडता होगा, यद्दी उसका नरक- 
वास है| इस वासना देहका बुरी वासनाओंका जाल जबतक 
चलता रद्दता है तबतक यह तडफना उसके लिये अवत्येत अप- 
रिहायं दी है ओर कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्टोंकों दूर 
नहीं कर सकता | क्योंकि उसके ये कष्ट खये उसको अंदरकी 
बासनाओंके कारण द्वोते हैं। जब वासनाएं उठ उठ कर उनका 


(११० ) 


परिणाम न दोनेके कारण कुछ समयते पश्चात्‌ खय॑ नष्ट होती 
ग्रे 


हैं, तब उसका यद्द न/कव्रास ममाप्त द्वाता है । 
इस रीतिश्न शुभाशुभ वासनानी तरंगें उठना जब बन्द हें। 
जाता है तब इसका यह भोग समाप्त द्वोता है, मानों इम समय 
इसका वासना देह ही फर जाता है अर्थात्‌ इसको वासना 
देदकी भी म-५ हे जाता है | इस वासना देहमे मनुष्य स्वप्न 
दखता है | शुम और अशुभ म्वप्नका अनुभव हं'ना शुभाग्ुभ 
वासनाओंसे भी होता हैं। यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार 
करेगा, नो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिकों कल्पना हो 
सकती है और अपनी वासनाओंबी शुभाणुम अवस्थाका भी 
पता उप्तको लग सक्नता है, तथा मरणात्तर नर& प्राप्त द्ोगा या 
खग प्राप्त द्वोंगा, इसका भा ज्ञान दरणक॥। इसस दवा सकता 
है । अपनी वासनाआको परीक्षास यह समझना कठिन नहीं है । 
कल्पव॒क्ष और कामधेनु । 
जब पूर्वोक्त प्रकार वामना देहकी मृत्यु द्वो जाती हैं. तब 
म्रतात्माका कारणदेह काय करनेके लगता है। यहा याद उसके 
शुभ ओर सत्य प्रियताके विचार हुए तो उसको अपने सेक- 
ल्पोंस ही सुख ओर आनंद भिलता है। जो कल्पना द्वोगी, 
वह मूतेरूपमें इस समय डर्पास्थित द्वॉंगी। यददी कल्पत्नक्षका 
स्थान है, या स्वर्गीय कामधेनु भी यही ह॑ । जा कल्पना उठेगी 
वह मून€प घारण करके इसके सम्मुख आ जायगो। शुभ मेंगल 
कल्पनाओंसे सुख आर अन्य कत्पनाओंसे दुःख दंगा । कल्प: 
वृक्ष नीच बैठा हुआ मनुष्य यादि “व्याप्रका हमला अपने 
ऊपर होनेढा वलपना ' करेंगा तो उसकी कल्पना होते दी 
व्याप्रक्ना हमला है।कर वह उसी समय मर जायगा। इसमे 
कव्पवृक्षका काई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनवालेछा ही 
दोष दे । क्‍योंकि दसरा मनप्य सुमधुर फलभे।जकी कल्पना करक 
सुमधुर फलेंका आस्वाद भी लेगा | यद्द कब कल्पन।के ही 
खेल हैं । इस कारण दहकी अवस्थामें यहीं संकल्पोंके खेल होते 
है । यदि इसके शुभ संकत्प बने हों, तो इस समय उमस्रक लिये 
ये शुभसंकल्प अर्यंत सुख दे सकते हे । स्वगंलाकम घा, दूध, 
शहद, दह्दौंकी मीठी नदियां प्राप्त होंगी, और अन्यान्य सुख्य 
मिलेगा, ऐसा जो इस्र सूक्तमें कह्दा हैं, वह “ख इस प्रकार उसके 
शुभ विचारेंक कारण ही उसका प्राप्त होगा | शहददका कल्पना 
होते दो वह उसको प्राप्त होगा ओर इस प्रकार अन्य सुख भा 
इसको मिलेंगे । मंत्र ५ से ८ तक जो स्व४ सुखका वर्णन किया 
है, उम्दा तात्पय यह है। अब अष्टम मंत्रमें-- 


विश्वरूपा घनुः कामदुघा मे अस्त । 
कि (सू, १४, में. ८ ) 


अथववेदका खुबोध भाष्य 


[ काण्ड 8 


“ विश्व्पी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे खगमें 
मिले ? ऐसा जो कह। है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे 
प्राप्त द्वाती है। इस स्वगलोकके सेकल्पका प्रभाव देखिये केस! 
बणन किय। दे --- 

संकल्पसिद्धि । 

अथ यदन्नपानलाककामो मवति *** ॥७॥ 

अथ यदि गीतवादितलोककामा अवति *' ॥ ८ ॥ 

अथ यदि खोलोककामों मचलि '"*" ॥९॥ 

ये ये कामयते सखोधषस्य सकलपादेव समुत्ति- 

छति तन संपन्नो महीयत ॥ १० ॥ 

( छां० ८१९७-१० ) 

'अज्लपान, गानाबजाना, ज्जीसुख आदि जिसकी कामन। 
वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन सब 
सखेंको प्राप्ति द्वाती है । ” यह छादोग्य उपनिषद्‌मं कहा हुआ 
वणन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनका पता लग 
जायग। कि दोनों वणन समान दह्वी भाव व्यक्त कर रहे हैं। 

स्वगंमें शहद, दही, दूध, घी, शुद्धादक आदकी नहरें हे, 
यह बात वम्तुतः नहीं हं। परतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना 
चाहे बठा शदददका तालाब या ल्लोत उसको प्राप्त दो सकता है 
और उसके सेवन करनेका आनद उसको कवल संकल्पके प्रभा- 
बसे ही मिल सकता हैं । 

इस सूकषमें 'स्वगलोकमें बहु- (बहु स्त्रेणं ) ल्नौसुख 
(में, २); मीठे रसको घाराएं (मधचुमत्‌ पिन्वमानाः 
घाराः) (मं. ५-5) (घतच्द्रदा।) घोरके तालाब; 
( मचुकूलाः ) रहदकी नदियां; ( क्षीरेण दष्ना पूर्णा:) 
दूध ओर दह्दीसे भर हौज ( में. ८ )” इत्यादि जो वर्णन हे वह 
पृ्रक्ति रातिसे अनुभव आनवाला है, यह पाठक स्मरणमें 
रखें । ' कारण ' हारीरक्की यह अवस्था दे जहां सट्ल्पकों सिद्धि 
द्वोती है । 

कुराणमें बहिइ्त । 

कुराणशरीफम जो ' बह्िददलत ' की कल्पना है ओर उस बह्ठि- 
इतमें पानीके स्रोत बहने और शहदकी नदियां होनेका जो वर्णन 
है वद इस सूक्तस लिया हुआ प्रतीत होता है। इस सूक्कके 
पंचम बंत्रमें ' बहिष्ठः ' शब्द है जो स्वगंदायक यकज्षका बाचक 
है और साथ साथ स्वगका भी दृश्तः बाचक है, उसीका रुपान्तर 
कुराणशरीफका 'बहिएत ' है। नदियां ओर ख्लोत दोनों स्थान 
पर समान हैं । परंतु बेदादि प्रंथोंमें जो स्वगकी कल्पना विशद 
की है ओर ऊपर बताये छांदोग्योपनिषदूमें जो कल्पना स्पष्ट कर 
दो है, उस प्रकार कुराणशरीफमें नहीं की है, इसलिये उस 


सूक्त १४ | 


प्रंथके माननेबालोको प्रर्तात द्ोता है, कि वहां सचभुच शहददकी 
नदियां हें । परंतु वैदिक धमेके प्रेथोंमें स्वोकी स्पष्ट कल्पना 
बता दी है, इसलिय हमें पता है कि वहां संकल्पके बलके कारण 
उक्त अनुभव आते हैं ओर वहांके अनुभव उस ' कारण ! बारी- 
रकी अवस्थामें निःसंदेह सत्य हैं । अन्य धमेग्रेथोंके वचनोंका 
ब्रेंदके वचनेंकि साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया 
जायगा, तो उनके सोदिग्ध बचनोंछा ठोक अथ ध्यानमें आ 
जायगा ओर धर्मवचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको विदित द्वोंगा। 
ऐसा दहोनेसे कई झगढे प्रिट जांयंगे, परतु ऐसा होनेके लिय 
तुलनात्मक ध्मग्रंथोंके वचनोका विचार होना भावश्यक है| 
जब वह शुभ समय आ जायगा, तब ही सत्य धर्मका प्रचार 
ओर विचार संभवनीय है । 


मनो-रथ | 

इस प्रकार स्वगंकी पुष्छारेणों और कामधेनु क्‍या है उसका 
तात्पय क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा द्वोता है इस 
ब।तका विचार हुआ | स्रगेघामका अनुभव ' कारण ” शरीरमें 
पूर्वोक्त प्रकार होता हैँ । इसकं “' मनोदेद्द ' अथवा ' मनो- 
रथ * अर्थात्‌ मनरूपी रथ भी कद्द सकते हैं | इसका वणन 
चतुथ मंत्रमें इस प्रकार हँ-- 

रथी ह भृत्वा रथयान ईयते। (सू, ३४, मं. ४ ) 

“यह रथमें बेठता है ओर मद्ारथी बनकर चलता है ।! यह 
उसका “ मने।-रथ ' ही है । मनके संकल्पके रथमें बेठता है 
ओर जिस सुख! चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है। अब 
पाठक यहां अवश्य देखें [क मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर 
दोनेक्की कितनी आवश्यकता हें । अशुभ संकल्प हुए तो येह्दी 
संकल्प राक्षत्र बनकर इस समय इसके पौछे पडते हैं और 
अनेक भयंकर दृश्योंका अनुभव यह उस समय करता है। बढ़े 
डरसे ब्याकुल द्वोता है । उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसे 
दी कर सकते हैं । 

शुभसंकहल्पों क्री मनमें स्थिर करनवलेके लिये जो लाभ द्वोते 
हैं उनका वणन इस सूक्तरम निम्नलिखित प्रश्ार है-- 

नेषां शिरन प्र दृदति जातथेदाः | (स्‌ू, ३४, मं. २) 

नेनान्‌ यमः परि सष्णाति रेस! | ( सू. ३४, में. ४ ) 

* क्षति शुभसंकल्पघारी मनुध्यका शिशल्न जलाता नहीं, ओर 
यम उसका बीये कम नहीं करता ।? भर्थात्‌ जो अशुभ विचा- 
रोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिरन अमिि जलाता 
हे और यम उनको निवाय बना देता है। इन अशुभ विचारों 
कारण वह मनुष्य इनल्दिय शाक्तियोंसे दीन होता हे ओर क्षीण- 


अश्वका यह 


(१११ ) 


वौय भी बनता है | इस जगतमें भी यह अनुभव पाठकोंको 
मिल सकता हू ।जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारासे 
अपने मनको कलंदित करते हैँ, वे यहां द्वी क्षयी निवाय भोर 
निरतेज द्वांते हैं। मृत्युके पश्चात्‌ वासना-देहमें जिस समय 
उसकी बासनाएं भड़क उठतीं हैं उस समय उसके दर्ध द्वो 
जानेके कष्ट कल्पनास ही पाठक जान सकते हैं । विपयवासना- 
ऑंकी ज्वाल।एं उठ उठ कर उसको प्रतिक्षण जला देती हैं ओर 
उस समय उसकी जलन अस॒ध्य हो जाती है। यह ते। अनियमसे 
बर्ताव करनेवालॉकी अवस्था है। धर्मानियमोंस चलनेवालॉकी 
अवस्था भी देखिये-- 
यमोंका पालन । 
(यश ) यमे आस्त (स ) उप याति देवान्‌ | 
(सू, ३४, मे. ३ ) 
* जा यममे रद्दता दै वह देवोंकों प्राप्त द्वोता दे ' अर्थात्‌ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचये आर अपरिंग्रह इन पांच यमेंके। 
जो अपने आचरणमें लाता है, वह स्वग निवाप्ती देव दी बन 
जाता है | शुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मर- 
नेके पश्चात्‌ दुष्ट वासनाओंके कष्ट उसको द्वोते ही नहीं, परंतु बह 
सीधा स्वर धाममें कल्पश्नक्षेंके वनमें कामघेनुओंका दूध पीता 
हुआ ओर अमृत रसधाराओंका मधुर आस्वाद लेता हुआ 
पूर्वोक्त प्रकार आनंदम रमता ओर विचरता हैं। वह शुभ सेक- 
ल्पोंसे शद्ध, पविश्न और मलहद्ान द्ोकर परिशुद्ध अवस्थाम विचरता 
हैँ (मं. २)। मनुष्यको प्रयत्न करके एसी अपनी प्रनेभूमिका 
बनाना आधश्यक है । यह सब उन्नति यश्ञसे दो जाती है । 
और इस ऋायके लिये इस “ विष्टारी यज्ञ ' की रचना है । 


ब।ह्णका घर | 

इस यज्ञ ब्राह्मणोंकी अज्नदान किया आता हूँ | यहां प्रश्न 
दोता है कि यद अन्नदान ब्राह्मणोंकों ही क्‍यों होता है भौर 
इसका बढ़ विस्तृत फल क्यों हता ह। ब्राह्मणकी कल्पना 
केवल एक गृहरय माश्रकी कल्पना नहीं हे। दरएक ब्राह्मण 
अध्ययन अ्रध्यापन करनेवाला द्वोनेके कारण दरएक सच्चे ब्राह्मण 
का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वोता है, इसलिये जो 
दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता दे वह विश्वविद्यालयकी ही दिया 
जाता है । थेडेसे विद्यार्थिमोंकी पढानेवाला ब्राह्मण अध्याप% 
कहलाता है, सैंकढों वियार्थियोंकों विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण 
आचाय पदवीके लिये योग्य होता है ओर हआरों विदार्थि- 
योंको विद्या देनेवाले ब्राह्मणको कुलपति कहते हैं । भर्थात्‌ इस 
एकके नीचे विद्यार्थियोंद्री संस्याके अनुसार सैंकड़ों अध्यापक 


(१११ ) 


होते दे । अर्थात ब्राह्मणका अर्थ गुम्फ़ूल, विद्यालय और विश्व- 
विद्यालयका आचाये ओर भदट्टाचाय। इस+%! दान दनसे बह 
दान सब विद्यार्थियंका भला करता ६ अर्थात परम्परास वह 
दान राष्ट्रके दरएक घरतक पहुचता हे । 
गरू-कुल | 
राष्टके वद्यार्थी- प्राय, त्रवर्णियोंक विद्यर्थी अथवा समय 
सम्रय पर पंच वणियोंक भी वियार्थी- ब्राह्मयणेक पघरोमे रहकर 
विद्यभ्यास करते थे । काइ ब्राह्मण एमा नहीं होता था कि 
जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलर्पातक आश्रममे दस 
हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढन थे। और प्रायः 
ब्राह्मगोक घर “ गुरु-कुल ' हीं हुआ करते थ | पाठक यह अब 
स्था अपन आंखके सामने छावग, तो उनको पता लग जायग! 
छि, ब्राह्मगरी दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा श्व्र जन- 
तामें किस रीतिश्व विस्तृत होता हैं, फलकर दरएकके पास किस्र 
रीतिस जाकर पहुंचता है । 


#-०५. 


[० कक ०] 
दानकां रीत।॥। 
ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कूद खुदबाकर जलदान 
करना, बहुत दूध दनवाली गाव उनको देकर दृध देना, शहद, 


अथवेवबद्‌का सुवोध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


मीठा, मिश्री, घी, मक्खन भआादिका दान करना, गेहूं, चावल 
आदि धान्य देना अथवा धान्यकी जहां भच्छी उपञ होंती है 


एसो भूमि दान करना, अथव। शअ्भश्रममें अन्न ले जाकर वहां 


पकादर वहांक आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि 
पदाथ बनवाकर वहां भेजना किंवा अन्य राॉतिस अज्नदान 
करना | यदद विष्टाए यज्ञद्ती राति है । यह बडा उपकारी यज्ञ 
है ओर यह द'नयज्ञ करनेस पू्रोक्त प्रकार खगे आदिका छुख 
प्राप्त दा सकता है । 


शुभभावनाकी स्थिरता । 

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तब उसके मनमें 
शुभ भावना द्वोती दै। वरवार इस प्रकारका दान करनेस्त वह 
दाभ भावना भनमे स्थर हो जाती है । दान करनेसे मनकी 
प्रसन्नता भी बढ जाती है । खये भोग भागनसे जा प्रसन्नता 
नहीं हं।ती वह दान दनेसे प्राप्त होती ६ै। और वारंबार दान 
दनेस वह मनमें स्थिर द्वो जाता है। इश्त रीतिसे यद्द बिष्टारी 
यज्ञ मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है। ये दी शुभ 
संस्कार उसका मन जीवित अवस्थमें प्रतज्ञ रखनेके लिये 
सद्ाय्यक द।त है. आर मरणात्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता 
देत ६ । इस रातसे यद्द यज्ञ मनुप्यकी उन्नाति करता हैं । 


-- “अ्य्यमनाइतरीसकेर जी इज ०ा०ा७र०-+ +- 


मृत्युकों तरना। 


[ प्क्त ३५ ] 
( ऋषिः -- प्रजापतिः | देवता - अतिर्त्युः। ) 
यम्ोंदन प्रथमजा ऋतस्य॑ प्रजापंतिस्तपंसा ब्रक्षणे5पंचत्‌ | 


यो लोकानां विध॑तिनाभिरेषात्तेनीदनेनातिं तराणि मृत्यम्र्‌ 


॥ १ ॥ 


अथे-- ( ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापति: ) ऋत नियमका पह्विला प्रवतंक प्रआपति (ब्रह्मणण ये आवृनं अपयचत ) 
ब्रह्म लिय जिस अज्का पकाता रहा, (य। लोकानां वि-धरति। ) जा लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है ओर (न अभि 
रघात्‌ ) जा कभों किसोका हानि नहा पहुंचाता हद, ( सेन ओद्नन मत्यू अति तराणि ) उस अन्नस्ते भ॒ मृत्यु पार 


करू ॥ १ ॥॥ 


भावाथ - 


जिसने संपूण सत्य आर अटल नियमोंका सबसे पहिले प्रवतेन क्रिया, उस प्रजापतिने विशेष मदृत्त्व प्राप्तिके 


लिये यह ज्ञान रूप अन्न तयार दिया, यह सब लाडोंका विशेष रोतिसे धारण पोषण करता है और इससे किश्नीका भी नाश नहीं 


होता है । इसी ज्ञानस मे मृध्युका दर करता हूं ॥१ ॥ 


खूछ २५ ] स॒त्युको तरना । (११३ ) 


येनातरन्भतकृतो 5तिं मत्यं यमन्वावंन्दन्तपंसा भ्रमेंण । 


ये पपाच ब्रक्षणे ब्रह्म पर्व तेनोंदुनेनातिं तराणि म्रत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
यो दाधार॑ एथिवीं विश्वमोजस यो अन्तरिश्षमाएंणाद्रसेन । 

यो अस्तंभ्नादिव॑मध्चों मंहिम्ना तेनोंदुनेनातिं तराणि मत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
यस्मान्मासा निर्मितालिशदरा! संवत्सरों यस्माश्रिर्मिंतो द्वादेशार। । 

अहोरात्रा य॑ परियन्ता नापुस्तेनोंदनेनातिं तराणि मत्यमर्‌ ॥ ४ ॥ 
यः प्राणदः ग्राणदवान्बभव यस्‍्में छाका घतवन्तः क्षर॑न्ति । 

ज्योतिष्मती; प्रदिशों यस्य सवास्तेनोंदुननातिं तराणि मृत्यम ॥ ५ ॥; 
यस्मात्पक्वादम॒त संबभव यो गायह्रया अधिपतियंभव॑ । 

यस्मिन्वेदा निहिंता विश्वरूपास्तेनोंदुनेनातिं तराणि मृत्यम ॥ ६ ॥ 


किचन 





अथे-- ( यन भत-कृतः सत्य अति तरन्‌ ) जिससे भूतोंकों बनानेवाले मत्युके पार हो गये, (ये तपसा भप्तण 
अन्वविन्दून्‌) जिसका तप ओर परिशभ्रभस प्राप्त किया, आर (ये पूथ ब्रह्म ब्रह्मण पपाच ) जिसको पढ्िले बहने अंक 
निमित्त पकाया (तेन० ) उस अन्स मे मृत्युकी पार करूं ॥ २॥ 

(यः विश्वभोजसं पृथिवी दाधार ) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वोदा धारण करता है, (यः रखन अन्त- 
रिक्ष आ पृणात्‌ ) जो रससे अन्तरिक्षका भर देता है, (यः मददिस्ता ऊष्षे! दिये अस्तज्ञात्‌ ) जे भपनो मद्दिमारें ऊपर 
ही युक्ाकका घारण किय हुए हैं, ( तेन० ) उस अज्नस में मत्युको पार करू ॥ ३ ॥ 

( थर्मात्‌ जिशवत्‌-अराः प्रासाः निः-मिलाः ) जिससे तीस दिन रूपी आअरोंवाले मद्दिने बनाये ई, ( यस्मात्‌ 
दादशा-भरः संचत्लर। निः-मितः ) जिसस बारद्द मद्दिने रूप अरोंवाला वष बनाया है, ( परियव्तः अद्दोरात्ञाः ये न 
आषुः ) गुजरते हुए दिन रात जिसकी प्राप्त नहीं कर सकते ( तेन० ) उम्र अन्नसे में मृत्युके पार कह ॥ ४ ॥ 

(यः प्राण-द्‌! प्राण-द-वान बस्व ) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी ही हुआ है (यस्म 
घतवन्तः लोकाः क्षरन्ति ) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, ( यस्य खर्वाः प्रदिशः ज्वोतिष्मतीः ) 
जिसकी सब दिशा ठपदिशाएं तेजवाली हैं (तेन० , उ6 अज्ञस्त में उृत्युको पार करूं ॥ ५॥ 

( यस्मात्‌ पक्कात्‌ अस्त संबभूव ) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, ( यः गायञ्या: अधिपतिः बभूव ) 
जो गायत्रीका अधिपति हुआ, ( यस्मिन्‌ विश्वरूपाः वेदाः निद्विताः ) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, ( तेन० ) उस 
अश्मप्ते में मत्यको पार करू॥ ६ ॥ 

भावषाथे-- इसीसे भूतोंको उत्पन्न करनेबाले म॒ृत्युके पार दो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिभ्रमसे दोती हद और जो 
पहिले ब्रह्मंने मद्दत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्क द्िया था, उसी ज्ञानसे मे भी झुृत्युकों दूर करता हूं ॥ २४ 

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें जलकर भर दिया और दुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरुप अन्म्ते में सत्युका 
दूर करता हूं ॥ ३ ॥ 

जिससे तीस दिनवाले मदह्दिने और बारह माहिनोंबाला बष बना ओर प्रतिक्षण गप्नन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त 
न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्राज्षसे भ म॒ध्युको दूर करता हूं॥ ४ ॥ 

जो खम जीवनशक्ति देनेबाला है और जोवन देनेवालोक। भी जो खामी हू, जिसको तप्तिके लिये संपूण जगतके रस 
प्रवाहित हुए दे और जिसके तेजलले सब दिशाएं तेजोम्रय दो चुकी हैं, उस शानरूप अन्षस्ते में मृत्युकों दूर करता हूं॥५॥ 

१५ ( अब, भाष्य, काण्ड ४ ) 





(११8 ) 


अथर्ववद्‌्का सुबोध भाष्य | 


[ काण्ड 8 


अब॑ बाघे ट्विपन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मे5प ते भ॑वन्तु । 


ब्रह्मोदुन॑ विश्वजितं पचामि शृण्वन्तुं मे श्रद्घानस्य देवा। 


॥ ७ || 


॥ इति सप्तमाइनुवाकः ॥ 


अ- (देव-पीयु द्धिषल्त अवबाधे ) देवत्वके नाशक शब्रुओंकों में हटाता हूं। (ये में सपत्नाः ते अप 
भवन्‍्त ) जा मरे प्रतरपर्धों हैं वे दूर दावे । में ( विश्व ज़ितं घह्मादन पच्यामि ) विश्वकों जीतनेवाला श्वान रूपी अन्न 
पका ऐ । ( देवा! +द्वधानस्य में शटण्वन्त ) सब दव श्रद्धा घारण करनवाले मेरा यह भाषण सुनें ॥ ७॥ 


भावाथ-- जिस प रपत्च आत्मास अमृत उत्पन्न हुआ है, जा बाणादा 


उस शानरूप भ्रन्नस मे मृठु॒वा ढर करता है ॥ ६ ॥ 





[ 


है और जिसमें सब प्रकारका ज्ञान रखा है, 


देवत्वय। नाश करनेबालों॥ मे प्रतिबंध बरता हूं, मेर प्रतिस्पर्धीयोकी भी भ दर करता हूं और जगत॒का जोतनव/ला ज्ञान- 
रूपी अन्न पारपक करता हू। म इसमे श्रद्धा रखनवाला हूं अतः मेरा यह कथन सब ज्ञाना जन धनें ॥ ७ ॥ 


बह्लादन । 
ब्रह्म ! शब्द ' ब्रह्म, >घर, आत्मा, ज्ञान ' उत्यादिवा 
वबाचक ह | यहा विशषकर जानवाचपय €। ' आंदन ' शब्द 


अज्ञका वाचक है। इसालय ' ब्रह्मादन ' शाप ' ज्ञानख्प 
अन्न 'यद्द अब बताता दे । बुद्धिका अन्न ' ज्ञन ' है । शरीर- 
का अज्न चावल आदि खाद्यपय है। इद्रियाका अन्न उसक 
विषय ह, मनका अन्न मन्तव्य ह आर बु'द्धक। अन्न ज्ञानढे | 
आत्मा सच्िदानन्द स्वस्प है ट्समे “चित ! शब्द ज्ञानन 
वाचक है, भर्थात इससे रपए है। जाता ६ कि आत्मा ज्ञान- 
रत्ररूप है । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव ग्रुण 
ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त करं ६, अथात इस+। खाकर बुद्ध 
पु ते! है । 

अत्मावा गुण ज्ञान होनस वह सदा उसके स्राथ रहना 
स्वाभाविक है। ।जस प्रकार दीप आर आकाश एकाज्रत रहते 
हैँ, उर्सा प्रकार आन्माका प्रकाश ह। ज्ञानब्प है, इस कारण वह 
उसके स थ रहता है । दीप कहा अथव। प्र+।श कहा ते दोनों 
एक द्वं बात है । ब्यवदास्म 4ही बात है, म प्रकाशमे पढता 
हूँ या दविस पढता हू, इसका श्रथ एक हीं ढ्वोता है । इसी 
प्रकार ' में ज्ञानसे मृत्युका पर करता हूं, अथवा मैं आत्म- 
शक्तिस मृत्युका पार करता हूं, या आत्म स मत्युका दूर करता 
हूं ' इसका तातप्पय एक ईी है । 


इस सूक्तमें “ म बह्ादन्स मृत्युक' पार करता हूं ' ( लन 
आदनन अतितराणि मृत्यु | म० १-६ ) यह वाक्य 


छः वार आगया है | इसका आशय भी पूर्वोक्त प्रकार ही सम 
झना वाचत है । में आत्माके शानरूप अज्से मरत्युको दृर 
बरता हूं । गुण आर गुर्णाका अभेद अन्वय मानकर गुणंके 
वर्णनस गुणीका वणन यहां किया है | इसौलिये ' पश्बी, अन्त- 
रिक्ष और बलोकका धारक यद्द है ” यह ततीय मन्त्रका बणन 
साथ द्वोता है । क्‍योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीका घारण किया 


है .स विषयमें किसोका सन्दद नहीं हो सह्ता। परन्तु इसमें 


कहा है कि ब्रद्मादनने त्रिलाकाका घारण किया है। ज्ञानरूप 
अभमे त्रिलोकोका घारण हुआ हैं भर्थात्‌ ज्ञान जिसका गुण है 
उस परभात्मास जिलाकीका धारण हुआ है, यह अथ अब इस 
रपष्टीकर णसे स्पष्ट हुआ | 

इसा "ष्टिस तृतीय, चतुथे और पंचम मंत्रोंका आशय 
जानना उचित द-- 

“ ।जसका ज्ञान गुण हैं उश्षी आश्माने पृथ्वौका घारण किया, 
अर्न्तरक्षमं जल भर दिया आर आाकाशका ऊपर स्थिर किया 
हैं" ॥३ ॥ उर्सी आत्मासे सूय-चंद्रादको गति होकर दिन, 
मदन ओर वर्ष बनते हैं, परंतु ये कालके भअवयव कालको पमरापते 
हुए भी उस परमात्माका म्रापन करनेमें असमर्थ हैं* ॥ ४॥ 
यह सबके जीवन देता है और सब अन्य जाँवन देनेबारोंका 
यह इंश है, अर्थात इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन 
देनेमें सम होते हं। सब पदाथंमात्रमें जो रस होते हैं वे 
जिसको एक समय दी प्राप्त होते हैं भौर सब जगतकी दिशा 
उपादिशाएं जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञानामृतसे पुष्ट 
दाता दुआ में मृत्युक्ी दूर करता हूं ॥५॥ 


घुर ९५ ] 
यह इन तीनों मेश्रोंका भाशय है। इन मंत्रोमि गुणोंके वणनसे 
गुणाका बर्णन किया है । अर्थात्‌ उस आत्मामें जो रस भरा है 


उम्ोको प्राप्त करके अमर बनाना दे और मृत्युको दूर ऋरना दे । 
अमृतकी प्राप्ति। 


आगे छठे मंत्रमें, कह्दा दी दे कि “ यस्मात्‌ पक्कात 
अमत॑ से बभव ' (मं. ६ ) जिस परिपक्त आत्मास् अमृत 
उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके में मृस्‍्यक्ता दूर करता 
हूं। यद बात स्पष्ट हा है ह परमात्मा सबसे अधिक परिपक्क 
पृण, रसमय और अमृतरस थुक्त हैं तथा उसीका पान करके 
सब अन्य जन तृप्त द्वोते हैं। यद्दी गायकी रक्षा ( गाय-त्री ) 
करनेबाली वाग्देवाका अधिपति है, इसीलिय उसमें सब बंद 
रखे हैं । जिसमें वाणी रहवो है उसाम बद रद्वते हे । यदद प्र 
मेत्रका कथन अब स्पष्ट द्वोगया हे । 


[4० 
च््छ जत्मझद्ध े ७. ८ डे 
सप्तम मन्त्रमें आत्मशद्धिपर बहत जोर दिया है, इसका 


मत्युकों तरनी 


(११५२) 


आशय यद्द है- (१) देव निन्दकोंकों दूर करना, (२) प्रति- 
स्पर्धियोंकों दूर करना, (३) सत्यपर श्रद्धा रखना, ( ४) ओर 
विश्वयें विजयक लिये इस ब्रह्मश्ञानदपी अन्नकें। पकानां ओर 
पश्चात्‌ अन्योंकऊे साथ स्वय उसका सवन करना । इससे मनु « 
ध्यक्रा उन्नति दोगा ओर व म॒त्युको दूर कर सकेगा, इसमें 
कोा३ संदेह नही हैं | देवक्की निंदा करनेके श्रद्धाहीन विचार 
अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामक्रीघादि विरोधी भाव मनम्रे 
आये, ते। उनका दूर करनेस आत्मशद्धि द्वोती हैं और अन्य 
श्रद्धादिक धारण करनसे उन्नति होती दें । इस रातिस मनुष्य 
शुद्ध ओर पवित्र होता हुआ मृत्युकोी दूर कर सकता है । 
तप ॥ 
यह सत्र तपके आचरण और परिश्रमस साध्य द्वी सकता 


है। आत्माडारके लिये तप बरग वेह्दी अपना उद्धार कर सकी 
६ गए हवतीय मन्त्रआ क्थन ध्यानमें घारण करके पाठक तपहे 


आचरण द्वारा अपन आप 6 पवित्र करके मृत्यु» दूर करेंग ता 
उनका जावन सफल द्ोगा। 


॥ यहां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥ 


( ११६ ) अथवंबेदका छुबाघ भाष्य | [ काण्ड ४ 


सत्यका बल। 


[ प्रक्त ३२९ ] 
( ऋषि: -- चातन। | देखता - सत्योज्ञा अप्नि।। ) 
तान्त्सत्यौजाः प्र द॑ंदत्वप्रियेश्वानरों वर्षा। यो नों दुरस्थादिप्साच्चाथो यो नो अरातियात्‌॥ १॥ 
यो नो दिप्सादर्दिप्सतो दिप्सतों यश्र दिप्सति। वेश्वानरस्य दंष्टरयोरप्रेरपिं दधामि तम ॥ २ ॥ 
य आंगरे मगयन्ते प्रतिक्रोशे|डमावास्ये[। क्रध्यादों अन्यान्दिप्स॑तः स्वास्तान्त्सईंसा सहे ॥ ३ ॥ 
सहें पिशाचान्त्सहंसेषां द्रविणं ददे | स्ोन्द्ररस्थतो इन्मि सं म आईतिक्रेध्यताम्‌ ॥ ४॥ 


हैक 


ये देवास्तन हासंन्ते सयेण मिमते जवश । नदीष पर्वेतेष ये से ते! पश्ुभिविदे ॥ ५॥ 


न्‍अवम»भक 3. सननमन्‍न्‍-नकमन्‍कनभवकन»...3«"«-अमन्‍मक अध्ूमाूथण-, 3] नी. नचख७ 


अथ-- ( सत्य-ओजाः घेश्वा-ज्रः) सत्य बलवाला विश्वका नंता (ब्रषा अप्लिः ) बलवान तेजस्वी देव (तान 
प्र दृहतु ) उनका भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्थात्‌ ) जो हमें दुष्ट अवस्थाम फेंक (व दिप्सात्‌ ) नाश करें, ( अथो 
यः नः अरातीयात्‌ ) ओर जो हमारे साथ शरत्रुके समान बर्ताव कर ॥ १॥ 

(यः अद्प्लितः नः दिप्लात ) जे निरपराधी हम सबका नाश करनेका यत्न करें, अथवा (यः च दिप्खतः 
द्प्लति ) जो नाश करनेवालेका भी स्वये ही कष्ट देता है, ( वैश्वा-नरस्य अस्लेः दंषये।ः ) विश्ववालक तेजस्वी देवकी 
दोनों ढाढामें ( त॑ अपि दृधाम्रि ) उसको में धरता हूं ॥ २॥ 

(ये आगरे ) जो घरमें ( प्रति क्रोध अमावास्थे ) कलहके अवमसरमें अथवा अमावास्याकों रात्रीम ( म्रगयन्ते ) 
खोजते फिरत है, ( अन्यान्‌ द्प्लतः ऋव्यादः तान्‌ सर्वान ) दूसरोंके घातक माधभोजी उन सबको ( सहसा खट्दे ) 
अपने बलस पराभूत करता हूं ॥ ३॥ 

(पिशाचान सदहसा सद्दे ) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूं। ( पषां द्वरविण ददे ) इनक! धन छेता 
हूं। ( दुरस्यतां सर्वान्‌ दन्मि ) दुष्ट अवस्थात% पहुंचानेवाले सब दुष्टोका नाश करता हूं । ( मे आकूतिः खऋष्यतां ) 
मेरी यह सकलप सफल हो जावे ॥ ४ ॥ 

(ये दवाः तेन हासन्त ) जा दिव्य जन उस साथ हंसो खेल करते हैं, ( सूर्थण जब मिमत ) और सूयेश्षे 
वेगछ्ा परिमाण करते हैं, उनसे और ( नदीपु पवेतेचु ये तः पशुमिः ) नदियों और पवतम रहनेबाले पदुओंके साथ भी 
में (संबिदे ) मिलता हूं ॥ ५॥ 


| ञ्डञ अअन्‍मा, का + ० क 





भावाथ-- जो लं'गोंको बुरी अवस्थामें फेंक देते हैं, जनोंका नाश करते हैं आर झत्रता करते हैं, उनकों सत्य बलवाला 
विश्वचालक तेजम्वी देव भस्म करे ॥ १ ॥ 

ओ दुएट हम सब निरपराधियेंपर हमला करता है अथवा हमारा थाढामां अन्याय द्वोनेपर भी जो अपने द्वाथमें अधिकार 
लेता हुआ दमारा नाश करता है, उधकं। विश्वचालकऊ तेजस्वी देवकी ढाढोंम में घर देता हूं ॥ २॥ 

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अमावास्थाकी अंधेरी राश्रीमें ढूंढ ढूंढ कर ले।गेंको सताते हे उन सबको बलसे में दूर 
करता हूं ॥ ३ ॥ 


रक्त पीनेवाले दुष्टेका में दूर करता हूं, और इनका धन छीनता हूं । क्लेश देनेवाले इन दुष्टोंका में समूल नाश करता हूं। 
यद्द मेरी इच्छा सफल द्वा जाव ॥ ४॥ 





घृक्त ३१ ] सत्यका बल । (११७) 


तप॑ंनो असि पिशाचानों व्याप्तो गोम॑तामिव | श्वानेः सिंहमिव दुष्ट ते न विनदन्ते न्‍्यश्ननस्‌ ॥ ६ ॥ 
न पिंशाचे से शंक्नोमि न स्तेनैने बनगुमिं! । पिशाचास्तसान्रग्यन्ति यमहं ग्रामंमाविशे ॥ ७॥ 
ये ग्राम॑माविशवत इदमुग्रे सहो मम । पिशाचास्तसन्निश्यन्ति न पापप्नुप॑ जानते ॥ ८ ॥ 
ये मां क्राधयन्ति लपिता हस्तिन मशकां शव । तानां मंन्ये दुष्वितान्‌ जने अल्पशयूनिव ।।९॥ 
अभि त॑ निर्रेतित्तामश्रमिवाश्राभिधान्यां। म॒स्वो मह्य॑ ऋ्ष्य॑ति स उ पाश्ात्न पृच्यते ॥ १० ॥ 

अरथ-- जैसा ( गोमतां व्याप्रः इव ) गौओंके पालन करनेवालोको व्याप्रका भय होता है वेसा दी मे ( पिशा- 
चानां तपनः अस्मि ) रक्त पनेवालॉंकों तपानेबाला हूं । ( सिंहं दृष्ठा श्वाने इव) सिंदको देख कर जिस प्रकार कुत्ते 
घबढते हैं उत्त प्रकार मेरे प्रभावस (ते न्यञ्वन न विन्दृते ) व दुष्ट लोग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 

(ये ग्राम अहं आविदों) जिस प्रामम मे प्रविष्ट दोता हूं उप्त प्राममे ( पिशाले न सं शक्तामि ) रुघिर पीने- 
वालेंके साथ मेल नहीं कर सकता, ( न्॒ स्तेने! ) न चारोंके साथ और (न वनशुप्लिः ) जेगली ढाउओंके स'थ मेल कर सकता 
हूं इसलिये (तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति ) उस ग्रामंस रक्त पीनेवाले छाग नाशक। भ्राप्त होते  ॥ ७॥ 

( म्रम इदं उग्र सद्दः ) मेरा यह उप्र बल (ये ग्राम आविशते ) जिस प्राममें श्रविष्ट दोता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः 
नदयन्ति ) उसघे रक्त पीनेवाले नष्ट हो जाते हैं ओर (पाप न उप ज्ञानते ) पापको भी जानते नहीं ॥ ८ ॥ 

( हृस्तिन मशका! इध ) द्वाथोको जिस प्रकार मच्छर उम्र प्रकार ( ये माँ पिता! क्रोघय्रन्ति ) जो मुझे बकबक 
करनेवाले क्रुद्ध करते हैं, (तान्‌ अल्पदायून्‌ इध ) उनको अल्प कोटकोंके समान ( अहं जने दुर्द्वितान मन्ये) मैं छोकॉमें 
दुःख बढानेवाल मानता हूं ॥ ९ ॥ 

( ते निऋति! अभि धत्तां) उसझछो दुगते प्राप्त होगे ( अध्वाभिधान्या अश्वे इव ) घोठा बंपनेकों रस्सो जैसे 
घोडेको प्राप्त होती है । ( यः मत्चः महां ऋष्याति ) जो मलिन पुरुष मुझे क्रॉषत करता है (सः उ पाशात्‌ न सुच्यते ) 
वह पाशेंसि नहीं छुटता है ॥ १०॥ 
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भावा्थ-- जो सजन सदा अपने द्वी निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूयही गतिसे अपने वेगको मिनते हैं उनके साथ, 
मित्रता करता हूं, इतना द्वी नहीं अपितु नदीमें रहनेव।ले मत्स्यादि तथा पवृतोंपर रहनेवाले चतुष्पाद प्राणियोंके खाथ भी में 
अपनी मित्रता पहुंचाता हूं ॥५॥ 

गोवें जैसी व्याप्रसे डरती हैं, उसी प्रकार रक्त पानेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं । जिस प्रकार सिंहके सन्मुद्त कुत्ता नहीं ठहर 
सकता उसी प्रकार मेरे सन्मुख वे दुष्ट सुखका स्थान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६ ॥ 

मैं जिस प्राममें पहुंचता हूं वहां रुधिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर द्वोते है॥ ७ ॥ 

मेरा उप्र शौय जिस प्र।ममें चमकता है बद्ांसे रधिर भोजी कूर मनुष्य नष्ट द्वोते हैं, अथवा वे वहां ही रद्दे तो वे अपने पाप- 
विधारकों छोढ देते हैं ॥ ८ ॥ 

ओ दुर्अन कपने दुराचारके द्वारा मुझे कोघित करते हैं वे नष्ट द्वोते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके दो कारण जनताकों 
कृष्ट पहुंचते हैं ॥ ९ ॥ 

जो मलिन आयारवाले मनुष्य होते हैं वे दुगंतिको निःसंदेद प्राप्त होते हें ओर वे बंधनमें फंस जाते हैं ॥ १० ॥ 


(१९८ ) 


सत्यका बल । 
सत्यका बल कितन! बडा द्वोत। दे £([सका मनोरंजक वणन 
इस सूक्तमें किया है। सप्तम और अष्टम मेत्रमें कद्दा है कि-- 
< जिस प्राक्षमें सत्यके बलप्ते बलवान हुआ मनुष्य पहुँचता है, 
उ3 प्रामसे चोर, ढ।$, लेटर, दुए और दूसरका खून चूसनेवाले 
दूर दी जाते ६ । सत्यन्ष्ठ मदप्य जिस प्रामम ढोता है उस 
प्राममें दुए मनुष्य नहीं रहता । सतह्यका बल जिस ग्रासके मनु- 
ध्योमें होता है वहांते दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते ह अथवा वहां 
रहे भी तो वे अपने पापी विचारकों त्याग दत हैं । ' 
( में, ७-८ ) 
प्रामभ एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ ते। 
ग्रामका सुधार द्वों जाता है । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ द्वोनस अर्था 
उसके कायावाचामनसा असप्यके कुबिचार न उत्नन्न होनेसे वह 
मनुष्य अपने सत्यके बलसे सब ग्राक्षक मनुष्योंका उक्त प्रकार 
सुधार कर सकता हद । 
पाठक यहां अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बडा है 
और मनुष्यद्यी उर्जात इस्री सत्यनिष्ठास दे । अपने ग्राममें चार, 
डाकू, लुगरे या दुष्ट यदि द्वै ता समझना चाहिये कि अपने 
अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बढी नहीं कि जितनी बढनी चाहिये । 
अपने प्रामकी परीक्षस इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती दे 
और अपनी उन्नतिस इस प्रकार प्रामकी उन्नति हें। सकती दे । 
व्याक्तका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव 
होता रद्दता दें । 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मयये और अपरेप्रद तथा शो, 
संतोष, तप, खाध्याय और इश्वग्प्राणयधान य यम्ननियम यदि 
एक भी मनुष्यमें बढ गये ओर स्थिर होगये ते। उसका अन्तः 
पब्ित्रताके कारण वह ग्राम खुधर जाता है। इसलिय इस सत्यक 
बलकों अपने अन्दर बढानेक़ा प्रयत्न जद्दातक द्वो सके वहांतक 
दरएककी करना चाहिये । 
दुष्ट मनुष्य । 
दुष्ट मनुष्याके कुछ लक्षण इस समृक्तम दिये हद उनका अब 
यहां विचार करते है-- 
(१ ) दुरस्यात्‌-- दूसरोंकों बुरी अवस्थामें जो फेइता हे) 
( 


में. १ ) 
( १ ) द्प्लातू-- दूसरोंका घातपात अथवा नाश जो 
करता है । ( में. १, २ ) 


(३) अरातीयात्‌ू-- जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा 
द्वैष करता है, शत्रुके समान आजरण करता है । 


० (मं. १) 


अथववेदका सुबाध भाष्य । 


[ काण्ड 8 


(8४) अदिप्सतः दिप्लात्‌-- दूसरोंकों कभी कष्ट न 

देनेवाले सजनोंको भी जो क्ेंश पहुंचाता है। (मं. २) 

(५ ) व्प्सत) दिप्शलति-- थोडासा कष्ट देनेपर भी जो 

अपने हाथमें न्याम लेकर उसका अपरिमित नुकसान 

करता हैं । (मं. २) 

(६) आगरे द्प्लाति-- जो घरमें घुसकर विनाकारण 

घातपात करता दे । (में. ३ ) 

(७ ) प्रतिफाश द्प्लति-- थोडीसी बातचीत द्वोनेपर 
जे बिनाकरण कुद्ध होकर भारपीट करता है। 

(मं, ३ ) 

(८ ) आमावास्‍्ये सगयन्ते-- अमावास्पाकी रात्रीमें जो 

हूंढ ढरंढकर ढाका डालते हैं । ( में. ३ ) 

(९ ) पिशाजाः-- कच्चा रक पोनेवाले और कन्या मांस 

खानेवाल ऋर मनुष्य | (में. ४, ६, ७, ८ ) 

( १०) स्तेन-- बेर, लुटेरे, ढाकू । (में. ७ ) 

(११ ) धनग़ु-- जंगलमे रहते हुए प्रामके छोरभोको कट 


देनेबाले लोग । ( में, ७ ) 
(१२ ) जन दु््दधितान-- लोगोंका अद्दित करनेवाले । 
(मं. ९ ) 


( १३ ) अढ्प शयून्‌-- रात्रीमें थोडी निद्रा लेनेवाले भर्थात्‌ 
शेष रात्रीमें ढाका ढालनेवाले डाकू । (में, ९ ) 


( १४ ) मल्यः-- मलिन आचारवाले, दुष्ट (में. १० ) 


दुष्ट मनुष्योंके ये चेदह लक्षण इस सुक्तमें दिये हैं। इनक। 
विचार करके अपने प्राममें कान मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट है 
यह ज्ञान सकते हैं ओर अपने प्रामका सुधार भी इनको सुधार 
कर या दूर करके कर सकते हैं। श्रष्टम मंत्रमें कहा दी है कि- 
” सत्यनिष्ट मनुष्य प्राममें हुआ तो उसके सत्यके बलस्ने या तो 
दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते है अथवा अपनी दुष्टता छोढ देते हैं 
और सजन बनकर रहते दे । ' यही प्राप्त सुधारकी रीति है । 
पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने 
स्थान$ सुधार कर सकते हैं । 


वैश्वानरकी दंड । 
दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्पकों खय॑ दण्ढ नहीं देना 
चाहिये, परन्तु ' वैश्वानरकी दृंष्ठा ' में उसके रख देन। चाहिये, 
यह उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें दिया है। यह ' वैश्वा- 
नरकौ दुंद्टा ” क्या पदार्थ हे इसका विजार अवइ्य करना 
धाहिये । ' विश्व ' दाब्दक। अथ ' स्व ' है, * नर' क्षर्द 


धूक्त २७ ] 


नुष्यवायक है अर्थात्‌ ' विश्वानर ” शब्द * सब अनुष्योंके 
समूह ' का बाचक है। संपूर्ण मानवोंके पुकहप संघड्ी कल्पना 
: वेश्वानर 'शब्दसे लेनी प्रतीत होती है । इसकी ' दुंष्ट्रा ' 
न्यायालय अथवां पंचके नामसे प्रसिद्ध हैं। इस न्‍्यायालयके 
सन्मुख उस अपराधीकी रख देना चाहिये । [इस ' दृष्टा ' या 
दाढ भ्रथवा जबड़ेके विषयम अथवंवेद काण्ड ३, सृक्त २६, 
२७ की व्या उयाके प्रसंगमें विस्त/रपूवक लिखा दे, वह लेख 
पाठक यहां अवश्य देखें । ] 

काई भी मनुष्य अपने द्वाथमें खयं ही शासनाधिकार न ले, 
प्रत्युत अपने पंचोंके शासनाधिका में द्वी सन्तुष्ट रहे, यद्द अल्येत 
बडी सभ्यताक! आदेश दे जो एमे सूक्तोंम बदने दिया है। 
प्राम नगर ओर राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पाल- 
नकी अर्थत आवश्यकता है ओर जो लोग इस प्रकारकी व्यव- 
स्थामें नहीं रहते और अपने द्वाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं 
कहलाते । 

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंकों दूर करना चाहिये क्योंकि वे 
( पिशाचाः ) अपन खा्थके लिये दूसरोंका खून चूमनेवाले 
हिंसक द्वोते हैं । वेदिक घमंको अन्तिम अहिंसा द्वी स्थापित 
करनी है, इसलिये हिंसकोंदा हिंसा भाव दूर करनेके उपाय 
वैदिक धममें अनेक रीतिसे कट्टे हैं । इसी देतुत्ते इस सक्तके 
पश्चम मंत्रमें नदियों और पवतोमं निवास करनेवाले जाँवजन्तु 
ओके साथ ( से बिदे ) सवेदना करनेकी सूचना दी है। 
संवेदनाका क्रय ' अपने सुखदुःखके समान उनको भी सुखदुःख 
होता दै ' इस भावकी मनमें जाग्मति करना है । 


रोगक्ामेका नाश | 


९ ११९ ) 


सुधारके दो उपाय | 

ये नद्ीषु पर्वतेषु (पशवः सन्ति ) तेः पशुप्रि 

सं विदे । ( यू, ३६, में. ५) 

* जो नदियों और पवैते!म जीवजन्तु रदते हैं उनसे में 
सहृदयता अपने मनमे घारण करता हूं।”' यह अद्िसाकी 
प्रतिज्ञा मनुप्यको करनी चाहिये । ' भेरेस्े किसी भी जीवब- 
जन्तुके लिय कोइ भय नहीं द्ोगा ' यह संकरप करना चाहिये। 
इस प्रकार आदिसा ओर ।नभयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें 
जञाग्रत होना चाहिये, पश्चात्‌ सब उल्नतियां द्वानी संभव हैं। 
यह अपने हृदयदी तयारी होनके पश्चात्‌ -- 

ये दवा: तेन हा सन्‍्ते, सर्यगेण जबं मिमते | 

(सू. ३६, में. ५ ) 

* जो दव ५4स अत्मानन्दस सद्गा इंसते रहते हैं ओर 
अपनी उन्नातका वेग सूयेकी गतिसे मापते हैं ।” उनसे संगगाति 
करनी है। जब पहिले अपन मनके अन्दर अद्दिंसा स्थिर हो 
जायगी, तब ही एस श्रह्ठ सजने की सेगतिस्रे अधिक छ/|भ 
होगा । अर्थात्‌ सधारक उपाय दो हैं, एक अपने अन्तःऋरणको 
पवित्र बनाना आर दूसरा यह दै कि दिव्य जनोंसे मिन्नता 
करना । इस भ्रवार मनुष्य अचूक उन्नतिके मागगसे ऊपर चढ़ 
सकता ६ । 

ऐसा श्रेष्ठ सर्यानष्ठ मद्दात्मा जिस प्राममें पहुंचता है, उस 
ग्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर 
करके ही रहते हैं । यह सप्तम और अष्टम मंत्रका कथन विचार- 
शील पाठकोको मनन करन योग्य है। इस कसोटीसे अपनी 
पत्ित्नताकी पर्ाक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका मांग आकान्त 
करना चाहिये । 


रोगकूमिका नाश । 


[ ब्रक्त २७ ] 
( ऋषि। -- बाद्रायणिः | देवता -- अजश्रंगी | अप्सरसः । ) 


त्वया परवेमर्थवोणों जध्नू रक्षौस्योपधे। त्वयां जघान कश्यपस्त्वया कण्षों अगस्त्य। 


॥ १ ॥। 


अथे-- दे ( ओषध ) भोषपे ! ( त्वया अथर्वाणः रक्षांलि जच्छु! ) तेरे द्वारा भायवेणी विद्या जाननेवाले वैय 


७... ० के 


रोगक्रिमियोंका नाश करते हैं । ( कदयपः त्वया जघान ) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया। ( कण्थ! अगस्त्यः त्थया ) 


कण्य और भगरतयने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाझ किया ॥ १ ॥ 


सावार्थ-- भभजरशुंगी ओषधिकों सहायतासे आथवेण, कश्यप, कण्व, अगछ्तिने रोगक्रिमियोंका नाश दिया ॥ १ ४ 


( ११० ) अथवंधेदका छुबोघ भाष्य । [ काण्ड ४ 


त्वयां वयमंप्सरसों गन्धरवाश्रांतयामदे । अज॑शज्ञयज रक्ष। सवोन्गन्धेन॑ नाशय ॥ २ ॥ 
नदीं य॑न्त्वप्सरसो5पां तारमंबश्वसम | गरगल॥ पील| नलदयोईक्षग॑न्धि! प्रमन्‍्दुनी । 
तत्परेंताप्सरस! प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३ ॥ 
यत्रश्वत्था न्यग्रोधां महावक्षा! शिखण्डिनं) । तत्परेताप्सरस; प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥ 
यत्र॑ वः प्रह्ञा दरिता अजुना उत य्रश्नघाटा) कं्केयेँ संवर्दन्ति। 
तत्परताप्सरसः प्रतिबद्धा अभतन ॥ ५॥ 
एयमंगजोष॑घीनां वीरुघों वीयोविती | अजशुज्षयराटकी तींएणशुड्डी व्य पितु ॥ ६ ॥ 
आनृत्यंतः शिखण्डिनों गन्धवेस्याप्सरापते। । भिनाश्रें मष्कावर्षिं यामिं शेप: ॥ ७॥ 
भीमा इन्ट्रैस्य हतयं। शवमष्टीरयसयीं! । तामिदंविरृदान्ग॑न्धवोन॑वकादान्ब्य |फतु ॥ ८ ॥ 


थे-- दें ( अज्ञशांगे ) भजश॒गी ओषधि !( त्वया घयं अप्लरः गंघर्वान्‌ चातयामद्दे ) तेरे द्वारा हम जलपें 

फैलनेवाले गायक क्रिमियोंका दूर दृटात हैं । ( गंधेन सर्वान रक्षः अञ, नाहाय ) अपने गन्धसे सब रे!गक्रिमियोंकों दूर कर 
और नाश कर ॥ २॥ 

( अप्सरलः अपां तारे अवध्व से नदी यन्तु ) जलके कृमि जलसे परिपू्ण भरी हुई वगवाली नदीके प्रति जांये । 
( गुग्गुल॒१ ) गुग्गुल, (पीला ) पील, (नलदी ) मांसा, ( औक्षगन्धि) आक्षगन्धी, ( प्रमन्दिली ) प्रमोदिनी णे पांच 
भापधिया है । यह (प्रतिषद्धा अभ्रूतन ) जान जाओ भार ( तत्‌ ) इधलिये हे ( अप्सरसः ) जल फेलनेवांले कृमियों ! 
( परा इत ) यद्ास दूर जाओ ॥ ३॥ 

( यनत्र अश्वत्याः न्‍्यभ्रोधाः) जद्दा पीपल वट ( शिखेडिनः मद्दाव॒ुक्षा!) शिखण्डी आदे महाबृक्ष द्वोते हैं, 
(अप्खसरसः ) दे जलात्पन्ष क्रिमयो | (तत्‌ परा इत्‌ ) वहाते दूर भागा, ( प्रतिबुद्धाः अभूतन ) यह स्मरण रखा॥ ४॥ 

( यत्र वः प्रद्ु। हरिताः ) जद्दा तुम्दार हिलनेवाले हरे भरे ( अजुना।) भर्जुन वक्ष दें (डत यत्र आघाटाः 
ककेये: ) और जद्दा भाधाट और ककरी ब्क्ष अथवा कर कर धाब्द करनेवाले तरक्ष रहते हें, वहा द ( अप्लरसखः ) जल संचारी 
कृमिया | (प्रतिबद्धाः अभूतन ) सचेत द्वाओ भौर ( नतू पर इत ) वद्ांसे दूर जाओ ॥ ५॥ 

( घीरुघां आषधीनां वॉर्यावती ) विशेष प्रकार उगनेवाली औषधियेंमें अधिक वीयेशाली ( इयं अजश्टंगी भा 
अगन ) यह अजश्गी प्राप्त हई है।यह ( अराटकी तीक्षणश्टैगी व्यूषत ) रागनाशक तीक्ष्णशंगी ओषधी रोगनाश करे ॥ ६ # 

( आनृत्यतः शिखण्डिनः गंघवस्य ) नाचनेवाले चोटीवाले गाय ( अप्सरापतेः ) जलपंचारी कृमियोंके मुखि- 
याका ( मुष्का भिनदि) अण्डकाश तोड देता हूं और ( शोपः अभियामि ) उसके प्रजननागक। नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 

( इन्द्रस्य शर्त अयस्मयीः देतयः ऋष्टीः मीमाः ) दूयकी, सेकढों लाहमय हृथियारोंके समान किरणें भयेकर हैं। 
( तामिः दृविरदान अवकादान्‌ ) उनसे अज्ष खानेवाले दंसऋ ( गंधर्बान्‌ ब्युषतु ) कृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥ 


भाषाथ-- अजझंभींके द्वारा हम रागकृमियों शो दूर करते है, इस वनस्पातिके गन्धसे हा रोगकरिमि वृर होते हैं ॥ २॥ 
ये क्रिमि नदीके जलम होते हद ओर गरुगुल, पीछ, माँधी, भौक्षगन्धी, प्रमोदनी इन वनस्पतियोंप्ले दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 
जद्द पापल, बढ आदि महदावक्ष द्वते दूँ वहांसे ये रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥ 

जद्दा वेगवाले अजुन त्रृक्ष, कशर करनेवाले और आधघाट वृक्ष होते हैं वहांसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥ 

सब वनस्पातियोमें अजशगी बडी वीयवाली ओषधी है इश्वप्षे निःसंदेह रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥ 

इससे इन क्रिम्रियोंके वीयेस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७॥ 

सरयकी किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दर हो जाते हैं ॥ ८ # 


सर १७ ] रोगछूमिका नाश । (१११ ) 


भीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतम्दीहिरण्ययीं! | तामिदंविरदान्ग॑न्धवोनंवकादान्ब्य तु. ॥ ९ ॥ 
अवकादान॑मिश्नोचानप्सु ज्योतय मामकान्‌ । पिज्ञाचान्त्सवॉनोषधे प्र मंणीद्दि सदेस्व च॥॥ १० ॥ 
श्षेबेके! कपिरिवेकेः कुमारः संवेकेशक! । 

प्रियो हश ईव भत्वा गंन्धर्वे! संचते ख्रियंस्तमितों नाश्रयामसि त्रक्षणा बीयोविता ॥ ११॥ 
जाया इद्टों अप्सरसो गन्ध॑वा! पत॑यो यूयम । अप॑ घावतामत्यों मत्योन्‍्मा संचध्वमू ॥ १२ ॥ 


अर्थ -- (इन्द्रस्प हित्णययीः ऋष्टीः ) सुयक' सुवणके खप्तान तांक्ष्ण क्रिएणें ( शा हतयः भौघाः ) सेकठा 
दाज्जोंके समान भयकर दे ( ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ गंधर्वान व्यबलु ) उनस अज्ञ खनेवाले हिंसक रोगक्रिमियोंका 
विनाश करे ॥ ९ ॥ 

है (ओषध ) ऑषधी ( अवकादान्‌ अभिशाचान ) हिंसक आर दाह करनेवाले ( मामकान्‌ अप्छु ज्यातय ) 
मेरे शरीरके अंदरके जलाशोंम रहनवालोंका जला दे । ( सर्वान पिशाचान्‌ प्रस्रणीहि ) सब रक्तशाषण करनेवारलॉका नाश 
कर भोर ( सद्दस्व थे ) दबा दे ॥ १० ॥ 

( पकः श्वा इव ) एक कुत्तके समान है, ( पकः कत्रिः इध ) एक बन्दरके समप्तान है, ( सबकेशकः कुमार: ) 
जिसझे सब शरं।र॒पर बाल होते द एस कुमारंक समान एक हे | ( प्रियः दृशः हव भृत्वा ) परियदर्शक समान दोकर ( ग॑ घर्वः 
खस्तियः सचत ) गंधवे संज्ञक रागक़ाम स्रियोंका पकढता है। ( वीर्यावता ब्रह्मणा ते इतः नाशयामखि ) वीयवाली 
ब्राह्म नामक आषधिस उसक। यहांस हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥ 
हे ( गन्धर्वाः ) गन्धवों ! ( यूयं पतयः ) तुम पति हो, ( अप्लरलः वः जाया इत्‌ ) अप्सराएं तुम्हारी त्ियां 
हैं। ( अमर्त्याः ) हे अमरों | ( अप घावत ) यहांसे दूर हठ जाआ, ( मर्त्यान्‌ मा सचध्च ) मनुष्योका मत पकडो ॥ १२॥ 
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भावाथ-- सूययेकी सुवर्णक रंगवाली +रणें बडी प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥ 
इस कआंषधीसे मरे शरीरके अंदर जलांशमें जो इनका झरुथान हैं और जिनके कारण मरा शरीरका रक्त सूखता है उनका 
नाश किया जावे ॥ १० ॥ 

कुत्त और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक क्रिमि ख्रिर्योको पीडा देते हैं, इनको ब्राह्मो वनस्पतिख दूर दिया 
जाता है ॥ ११॥ 
इस उपायसे इन रागमूलोंकों दूर किया जाता है ॥ १२॥ 

















पा 


लगता है, नाचता हैं और इंसता है, इत्यादि लक्षण गंधव- 
प्रदरे लक्षण दे । 
(२) पिशाचपग्रहः-- इसका लक्षण माघव निदाममें 
इस प्रकार कहा दै-- 
जसस्त। ऊदापरुषाइखिरपलापी दुगनन्‍्धों 
सृशमशुचिस्तथातिलामः | बहाशी विजनव- 
मानतरोपसेवी व्याचेशन्‌ स्रमति रुवन पिशाच - 
जुछ। ॥ ( मा. नि. ) 


: दुगन्धयुक्त, अपविन्न रहनेबाला, बहुत खानेवाबा, बड- 


रोग-क्रिमि । 
इस सूक्तमें ' रक्ष!, रक्षस, गन्घथे, अप्सरस, 
पिशाल ' गे शब्द रोगोत्पादर जन्तुविशेषोंके वाचक हें। 
वैद्यक ग्रेथोंमें इन रोगोंके विषयमें निम्नलिश्चित वणेन मिलता दै- 
(१) गंजवप्रददः--- माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा 
मिलता है-- 
हृष्टात्मा पुलिनवनाम्तरोपसेधी स्वाखार! प्रिय- 
गीतगन्धमाल्यः | नृत्यन्ये प्रदहसति लारु 
खाल्पशब्दं गंधधेश्रदपीडितो प्रमुष्य! ॥ ( मा. नि.) 


गंधबंप्रहसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण भानंदित होता है 
बह बनोपवनमें विद्दर करना चाहता है, गानाबजाना प्रिय 
१६ ( अथवे, साध्य, काण्ड ७) 


बढनवाले, रोने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोंगी पिशाय 
प्रदसे पीढित द्वोता है । 


(१२१९ ) 


'उक्षः, रक्षस और राक्षस * ये शब्द भी इसी प्रकारके 
रंगेंके वाचक हैं। इस विषयमे रक्षोप्र भषाध प्रयोग भी 
वेद प्रथम दिय हैं । देखिये-- 

(१) भूतप्लो-- भूतरेंगका नाश करनेवाली आषधि। 
प्रषोडरीक, मुण्डरीक, तुलस, धा्ुपुष्पी ये औषधियां 
भनरोगनाशक है । 

(० ) भूनप्नः-- भूज व्रक्ष, सभप वृक्ष । 

। ३) भतनाद्वान-- भिलातां, हिंगु वृक्ष, रुद्राक्ष । 

(४ ) भृतहन्श्री- दु्तों, वन्ध्या+कटकी व्ली । 

(५ ) पिशाचप्नः-- बतसपेप ग्रक्ष । 

( २ ) रक्षाप्ते-> काब्िक, हिंगु, मिलावा, नागरंग, वचा । 

( ७ ) रक्षाहा-- मद्दिषाक्ष गुग्गु टी, गुर्गुल । 

इस सृक्तमें भी तृतीय मंत्रमें यूग्युल् ग्रक्षता राक्षम, गधव, 
अप्सरा, पिशाच आदिका नाश+क कहा हे, उससे ये शब्द किसी 
प्रकारक रोगविशेषोंके वाचक ह४ यद्द बात ।सद्भ द्वाती है। ऊपर 
लिखे वृक्ष और वनम्पतियाँ राक्षस भूत, प्रत, परशा्चोको 
दूर करती हैं, इससे सिद्ध ढे।ता हे कि थ रागविशेष है । 

द्विताय मंत्रमें कहा है कि ' अजरूगक गन्धस सब राक्षस 

( नादाय ) नष्ट दोते ६ और (अज ) भाग जाते हैं। 

( में, २ ) ” अर्थात्‌ थ राक्षस सूक्ष्म क्रम अथवा सूक्ष्म राग- 

जन्तु दंगे इस अज्शंगी आषाधक गंघव, अप्मर। और राक्षस 

7ेग दर हें'ते हैं, यह द्वितीय मंत्रका कथन है। इस अजथ॑र्गाका 
वणन वेदक प्रथोम द्खिये-- 

अजथ्ंभी-- ' कट), तिका, कफादा!शूल- 

शाथप्नी चन्नुष्या श्वाल ह द्रागधिपषकालकुष् धनी 

जे । पतन्फल तिक्त कटुृप्णं कफवात्म जठरा 

नलबदी।मकछूत हथे रूच्य, लवणरस अम्लरख 

खर॥ (7. नि. व. ९, ) 

“ अजश्वंगों ओषधी कफ, बवासीर, शल, सूजनका नाश 
करनवालाी, आंखके दीष दूर करनंब'लं, श्वस, हृदय राग, 
विष, कास, कुष्ट दूर करनवाली है । इसका फल कफ और वात 
दूर करनवाला, पाचक आदि गुणवाला है |! हसम्रें मंत्रोक्त 
रागोंका नाम नहीं है । तथाप आधुनिक वद्य प्रेथोंद्ठा अपेक्षा 
बदन यह विशेष ज्ञान कहा है | वेदोंका इसकी अधिक खोज 
करनी चाहिय | 

लक्षण । 

इन भूत रोगों लक्षण ग्यारहवें मंत्रमें कहे हैं ये अब 
देखिये-- 

(१ ) धश्वाइच-- कुत्तेके समान काटता ह, 

(१ ) कपि। इव -- बंदरके प्रमान कुचेष्टा करता है । 


अथवेधेदका खुबोध भाष्य 


| काण्ड 8 


ये लक्षण पिशाय बाधित मनुष्यों दिखाई देते हैं। वे 
रोगां कुत्तेके समान और बंदरके समान व्यवद्दार करते हैं। 
जिन रोगोंमें मनुष्य एस व्यवद्दार करता है उनको उन्माद 
राग कद्द। जाता है । इस उन्मादके ही पिशाच, भूत, रक्ष:, 
राक्षम, गंधव और अप्सरा य नाम अथवा भेद हैं। भोर 
इनका नाश इस सुक्तमें कद औरषाधियोसे होता है | औषधियोंसे 
इनका नाश होता दे, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म देही किमी 
होना सभव है, इसके अतिरिक्त ' पिशाच ” शब्द इनका रुधिर 
भक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात ये क्रिम शरीरमें जाकर 
दारीरका ही रुधिर खाते हैं और शरीरकों कृश करते हैं । इनका 
नाश नम्नलिखित आषाधियोंस् होता है। इन भोषधियोंके गुण 
घम् देगिये-- 

( १ ) ग़ुसुल्य/-- इसके संस्कृत नाम ये हैं- ' दृवधूप 
भ्रतद्वर:, यातुप्तः, रक्षाह्य भय इसक नाम इस राक्तक 
कपनके साथ संगत दूं।ते हैं, अर्थात्‌ इस गरुग्गुलके धूपसे भूत, 
राक्षम, यतुधान नाक्ष द्वात हर, यद्द बात इन शब्दोंश्वे ही छघिद्ध 
हं।ता है | अब इसके गुण देरश्ध4-- 

जरावब्याधि दरत्वाद्ररायनः | 

कटुतिक्ताष्ण:ः कफवातकासप्नः । 

कमिवातावर पीदाशो फाशप्नः ॥ ( रा. नि. ब. १२ ) 

* इससे बुढापा और रोग दुर हात हैं, यह कफै, बात, 
शास, कम, उदर, ई'हा, सूजन, बवाधीर रामोंकी दूर करता 
हैं। ” इस वणनसे इसका मद्दत्त्व व्यानमें भा सकता है । 

(मर. ३ ) 

(१ ) पीला, पीछु-- मंत्रमें ' पला” शब्द है, इसका 
अथ चूटा हू । * पील ' शब्द वनरपांत वाचक दे जिसको द्विंदी 
माधा। “ झल ' कह्दा जाता हैं । यद %फ, वात, ।पत्त दोषोंको 
दूर करता ह । ( में, ३ ) ( भा. १. ) 

(३) नलूवदा, नल॒दी-- जटामांसीझा यह नाम हैं। 
इसके गुण-- * जटामांसी कफट्टत्‌, भ्ृतन्नी, दाइप्ली, 
पिज्ञषप्ली । ( रा. नि. व. १२ ) इस औवषधीसे कफरोग, भूत- 
रोग, पित्तराग ये दूर होते हैं । इसमें भूतरेग शमन इस सूक्तके 
साथ संगत द्ंता हें | ( में, ३ ) 

(४) ओक्षगांघि -- ऋषमक औषधीका यह नाम है। 
इसके गुण- ' बल बढ़ानेवाला, छ्ुक्र बढानवाला, पित्तरक्त दोष 
दूर ऋरनव,ला, दाह, क्षय, ज्वरका नाशक है । !' ( रा. नि. व 
०५ ) वाजीकरणमें इसका बहुत उपयोग द्वोता है । 

(५) प्रमेद्नी-- घातकी वृक्ष । दिंदा भाषामें * घावई ! 
कहते हैं । इसके गुण “ कद), उच्णा, मद्रूद्विष्नी, 
प्रवादिकातिसार प्री, विलपेवरणप्ती ख। (रा. नि. व. 
६ ), १ष्णातिसारपिसास्रधिषक्रिमिविसपेजितू 


खूक्त १७ ] 


( भा. प्र, ) ! यह औषाधिे विषनाशक, अतिसार, विसप प्रण 
आर क्ृमि दोष दूर करनेवाली है । ( में. ३ ) 

इन ओषधभियोंसि भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दर द्वोते 
हैं। इसे कायेछे लिये अश्वत्य, पिप्पल आदि मह्दवृक्ष उपयेगी 
हैं ऐसा चतुर्थ और पश्चम मन्त्रमें कटा हे । इस विषयमें वैय- 
शाजह्षका कथन देखिये--- 

(१ ) अशभ्वत्थः-- द्िंदी भाषाम्र इसको ' पिपर ! कहते 
हैं । इसको संस्कृतमें ' शाचद्रुम ” कहते हैं क्‍योंकि यह 
शुद्धता करता है | इसके गुण- * पिखसमलेष्महणास्रजित्‌ 
योनिशोचनः वर्ण्यः । ( भा. पू. १भ वटादिवगे ) भर्थात्‌ 
यह पित्त, कफ, त्रण आदके दोष दूर करता है ओर यानिदोषोंको 
दूर करता हैं। यहां पठऋ स्मरण रखें कि ल्लियोंका जो भूत- 
अ्रतादि रोग द्वोत हैं व विशषकर ये।निस्थानके दं।षस द्वी होते 
है, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तम किया है। इस 
फल्लोंक गुण दाखिये--- 

अश्वत्थवुक्षय्य फरलानि पक्कान्‍न्यतीवहचानि 

च शीौतलानि | कुबेन्ति पित्ताखविषातिंदाहँ 

विच्छद्िशाषारुलखिदाोषनादानम ॥ ( रा. नि. व. ११) 

(१) ' पीपरका फल पकनपर शीतल और हृदय लिय 
द्वितकारी होता हैं । पित्त, रक्तद्धात्र, विष, पाढ।, दाह, वन, 
शाष, अ6्य। आदि दोषोंकी दूर करता हैं । ! 

(१ ) न्यग्राथः--- वट, बढ, वर, वगट | इस वडढके गुण 
ये हैं-- ' कफपिक्तवणापहः। वण्यों विसपंदादहप्त! 
योनिदाषह्दवत्‌ । (भा. प्र. ), ज्वरदाहतृष्णामाहम्मण 
शोफ़ल्नश्व । (रा. नि. व. ११ ) यह वढ कफ, पित्त, ब्रण, 
योनिदोष, ज्वर, दाह, तृष्णा, मृछों, सूजन भादि रंगोंका नाश 
करता हे । 

(३ ) शिक्षण्डडी-- गुज्ञा नामक लता, मार अथवा 
मोरका पडु, आर स्वणेयूयिका वाचक यद शब्द हू । 

(४ ) अज्जुनः-- दिंदा भाषामें इश्क 'कहू, कोह ! 
कहते हें । इसके गुण ये है-- 

कफप्नः, बणशोचनः, पिशश्र भतृष्णाहरः, 

वातको पनश्च । ( श. नि. व. ९ ) 

शीतलो हृद्यः क्षसक्षयाविषरक्तदरों मेद्‌ंमिहवण- 

घ्नस्तुवरः, कफपिसच्नत्य | | भा. पू.१ भ वाद. ) 

वह अजुन वृक्ष कफ, ब्रण, पित्त, श्रम, तृष्णाको दूर करता 
है | हृदयके लिये द्वितकारी है । तण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर 
करता है | मेदादि रोग दूर करता है । 

(५ ) आधाट:-- अपामागे भौषधि । दिंदीमें लटजिरा, 
मखिरजिरा कहते हैं। इसपर कई सूक्त हैं। ( अथवे. का. ४, सू.१७- 
१९ विवरण क्षद्वित पढ़िये । इसमें अपामागेके गुणधर्म छिखे हैं।) 


शेगकामिका नांशं । 


(११३ ) 


(६ ) कर्करी-- कफेटी, काइडी । [ इसके विषम अथंक्ी 
ख्लोज करना चाहिये ] 

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त राग दूर करती हैं । इनका 
वैद्यक प्रथोक्त वणेन और बेदमन्त्रोक्त वणन पाठक तुलना 
करके दंग ता उनकी पत। लग जायगा % बेदन इन रोगोंक 
विषयमें कुछ विशेष ही कदा है। 

अषप्टत और नवम मन्तमें सूयकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग 
दूर करनेके कायमें दं। सकता दे ऐसा सूचित किया है । 

ग्यारहव मन्जमें (वीर्याथता ब्रह्मणा ) वोयवर्ता श्राह्मी 
आषधिस्न थ रोग दूर द्वोत हे ऐसा कद हे । 

(७) ब्राक्मी-- द्विंदी भाषाम इसक। ' वरंभी, ब्रह्म 
कहत हेँं। ट्खक गुण ये ह -- 

ब्राह्मं। दिमा खरा तिक्ता मचुमेध्या च शंतला । 

कषाया मचुए स्वादुपाकायुष्या रलायनी ॥ 

स्वर्या स्पृतिपद कुष्ठपाण्ड्‌ू मदास्रका लाजतू । 

विषजश्ञोष हरा ॥ ( भा. प्र. व. ) 

 ब्राद्म वनस्पता बुद्धिवर्घक, स्मृतिवधक, आयुष्यवर्धक, 
कुष्ट, पाण्ड, भह, रक्तस्नाव, कांबो, विष, प्यास आादका दृर 
करनवाली है । 

इस ब्रा! ओषधीरे ग्रुण सामवह्लीक गुणोंध्च $छ अंशम्में 
मिलते जुलूत हैं, इसलिये इसके नाम- “ से|मत्रककरी, मदहोषधि, 
सुरश्रेष्ठा, पर॒मष्ठचिनी, शारदा, भारता ? य भांय हैं। बुद्धित्र्धक 
और आधुष्यवधक गुण इमके भुख्य हैं। यद्द अपूर् वहा हैं और 
निश्चयस्त गुणकारी हैं । 

यह वद्योद्दी विद्या है. इसलिये इस सूक्तका मनन वैश्योंका 
करना चाहिये। याद वेद्य इस चार करें) अं लोकोप- 
कारक ओषाधे प्रयाग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष 
उपकार हूं। सकते हैं । 

' क्षप्लरस * शब्दका मूल अथे ( अप+खरस ) जलके 
साथ संचार करनेवाला, अजलाशयमें संचार करनेवाला। ' मले- 
रिया ” के भर्थात्‌ दिम ज्वरके कृमि जलसचभारा है । मच्छरों 
द्वारा इनका फैलाव होता ह और मच्छर गाते रहते हैं, इमलिय 
में संभवतः “ गयवे ! दी द्वोंग, और इनके आश्रय चारों ओर 
जानबाले ज्वरोष्पादक क्रिम अप्धरस्‌ द्ोंगे। गैधवे जर अप्+- 
राओंक। इस प्रकरणमें यह संबेध दिखता है। पापर, बड़, 
अपाम।ग, अजुन आदि वृक्षोंक्रे कारण इन रोगक्लामयेंका दूर 
होना लिखा है। इसलिये ' मले/ब' ' ज्वरके प्रंदशमें इन 
बृक्षोंकी उपज करके अनुमव देखना चाहयथ । इसी प्रक्कार 
अजशूंगी, गुरगुल्ल आदि वनह्पतियोका भी राणनिवारण'थ 
प्रयोग करके देखना ये ग्य है। वैद्य लोग इस विषयमें खोज 
करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सहूता है । 


०्ग--++ तय सुष्ष,.-- 


(११४ ) अथर्धवेदका छुंवोध भाष्य । | काण्ड ४ 


उत्तम गृहिणी खी। 


| सृक्त ३८ ] 


| कुषिः -- बादरायणिः | देवता - अप्सराः | ऋषभः । ) 
उद्धिन्दुती संजय॑न्तीमप्सरां साधुदुविनींमू । ग्लहदें कतानि ऋृष्वानामंप्सरां तामिद हुवे ॥ १॥ 


हा हूख १९ 


विचिन्यतीमाकिरिन्तीमप्सरां सांधुदेविनीम्‌ । ग्लद्दे कृतानि गृ्दानामप्सरां तामिह हुबे ॥ २॥ 


याय परिनृत्य॑त्याददाना कृतं ग्लद्ात्‌ । सा नंः कतानि सीषृती प्रद्ामामोतु माययां । 
सा नः पयंस्वस्येतु मा नों जेपुरिदं घनम्‌ ॥ हे ॥ 
या अध्षेषु प्रभोद॑न्त शुर्च क्रोध च बिअ्रती । आनन्दिनी प्रमोदिनीमप्सरां ताभिद हुवे ॥ ४ ॥ 


अर्थ- (उद्धिन्द्ती साधुदरवर्नी ) शत्रुका उखादनेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवार्ली आर ( संज्ञयन्ती अप्छरों ) 
उत्तम ।वजय 4|प्त करनवाली *मणीय क्षाका तथा ( ग्लह कृतानि रृण्वानां तां अप्लरां ) स्पर्धाक समय उत्तम कृत्य करने - 
बालं। उस ज्ञांकी ( हृद्द हुए ) यहां बुलाता हूं ॥ १॥ 

' विचिन्चन्ती आकिरन्तीं ) संचय करनवाली और बांटनवाली ( साधुद्॒बिनीं अप्धरां ) उत्तम न्यवद्वार करने- 
वाली ज्ञीको तथा ग्लहे कृतानि ग्रह्मानां तां अप्सरां ) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्य करनेवालो उस रमणाय ज्रीकों में यहां 
बुलाता हूं ॥ २ ॥ 

( था अयेः ग्लहात्‌ कृत आददाना ) जे। शुभ धर्मविधियोेंस स्पर्धामें उत्तम कृष्यको स्वकार करती हे । (खा नः 
कूतानि सीषती ) वह हमारे उत्तम कर्मोका नियमबद्ध करती हुई ( मायया प्रद्दां आप्रातु अपनो कुशल बुद्धिस प्रगतिकों 
प्रात कर । ( सा पयस्वती नः आ एतु / वद अज्नवालों दत्तम स्री दमारे पाथ आाव जससे ( नः इद घन मा जेंघुः ) 
हपारा यह घन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३॥ 


(शचच क्रा्थ च विश्वती ) शाक अर क्रोधक घारण करतो हुई भ (या: अक्षपु प्रभोदन्‍ते ) जे अपने आंखोंमे 
आन-न्दित ब्रृत्ति रखती है (तां आनन्दिनों प्रमादिनीं अप्सरां ) उस आनन्द ओर उल्हास देनेवाली सुन्दर ज्लोकों (इृद्द 
हुए ) यद्ां मं बुलाता हू ॥ ४ ॥ 
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भावाथ-- गत्रु। ए+ अर करके ऊरर उठनवालो, उत्तम व्यवद्द रदक्ञ विजयी आर स्पर्धाके समय योग्य कतेब्य उत्तम 
प्रकार सिद्ध करनेबाली छ्राक॑' हम यहां बुलात है ॥ १॥ 

समयपर संचय करनवाली आर समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य ब्यय करनेवालों ठत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्पर्धा के 
उत्तम याग्य कनव्य उत्तम प्रकार करनवाल! ज्रोका हम यहां बुलान ६ ॥ २॥ 

! स्पध्धकि समय शुभधमावेधिके अनुसार उत्तम कृय करती है तथा जे| हमारे सब शुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थास करता 
है वद अपनी कुशल बुद्धिये इस स्थानपर प्रगति करे। वद अन्नवाली जी यहां रह और उसका व्यवस्थासे यहांका धन सुरक्षित दो 
जाव ॥ ३ ॥ 

जो क्षोइ आर क्राघ मनमे रहनपर भा जा सद। अपने आंबोंधं आनन्दकों प्रभा दिखाती दे वह आनन्द और संताब 
बढानवालं। ज्ञी यहां भांव ॥ ४ ॥ 


खुक रै८ ] उत्तम ग्रूदिणी ख्री ( १९५ ) 


सयेस्य रइमीननु या; संचर॑न्ति मरीचीवों या अलुसंचर॑न्ति । 
यासांमषभो दूंरतो वाजिनीवान्त्सथः सबीन्‌ छोकान्पर्येति रक्ष॑न्‌ । 


सन ऐतु द्वोम॑मिम जुपाणोईन्तरिक्षेण सह बाजिनाबींन्‌ ॥ ५॥ 
अन्तरिक्षेण सह वजिनीवन्ककीं व॒त्सामिद्द रक्ष वाजिन । 
इमे ते स्तोका बंहुला एब्रर्वाडिय ते क॒कीह ते मनोंडस्तु ॥ ६ ॥ 
अन्तरिक्षण सह वजिनीवन्कर्की व॒त्सामिद्द रंक्ष वाजिन । 
अय॑ घासों अय॑ बज इ॒ह व॒त्सां नि बंध्षीमः | यथानाम प॑ इंश्महे खाह्दां ॥ ७॥ 


अथ-- ( याः सूर्यस्य रइमीन्‌ अनु लंचरन्त ) जा सूथके करणोंमे अनुकूल संचार करता हे, (था याः मरीखीः 
अनु संचरन्ति ) अथवा जा सूये प्रकाशमें सचार करतो हूँ ।( वाजनीवान ऋषभः ) बलवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष ( दूरतः सथ्॒यः 
यासां सर्वान लोकान्‌ रक्षन पथात ) दूरसे हैं| तत्काल जिनक ख्ब छागे।का रक्ष। करता हुआ चारों भोर घेरकर आता है। 
( सः बाजिनावान ) वद बलवाला पुरुष ( हम॑ हाम जुधाणः ) इस यज्ञक। खोकार करता हुआ, ( अन्तरिक्षण सह 
नः आा एत ) आन्तरिक विचारक साथ हमारे पास आबे ॥ ५॥ 

है (बाजिनीवान्‌ वाजिन्‌) पलवांल | ( अन्तरिक्षेण सद्द कर्की वत्खां ) अन्तःकरण+ साथ अने कीत्वक्षक्ति- 
वाले बच्चीको (इद् रक्ष ) यद्दा रक्षा ऋर | (इम् ते ब्हुला: स्ताकाः ) ये तेरे बहुत आनन्द हैं, ( अर्वाक पद्दि ) यहां 
आ, ( इद्द ते ककी ) यह तेरी कतृ्व शक्ति है। (इृद त मन. अरूत ) यहां तरा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

ह (वाजिनीवन वाजिन्‌ ) बलवान  ( मन्तारेक्षण खद्द कक्ों वत्खां) अपने आतरिक विचारके साथ क्तृत्व 
शाक्तवाऊ बच्चौकी (इृद् रक्ष ) यद्दा रक्षा कर। उसक लिये (अये घाखः ) यह घास है, ( अय जजञः ) यद्द गौओंका स्थान 
ईं, ( हह वत्लां नि बज्लीमः ) यद्दा बछडीछो थपते हैं । (यथानाम वः दृश्भद्दे ) नामोंक अनुसार तुम्हारा आधिपत्य दम 
करत हैं, ( स्व-आहदा ) हम'रा त्याग तुम्द्दार लिय द्वो ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ -- जो सूयको करणोंमें व्यवद्वार करती हैं अथवा सूर्यप्रकाशको अनुकूल बनातो दे, इस प्रदारकों स्त्रियोंकी रक्षा 
दूरसे भ्र्थात्‌ योग्य मर्यादास हा सब पुरुष ककया करें । ये बलव।न्‌ पुरुष अपने जी4नका यज्ञ करत हुए अपने हार्दिक विचारस्त 
स््रियोंदा आदर कर* यहां रहें ॥ '९॥ 

दे बलवाले मनुष्यो ! अपन आन्तरिक प्रभके साथ बन्चियोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना आानन्ददायक कम है, ांग 
हाकर यह काय करो, इस कायमें तुम्हारा मन त्थिर रहे ॥ ६ ॥ 

हे बलवार मथुध्पों | अपने आन्तरिक प्रमर साथ गोको बांस्चयोंकी रक्षा करों, गोओं ओर बछडोंके किय यह घास हे, 
उनके लिये यह स्थान हू, बछढेंका यहा बाघत है, ओर उनके नामोंके ऋमश्ते उनको उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिय हम 
भात्मसबेखका सम्पण करते हैं ॥ ७ # 

दृक्ष स्लीका समादर । स्त्री कैसी हो ! 
इस सूक्तमें दक्ष ख्रोका बहुत आदर कया हूँ |ख्री गृहिणे (१) खज़यन्ती-- उत्तम विजय प्राप्त करनेबालो, भर्थात्‌ 

होती हे, इसालय घरकी व्यवस्था उत्तत रखना और उत्त कायमें अपने कुटुबका विजय करनेके उपायोंको आचरणमे लानेबाढी 
उत्तम दक्षता घारण करना स्ियोंका परम कतंब्य हे । इस हो।(म. १) 
विषयके अदिश इस सूक्तमं अनेक ह जिनका मनन अब (२) साधुद्विनी-- 'द्व' धातु्त ' देखिनी ' 
करते हैं ... शब्द बनता दे । ' द्ज ' घातुके अर्य- ' कौडा, विजयेच्छा, 


(११६ ) 


व्यवद्वार, प्रकाश, आनंद, गति? (तने ई । भ्र्थात “ खाचु 
देविनी ' शब्दका अथ- ' क्रांडा या धल खलनमें कुशल, 
अपने कुटुंबका विजय चाहनव डा, घरमसे प्रकाशके समान तेज- 
ख्िनी होकर रहनेवारल,, स्वय आनंद स्वभाव रहकर सब लोगोंका 
आनंद बढानेवाली, सबकी प्रगात करनेवार्लो ? इस प्रकार हो 
सकता है. उस अथका संबध ' खज़यन्ती ' शब्दके अथक 
साथ है, इसका पाठक अनुभव करें । ( मं. १, २, ४ ) 

(३ ) उद्धिन्दन्ती- भपने शत्रुओंछे उखाड़ देनेवाली। 
(में. १) इसका भी तात्पय “ संजयन्ती ' पदक समान ही 
है, विजयेच्छुक भर व्यवद्ारदक्ष द्ोनिसे शत्र॒कें। उलाइना ओर 
विजय प्राप्त करना य बाते सूसंगत है । ( प्रं. १ ) 

(४ ग्लद्दे छृतानि कृण्वाना- “ग्लह ' शब्दका 
थर्ध है ' स्पर्धा '। अपना जीवन एक प्रकारका स्पर्धा है, 
इस स्पर्षामें ' कृत ” अर्थात्‌ उत्तम कृय अथवा उत्तम प्रयश्न 
करनेवाली । “ कृत ' शब्दका अथ यह हैं -- 

कलिः शयाना भवति संजिद।नस्त पर: | 

उसिष्ठंखता सवति कहते सं पद्यते चरन्‌ ॥ 

सरेय चरेव । (९, बा. ७५५ ) 

४ मुप्त अवस्थाका नाम ऋलि है, निद्रा या आलम्यकों त्यागनेका 
नाम द्वापर हैं, प्रयत्न करनेढ्ी बुद्धिस उठनेका नाप त्रेता है 
कोर कृत उसकी कहंते हैँ कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुरुषाथे 
करता है। ' इस वचनमें “कृत! का अथ दिया है। उन्नतिक 
लिये प्रबल पुरुषाभे करनेका नाम कृत है । माने। ' मनुष्यका 
जीवन एक जूवेका खेल ” है । इसमें सात रहनेवाले लाभ नहीं 
प्राम कर सकते, प्रत्युत सबरध्ष उत्तम जुबका दान लनेव'ल हर 
लाभ भ्राप्त कर सकत हैं | उस जुबके ' काल, द्वापर, जता और 
कृत ' ये चार दान होते हैं । जो झगढाद्ू और आल्सी द्वोते 
हैं. उनको इस जीवनहूपी जुएम ' कलि ' सज्ञक दान मिलता दे 
जिससे द्वानि ही द्वानं। होती ह, ज। साधारण पुरुषाथे प्रयत्न 
करते है उन बौचके दें। दान निलते ई, परंतु जो प्रबल पुरु 
षाथी द्वोता है वहां 'कृत ' सक्षक दाल प्राप्त करक अधिकस 
अधिक दान प्राप्त करता है । 

सतरंज या चौपट खलनेवाल अपन पांसोस जो घार प्रकारके 
दान प्राप्त बरते हैं, उन चार दानोके वाचक ये चाह शब्द हैं। 
“कृत, ओेत, द्वाप' ओर कलि ? ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ट ओर द्वानिकारक दानोंक सूच# शब्द हैं। 
बच्तुतः बेदमें " अक्षर्मा दीष्यः ।  ( क्र, १०।३४।॥१ ३ ) 
जुआ मत खेल इस प्रकारके बाक्योंस्व जुवेका निषेघ किया दे। 


अथवेवेद्का खुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


इसलिये वदिक धमम्ें ज़वेकी संभावना द्वी नहीं हे । तथापि 
यहां सभी मनुष्य अपने आयुष्यकरे सतरंजक। खेल खेल रहे हें, 
अपने आयुध्यका जूआ खेल रहे है अथवा चौपट खेल रहे हैं। 
इसमें कइयोंका यह खेल लाभकारी द्वोता है और कईयोंकी धानि- 
कारक द्वोत। हृ । इर्सालये इस जीवनरूपी बाजीमें उत्तम रीतिसे 
यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भांगी द्वों, यह उपदेश देनेके 
लिये रूपकालकारसे इस सूक्तमें “ ब्लह, कृत, वेबिनी ' ये 
शब्द दो अथोमें प्रधुक्त हुए है । दे शब्द जूबेबाजीका अथे भी 
बतांत हें भार छेषसे उत्तम विजर्या व्यवद्वारका भी अथ बताते 
है। इस रूपकका अथ ऊपर बताया है वही है, पाठक इसका 
विचार करके बं।ध प्राप्त कर सकते हैं। यहां ख्रीत्वका निर्देश 
दंत हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका 
बाघ प्राप्त कर सकते हैं । अस्तु । ' ग्लददे रूतानि कुर्वाणा ! 
का यहां यह अथ है- 'इस जावनझूपी रपर्धाके खेलमें जो 
स्री उत्तम पुरुषाथ रूपी दान प्राप्त करते हूं । ' अर्थात्‌ उत्तम 
स्री वह ई कि जो इस जोवनमें परम पुरुषार्थ प्रयत्न करती है । 
(में. १, २) मंत्र ३ में ' रृत ग्लद्दात्‌ आदृदाना ' पाठ 
है । इसका भी उक्त प्रकार ही भर्थ है । 

(५ ) विचिन्चन्तो, आकिरन्ता-- संग्रद करनेवाली, 
दान दनेवाला। संग्रह करनेके समय योग्य गैतिसे ओर दक्षताते 
संग्रह करनवाली और दान करनेंक समय उदारतापृषक दान 
देनेव।ली । स्री एसी द्वोनी जाहिये रि वह घरमें दक्षतासे और 
व्यवस्थास योग्य वस्तुओंका चंग्रद करे । तथा दान करनेके 
समय अपने घरका य३॥ बढन याग्य उदारताके साथ दान करे । 
' विचिन्वस्ती ! का मठ अथ चुन चुनकर पदार्थोको प्राप्त 
क्रनेबाली ओर ' विकिरन्तो ' का अथ ' बिद्चुरनेवारी ! है । 
यह संग्रह करनका शुण ओर दानका गुण ज्ोमें इतना द्वो कि 
जिससे उसके कुलका यश बढ जाय ओर कभी यश न घंटे । 

(में. २ ) 

(5) था अयेः परित्ृत्यति-- ओो शुभ विधियेसि 
आनेदसे नाचती दै भर्थात्‌ ।जम्का प्रयत्न श्रद। सवंदा धघ।र्मिंढ 
शुभ विधि करनेके लिये ही होता हे। ' अयः ' का अर्थ 
' शुभ र्वाध ? है ( अय। शुभावदो विधिः। भमरकेश 
१।३॥२७ ) जिसका पूर्व कम भी उत्तम है और इस समयका 
भी कम उत्तम दे ( मं. ३ ) 


(७ ) छूतानि सीबती-- जो उत्तम क्मोंढी छम्यवत्था 
नियमस करती है, जो धरमें ठत्तत्र ब्यवस्थाप्ते सब कायगे करती 
हैं। ( में. ३) 


सूक्त १८ ] 


(८) प्यखती-- दूधवाली, जिसके पास बच्चोंका देनेके 
लिये बहुत दूध द्वोता है । ( में. ३ ) 

(९ )या शुचं क्रोध थ विश्वती अक्षेषु प्रमोद्न्‍्ते- 
जो शोक ओर क्रोध भानपर भी क्षांखोंमें प्रखन्नताका तेज धारण 
करती है । ' अक्ष ! शब्दका अर्थ “भांख ओर इंद्रिय ' है। 
यहां इंद्रिय भथं भ्पेक्षित है । जो ज्ञी भन्तःकरणमे शेक उत्पन्न 
होनेपर अथवा काध उत्पन्न द्वानपर भी रोतो, पीठती या 
बिह्लाती नहीं हूँ, प्रत्युत अपने ब्यवद्वारमें इंद्रियोंके व्यापारमें 
प्रसन्नताकी झलक दिखाती दे ओर हृदयका शोक और क्रोध 
व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम जी है । ( में, ४ ) 

(१० ) आनन्दिनी, प्रमोदिनी-- आनन्द ओर दषेसे 
युक्त । भर्थात्‌ जो सदा आन-्दत रद्दती है भोर दूसरोंको प्रसन्न 
करनेका यत्न करती है | (में. ४) 

(११) सूर्यस्थ रश्मीन्‌ अनु संचरन्ती-- जो सूये- 
किरणमे भ्रमण करती है। मरीजचीः अनु संचरन्ती-- 
। सूयप्रकाशमें अम्रण करती है। अथवा जो सूयेप्रकाशका 
अपने अनुकूल बनाती हैं | श्ससे आरोग्य उत्तम द्ोता है। 
ज्लियोकी सूययप्रकाशमें ध्यवद्दर करना चाहिये। [ यहां स्पष्ट 
होता है कि गोषाकी पद्धति पूणेतया अवैदिक है । ] ( में. ५ ) 

ये ग्यारद्द लक्षण उत्तम और दक्ष गृद्दिणीके हैं । स्री, धमम- 
पत्नी, गृद्दिणी घरमें किस प्रकार व्यवृह।र को, इस विषयपर ये 
ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते दे | त्री ओर पुरुष 
इन लक्षणोंका विचार करें ओर इस उपदेशको अपनानेका यहन 
करें । इन लक्षणोंमें शत्रुकं। उद्घाड देना भोर विजय प्राप्त करना 
ये भो लक्षण है, जिनसं प्रतीत द्वोता है कक ख्रियोमें इतनी 
दक्ति तों अवश्य ह्वी दोने। चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा 
उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये स्लियां दूसरेपर निभर 
न रहें । यृहव्यवहारमें दक्ष, सूश, निभेय ओर अपने कुलका 
यश बढ़नेवाली ज्लियां होनी चाहिये। इन लक्षणोंद्या विचार 
द्रनेंस ल्लौशिक्ष। किस प्रसार द्वोनी चाहिये इसका भी निश्य 
हो सकता है | जिस शिक्षसे जीके अन्दर इतने गुण विकसित 
दोंगे, वह शिक्षा स््रियोंक्रों देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि 
ज्रीयोमें शिक्षास इन गुणोंका विकाय करनेका प्रयत्न करना 
जादिये | स्रौ शिक्षाका विचार करनेवाके ख्रीपुरुष इन आदेशों- 
का मनन करें । 


अप्सरा | 
इन लक्षणोंत्र युक्त स्रीको इस सूक्तमें * अप्यरा ! कहा है । 
सुंदर स्रीको अप्सरा कहते हैं। अप्सरा शब्दके बहुत अथे है 


उत्तम शृहिणी खत्री | 


(११७ ) 


उनमें यद्द भी एक अर्थ है। सत्रीकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त 
होती है । शरीरकी संदरता वस्तुतः उतना सुख नहीं देती 
जितनी गुणों गंदरता देती है । इसलिये इन ग्रुणोंस्रे युक्त 
सुंदर स्लाका अपने घरमें गृदिणा बनानेकी सूचना यहां दो दे । 
अपनी सदृधमेचारि्णा निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका 
मनन करेंग, तो उनको अपनी सदहृधमेचारिणी पसंद करनेके 
समय बडी सद्दायता प्राप्त द्वो सकती दे । 

पूव सूक्तमें दी ' अप्सरा * शब्दका अर्थ रोगोत्पादक क्रिमि 
है ओर इस सूक्तमें “ सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री ! है यह देख- 
कर पाठझ चकित न हों । एक ही शब्दके इसो प्रकार अनेक 
शर्थ द्वाते हें । इसी प्रकार ' असुर * शब्द परमेश्वरवाचक और 
राक्षसवाचक होता है भर्थात्‌ इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार 
विलक्षण ढं।ते हैं और यद्द एक वेदकी रीति ही दै । 

इस सूक्तके प्रथमओ पांच मंत्रोमें दक्ष घमेपत्नीके शुभ गरुणोंका 
वर्णन है । यद्द वणन जैसा ख्रयोंको बोधप्रद है उसी प्रकार 
पुरुषोंके लिये भी बोघपद है । आशा है इससे पाठक लाभ 
उठावेंगे । 

राश्मिस्नान । 

पश्चम मन्त्रमे ' स्यरइमीन मनु सश्जरन्ति | ( मै. 
५) ' सूयररिमियोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे सज्वार करनेकी 
सुचना दो वार रो दहै। ए% दी विषय दो वार कहनसे वह हृढ 
करनेका उद्देश होता है । अर्थात ल़ियोंका सुयेकिरणोमें भ्रमण 
करना वेदकी बहुत ही भभीष्ट दे । ल्ियां प्रायः घरेल व्यवद्दार- 
में दक्ष रहती हैं. और पुरुष घरके बाहरके ब्यवद्यारको करते 
हैं। इसछिये पुरुषोंको उनके व्यवहारके ही कारण सुयेरश्मिन्लान 
दोता दै । ज़ियां घरके अन्दरके व्यवद्दार करतीं हैं इसलिये मृय 
रश्मियोंके भमृतरससे वष्वित रहती हैं; अतः उनके खास्थ्यके 
लिये इस मन्त्रमें रश्मिस्नानका दो वार उपदेश किय। है । 

यह उपदेश आजकल इसलिये बहुत अवश्यक और उपयोगी 
प्रतीत होता है कि आजकलक ब्ियां तो गोषामें रहती है ओर 
इस अवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूयंप्रकाशसे वज्चित 
रहती हैं | इस दोषको दूर करनेके लिये बेदने यद्द उत्तम उप- 
देश किया हें, जिसका दर एक त्लीपु रुषको अवश्य विचार करना 


चाहिये | 
स्त्री रक्षा । 


स्लियाकी रक्षा दोनी चाहिये | वह दो प्रकारस हूं! सकती है 
एक तो पूर्वोक्त गुणोंका उत्तम विकास स्ियोमें बरनेसे ख्रियां 


( ११८ ) 


स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ द्वो जॉयगी और अपनी रक्षा 
करनेके लिये दूसरोके मुखकी ओर दखनेकी आवश्यकता उनको 
नहीं रहेगा । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि लिनमें पुरुषोंके। 
ज्लियोंछ्ी रक्षा करना चाहिय । ऐस समयोमि--- 

यालां सर्वान्‌ ले।कान्‌ दूरतः रक्षन वाजिनी- 

यान पर्यति । (सू. ३८, में. ५ ) 

* जिन स्त्रियोंदे सब लोकांको दूरसे रक्षा करता हुआ बल- 
बान्‌ पुरुष अमण करता है । ' इसका आशय यह दे कि पुरुष 
ज्तियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूवक उचित रीतिसे दूर 
रहकर रक्षाका काये करें । स्नरियोंमें घुसकर अथवा म्नियोंका 
अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षाओ। प्रवत्न करना योग्य 
नहों है । जिस प्रकार बढ़े प्रतिष्ठित पुरुषेंकी रक्षा करनेवाले 
रक्षक उयित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार ल्लियोंकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना 
ववाहिये | 

इस मंत्रमें और अगले छटे मंत्रम ' अन्तरिक्ष ” शब्द 
* अन्दरका भाव ” इस अथथंमें आया है । अन्तरिक्ष लोकका द्वी 
अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है। भानो, यद्धांका यदद 
शब्द अन्त/करणक। द्वी वाचक है। तान्पय यह है कि जे। कुछ 
काये करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये। ऊपर 
ऊपरसे किया हुआ काये निष्फल होता है और अन्तःकरण 
लगाकर किया हुआ काये सफल होता है। इस सूचनाका 
विचार पुरुषाथ करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्यु- 
दय अम्तःकरणके सद्भावपूवक किये हुए कमसे दी होगा, अन्य 
माग नहीं दे । 

वत्सा इद रक्ष । (सू ३८, मे. ६ ) 

” पुत्रीकी यहां रक्षा कर । ! पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध 
करना चाहिये । पुत्रीछी रक्षा होनेसे दी आगे यह पुत्री सुयोग्य 
ओर सुशील घमेपत्नी अथवा ज्री या माता दें। सकती है । 
आअकल पुत्रीरा अन्म दोते ही घरका सब परिवार दुःखी होता 
है और प्राय: पुत्रीका उन्नतिका विचार लोंग नहीं करते, ऐसे 
लोगोंकी बेदका यह उपदेश अवश्य भ्यानमें घारण करना 
चाहिये । जगत्‌को स्थिति ओर सन्‍्तानपरंपरा स्ियोंके कारण 


अथवयेदका सुवोध भाष्य 
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है।ती है, इसलिये स्लरियोंक्री उज्चतिस सथ जगत्‌का कल्याण द्वोना 
सेभव है । माता खगसे भी अधिक अरष्ठ है, फिर माताके बाल- 
पनमें उप्तकी रक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें 
संदेद हैँ, क्‍या हा। सकता है * 

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुरके बल्ोंका वाचक है उसी प्रकार 
मनुष्योंके ब्लोंका भी वाचक है। प्रेमसे पुत्रकों वत्स और 
पुत्रीको वत्सा ऋहते हैं। इसलिये इस धष्ठ मेत्रका वत्सा शाबद 
मनुष्योंकी कन्याओंका वायक और सप्तम मंत्रका वरखा शब्द 
गो आदिकोंकी बचियोका वाचक मानना उचित है। सप्तम 
मंत्रमें बछडेके लिये घास ओर उसको उत्तम गाशालामें बांध- 
नका वणन होनेस बांका वन्‍्स। शब्द गौ आदिकाकी बछडी है, 
इसमें संदेह नहीं दे, परन्तु षष्ठ मंत्रका वस्सा शब्द मनुष्यों 
बच्चोका भी धाचक मानना योग्य है । इसका तात्पये यद्द दे कि 
जेस मनुष्योंक बालबच्चोकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना 
चाहिये उसी प्रकार गाय, घोड़े आदि वाले हुए जानवरेंके बछ- 
ढोंका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चादहिये। जिए प्रेमसे 
घरके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पश्चु ओके 
खंतानोंका भी पालन किया जाय, यद्ध इस उपदेशका तात्पये 
है। उनके घासका प्रबंध उत्तम हो, उनके अलपानक्रा प्रबंध 
उत्तम द्वीे, उनके रहनेका व्यान प्रशस्त दो, तथा उनके 
स्वास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया जाबे । तात्पये पाले हुए 
पशुओंकोी भी अपनी संतानके समान मानकर उनपर वेखा ही 
प्रेम करना लाहये । 


यह सूक्त अपना प्रेष्न पशुओंतक पहुंचानेका इस ढंग उप- 
देश दे रदह्दा हैं | प्रेम अतना बढ़ेगा ओर चारों ओर फेलेगा 
उतना अ्दिसाका भाव विस्तृत हो जायगा। वेदिक धमंका 
अन्तिम साध्य पूण अर्दिंसाका भाव मनमें स्थिर करना है, बह 
इस रीतिसे निःसंदेह सिद्ध द्ोगा। 

स्रीका आदर, ज्रोके अन्दर शुभ गुणोंका विकास करनेको 
रीति, ख्रोकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछडढोंको रक्षा भादि 
अनेक उपयोगी विषय इस सुक्तमें आगये हैं । पाठक इन सथ 
मंत्रोंका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस 
बोषकोी अपने जीवनमें डालकर अपनी उच्चाति करें । 
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खुक १९ ] समृदिकी प्राति । (११९ ) 


समृद्धिकी प्राप्ति । 


[ प्क्त ३९ ] 
( ऋषि! -- अज्जिरा। | देवता - नागादेवताः | संनतिः | ) 


यिव्यामभये सम॑नमन्त्स आष्नोंत । 


यथा पृथिव्यामप्यें समन॑मश्ेवा माँ संनमः से नेमन्‍्तु ॥ १ ॥ 
पथिवी पेलुस्तस्यां अभ्रिषेत्सः | सा मेडप्रिनां वत्सेनेषमृजे काम दुह्यस्‌। 

आयु प्रथमं प्रजां पोरष रयिं खाहा ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षे वायवे समंनम॒न्त्स अध्नोत । 

यथान्तरिक्षे वायवें समन॑मज्नेवा महा संनमः से न॑मन्त ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्ष॑ घेलुस्तस्पां वायुवेत्सः । सा में वायनां वत्सेनेषमूज काम दृष्यम्‌ । 

आ.। प्रथम प्रजां पोष॑ रयि स्वाहा ॥ ४ ॥ 


थे-- ( प्थिव्यां भन्नये समनमन ) पृथिवापर भप्तिके सन्मुख नम्न होते हैं, ( खः आपज्लोत्‌ ) पह समृद हुआ 
है।। यथा पृथिव्यां अक्षय समनमन ) जि० प्रद्मार पृथिवोमें आभिके सन्भुख नम्न होते है, (एवं महों संगम 
नमन्‍ब्तु ) इस प्रकार मेरे आग सन्मान देनेके लिये उपस्थित हुए छोग नम्न हों ॥ १ ॥ 


(पूथिषों घेनुः ) भूमि थेनु है ( तस्याः अपि। घत्खः ) उछका अभि बछटा दै। (सा अप्निना बत्लेम ) पह 
भूमि अप्िव्पी बछरेसे (इथं ऊज काम युदां ) अन्न ओर बल इच्छाके अनुसार देवे भोर ( प्रथम आयु!) उत्तम भायु 
तथा [ प्रज्ञां पोष रायि ) सन्‍्तान, पुष्टि ओर घन प्रदान करे। (स्वाहा ) में समपण करता हूं ॥ २॥ 


( भन्तरिक्षे वायवे समनमन्‌ ) भन्तरिक्षमें वायुके सन्‍्मुख सय नम्न हते हैं। (लू आश्मात्‌ ) १ह समृद्ध हुआ है । 
( यथा अन्तरिक्षे वायत्र लमनमन्‌ ) जिस प्रद्ार अन्तरिक्षमें बायुके सन्मुख सब नम्न होते हैं, ( पैव महां सेनमः । 
ममनन्‍्तु ; उस प्रद्मार भेरे सम्मुख सनन्‍्म।न देनके लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्न हैं ॥ ३॥ 

( भम्तरिक्ष घेनः ) अन्तरिक्ष घेनु है ( तस्याः वायु) घत्लः ) उसका बछडा वयु है। (सा बायुना वत्लन) 
बह अन्तारक्षरूपो घेनु वायुरुपी बछडस ( इं ऊजे काम दुद्दां) अभ और बल पर्याप्त दवे और (प्रथम आयुः ) उत्तम 
दीध भायु ( प्रजां पोष रायि ) सम्तान, पुष्टि और घन प्रदान करें, ( स्वाद ) मैं भत्मसमपंण करता हूँ ॥ ४ ॥ 
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आावार्थ-- प्रृध्वापर अमिको सन्‍्मान मिलता ई क्योकि वह तेजी है, जिस प्रह्मार पृथ्वोपर अप्नि संमानित देता है उप 
प्रकार भें तेअखी बनवर यहा संमानित होऊ ॥ १ ४ 

पथ्वोरूपी गौक। अम्ति बछडा है, उसकी शाकतिश्वे मुझे अजय, बल, दोन आयु, संतति, पुष्टि और घन श्राप् दा ॥ २७ 

अन्तरिक्षमे वाबुद्या संमान द्वोता है क्योंकि उसमें बक बढा हुआ है । बलडे बढनेत जेसा बायुका सेम्रान होता है, उर्सा 
प्रकार बलके कारण मेर। भी समान बढ ॥ ३॥ 

अम्तरिक्षकपी बेमुरा बायु बछढा है, उसढ़ो शक्तिते मुझे अज्, बल, दीषे भायु, संत न, पुष्टि ओर धन प्राप्त दो ॥ | ॥ 


१७७ ( अथभ्, भाष्य, काण्ह ४ ) 


( १३० ) अथरवेजेदका छुवांध आष्य | [ काज्ड ४ 


दिव्या दित्याय सम॑नमन्त्स अष्नोंत्‌ । 


यथा दिव्या(दित्याय॑ समनमझेवा माँ संनमः सं नैमन्त ॥५॥ 
चोर्घेनुस्तरया आदित्यो व॒त्स। | सा म॑ आदित्येन॑ वत्सेनेष॒मूजे काम दुद्दम । 

आय॑; प्रथम प्रजां पोष॑ रयिं स्वाहा ॥ ६ ॥ 
दिल्लु चन्द्राय सम॑नमन्त्स आष्नोत । 

यथां दिश्लु चन्द्रायं समन॑मश्लेवा महों संनम। से नेमन्‍्त ॥ ७ ॥ 
दिशों घेनवस्तासां च॒न्द्रो वृत्स। । ता में चन्द्रेण बत्सेनेष॒मू्े काम दुद्यम । 

आय; प्रथम प्रजां पोष राय स्वाहा ॥ ८ ॥ 
अग्नातमिश्वरति प्रविष्ट ऋषीणां पत्रो अभिश्वस्तिया उ॑ | 

नमस्कारेण नम॑सा ते जुद्दोमि मा देवानां मिथया कंसे भागप्र्‌ ॥ ९॥ 


अथ-- (दिवधि आदित्याय खम्नमन्‌ ) ग्रुलोफम भादत्यके उन्मुश्ष सब नन्न दंत दे । (स आप्चत्‌ ) वह 
समृद्ध हुभा है । (यथा दिव आदित्याय लम्रमम्न्‌ ) जिस प्रद्माः बुलेकमें आदित्यके सन्मुस्त नम्न होते ह (पव महा 
संतमः से नमन्‍तु ) इस प्रकार भरे आग समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्न हों ॥ ५॥ 

(धा। घनुः ) धुलेक धनु हे (तस्या! आदित्यो बत्सः ) उसका सूये बछढा हैे। (सा में आदित्येन घत्लेन ) 
व मृझ्े सूयहपी ब७डेध (पं ऊम काम दुद्दां) भज्न ओर बल पर्याप्त दें ओर ( प्रथम आयु: ) उत्तम दाघ भायु तथा 
( प्रज्ञा पाष राय ) सनन्‍्तति, पुष्टि आर धन अपण करे । ( स्वाहा) मैं समएण करता हूं॥ ६ ॥ 

( दिक्षु चन्द्राय लमनमन्‌ ) दिशाओोमें चन्द्रके सन्‍्मुस्त नम्न हेत हैं | ( स आश्ेोत्‌ ) वद समृद्ध हुआ है। (यथा 
दिक्षु चन्द्राय लमनमन्‌ ) जंस दिश भा चन्द्र उन्‍्मुस नम्न दवते है (एवं महा संगमः सं नमबन्‍तु ) इसी प्रकार मेरे 
सन्मुद्ध सन्मान देनेके ।लये उपास्थत हुए लोग नम्न हों ॥ ७ ॥ 

(दिशः घेनवः ) दिशाएं गोएं ई (तासां चन्द्रो वत्खः) उनका बछडा चन्द्र है । (ता: में चन्द्रेण बत्सेन ) 
वे मुझे चन्द्रह्पी बछढेसे (इवं ऊज्ञ काम दुद्लीं) भक्त ओर बल जितना चाहिग्रे उतना देवें भौर ( प्रथम आयः ) उत्तम 
दाधे आयु तथा ( प्रज्ञां पार रायि ) उन्‍्तान, पुष्टि और धन भरपंण करें । ( स्थाह्या ) में समपपंण करता हूं ॥ ८ ॥ 

( अपनों अन्निः प्रविष्ठः चराति ) विशाल परमात्थाप्तिमे जोवात्मारूपी अभि प्रविष्ट दोरर चलछत है। वह ( ऋषीणां 
पुत्र! ) इंद्रियांका पवित्र करनेबाका है भार (अप्रिशल्लि-पा ड ) विनाशंसे बचानेवाला भी है । (ते नमला नम्स्कारेण 
जुद्दामि ) तुशे मे नम्न नमस्‍्कारोंस भात्मापंण करता हू। ( देवानां भार्ग मिथुया मा कम ) देवोंके सेबनीय भागकों मिथ्या- 
जारसे ढाह६ न बयावे ॥ ९ ॥ 


कया छा. पाक, 














भसावाथं-- दुलाढमें स॒यंका समान होता है क्योंकि वह बढ़। प्रकाशमान ह। प्रदारित होनेसे जैश्वा सबैड्ा सम्मान होता 
है उ4ी प्रकार तेजसिताके करण मरा सम्मान बढ़े ॥ ५ ॥ 
युलोकश्पा घनुका स॒ये बछढा है उसको क्षाक्तप्न मुझे अचछ, बल, दीष भायु, संतान, पुष्टि, भौर घन प्राप्त दो ॥ ६॥ 
दिशाओंमें चन्द्रमाका संमान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बढ़ गई है । जिस शान्तिके कारण यन्द्रमाढ़ी प्रशंसा सब दिशा- 
भोमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी समान होवे ॥ ७ ४ 
| दिक्षारूपी गौओंका चन्द्रमा बछढ। है, उसढ़ो शचित्े मुल्े शज, वर, दार्घायु, संतति, पुष्टि और धन श्राप्त हे ॥ ८ ॥ 


खुछ १९ ] 


सभृद्धिकी प्रास्ति । 


( १११ ) 


हुदा पतं मनध्षा जातवेदो विश्वांनि देव बयुनांनि विद्वान 


सप्तास्यानि तर्ब जातवेद॒स्तेभ्यों जुह्दोमि स जुपस्व हब्यम्‌ 


 अर्थ- दे ( जातवेदः देव ) जन्मे हुए पदार्थोकी जाननेवालें देव | तू ( विभ्यानि यथनानि विद्वान ) सब 





१० | 


िनकनकननीननीनीणीणणण।-त-+ 


कर्मोंको आननेवाला है। हे ( जातवेद्‌! ) जाननेवाले | ( मनसा हद पूर्त ) हृदयसे ओर मनसे पवित्र किये हुए हव्यकों (सब 
खत आस्यानि ) तेरे सात मुख दे ( तेभ्यः जुद्दीमि ) उनके लिये समपेण करता हूं ( सलः दृथ्ये जथस्व ) उस इृषिका तू 


सखीकार कर ॥ १० ॥ 


'बरकनिणबीनीनीननानाणख।यतए वन 














भावाथे-- परमात्मारूपी विशाल अप्रिमें जीवात्मार्प छोटी अप्ति प्रविष्ट होंगर चलती है । यह जीवात्माकी अप्ति 


इंद्रेयोंकी पविश्नता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है। इंद्रियरूपी देवोंका जो कार्येभाग है, वह भिध्य। ध्यवद्दारसे दूषित 
न द्दो इसलिये में उन अम्रियोंद्ी नमस्कार द्वारा उपासना करता हूं ॥ ९ ॥ 

हे सर्वे इंश्वर | तू हमारे सब कर्मोंके जानता है | इस आत्माके सात मुश्चोंम मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदा्थोका 
हवन करता हूं, यह हमारा हवन तू खौकार कर और हमारा ठद्धार कर ॥ १०॥ 


उन्नतिका मार्ग । 
सनुष्यकी उन्नति उम्रमें सद्ुणोंकी डाद्धे होनेसे ही हो सकती 
है। यह सहुणोंकी ब्रद्धि मनुष्यों करनेके हेतुसे बेदने अनेक 
प्रकारके उपाय के हैं, इस सूक्तमें इसी उद्देशयसे चार देवताओोंके 
द्वारा सदुण बढानंका उपदेश किया है। देवताओंमें जिन 
गुणोंकी प्रधानता द्वोती है वे गुण मनुष्यमें बढने चादहियें। इन 
देवताओंके गृण देखिये 


कु सा ० 


लोक देखता ग्रुण.. मनुष्यमें रूप 
पृथियी अप्नि तेज, उष्णता.. शब्द 
अन्तरिनह्ल. वायु बल, जीवन प्राण 
द्य सूये प्रकाश दृष्टि 
दिशा घ्न्द्र शान्ति म्न 


लोक, देवता और गुण मे हैं । देवताओंके गुण अधवा बल 
मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाई देते हैं इसका भी पता इससे 
शात हो सकता है । भनुष्यका प्रभाव बढना हो तो इन गु्णोंके 
उत्वकी वृद्धि होने हो बढ सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं 
है । पृथ्वी कोकमें अति प्रतिप्ताको इसलिये प्राप्त हुआ है कि 
उसमें उष्णता ओर तेअखिता बढ़ी हुई है। वह अपनी दाहक 
शक्तिसे सबको जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर 
जमा हुआ है। यदि मनुध्यको अपना प्रभाव बढाना है तो 
उसको भी अपने अन्दर तेजस्विता बढाना वाहिये । तेजखिता 
बढनेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा । 

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्त्व विशेष दै क्योंकि 
बह सबको लीवन, बल ओर गति देता दे । भनुष्यको उचित 

१७ ( अथबे, भाभ्य, काण्ड ४) 


है कि वह अपने अन्दर बल बढावे और अपना जीबन उत्तम 
केर । दूसरोमें चेतना उत्पन्त करे ओर सब हलघलोंका प्राण 
बनकर रदे। ओ मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढावेगा वह 
सम्मानित हो जायगा । 





शुलोकर्म सूयेका सम्मान बहुत बढ। है क्योंकि उसका प्रकाश 
सबसे अधिक होता है| इसके सन्मुसख सब अन्य तेजस्वी पदाथे 
निस्तेजञ्ञ होते हैं। यह ऐसा प्रकाशमान दोनेसे उसका सम्मान 
सब करते हैं। जो मनुष्य अपना महत्त्व बढ़ाना चाहता है उसको 
उचित है कि वह अपने अन्दर दिव्य प्रकाश बढवे, और सूयेके 


समान प्रहोपप्रहोंमें मुख्य बने । 


इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण है । 
जिस मनुष्यमें शांति स्थिर होती है उसकी भी सवत्र प्रतिष्ठा 
बढ़ती है। इस प्रकार इन देवताओोंसे मनुष्य उपदेश प्राप्त कर 
सकता दे ओर अपनी उच्चति कर सकता है। उल्नतिका भागे 
अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है । इस सदूगुणोंका 
वृद्धिसि ही अन्न, बर, दीर्षपायुध्य, स्रन्तति, पुष्टि और धन 
जितना चाहिये उतना प्राप्त दो सकता है, परन्तु सबसे पहिके 
उन्नति चाहनेबांले मनुष्यकों उचित है कि वह अपने अन्दर इन 
गुणोंकी वृद्धि करें; तत्पथ्ात्‌ धनादिकी प्राप्ति तो स्वयं होती 
रहेगी । 


इस सूक्तके आठ मंन्त्रोंम यह उपदेक्ष दिया है। भागेके 
नवम भर दशम मन्त्रोंम आत्मझादे करनेका उपदेश है, 
उसका अब विचार किया बाता हे--- | 


(१११ ) 


परमात्माकी उपासना | 


आत्मशुद्धिक लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक है, 
इसलिये नवम मंश्रमें वह उपासना बतायी है---- 

अप्नो अप्निश्वरति प्रथिष्ट।. (सू. ३९, मं. ९ ) 

' बड़े विश्वव्यापक श्रप्तिमें एक दूसरा छोटा भ्रप्मि प्रविष्ट होरूर 
चलता है भर्थात्‌ अपने व्यवहार करता है। ” यह बात उपा- 
सककी अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये । परमा- 
त्माकी विशाल अ्प्ति संपूण जगत्‌में जल रही हैं और उसके 
अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही चमक 
रही है। अपने अन्दर भार चारों ओर बादर भी उस्र परमा- 
न्माम्िका तेज भरा पड़ा है। जिस प्रकार अप्रम तपता हुआ 
सुवण शुद्ध होता है उच्ी प्रकार परमात्मामें तपनेवाला जीवात्मा 
शुद्ध दो रहा दे । परमात्मांक पुण आधारमें मैं विराजता हूं, 
इसलिये में निभय हूं, मुझे डरानेबाला कोई नहीं हे, यद्द विश्वास 
इस मन्त्रने उपासकके मनमें स्थिर करनेका यत्न किया है। यह 
आत्मा कैसा है और उसके गुणचर्म क्या हैं इसका बणन भी 
यहाँ देखने योग्य है-- 

ऋषोणा पुत्र), अभिशस्तिपा।  (सू. ३९, मे. ९ ) 

' यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है मोर विनाशसे बचानवाल। 
हैं। ' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक हां पुत्र है अथात्‌ 
अनेक ऋषियोंनि मिलकर इसकी ख्रोज की, ओर इसका आवि- 
घ्कार किया, इसलिये ऋषियोंदा पुत्र है, ऐसा माना जाता है । 
यह इसका एक अथे है। इसका दूसरा भी एक अथ है और 
वह विशेष विचारणीय है। ऋषि शब्दका दूसरा अथ ' इंद्रिय ' 
है । सप्त ऋषिका अथ 'सात इंद्रियां ' है । इन इंद्रियहूपी सप्त 
ऋषियों को ( तु-अ) ० ) नरकसे बयबानेवाला यहीं आत्मा है, 
क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिकामें ले जाता है और दीन 
अवस्थासे गगिरनेसे बचाता है। इसलिये इसकी उपासना हरएकको 
करनी चाहिये | 

नमस्कारसे उपासना | 

इस आत्माक़ी उपासना नमस्कारंसे ही की जाती है| नम्न 
होकर, अपने मनको नप्न करके, नमरकार द्वारा अपना सिर 
झुकाकर अथात्‌ अपने आपको उसके लिये पूणतासे समर्पण 
करके ही अपने अन्तर्याप्री आत्माडी उपासना करनी चाहिये--- 


ममसा नमस्कारेण जुद्दोमि । (सू, २९, मं. ९ ) 


 लम्र नमस्क्ारसे आत्मसमपंण करता हूं।! यहां ' जुदोमि 
शब्द |धमर्पण अबमें है। यश हवनक! भी यही #र्य है। 


अथवेधेदका छुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ४ 


अपने पदार्थोका दूसरोकी मलाइके छिये समपण करनेका 
नाम हवन है। यहां नमरकारस हवन करना है, नमन 
द्वारा अपना सिर झुकाकर आरत्मप्तमपंण करनेका भाव यह है। 
इस प्रकारके श्रेष्ठ कममें मिथ्या व्यवद्दार होना नहीं याहिये। 
क्योंकि मिथ्या व्यवह्ारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इस- 
लिये कह है-- 

देयानां भार्ग मिथुया मा कम | (स्‌. ३९, में. ९ ) 

* देवोंक प्रीत्यथे करनेके कार्यमागकों मिथ्याचारसे मत 
दूषित करना । ' यह आदिश हरएक देवयज्ञके विषयमें मनमें 
घारण करने योग्य है। कइ लोग दंभस संध्या करने बैठते हैं, 
तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार ढोंगसे रचते हैं । परंतु ये 
किसको ठगानेका विचार करते हैं! परमात्माको ठगाना तो 
असंभव है, क्‍योंकि वह सब जानता द्वी है, वह सर्वेश्ञ है । इस- 
लिये ऐस धम कमोमे जो दूसरोंको ठग।नेका यत्न करते हैं वे 
अन्तमें अपने आपको ही ठगाते हैँ और अपनी ही द्वानि करते 
हैं। इसलिये किसीकी भी मिथ्या व्यवद्दार करना उचित नहीं 
है। इधर स्वक्ञ ६, वद दरएकके मनोगतका तत्काल ही जानता 
है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कट्दा है- 


विश्यानि वयनाने विद्वान । ( सू. ३९५, में. १० ) 

“ सब कर्मोका यथावत्‌ जाननेवाला इश्वर है| ' मनुष्य जे। 
भी कमे करता दे वह उसी समय परमेश्वर जानता है। मनु- 
ध्यका कम बुद्धिमें, मनमें या जगतमें कद भी होवे, इंश्वर उसी 
क्षणमें उसका जानता है | इसलिय एसी अवस्थामें मनुष्यके। 
मिथ्या व्यवद्दार करना सवंथा अनुचित है। मनुष्यकी उन्नति 
प्रप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय ओर मनसे जितने पवित्र 
कम दो सकते है उतने करने चाहिये--- 

हवा मनसा पूते जदहोमि | ( सू. ३९, मं. १० ) 

* हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, 
उतनी पविश्नतासे पविश्र पदार्थोका ही स्त्कमेमं सप्पंण करना 
बाहिये। ' पवित्रतासे उन्नति ओर मलिनतासे अवनति द्वोती 
है, यह उ्नात अवनतिका नियम हरएक मनुष्यकों स्मरणमें 
अवश्य रखन। चाहिये | 


सप्त मखी अग्गे। 


पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा ओर जीवत्मा ये दो भ्रप्ति हैं ऐसा 
बद्दा है । भप्ति ' सप्तास्य ” भर्थाव स्रात मुखवाला होता है। 
यहां भी उप्के साथ मुखोंका बणन किया हो है। यह भात्मा 
सम्मुख है, यह सात मुखोंसे खाता है, पण्चज्ानेंद्रिय और 


खुक 8० ] 


मन तथा बुद्धे ये इसके सात मुख हैं। बुद्धिस ज्ञान, मन 
मनन, और अन्य पण्चज्ञानेद्रियोंस पञ्च विषयोंक। प्रहण यह 
करत है, मानो, हम आत्माम्में ये पांच ऋत्विज हृधन कर 
रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंपे यह भात्मा अपना भक्ष्य खा 
रह्दा है, अथवा अपना भेग्य भोग रह। है । इस विविध प्रकारके 
कथनका एंक ही तात्प५ है । इसके सातों मुखोंमं हृदयस और 
समनसे पवित्र पदार्थोको अपंण करना चाहिये--- 


तव सप्त आस्यानि तत्र हुदा मनसा पूत जुद्दोमि। 

( सृ, ३९, मं, १० ) 

* तरे सात मुख हैं, उनमे हृदय और मनसे पवितन्न पदा- 
थौक्ो ही समपंण करता हूँ । ? यह बडा भारों महत्वपूर्ण उप- 
देश है, आत्मशुद्धिके लिय इसकी अत्यन्त आवश्यकता है।सातों 
मुखामें पत्रिन्न दध्यका दी हवन करना चाहिये। भर्थात्‌ बुद्धिमे 
पवित्र ज्ञान, मनमें पवित्र विचार, नेन्नमें पवित्र रूप, कानमें 
पविश्न धाब्द, मुखभे पवित्र भज्न आर वाणा, नाकमें पविन्न सुगंध, 
ओर चममें पवित्र स्पशविषयका हृवन द्वोना चाहिये। इस 
प्रकार सब दी पदार्थ अत्यन्त पविश्र रुपमें अपने अन्दर जाने 
रंग तो अन्दरका संपूर्ण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जायगा भौर 
भातशुद्धि द्वोती रहेगा | इस प्रकार अपनी शुद्धि होती रहो 


दाजकां नाश | 


( १३ ) 


तो अपने परिशुद्ध आत्माके ऐश्वयंका बणन ही क्‍या करना है | 
बह इससे शुद्ध, बुद्ध और युछ होकर पूर्ण यश्सी होगा ओर 
इसको इस सूक्तम कहें ऐश्वय निःसन्देह प्राप्त होंगे। इसलिये 
उदयकी इच्छा करनवारे पाठक इस मागेक। अवश्य भवलम्बन 
करें ओर अपना अभ्युदय तथ। निःश्यस प्राप्त करें। 


स्वाहा | 
इस सूक्तमें ' खाद्य ' शब्द कई वार आगय। हें । खाह्दा 

का अष है ( र्व+आ+हा ) अपना समपण भर्थात्‌ दूसरोंका 
भलाइ अथवा उन्नतिके लिये अपनी शक्तिक। सम्रपण करना । 
इस त्याग भावसे उन्नति दोती है। भपनी शाकिका जनताकी 
भछाईके लियें समपेण करनेका भाव यहां है। सब प्रकारकी 
उ्जतिक लिये इस त्याग भावकी भ्रद्येत आवश्यकता है। पूर्वाकत 
पविश्नीकरणे साथ रहनेवाला यद्द त्याग भाव बढ़ा ही उन्नति 
साधक द्वोता है। वैयाक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जा भी 
उन्नति द्वोनी है वह इस त्याग भावके बढ़नेस हो होगी | ड्ष- 
तिका दूसरा कोई मांग नहीं है। वेदमें “ स्था-हा ' शब्द 
अनेक वार इस्रोलिय आया दे कि वैदिक घर्मियोंके मनपर इस 
त्याग मावका पक्का परिणाम दो जावे भार इसके द्वारा ते इह६ 
परलों कप्तें अपना पूणे कल्याण प्राप्त कर सकें । 





शत्रुका नाश। 


[ घक्त ४० ] 


( ऋषिः 


- शुक्र! । देवता - बहुदेवत्यं। ) 


ये परस्ताअद्वति जातवेदु! श्राच्यां दिशो|मिदासंन्त्यस्मान । 


अप्निमत्वा ते परांओ व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्ग्रतिसरेण॑ हन्मि 


॥ १ ॥ 


ये देक्षिणतो जुद्ृति जातवेदों दर्किणाया दिशोषभिदासंन्त्यस्मान्‌ । 


यभमृत्वा ते पराश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण इन्मि 


॥ रे ।। 


अर्थ-- दे (आतवेदः ) स्वश ! (ये पुरस्नाव्‌ जुद्दति ) जे। सन्मुख रहकर आहुति देते हैं भोर (प्राच्याः विशः 
अस्मान अभिदासन्ति ) पूव॑ दिशासे हमें दास बनानेका प्रयत्न करते है ( से भाञि ऋत्या पराश! ब्य थन्तां ) वे अभिको 
प्राप्त हाकर, पराजित होते हुए कष्ट भोगें। ( पुनान्‌ प्रत्यक्‌ प्रतिलरेण हृश्मि) इनका पीछा करके ओर हमला करके नाव 


करता हू ॥ १॥ 


है ( आतवेद्‌ः ) सरषत ! ( ये दक्षिणतः जुद्ति ) जो दक्षिण दिशासे भाहुति देते हैं आर ( दृक्षिणाया विशाः 
अस्मान अभ्िद्!खब्ति ) दक्षिण दिशासे हमारा नाश करना चाहते हें, (ते यर्म ऋतष्या पराशः व्यथतां) वे सभको 
प्राप्त इोकर पराभूत होते हुए दुःखको प्राप्त हों ( एनान्‌० ) इनका पीछा करके ओर इनपर हमला करके नाश करता हूं ॥ २ ॥ 


(११४ ) अथर्धवेदका छुवोध भाष्य । '( काणड ४ 


ये पश्माज्जुद्डति जातवेद! प्रतीच्यां दिश्ञो|मिदासंन्त्यस्मान । 


वरुणमुत्वा ते पर्राश्वो व्यथन्तां प्रत्यग्रेंनान्प्रतिसरे्ण हन्मि ॥ ३ ॥ 
य उत्तरतो जुह्॑ति जातवेदु उदीच्या दिशो|मिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
सोम॑म॒त्वा ते परांलो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥ ४ ॥। 
य३ घस्ताज्जुद्डति जातवेदो प्रवायां दिश्लोभिदासंन्त्यस्मान्‌ | | 
भूमिमुत्वा ते पराशो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेणं हन्मि ॥ ५॥ 
ये$न्तरिंक्षाज्जुद्डति जातवेदो व्यध्वायां दिशो|भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
वायमत्वा ते पर।श्ो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्ग्रतिसरेण॑ हन्मि || ६ ॥। 
य उपरिंशज्जुद्ति जातवेद उध्वायां दिशो|मिदासंन्त्यस्मान । 
स्यमत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण॑ हन्मि ॥ ७ ॥ 
ये दिशाम॑न्तर्देशेभ्यो जुद्ंति जातवेदु) सबोस्यो दिग्स्योमिदासन्त्यस्मान्‌ । 
ब्रहमत्वा ते परांश्वो व्यथन्तां प्रत्यगेंनान्प्रतिसरेण हन्मि ॥ ८ ॥ 

॥ इति अष्टमो इसुधाकः | इतिे नधमः प्रपाठकः ॥ 

॥ इति चलुर्थ काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 





अर्थ-- दे सबब | (ये पश्चात्‌ जुह्ति ) जो पंछेढी ओरसे भाहुति देते हैं और ( प्रतीच्या दिश! अज्मान्‌ 
अभिदार्सान्त ) पश्चिम दिशासे हमार। घात करना चाहते हं (ते वरुण ऋत्वा० ) वरुणकों प्राप्त करके पराभूत द्वोकर 
दुःख भागे, मैं इनपर हमला करके इनका नाश करता हूं ॥ ३ ॥ 

है उवश ! ( ये उत्तरतः जुद्ति ) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और ( उद्दीच्याः दिशवः० ) उत्तर दिशास हमार। 
नाश करना चाहते हैं वे ( सोम॑ ऋत्था० ) सोमको प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए दुःख भोग । मैं हनपर हमला करके इनका 
नाश करता हूँ ॥ ४ ॥ 

दे सवेज्ञ ! (य अधघस्तात्‌ जुहूति ) जा नौचेकी ओरसे आहुति देते हैं और ( ध्रवायां द्हवा/० ) इस ध्रुव दिशासे 
हमारा नाश करना चाहते हैं वे ( भूमि ऋत्था० ) भूमिका श्राप दोकर पराभृत द्वोते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमला करके 
उनका नाझ् करता हूं ॥५॥ 

हे सबश् | (ये अन्तरिक्षात्‌ जुद्दति ) जो भन्तरिक्षत्रे आहुति देते हैं और ( व्यध्चायां दिद्वः० ) विशेष मागंबाली 
दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं व (यायु ऋत्वा० ) वायुको प्राप्त दोकर पराभूत होते हुए कष्ट भोग | में उनपर हमला 
करके उनका नाश करता हूं ॥ ६ ॥ 

दे सवक्ष ! (ये उपरिष्ठात्‌ जुद्धति ) जो ऊपरको ओरसे आहदुति देते हैं और इस ( ऊर्ष्याया द्हवा।०) ऊध्बे 
दिशाते हमारा नाक्ष करते हैं वे ( खूय ऋत्या ) धयेका प्राप्त होकर पराभूत द्वोते हुए कष्ट भोगें। में उनपर हमरा करके उनका 
नाश करता हूं ॥ ७ ॥ 

हे स्वेश | (ये दिश्ञां भम्तदेशभ्यः जुह्ति ) जो दिशा उपदिशाओंस भाहुति देते हैं ओर ( सर्वाभ्यः द्ग्म्ब!०) 
सब दिश।क्षोंसे हमारा नाश करनेका यश्न करते हैं ( ले ब्रह्म ऋश्था० ) वे ब्रह्मको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोग । में 
उनपर इमला करके उनका नाश करता हूं ॥ ८॥ 


सख्त 8० ] धाजुका 


शबत्च॒ुका नाश । 

जो लोग हमारा गादा करते हैं, हमें दास बनाते हैं अथवा 
अन्य प्रकारसे हमें सताते हैं, ये सब शत्रु हें, उनका प्रतिकार 
करना चाहिये । जो श्र होते हैं वे पाछेये, आगेस, दायीं भोरसे 
और ब्रायीं ओरसे, नीचेंसे अथवा ऊपरसे दमा करते हैं और 
हमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्न इस प्रकार छिप 
छिपकर गुप्त प्रयत्नस हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण 
मनुष्य उनके अयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते। ऐसे गुप्त 
द्ाश्नका नाश करना तो बड़ कठिन काये है। इस सुक्तमें जिन 
धात्रुओंका वर्णन है, वे शञ्न॒ तो बडे धर्ममावका ढोंग दिखाकर 
विश्वाश्न उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं| ये शत्रु 
( जुद्धति ) दृवन करनेका यत्न करते है, यज्ञयाग और सत्रका 
ढोंग रखकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा 
विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अंदर अंदरसे नाश करनक्री तयारी 
करते हैं। हतवनमें ऐसे अविधियुक्त पदा्थ- अर्थात्‌ मांस 
भादिद- प्रयुक्त करते हें कि जिनसे देशमें रोगोंकी उत्पति दे 
जावे ओर उससे मनुष्याका क्षय दो जावे। यज्ञका ओर इवनका 
ढोंग रचकर ऐसे अनथेकारक कमे करनेवालॉका जो प्रयत्न द्ोता 
है उससे जनताका बढा नाश होता है । विधिपूर्वक किये हुए 
बैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढानेवाले द्वोते हैं, परंतु ऐसे वि।धि 
दीन भाहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं । 
ढोंग बढाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हें, 
पाठक उसका विचार यह करें । कई शत्रु ऐसे द्वोते हें के जो 
उपकार करनेका भाव दिखाकर अद्दित द्वी करते हैं उन सबका 
यहां विचार करना चाहिये | ऐसे शत्रुओंका नाश करना बढ़ा 
कठिन द्वोता हे, परंतु इनका नाश तो अवश्य द्वी करना चादिये। 
क्थोंके खुला हमला करनेवाले शत्रुसे ये छिपकर नाश करने- 
वाले शात्रु बढे घातक दोते हैं। इनका नाश करनेके लिये कुछ 
उपाय इस सूचछमें कहा है | इसका भाव समझनेके लिये निम्न- 
लिखित कोष्टक देखिये--- 


व्िशा द्चता गुण कम 

प्राशी अ्र्ति शान,तेआ भअज्ञान नाश 
वृक्षिणा यम नियमन दुष्टोंकों दण्ड देना 
प्रतीथी वरुण निवारण धात्रुका निवारण 
जदीशी सोम शान्ति शान्तिका उपाय 


माश | ( १६१५ ) 
भवा पृथ्वों... भाधार सजनाका आधार 
देना 
अन्तरिक्षु वायु. बल, आवन बलका उपयोग 
ऊर्ष्चा सूगे. प्रकाक्ष प्रेरणा करना 


दिशाभोंके अनेक देवताओंके मे गुणकर्म देखनेसे मनुध्यको 
पता लग सकता है कि, अपने शन्रुओंकों जूर करनेके किये दम 
क्या करना भादहिगे | सबसे प्रथम भपने लोगोंके अज्ञानका नाश 
करना चाहिये ओर उनको ज्ञान उत्तम प्रकारसे देना चाहिये । 
जो इस ज्ञानसंब्घनक करममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना 
चादिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योग्य शासन प्रबंध 
करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका 
छुप्रबंधदारं निवारण करना चाहिये। सबसे प्रथम शान्तिक 
उपायोंसे यद्द पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये भोर शान्तिकष उक्त 
कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिक्रा भी उपयोग करके दुष्टोंको 
दटाना चाहिये। सजनेंकी रक्षा और दुअनोका नाश करके 
अनताको अपने अभ्युदय निभ्नेयसका मागे खुला करना चाहिये। 
इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनतांके अन्दर इतनी शक्ति बढ़ेगी 
कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर रुऋावटें उत्पन्न करने- 
वाले धाञ्रु उनको सतानेमें असमर्थ हो आंयगे। शत्रु कैसा भी 
प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने 
पास पह्िलेसे ही तेयार रहना चाहिये। अर्थात्‌ शत्रु यदि 
ज्ञानसरें चढाई करे तो ज्ञान द्वारा उप्तका प्रतिबंध करना चाहिये, 
शत्रु बलते हमला करे तो बरसे उ७का निवारण छरना चाहिये। 
इसी प्रकार जिन शाज्जोको केकर शत्रु हमपर हमला करेगा, 
उनका निवारण करनेका पूण्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । 
ऐसा दाम्रु दूर करनेका प्रबंध द्वोता रद्दा, तो ही जनतामें शान्ति 
प्रगति ओर उन्नात हो सकती है | देश शर्त्रुरद्दित होनेये दी 
मनुष्योंका अभ्युदय दोना ओर उनको निःश्नेयस प्राप्त होता 
संभव दे । शत्रुके हमके हमले वारंवार द्वोते रहे तो उभ्नति 
साधना अश्वभव है । 


इसलिये कायावायांमनसि तथा अपने पासके अन्यान्य 
साधनोंसे शश्नुओंकी दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये। ओर 
अपना आत्मिक, बोद्धिक, मानसिक, दारीरिक तथा अन्य सब 
प्रकारका बल इतना बढानां चाहिये कि बलिससे भ्पने सामने 
दात्नु हटर ही न सर्के । 


॥ यहाँ अहम अनुधाक समाप्त ॥ 





( ११६ ) 


अथववेदका छुवोध भाष्थ । 


[ काण्ड ४ 


चतुर्थ काण्डमें विषय । 


कथवेवेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० सूक्त हैं। इन 
जालीस सृक्तोम विषय क्रमानुसार सुक्तोंकी व्यवस्था इस प्रकार 
है। सबसे प्रथम परमात्मावेषयक सूक्तोंको दखिये-- 


परमात्माविषयक सक्त । 
सृक्त १- ' ब्रह्मविद्या -- इस सूक्तमें गूढ अध्यात्मविद्याका 
विभधार हुआ है । 
सूक्त २- ' किस द्वताकी उपासना करें '- इस 
सुक्तमं यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माकी उपासना 
करनी चाहिय ऐसा कद्दा है । 
सृक्त ११-  विश्वशकटका चालक - इसमें जगत्‌- 
रूपी रथका बालक एक इश्वर है ऐसा कहा दें ।, 
- सूक्त १४- ' आत्मज्यातिका मार्ग !- इस सृक्तमें परम 
आत्माक़ी ज्योति प्राप्त करनेका विषय है । 
सक्त १६९- ' सव्वेखाक्षी प्रभु !.. इसमें सब जगतके 
अधिष्ठाता परमात्माका वणन है । 
इस काण्डमें ये पांच सूक्त परमास्मविषयक हैं । जो पाठक 
इसकी जानना चाहते हैं वे इन सक्तोंका अच्छा मनन करें । 


पाप मोचन । 
सृक्त २३ से २९ तकके सात सूक्तोमं पाप नाशनका विषय 
बह। मनोरंजक रीतिसे वणन किया हैं। इसके साथ सृक्त ३३ 
भो पाप नाशन विषयक प्रतिपादन कर रह! है । इन सुक्तोंक। 
मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेद्ी रीतिका 
शान हो सकता है| भत्मशद्धि द्वोनेप्ते दी परमात्माकी प्रार्तिका 
मांगे मिलना संभव है । 
राज्यशासन । 
इस चतुथ काण्डमें राज्यशासन विषयक सृक्त निम्नक्विक्षित 
सूक्त ३- ' शाजुआका दूर करना '- इसमें शरतरुको 
हटानेका उपाय कहा है | 
पृक्त ४> ' बलसंवध्धेन '- इसमें बल बढानक। विषय हैं| 
पृक्त <- ' राजाका राज्याभिषेक '- इसमें राजाका 
राज्याभिषेकका वर्णन और कोन राजा हो सकता है, इसका भी 
वणन है । 
यृक्त २०- 'शाष्ट्री देवी - इस सक्षम राष्ट्रूपी देवीका 
ब्रेन करके राष्ट्रशक्तिका महात्म्य दर्शाया है । 


सृक्त १२- * झात्रवल खंयधेन '- इस पे क्षात्र- 
बलका संबधेन करके राष्ट्र बलवान करनेका उपदेदा है । 

सूक्त ४०० 'शाश्रुका नादा '- इसमें शत्रुका नाश करनेका 
विषय है| इन छः सूक्तोे राज्यशासनका विषय आगया है। 

वैद्यक विषय । 

इस काण्डके निम्नलिखित सुक्तों्में वैद्यध विषय है । 

सुक्त ६-७- ' बिषको दूर करना '- इन दो सूक्तोमे 
विषनिकित्सा है । 

सूक्त ९- “ अज्ञन '- इसमें अंजनका विषय है । 

सृक्त १०-  शांखमाणि “- इसमें शंखसे चिकित्सा कर- 
नेका उपदेश हे । 

सूक्त १२ में ' राहिणी !, सूक्त १७-१९ तक ' अपा- 
मार्ग ', सूक्त २० में ' मात॒नाज्ञी ', सृक्त ३७ में ' रोग- 
कृमिका नाश ', सृक्त १३ में “ हस्तस्पशेखसे रोग- 
निवारण ! का अदुूभुत मनेर॑ंजक विषय कटद्दा है । इन ११ 
सूक्तोंका बिचार करनेसे इस काण्डकी वैयक विथा ज!नी जा 
सकती है। सक्त ५ में ' गाढनिद्वा ” का विषय दै इसका 
भी इध्ती विषयसे सम्बन्ध है । 

गोपालन । 

सृक्त २१ में ' गो पान ' का विषय कहा है, गौके 
सम्बन्धका प्रेम रखनेवालोंको यह सृक्त बढ ही बोधप्रद है। 
सृक्त १५ में ' घृष्टि ! विषय है । 

गहस्थाश्रम । 

गहस्थाभ्मम रहनेवालोंडो सृक्त २८ का “' उत्तम शह्िणी 
रत्री ” यद विषय अत्यन्त बोधप्रद है । विशेष कर खस्ियोंकों 
इस्रका बहुत मनन करना चाहिये । सृक्त ३९ में ' ससद्धिकोी 
प्राप्ति ” यद्द विषय भी गृहस्थियोंके हितका विषय दे । सृक्त ३४ 
में ' अज्ञका यज्ञ ' यह विषय गृहस्थियोंका दी है । 

मृत्यको पार करना । 

सृक्त ३५ में ' स्॒त्युकों तरना, ' सुक्त १६ में ' सत्यका 
बल ' ये विषय हरएक मनुष्यके छिये सहायक हैं । इसो प्रकार 
सृक्त ३१-३२ इन दो सूक्तोमं “ खत्खाह ” विषय हरएक 
सनुष्यके छिये आवश्यक हे । 

इस प्रकार इन सूक्तोंके बगे हैं| इन सृक्तोंको इकट्ठा पढनेश्वे 
बढा बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है के वेद विचार करने- 
बारे पाठक इस रीतिसे विचार करके लाभ उठावेंगे। 


॥ चतुर्थ काण्ड समाप्त ॥ 
+---ग्म्म्मीकरर सी कक्मरीर-- ० ०-० « 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य। 





बककीक 


सूक्त विषय 


आगते रहो | 

बतुर्थ काप्ड, ऋषि, देवता छनन्‍्द सूची । 

ऋषिक्रमानुसार सृक्तविभाग । 

देवताक्रमानुसार सक्तविभाग | 

सूक्तोंके गण, सूक्तोका शांतियोंसे प्रबंध | 
१ ब्रह्मविया । 

ब्रह्मयकी विद्या, प्राथीन देव, ब्रह्मका शान । 

ब्रहके लिये उपमा । 

आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यज्ञका लक्षण । 

परमारमाक। साम्रथ्ये । 

शानी, झ्नीकी ज।|प्रती । 

नमन और गुणचिंतन । 


२ किस देवताकी उपासना करे ! 


हम किस देवताकी उपासना करें ! प्रश्नका महत्त्व । 


उसकी उपासना करो । 
३ शज्ञगका दूर करमा | 


दुष्टोंका दमन करनेका उपाय, अथवेविद्याका नियम । 


8 बल संधधेन । 
बल्लवधेन । 

५ गाढ बिद्रा । 
गांढ निद्रा लगनेका उपाय । 

६ बिषको दूर करना । 
विष दूर करनेझा उपाय । 

७ विष दूर करना | 
दो भोषधियां । 

८ शाआका राश्यामियेक | 
राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार । 
कोन राजा होता है ! 

९२ अजम । 
अश्ग । 








चतुर्थ काण्डकी विषयसूची 


चाक५+ 





पृष्ठ सूक्त विषय 

२ | १० शंक्षपणि | 

३ हांखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शेश्व प्राणी है। 
३ रोग जन्तु, शेखके गुण । 

५ | ११ विश्वशकटका चालक | 

' विश्वशकटका सहूप । 

७ मनुष्योंम देव । 

९ सप्त ऋषि ॥ 

कं बेल ओर किसान, बारह रात्री, जत । 


१० १९ रोहिणी बनस्पति। 

१० रोहिणी भोषधि । 

११ *३ दस्तस्पशंले रोगनिवारण । 

१३२ देवोंकी क्षद्दायता, प्राणके दो देव, देवोंका दूत । 
११ दस्‍्तस्पशेसे आरोग्य । ; 

१४ आत्मज्यातिका माग । 


१४ ९ है 
१६ खगधामका मार्ग, परम पिताका अम्ृतपुश्र । 
११ पिताका दशन । 
विशवाधार यज्ञ, सचा यक्षु । 
४ पथ्चामृत भोजन । 
१९ विशृरूप बनो, एक होका । 
९) (१५ बृष्टि | 


१९ १६ स्वेसाक्षी प्रभु । 

रे सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उसकी प्रवेज्ञता, प्रबल शासक । 
श्र उसके पाश, दो बरुण । 

९४ १७ अपामार्ण ओौषधि । 

२५ १८ अपामार्ग औषधि | 

२६ १९ अपाप्ताग भोषधि। 

९६ ।  कपामागे औषधि, छुघा भौर तृष्णा माररू । 
३८ बवासीर, दुए खप्म । 

१८ सारक, सत्यसे रक्षा । 

दुसरेंके धातके गत्नसे भपना नाहझा | 
अश्वल्यसे नाश | 
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( १३८ ) अथर्वषेद्का खुशोध भाष्य 
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स्क्त विषय पृष्ठ | सूक्त विक्थ 
१० दिव्य दृष्टि । ६७ | ९२९ हत्लाह | 
मातृनाम्नी ओषधि । ६९ उत्साहका धारण । 
श्श्गौ। ७१ | ३१२ पाप-माशन।| 
गौका सुंदर काथ्य, गौ घरको शोभा है | ७३ पापको दूर करना । 
पुष्टि देनेवाली गो, गो ही भन, बल और अज्ष है। ७३ ३४ अन्नका यक्ष । 
यशके लियि गो ।_ ७३ |. अ्का विष्टारी यज्ञ, आह््णेंको दान । 
अवध्य गो, उत्तम घास भर पवित्र जऊलपान । ७४ | ब्राह्मणोंक़ा दान क्‍यों दिया जाय : सृत्युललोक । 
गोकी पालना। ७८४ | खगेलोक, वासना देह, नरकके दुःख । 
१२ क्षात्वल संवधन | दि दल्पषृक्ष आर काम्रधेनु, संकल्पसिद्धि । 
स्पर्धा । ७६ कुराणमें बहिशत | 
२१ पाप मोचन । ७७ प्रनोरथ, यमॉका पालन, त्ाह्मणका घर । 
पापसे मुक्ति | ७९ गुर-कुल, दानकी रात, शुभमभावनाकी स्थिरता । 
१७ पाप मोचन । ८० | २५ झत्युको तरना । 
पापस बचाव । ८१ ब्रह्मोदन | 
१५ पाप माचन । ८९ अमृतकी प्राप्ति, भात्मशुद्धि, तप । 
कविता और वायु, सूये देवता, बाणी, बल ओर नेश्र । ८४ २६९ सत्यका बल । 
सयेबक्र, प्राण । ८४ स॒त्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी दंष्ठा । 
१६ पाप मोचन | ८५ सुधारंके दो उपाय । 
थावा पृथिवी । ८६३ | १७ रोगऊूमिका नादा।| 
२७ पाप मोचन | ८७ | रोगक्रिमि । 
मरुत्‌ देवता । ८८ लक्षण । 
१८ पाप मोचन । ८९ | १८ उत्तम गृहिणी छी । 
भव और शव । ९० दक्ष स्रीका समादर, स्त्री केसी दो ! 
१९ पाप मोथन । ९० अप्धरा, रस्मिस्नान, ख्तोरक्षा। 
मित्र ओर वरुण । ९२ | ३९ समृद्िकी भापि | 
श 
३० दाष्ट्री देवी । ९४ उन्नतिका मांग | 
राष्ट्री देवी, भाष्यात्मिक भावाथ । ९६ परमात्मादी उपासना, नमरक्ारस उपाध्षया । 
अध्यात्मवणनका मनन । ९६ सममुखी भ्रप्ति | 
आधिभौतिक भावाये, राष्ट्रीय अवेका मनन । ९७ खाह्दा । 
११ हत्लाह । १०० | 8० दाञजका नाश | 
यहाका। मूल तंत्र । १०१ दातुका नाश 
उत्साहका महत्व । १०३ विषयाह्ुकर्माणका । 
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पाहयुओी ६ च्यिट-. अहुस्सा 


९2, 
अथवंबेद का खाध्याय । 
[ अथवेवेद का सुवोध भाष्य।] 





पतच्चम काण्ड। 


इस पश्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक हो है, क्‍योंकि इसमें जगदाधार स्मंगलमय परमात्मप्राप्तिंक मागेका 
बणन हुआ है! इससे अधिक मंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है! इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहां करेंग, तो उनके 
वियार संगर बनेंगे और उनके किये सभी विश्व मेंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 


इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ सुक्त और ३६७ मंत्र हैं। यहां क्रमपू्वेक पांचों कांडोंकी प्रपाठक-अनुवाक-सूत्र-मंत्र 
संख्या देखिये--- 


कण्ह प्रपाठक अनुवाक कुल सु्त सूक्तमें मंत्रसंण्या कुल मंत्रसंख्या 
प्रथम २ ६ ३५ है १५३ 
बज रे ५ ३६ ५ २०७ 

२ ६ ३१ ६ २३० 
चतुधे डे ८ ह ७ ३२४ 
प्चम है $ ११ ८ ३७६ 


इस तालिकाको देखनेसे पता रूमता है कि अनुवाक ओर सूओोंदी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमे मेत्रोंको संख्या 
ऋणसे बढ़ रही है। इस कारण प्रत्येक सुक्तको मंत्रसंस्या ऋमपूषेक बढ रहो है। अर्थात्‌ जहां प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले 
सृक्त हैं वहां इस पश्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सूक्त हैं। इस कारण काण्डकी समंत्रसंव्या बढती है। यथपि इस पंचम 
कांडकी प्रकृति ८ मंत्रवारे धक्ोंकी कही जाती है, तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सूक्तोंकी मंत्रसंख्या हें -- 


इस पंचम काण्डमें ८ मंत्रवाले २ सुक्त हैं, जिनकी मंत्रहंईया १६ है। 
इस पंचम काण्डमें ९ मेत्रवाले ४ सुक्त हैं, जिनढ़ी मंत्रसंखया ३६ हदें। 
इस पंचम काण्डमें १० मेजबाले २ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसत्या २० हे। 
इस पंचम काण्डहमें ११ मंत्रवाले. ६ सूक्त है, जिनकी मंत्रसंस्था ६६ है। 
इस पेथम काण्हमें १२ मंत्रवाले ५ सुक्त हैं, जिनकी मंत्रसंखया ६० है। 
इस पंचम काण्छमें १३ मंत्रवाले १ पसूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंख्या २९ है। 
इस पंचम काण्डमें १४ भेत्रवाके ३ छक हैं, जिनकी मंत्रसंज्या ४२ है। 
इस पंचम काण्ठतें १५ पभेत्रवाले ३ सुक्त हैं, जिनकी मंत्रसंट्या ४५ हे। 
इस पंचम काब्हमें १७ मंत्रवाके २ सूक्त हैं, जिनकी मंत्रसंस्या श्४ है। 
इस फ्थल काण्कजें १८ मेत्रवाला ५ सूक्त है, जिसको मेत्रसंस्या १८ दहै। 
कुल सूक्त और कुछ मेत्र १७९ 


अर्थाद इस ५॑चम काण्हमें आठ मंत्रोंके भ्क्ृतिवाले सृक्त केवल दो हैं ओर अन्‍य सूकोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे 
विक्ृति सूक्त २९ हैं। अब इन दृक्तोंके ऋषि, देवता और #4 देखिये--- | 


(४) अथवेषेद्‌का स्वाध्याय | 
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द . 


सूक्त मेश्नरतंबुय। ऋषि देवता छंद 
१ प्रथमाष्चुवाकः | ( दृद्यमः प्रपाठकः ) 
१ ९ बृदृदियो 5थर्वा बदणः त्रिष्दुप; ५ परावुहती त्रेष्दुप; ७ विराट; 
९ अयव० पटप० भत्यहि। । 
२ ९ बृदृद्दिवो5थर्वा घदणः त्रिष्दुपुड ९ भृरिक्परातिजगती । 
३ ११ बृद्दियोए्थवों १,१ अप्लि; २,8 देवा: तिष्दृूप; २ भुरिकू; १० विरा'ड्जगती । 
५ द्षिणोदाः; ९, ९, 
१० विश्वेदवाः; ७ सोध:; 
८, ११ इन्द्र! | 
8 १० भृग्बंगिरा कुष्ठः अनुष्टप; ५ भुरिक; ६ गायत्री 
१० डबष्णिगा मॉनिचत्‌ । 
५ दे, अथवबो लाना जनुष्टप्‌ 
२ द्वितीयोइनवाकः । 
ष्‌ १४ अथर्वो स्रोमारुद्रो ब्रिष्ठए। ९ णजुद्॒प; ३ जरगती; ४ ननुहृ- 


ब॒ष्णिकृल्िष्टधगर्मा पंचपद। अग॒तो| 
५ ७ ब्िपदा विराण्माम गायत्री; 
८ एकावसाना द्विपदा नाच्य॑नु ह्॒प्‌॥ 
१० प्रखारपक्तिः; ११-१४ पंक्ति: ; 
१४ स्वराट । 

७ १० अथवों बहुदैवत्य॑ अनुप्प: १ विशाहरर्भा प्रसारपंक्ति:; 
४ पथ्याक्षद्तती; ६ प्रसार पंक्ति: | 

( पकादशः प्रपाठकः ) 

८ ९ अथवो नातनादैवस्य भनुष्रप्‌: २ भ्यवलानापट्वदाजगती; ३, ४ 
भरिकषपथ्यापक्ति।। ६ प्रसारपंक्ति:, 
७ द्रयुब्णिग्ग भपिथ्यापंक्ति: ९ 
ध्यव ०बट्‌ ० दयुष्णिर्गर्भा जगती | 

रु ८ ब्रह्मा बास्तोष्पतिः १,५ दैधी बहती; २, ६ दैवी 
जिशुप; ३६, ४ देवी णगती; 
७ विरादुष्णिग्यृहतीगर्भा पंचपदा 
जगती; «८ पुरस्‍्कृति ब्रिप्रब्बह॒ती- 
गर्भा अतुबष्पदा ध्यवक्षाना अगती । 

१० ८ ब्रह्मा बाध्तो ष्पतिः १-६ थवमध्य। जिपदा गायघन्री; 
७ यवमध्या ककुब; ८ पुरोधति 
दयशुददृराा भा पराश्टिस्म्यवसाना 
चतुण्पदाति जगठी | 
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श्षि, देवता ओर छन्द । 
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५ पशञ्चमा इनवाकः | 
१्ष्ठ 


शी 
१७ 


११ 
१२ 


भग्धगिरा 


फकणव। 
अथर्ना 


मह्मा 


तकमनाशर्ते 


इन्द्रः...« 
आत्मा नानावृबताः 


योगिशभ ५ 
यास्ताष्पयतिः 


मंत्रोकदे बताः 


(५) 


ढ़ 


त्रिष्टप; १ अरिक्‌; ३ पंक्ति;६ प्॑नपदाति- 
पाक्वरी;११5प१०बटपदात्यहिः। 

श्रिष्टप्‌ १ दे पंक्ति: । 

जगती; २ ज|स्तारपाक्त:; ७, ७-८ भनु- 
हुए; थे व्रिष्रप; ६ पथ्यापंक्ति:; 
९ भुरिक्‌; १०-११ नि्द्वायन्री । 

अनुष्टप; ३, ७, १२ भुरिक; «४ त्रिपद। 
विशट्‌ ; १० नि्चदृद्दृहृतो; ११ 
त्रिपदासाज्ली बत्िश्रुप; १३ सव२८ | 

भनुष्टप; पुरस्तादृव्ृद्ती; ५, ७-९ भुरिक्‌। 


| एकावलान दुपद, |१, ४-५, 
७-१० साज्नी उब्णिग; २, ३, 
९ भासुरी ननुष्टप; ११ भासुरी 
गायश्री । 

अनुष्टप; १-६ त्रिष्टप । 

भनुपुप्‌ ७, ५, ८, ९, १३ ब्िशुप्‌। 
४ भुरिक ! 

भनुष्टप्१ २ विराट पुरस्तादृश्व हती; 
७ उपरिष्टादुवृद्दती । 

श्रिष्रपू; १ जगती । 

अनुष्टुप; १,४,५ पथ्यापंक्ति:, ६ जगती; 
११ ग्रददृतीगर्भा ब्रिष्टप्; १२ 
त्रिपदा धवमध्या गायश्री | 


मभनुष्टप्‌१ १, २ त्रिष्रुप्‌ (१ भुरिक्‌ ); 
जज विराट पथ्यावृहती । 
अनुष्टप्‌: १३ विराट । 
झक्तरी; १-१७ चतुष्पदातिहाकरी, ११ 
बकरी; १७-१७ तिपदा ( १५, 
१६ भरिगतिजगती; १७ विराद 
शाक्करी ) 
अनुएप्‌ ; १४३ विगाट्‌ पुरखादवहती । 
१, ५ द्विपदाध्युष्णिग; २, ४, 
६-८ १०,११ द्विपदा आाजाएत्था 
बहती, ३ जिपदा विर/ड गावन्नी ; 
९ श्रिपदापिपोकिकमध्या पुर 
उब्जिक्‌; १-३१ एकावसान/१२ 
पराविक्षकरी चतुध्पद। अगती। 


(९) अथवेषद्का स्थाध्याय | 


घृक्क मंत्रसंख्या भरषि देवता छ्द्‌ 
६ षष्ठोउनुयाकः । 


२७ ११ ब्रह्मा अभि! बहती गर्भात्रदुम्‌ २ द्विपादा 
साझा मुरिगनुष्टप ३ द्विपदार्थी 
बहती; ४ द्विपदा साझ्ली भरि- 
ग्यूहती;५ द्विपदा साज्नी ब्रिहुप; 
९ द्विपाद्िराण्ताम गायत्री; ७ 
द्विपात्साज्षी बहती; ८ संस्तार" 
पंक्ति:९ पटपदूलुदुब्णर्सा परा- 
लिजशगती; १०-१२ पुरडब्णिक्‌ । 

१८ १४ अथवा जिवषत्‌ जिष्टप; ६ पत्नपदातिहाकरी; ७,९, १०, 
११ ककुरतत्यबुएुभ; १६ पु९- 
डब्णिक्‌ | 

२९ १५ खातनः अतवेदाः जिष्टप; ३ तजिपदा विराण्यामगायज्ञी; ७ 

मंत्रोक्द्षता पुरोतिश्गती विराडजगती;$ ३० 
१५ ननुष्ठ१। (१२ भरिक; १७ 
चतुष्पदा पर।शहती ककम्मती ) 

३० १७ उन्मोचगः आयु: जजुष्टप्‌१ ) पथ्यापंक्तिः, ९ भरिक्‌; ११३ 

(आयुष्यकामः ) चतुष्पद। विशड्‌ अगती। १७ 
विराट प्रखारपोक्ते; १७ भ्यव- 
घान। बटपव्‌। जगती | 


११ ११ शुक्र! छृत्यावृष्ण जमुप्ु१।११ बहतीशर्भा;१२ पव्यावहती। 


इस प्रकार इस पश्चम काण्डके शुक्तोंके ऋषि, देवता, छेद हैं; अब इनका ऋषिक्रमानुसार विभाग देखिये-- 


ऋषिक्रमानुसार सुक्तविभाग | ११ चातनः ऋषिका २९ वां एक सृक्त है । 
१२ उम्मोचन ऋषिका ३० वां एक सूक है | 


इस प्रकार बारह ऋषि नामोंके साथ इस काण्डका संबंध है। 
पहिले काण्डसे लेकर इस काण्ढतक कितने ऋषियोंके नामोंका 


१ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये ध्ात सुक्त है। 
२ अह्मा ऋषि% ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात खुरू हैं। 
३ बुहद्वो5थवों ऋषिके १-३ य तीन सूकत हैं । 


४ बयोभूः ऋषि १७-१९ मे तोन दुक्त हैं। संबंध प्रत्मेक काण्हसे भा गया है, यह देखिये-- रे 

५ भृग्बंगिरा: ऋषिक ४, २२ ये दो सक्क हैं । प्रथम काण्ह के साथ ८ ऋषियोंके नातोंका संबंध है। 
६ शुक्र: ऋषि १४, ११ ये दो सृक्त ई । द्वितीय काण्ड के साथ १७ ऋषियोंडे नामोंका संबंध है ॥ 
७ विश्वाश्त्र: ऋषिके १५, १६ ये दो सृक्त है । तृतीय काण्ह के साथ ८ ऋषियोंके नामोक। संबंध है $ 
८ अ्ंगिरा! ऋषिका ११ वां एक सृक्त है। पतुर्थ काण्ठ के साथ १७ ऋषियोंके नामोंका संबंध है। 
९ गल्तमान ऋषिक। १३ वां एक धृक्त है । पन्नम काण्ड के साथ १३ ऋषियोंके नामोंका संवेध है । 


१० कल्य: ऋषिका २३ वां एक मुक्त हैं । अब देवत।बार मंत्रोंका विभाग देखिये -- 
| 


देवताकमानुलार खुकविभाग । (७) 


वबताक्रमानुसार सूक्तविमाग | बातके वाचक शाब्द हैं । इसका तात्पये इतना ही है कि इन 
पै व डे भत॑ » | सकतोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती हैं। यदि इन सुकतोंको 
लक किट ४ )) 5 तन हू ह। | पाठक खयं देखेंगे तो उनको इस बातका पता छग जायगा। 


२ वास्‍्तोष्पति देवताके ९, १०, २६ मे तीन सुक्त हैं । 


३ अग्नि देवताके ३, २७ ये दो सृक्त हं। अब इस पत्चम काण्हके गणेकी व्यवस्थ। देखिये--- 


४ वनस्पति देवताके १४, १५ ये दो सूक्त हैं। सृक्‍तोंके गण | 
५ जातवेदा देवताके १३, २९ ये दो सूक्त हैं। १ तक्प्रनाशन गणके ४, ९, २२ ये तोन धक्त हैं । 
६ भहागवी देवताक॑ १८, १९ येदो सूक्त हैं। २ वास्तु गणके ९ और १० ये दा सूक्त ६। 


७ दुंदुमि देववाके २०, २१ गेदो सुक्त हैं। 
८ नानदिवताः देवताके ८, २४ ये दो सूक्त हैं । 
६ मन्त्रोक्ता: देवताक २६, २९ ये दो सुक्त हैं। 
१० बहुदेवता: देवताका > यह एक सुक्त हे । 


३ रोद गणका ६ वां एक सुक्त है। 
४ चातन गणका २९ वां एक सृक्त है । 
५ भायुष्य गणका ३० वां एक स॒क्त है । 


१९ कुछः देवताका। ४ यह एक सृक्त वे । ६ कृयाप्रतिहरण गणक़ा ३१ वां सुक्त है। 

१२ लाक्षा देवताका ५ यह एक सुक्त हैं । इस काण्डके सक्तांक य गण हैं ओर इन गणोंम इतने हौ 
१३ सखोमारदों देवताका ६ यह एक सूक्त हे । युक्त हैं । अन्य युक्त स्वतत्र हैं। अन्यपरिगणन इस प्रकार है--- 
१४ तक्षकः देववाका_ १३६ यह एक सूक्त है। पुष्टिकमंत्रा।-- १, २, ३, २६, २७ ये सृक्त पृष्टिकमंके 
१५ बिपं देवताका_ १३ यह एक सूक्त है । ध। 


*-.] 


। 
१६ एक बृषः देवताका १६ गह एक सूक्त है। ओषधियेंकि विषयमें निम्न सृक्त इस प्रकार परिगणित 
१७ ब्रह्मजाया देवताका १७ यह एक सक्त है। हुए हैं-- 
१८ तकसनाशन देवताका २२ यह एक सूक्त है। पी 
१९ इन्द्र: देवताका २३ यह एक सूक्त है। (१ ) कुछ्ठालिगाः-- पूक ४ था 
(१ ) छाक्षालिंगा।-- सूक्त ५वां 
॥। 


२० आत्मा देवताका २४ यह एक सूक्त है। 
(३ ) मचुलावपलिगाः-- सूक्त १५ थां 


२१ योगिगर्भः देवताका २५ यह एक सूक्त है। 

२२ त्रिद्रत देवताका २८ यह एक सृक्त हदै। अर्थात्‌ इन सूछामे इन औषधियोंके गरुणबणन हुए हैं | इस 

२३ आयुः देवताका ३० यह एक सूक्त है। पत्चम काण्डके अध्ययनके प्रसंग पाठक इन विशेष बातोंका 

२४ कृत्यादृबण देवताका ३११ यह एक सूक्त हे। स्मरण करेंगे तो उनको विशेष लाभ हैं। सकता है । इतनी 
यह दवताक्रमानुसार सृक्तव्यवस्था है। इसमे “ अन्त्रोक्त | भूमिकाके साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमेक सृक्में कह्टी ' गढ़ 


हवताः, बहुदेवत्य॑, बहुदेवता:, नानादेवता! ' ये सब एक ही | आत्मोजलतिकी विद्या ” देखिये । 
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सात मयादायें ! 


सप्त मयाद|ः कवय॑स्ततश्षुस्तासामिदेकांम्रम्यंहुरो गांतू । 
आयोईं स्कम्म उप॑मस्य नीडे पथां विंसगें धरुणेंषु तस्थो ॥ 
अथर्ववेद ५।१॥६ 


“ तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंने सात मयादाएं, अथात्‌ पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई 
हैं। उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह्ठ पापी बनता है। परन्तु जो अपने 
जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याद सुनियमे| के पालन से जो संयमी 
हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस घारक स्थान में, जद्दं सब मार्ग समाप्त द्वोते 
हैं, खय॑ स्थिर होता है । ” 
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अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


पश्चम काण्डम । 


' शक 


आत्मोन्नतिकी विद्या । 





ज्म्स्‍क 





(१) अमतासुः | 
( ऋषिः -- पृहदियो5थर्पा | देवता -- वरुणः । ) 
ऋष॑दमन्त्रों योनि य आ बधूवासृतसुर्वधेभानः सुजन्म। । 


अदब्धासुओज॑मानो 5हेँव ब्रितो घ॒ता दांघार त्रीणिं ॥ १॥ 
आ यो घम्मोणि प्रथमः ससादु ततो बर्षूषि छूणुपे पुरूणिं । 
धास्युरयोरनि प्रथम आ विवेशा यो वाचमरुंदितां चिकेत॑ ॥२॥ 


अर्थ-- ( यः अम्रृत+भसुः खुजन्मा ) जो वस्तुता अमर | प्राण शक्तिसं युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर 
(वर्धमानः ) बढता है और ( ऋघक्‌ + मन्ञ्ः) प्रत्यका मनन करता हुआ (योनि भा बभूव) मूल उत्पत्ति स्थानके अ्राप्त 
होता है, वह ( अदृध्घ+अछुः ) न दबनेवाली प्राणशक्तिस युक्त होकर ( अह। इव आआजमानः ) दिनके सप्रान प्रकाशता 
हुआ ( जितः घर्ता श्रीणि दाघार ) रक्षक और धारक होकर तीनोंको घारण करता है ॥ १॥ 

( थः प्रथमः घर्माणि आससाद ) जो पहिल होकर धमोको प्राप्त करता है, (ततः पुरुणि वपूंषि कृणुषे ) 
उससे बह बहुत शारीरिक बक्तियोंको धारण ढरता है, भोर (यः अनुवितां बाय आ लिकेत ) जे अप्रकट वाणीकों जानता 
है। ( धास्यु! प्रशमः योति जा घियेश ) धारण करनेवाल। पहिला होकर मूल उत्पत्ति स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥२॥ 

साधाये-- जो बासतविक रौतिसे देखा जाय तो अपर जीवन शक्तिसे धृक्त है, तथापि अन्म लेकर अपनी शक्तिडी बृद्ध 
करता है भोर उ्मका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्ति युक्त होकर दिनके 
प्रमान प्रकाशता हुआ रक्षण-झाक्ति ओर धारण-शाक्तिय्ने युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओंको खाघोन करता है ॥ १ ॥ 

थे! अन्य अनुध्योस्े श्रेष्ठ बनकर विशेष धममेनियमेंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसरे वह आक्षयेकारक शक्तियोंका प्रकाश 
करता है । पैयात्‌ वह गृह बाणीड़ी जानता है जिससे बह भारणशक्तिये युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल 
स्थानमें प्रविष्ठ होता है ॥ २॥ 

२ ( अबबे, भाण्य, काष्ह ५ ) 








(१० ) अथवेधेदका सुबोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


यस्ते शोकांग तन्द| रिरेच क्षरद्धिरण्यं शुच॒यो5नु खा; । 

अत्रा देते अमृतानि नामास्मे वस्तांणि विज्ञ एरयन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
प्र यदेते प्रंतरं पृथ्ये गु स्द।सद आतिष्॑न्तो अजयेस्‌ । 

क॒विः शुषस्य॑ मातरां रिहाणे जाम्ये धुयें पतिमेरगथाम्‌ ॥४॥ 
तद्‌ पु तें महत्पंधुज्मश्षमं कवि का््येना कृणोमि । 

यत्सम्यश्ांवभियन्तांवभि क्षामत्र| महदी रोध॑चक्रे बाबचेतें ॥ ५॥ 
सप्त मयोदा! कबर्यस्ततश्ुस्तासामिदेकामरम्यहिरो गांत्‌ । 

आयोई स्कम्म उप॑मस्य नीडे पथां विसभें घरुणेंपु तस्यो ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- ( यः ते शाकाय तन्‍वं अनु रिरेख ) जिसने तेरे प्रकाशके लिये बारोर साथ साथ जोढ दिया है, इसलिये 
कि उसपर ( स्वाः शुच्यः दिरणय क्षरत्‌ ) अपनी शुद्ध दीप्तियां सुबणेके श्र॒मान फेलें। ( अनञ्र अमतानि नाम द्घेते ) यहां 
अमर नामोंकाी वे घारण बरते हैं। अत' ( विशः अस्मे बख्ाणि आ इरयन्ताम ) प्रजाएं इसके लिये व्ध प्रेरित करें ॥ ३ ॥ 

( यत्त्‌ पते ) जो ये ( सदः लदः आतिष्ठन्तः ) प्रत्येक घमे समामें बैठते हुए ( अजुय प्रतरं पूष्य प्र गुः ) 
जरारहित प्राचोन और सबसे पूव आत्माको प्राप्त करते हैं। ( कविः शुधस्यथ मातरो ) कवि होकर बलकी मान्यता 
करनेवाली तथा ( आस्ये चुये पति रिहाणे ) बद्दिनंके लिये घुरीण पालकका वर्णन करनेवालौके समान ( आ ईरथयेथां ) 
प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥ 

हे ( पृथ--जमन्‌ ) दे विशेष गति देनेबाले इंश्र ! ( सत्‌ उ ) इर्सालिये ( कलिः ) में कवि अपने ( काव्येन ) 
काव्यके द्वारा (ते सु महत्‌ नमः कृणोमि ) तुल्ले बहुत नपरक्ार करता हूं ।( यत्‌ सम्पश्ञों अभियन्ता मही रोध- 
खक्रे ) क्योंकि मिले हुए गतिमान्‌ बडे प्रतिरोधक गतिवाले चक्रेंके समान ( अज् क्षां अभि यावघेते ) यह पृथ्वोपर दोनों 
बढ़ते हैं ॥ ५ ॥ ह 

( कवयः सप्त मर्यादाः तलक्षु: ) शानोजनोंने सात मर्यादायें निश्चित कीं हैं, ( तासां एकां इत्‌ अभिगात ) 
उनमेंसे एक भी उल्लंघन किया तो मनुष्य ( अंहुरः ) पापी होता है । जा निष्पापी ( आयो! स्कम्मः ह ) आयुक। भाधार 
स्तेभ देकर ( उपमस्य नीड़ ) सर्मापवाले स्थानमें जहां ( पथां ि-खगें) मार्गोका फुलाव नहीं है, ऐसे ( घरणेजु 
नस्थों ) ध्रव व्यानोंमें रहता है ॥ ६ ॥ 


मा ऋौ 


भावा्थे-- जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तःप्रकाशकी चारों ओर फैलानिके छिये उश्कों भ्रनुकूल शरौर दिये हैं, गिससे वह 
शुद्ध सुवणके समान अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उध्धोमें सब अमृत यश बतानेवाले नाम साथे होते हैं और इस्री लिये 
सब प्रआएं उसके लिय हां अपने आच्छादक वद्ध अपेण करें और खयं पर्दा हटकर उसके सन्मुख खडी हो भांय ॥ ३॥ 

जो मनुध्य प्रत्येक धमकृत्यमें आदरसे भाग लेते हैं, ओर उसमें अजर अमर पुराणपुरुषका आदर करते हैं। वे 
अतोन्द्रियाथंदशों और बलक प्रेम्नी बनकर अपनी बहिनक पतिका आदर करनेके समान आदर भावत्ते सबके साथ व्यवहार 
करते हैं ॥ ४ ४ 

हे सबके संचालक इंश्वर | उक्त हेतुस हां में कविकी टष्टिसे अपनी काब्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान्‌ यश गाता हुआ 
तरे सनन्‍्मख भत्यंत नन्न होता हू। विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक हो कायेके लिये एऋ केन्द्र मिलकर काये करने लगे, तो 
बड़ी शक्ति उन्पन्त दाता है | [ यहां जढ चेतन ये विरुद्ध गुणच्ंवाले दो पदाय तेरे सन्‍्मुख झुक जाते हैं भोर इस नम्नतासे 
शक्तिशाली बनते दे यह तात्पय ६]8 ५॥ 


खुरू ९ ] आत्मोशक्षतिकी विद्या | (११) 


उतामृतासुत्रेद एमि कृष्बन्नसुरात्मा तन्‍्व॑शस्वस्सुमहू! । 


उत वां श्रक्रो रल दर्धात्यजेय वा यत्सचंते हविदों! ॥७॥ 
उत पत्र; पितर क्षत्रमींड ज्येष्ठ मयोदमह यन्त्स्वस्तयें । 
दर्शभु ता वरुण यास्तें विष्ठा आवर्शततः कृणवों वृष ॥८॥ 


अधेमर्षेन परयंसा एणक्ष्यर्थेन श्रुष्म वर्षसे अध्लुर । 
अविं वुधाम श॒ग्मियं सखांय॑ वरुण पत्रमदित्या हृष्रिसू । 
कविश्वस्तान्य॑स्मे बर्षष्यवोचामु रोदंसी सत्यवाचा! ॥ ९॥ 


अरथे- ( घतः रृण्वन्‌ अमत-अछुः एमि ) वतरूप बनकर कर्मोको करता हुआ और अमर प्राणश्क्षिस युक्त 
दोढर में बलता हूं। ( तत्‌ आत्मा अछु! तभ्वः समह! ) इससे आत्मा, प्राण ओर हारीर उत्तम गुणवान्‌ होते हं। ( उत था 


दाकः रत्न दधांते ) भार समय बनकर र॒त्नादि घन घारण करता है । ( था यत्‌ द्विदाः ऊर्जया खचते ) किंग 
हवन करनेबाला बलसे युक्त होता है ॥ ७॥ 


अली सीीतनीय- ननीभननन मनन नननम-+ ५. वजमनननपपणन+पननन+ जेफनन 3 हनन. अननन-नननन।.2ंरममनननननन-मनम-. पा बन न्मन, 


(पश्रः क्षत्र पितरं इडे ) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता हैं। ( उत मर्याद ज्येष्ठ 
स्वस्तये अह्ृयन्‌ ) ओर मर्यादा स्थापन करनेंबाल अ्रष्टको कल्याणक लिये पुकारते हैं। (या। ते वि-स्थाः ता चु 
दृशयन ) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुभा, हे ( धरुण ) श्रेष्ठ प्रमो | ( आवब ततः वूंषि कृणवः ) आप ही 
वारंबार अमण करनेवालेके दारारोंको करते है ॥ ८ ॥ 


दे ( अ-सूर ) अमूढ भर्थातव ज्ञानवान | ( पथसा अधेन अधे पृणक्षि ) त्‌ पोषक रससे आधेस ही आधेकी पूणता 
करता है भोर ( अर्घेन शुष्म धघ्चेस ) भाधेस बल बढाता है । (अधि द्ाग्मियं ) रक्षक ओर समय ( खस्माय॑ घरुण ) 
प्रिन्न और श्रेष्ठ ( अद्त्याः इृषिरं पुश्न ) अदीनताकों बढानेवाले और नरक॒से बचानवालेको ( बधाम ) बढाते हैं । ( सत्य- 


थाया रोदली ) स्त्यवचना द्रबापंयिवी ( अस्मे कविशस्तानि वपूंषे अवोधाम ) इसके कांवयों द्वारा प्रशासेत 
शक्तियोंका वणन करते हैं ॥ ९ ॥ 
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भावाथे-- ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य ब्यवहारके लिये निश्चित की हे, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य 
पापी होता हैं । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनको आधारस्तंभ जेसा बनकर अपने समोपस्थित केन्रमें, जहाँ 
कि विविध मांगे फैले नहीं द्ोते, ऐसे एकीभूत आधार स्थानमें अचल द्वोकर रहता है ॥ ६ ॥ 


खगं अतरूप बनकर अमतप्तम जीवनरखस्ने युक्त होता हुआ में विचरता हूं, इसस आत्मा, प्राण और तीनों शरीरोंमें 
विविध शक्तियां बढती हैं ओर समथ होनेस उत्तम रमणायता भो प्राप्त होती है। इस प्रकार जो आत्मसमपण करते वे 
बलवान बनते हैं ७ ७ ॥ 


पिता अपनी रक्षा करता है इसलिये हरएक पुत्र पिताप्ने सहायता प्राप्त करना चाहता है । इसा प्रकार मर्यादाका आदेश 
देनेवाले भ्रेष्ठ थुरुअनोंको मी मनुष्य पुकारते हैं। इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुडी प्राथेना करते हैं क्‍योंकि वह अपने 
श्रेष्ठ स्थानोंको बताता है और वारंबार शरोर देकर रक्षा भी करता ई ॥ ८ ॥ 


हे सबक्ष प्रभो | तू पोषक रससे हमारे भाषे भागकों पूण करता है और आधे भागका बल भी तू ह्वी बढाता है। तू 


रक्षक, समथे, मित्र, भ्रष्ट, अदीनताको बढ़ानेवाला, नरकसे बचानेवाल। है; इसलिये तेरा मद्दात्म्य हम गाते हूँ । सत्यवचन कहने - 
बारे इसाके प्रशेस्ननीय शक्तियोंके शुणोंक्रा गान करत हैं ॥ ५ ४ 


(१९ ) 


आत्मोन्नातिका मागे । 


आत्मादी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ सकती है उसको 
आत्मोज्नतिका मार कद्दते हैं । इस मागका उपदेश इस सूक्षतमें 
किया है, इसलिये साधक लोगोंकाी दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व 
बहुत है । भाषाकों दृष्टिसि देखा जाय तो यह सूकत बढा ही 
छ्लिश्सा है, अर्थात्‌ इसका भाषासे शीघ्र बोध नहीं द्ोता, 


तथापि विचार करनेपर भर पूर्वापर संगाते देखनेसे जो बोध 
मिलता है, व६ यहां देते है-- 


[#] हथ 
आत्माक्नां उच्नाते | 

(१ ) अमृतासुः-- ( अ-सत-अखुः ) यद्द जीवा- 
त्मा अमर जोवन छाक्तिसे युक्त है, अर्थात्‌ यह अपर है, 
कभी मरनवाक नहीं है। ' अज ' और ' अमर ' ये दो इसके 
नाम दो हैं । इन नामोसे यह ' अअजन्मा ओर न मरनेवाला ! 
है, यह बात सिद्ध द्ोती है | यद्यपि यह वस्तुतः न मरनेवाला 
और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीररू जन्मके साथ जन्म 
ऊेता है भोर शराररू मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता दे । 
इश्क वन ' अजायमानों बहुधा घिजायते। ( य. ३१। 
१९ ) ” न जन्म लेनेबाला बहुत प्रकार जन्म लेता है भर्थात्‌ 
यह अअञन्मा आत्मा खये अमर प्राणशक्तिसे युक्त है तथापि 
जन्ममरणदा अवस्थाका अनुभव लेता है। इस मंन्रमें भी 
' अमस्तासः सुज़न्मा ' अमर जावन शक्ति4 युक्त द्वोता 
हुआ भो उत्तव जन्म लेनेवाला, एसा इसझा वणन किया है, 
इसका हेतु यहां दे । ( मं. १) 

( १ ) खु-जन्मा-- उत्तम जन्म लनेवाला । जन्म्र लेकर 
उत्तम काय्ये करनेवाला । जिसने अपने जन्म्रक्रों साथक किया 
है। यद्द आत्मा वस्तुतः भ्रभर और अजन्‍्मा है तथापि यह 
शरोरके साथ जन्म लेता दे, यहां आकर परम पुरुषाथ करता 
है ओर अपने अमरत्वक प्राप्त करता दै। ( में. १) 

(३ ) ब्धेमानः-- बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम 
पुरुषार्थ करता हुआ यद्द अपनी शक्ति विकसित बरता है, 
अर्थात्‌ नरजन्म प्राप्त करके भात्प्रोन्नतिके मागधे बलकर अपनी 
अमर और अजर शक्तिका वृद्धि करता है। (में. १) 

(४ ) ऋचडू + मन्जः-- सत्यक।| मंत्र जपनेवाल।। 
अर्थात्‌ सत्यका पालन करनेवाला, सत्यक। मनन अथवा विचार 
करनेवाला, अब यह द्वोता हे, तभी इसकी उच्नाते होने छंगता 
है।(में. १ ) 

(५ ) अदृष्ध + अछु-- न दबनेवालों प्रणशक्तिसे 
युक्त, यह अदम्य बलप संपन्न है। पूर्वोक्त प्रकार सत्यछ। 


अथर्वषेदका छुवोाघ भाष्य | 


[ काण्ख ५ 


निष्ठास्ने पालन करनेसे उसका भात्मिक बल बढ जाता है भर 
आश्मिक बलसे ही उसको अपनी भजर अमर ओर भ्रदम्य 
आत्मशक्तिका अनुभव होता है । ( मं. १ ) 

(६ ) साजमान।-- प्रकाशनेबला | इस समय यह 
अपने तेजसे चमकता है। सत्यनिष्टा ओर आत्मिक बलके 
कारण भनुष्यका तेज बढ जाता है । (मं. १) 

(७ ) योनि आ वबभूव-- अपने मूठ उत्पत्तिस्थानको 
प्राप्त दोता है । परिषके पाथ न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुँ- 
चता दे । चक्रके परिघमें गति अधिक ओर केन्द्रमें मति नहीं 
देती ६ । इसलिये परिषमें अशान्ति दोती है ओर केन्द्रमें 
शान्ति रहती है। भतः योगजन केन्द्रस्थानमें स्थित परमा- 
त्मामें प्राप्त होरूर शान्ति कमाते हैं भोर अन्य जन परिषमे 
आकर महागतिके वेगसें चक्कर खाते रहते हैं । पूर्वोक्त प्रकारका 
मुमुक्ठ जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिह्ा अनु- 
भव करता है । 

इस प्रकार यह ( ज़ितः ) रक्षक ओर ( धर्ता ) धारक 
दोत। है अर्थात्‌ दूसरोंडा। रक्षण और धारण करता है ओर 
( त्रीणि दाघार ) अपनी स्थूठ, सूक्ष्म ओर कारण अवस्था- 
ओऑक। घारण बरत। है, अर्थात्‌ इन अवस्थाओंको अपने बशमें 
करता है । इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेश्े निम्न- 
लिखित बोध प्राप्त देता ह-- 

प्रथम मंत्र बीच । 
अदम्य आत्मशाक्तिका तेज । 

: मनुष्य अपनो आत्माको अमर जोबन शक्ति परिपूर्ण 
अनुभव करे, नरजनम प्राप्त द्वेनिके पक्षात्‌ अपने जन्मकों साथ - 
कता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कम करे ओर अपनी दाक्ति- 
यॉदढी वृद्धि करे । स्यका पालन करके क्पनी आत्मिकरशकिद्ष 
अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके सम।न 
प्रकाशित द्वोता रहे । अन्तमें खये परमात्माके केनद्रम अपना 
स्थान ट्थिर करझऊे जनताका रक्षक और घारक बन कर अपने 
तानों अवस्थाओंकी अपने आधीन करें । ! ( में. १ ) 

इस भंत्रका तात्पय देखनेसे खये पता रूगता है कि “ अन- 
ताका रक्षण और घारण करनेके बिना अर्थात्‌ अनताके उद्धार 
के प्रयत्नमें भात्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदब्य आत्म- 
शक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम 
भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी | ' अस्तु | अब द्विताय मंन्रका 
आश्षय देखिये -- 

(८ ) यः प्रथमः घमाणि साससखाद्‌ू-- थो पहिला 
होकर धमेनियमोंक। पालन करता दे। अथोद जो सबसे भेष् 


ख्छ १ ] 


बन कर धर्मेनियमोंढ। पालन यौग्य रीतिसे करता है और 
कभी धमेनियभरोंके पालनमें ढिसी प्रद्धरद्ी शिथिलता होने 
नहीं देता । ( मं, २ ) 

(९ ) ततः पृरुणि यपूंषि कृणुुषे-- उससे विविध 
दारीरिक शक्तियों क्री वचद्द घारण करता हैं। “वपु” का अथ 
शरीर अथवा शरीरढी शाक्ते है। मनुष्यंके शरार स्थूल, सुक्ष्म 
ओर कारण ये तीन हैँ ओर उन$ी तीन शक्तियां हैं । पूर्वोक्त 
प्रकार धर्मनियमोंद्रा पालन करनेसे मनुष्यकों इन शरीरोंकी 
शक्ति बढ जाती हैं, मानो, मनुष्य धर्मेनियमोंके पालन द्वारा 
इन शरीरोंकी विविध शाक्तियोंकों है बनाता या बढ़ाता है । 
(में. २) 

( १० ) यः अचुदितां वा खिकत-- जो अप्रकट 
बार्णाकों जानता है, भर्थात्‌ जों गुह्य वाणाके द्वारा प्रहुट होने- 
वाला संदेश नानता है| जो बाणों भनुष्य बोलते हैं वद्द व्यक्त 
अथवा प्रकट किंवा “ ठदित वाणी ! है। यह व्यक्त वाणी 
्तिस्थूल है। इसकी ' बैखरी ” कह्दते हैं । इसके पूर्व ' परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ” ये तीन गुप्त, गुह्य, भव्यक्त अथवा अनु- 
दित वाणियां हैं | प्रकट वाणीह्ली अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें 
आत्माका प्रभाव अधिक भरा द्वोता है, जा प्रकट वाणीत्वे 
उतना ब्यक्षत नहीं द्वोता | ज्ञानी जन इस् अनुदित वार्णाके 
संदेशोंढो जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें बदमें 
अन्यत्र इस प्रकार कहा है--- 

चत्थारि धाकर्पोरेमिता पदानि तानि चिदु- 


अंझाणा ये मनीषिण: | गृह त्रीणि निहिता 

नड्बयस्ति तुरीय वायो मनुष्या घद्न्ति ॥ 

ऋ, १।१६४।४५७; अथवे, ९।१० (१५ ) २७ 

« बाणोंके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञाना जानते 
हैं। उनमेंसे तीन हृदयमें ग॒प हैं और 'चतुथ वाणोको मनुष्य 
बोलते हैं। ' इस मंत्र कथनके साथ इस मंत्रका विचार 
करना चाहिये। इसमें जे! “ अनुद्तिां बाय ' [ अप्रकट 
गभुह्य बाणी ] को देखनेद्ी बात कहो हे, वह वाणों (शुहा- 
मिद्िता ) हृदयकी य्रुहामें गुप्त दे। ब्ह्मशानी दो उसको 
जानते हैं। भर्थात्‌ जो इस गुप्तवाणोको जानता है, उसको 
विधोष बोग्यता द्वोती है। 

(११) प्रथमः धघास्युः योनि आ विवेश-- 
पहिला घारणशक्तिसे युक्त होदर मूल उरपत्तिस्थानमें प्रावष्ट 
होता है | अर्थात्‌ जो पूर्बोक्त प्रकार अपनो उचन्नाति करता है 
बह मूल कन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर भप्रतिम शान्तिका अनुभव 


आत्मोन्नविकी विधा 


(१३) 


हेता है| [ इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, 
उसका यहां दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। ] 

इस द्वितीय मत्रम जो उपदेश दिया है, उसका सारांश 
यह है-- 

द्वितीय मंत्रले बाघ । 
[8] कह 9९ 
गृह्मवाणीका गुप्त संदेश । 

: प्रनुष्य पहिला बने, धार्मिक जेष्ट करमोंका अनुष्ठान करें, 
अपन स्थल, सूक्ष्म और कारण दरीरोंकी शक्ति विकश्चित करे, 
गुह्य वाणीके गृप्त संदशक्रे। जाने और मूल केन्रस्थानम अपना 
स्थान स्थिर करके वद्दांका आनंद प्राप्त करे । ” ( भे. २ ) 

पाठक प्रथम मंत्रके बोघधके साथ इस बेधड्ों मिलाकर 
आत्मोन्नतिके उपदेशको पराप्त करें । अब तृतीय मंत्रका मनन 
करत हैं-- 

शरीर धारणका उद्देश्य | 

(११ ) ते शोकाय तन्‍्वे रिरेच, स्वाः शुद्ययः 
दिरिण्यं क्षरत्‌-- तेर प्रकाशंक वस्तारके लिय तेरें साथ 
शरोरका योग किया गया है, इससे तेरे अपन ।नेज प्रकाश 
क्रिण सुब॒णेके समान तेजस्वी होकर फेलेंगे । जीवात्माझे साथ 
जो शरीर मिले हैं उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके 
किरण चारों ओर फेल जावें ओर जीवात्मा अधिक तेजस्वी 
बने | अथांत ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु के लिये 
हैं। जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके 
लिये ये शरीर सहायक द्वोते है और जो लोग घृणित कर्म 
म्न रहते है, उनके लिय येहीं शरीर बंधनकारक होते हैं । 
अतः मनुष्योंको चाह्विय कि वे अपने शरारोंका यह उद्देश्य समझें 
और अपने शरीरोंक्ष एस उत्तम अनुष्ठान करें हि जिकस उनके 
प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें, 
और स्वयं अपने आश्माझा कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य 
उद्देश्य शारीरिक भोग विलास भोगना नहीं है, प्रत्युत आत्मिक 
बल बढ़ाना दे । यद्द बात इस मंत्रभागने सिद्ध की हैं | (मं. ३) 

(१३ ) अन्न अख्ुतानि नाम वदृघेते-- यहां इस 
देदमे बहुतस अमृत नाम धारण किये गये हैं। अर्थात्‌ यहां 
बहुत ही भमृत रखे हैं। मनुभ्मोंकी उचित है के वे इस शरीर- 
रूपी क्षेत्र इन अमृतोंकों प्राप्त कनेका अनुष्ठान करें । इसी 
हरोरभें अमृत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग 
सन्त-महन्त बनकर मुक्ति धामको प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यद्द 
हारीर अमृतप्रासिका सद्ायक है । अपने शरीरकों ऐसा मान- 
कर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे ओर अमर बने। यदि 


(१४ ) 


इस शरीरमें अनेर अमृत हैं, भार इम शरीरका स्वामी जीवात्म! 
इन अमृतोंका सथा खामी हैं। परंतु इसको अवस्था अपने 
ही अज्ञानके कारण ऐठी हुई दे कि यह भमृतोंका खामी होता 
हुआ भी मृत्युसे डर रहा है । जैसे का३ अज्ञानी पुरुष अपने 
हां भूमिगत घनका न जाननेके कारण अपने आपको निधन 
मानकर दुःख करता हे, इसी प्रकार इस शरीररूपी कमक्षेत्रमें 
जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनका अनुष्ठान न करनके 
कारण यद ( अमृतत्वस्य इद्ानः | ( क्र. १०९०२ ) 
अमरपनका खार्भा होनेपर भी मरणसे इछरता हे |! इसलिये 
मनष्यका चाहिये कि वह अपने अमरत्वछ। अनुभव करनेके लिये 
धमचरण कर ओर अपनी उन्नतिका साधन करें | ( मं. ३ ) 
(१७४ ) घिशः परस्राणि ए्रयन्तां-- प्रजाएं बचस्नोंको 
गति दें । अथवा मनुष्य अपने वलद्खोंको प्रेरित करें । मनुष्य 
अपने आच्छादनोंकों दूर फेंक दें भोर अपने शुद्ध रूपमें खडे 
हो जावें । मनुष्य अपनेकी कपडोंसे ढांप देते ६ और अपनी 
असलियतको छिपा देते हैं । इसलिय वउज्नति चाहनेवाले मनु- 
ध्योकें। उबित है के वे अपने आपके आच्छादनके अंदर न 
ठिपाबें, परंतु सत्यनिष्ठात्षे भपनी वास्तविक स्थितिका बताने 
ओर उसको प्रकाशित करें | जिससे मनुष्य ही उन्नति हों सकती 
है | ढोंगस मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, व६ दूसरेको केवल 
अभमे ही ड।ल सकेगा, परंतु अपने आपको अभमे नहीं डाल 
सकता । इसलिय अ।च्छादन र॒द्ित अपन शुद्ध स्वरूपका निरी- 
क्षण करके अपनी उन्नतिछा माग आकमण करना चाहिये-- 


दिरण्मयन पात्रण सत्यस्यापिदित मुखम्‌ । 
तरव पृषशन्नपाषणु सत्यघर्माय दृएये ॥ 
(य, ४०१५ ) 
 ुबणके ढक्षनसे सत्यका भुख छिपा हुआ है, सत्य देखनके 
लिये उस आच्छादनकों दूर कर।” यद्द उपदेश और इस 
मंत्रक। ' अपन भाच्छादनके बस्रोंका दूर फेंके। ' य दोनों उपदेश 
एक ही भाव बत। रहे दे । 
तुतीय मंत्रका भाव । 
अपने अंदरके अम्॒त । 

* अपने निज तेजके किरण चारों ओर फैल आंय, इसलिये 
जिसने उत्तम दारार दिया है, भोर इसमें अनक अमृतमय यश 
जिसकी कृरासे धारण किये जाते हद, उसके सन्मुक्ष अपने 
आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रुपमें खड हो जाओ ॥ ३॥ 

इस तृतीय मेश्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए दम भव 
बतु्थ भेत्रका विचार करते हैं... 

५१५) ख़ब्‌ः सदः आतेष्ठस्तः अजुय पृण्य प्रतरं 


अथर्वधेदका सुबोध भाष्य। 


[ काण्ड ५ 


प्रगः-- दरए% बमंविचारको यश्षशालामें बैठनेबाले छोग 
अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मक्ो प्राप्त करते हैं । जिसको 
प्राप्त करना है वह ( अजुय ) भरारदित, ( पूृथ्य ) सबसे 
प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और ( प्रतरं ) सबसे भ्द्यंत उत्कृष्ट 
है। इमीलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे 
हम जरारदित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यद्दी भवस्था 
प्राप्त करनेके छिये सबके प्रयश्न होने चाहियें। यह अवस्था प्राप्त 
करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी समाओंमें जाना हि जहां 
घमंका विचर होगा दे और यज्ञ दिया जाता है। ऐसे सभझ 

नोंकी धंगतिमें रहनेसे शनेः हाने: मनपर शुभ संस्कार दोते हैं 
ओर भनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत द्वोता है । 
'उप+नि+षदू ! ना। ब्रह्मविद्याका है, इस दाब्दम 'उप+ 
नि! ये उपसगे हटाये जाय, तो शष ' ख़बू ' शब्द रहता है, 
वही यहांका 'सद्‌ ! दाब्द है । ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चिंतन करने* 
वाले लोग जहां शांतिंस बैठते हैं उस सभाका नाम 'सद्‌ 
क्थवा उपनिषद्‌ * है। ( अजुर्य ) अजर, ( पूठ्ये ) प्रार्चान 
ओर ( प्रतरे ) उत्कृष्ट आत्मांक (उप) पास ( न्रि) निकट 
( सददू) बेठना, यद्द इस शब्दका भाव है | इससे भात्मप्राप्तिके 
अनुष्टानका मांगे ध्यानमें आ सकता है । 

(१६ ) कविः शषस्य मातरा, जामये घुये पति 
रिहाणे, एरयेथां-- भतीर्द्रियायेदर्शोी ओर बढका मान्यता 
करनेवाले होकर बद्दिनके दितक लिये उसके धुरीण पतिकी 
प्रशसा करनके समान, रुबके साथ व्यवद्वार करते हैं । बहिन के 
पातका विशेष आदर करते ६, बदिनके घर उसका पति आया 
ता सब उसका सन्‍मान करते हैं। क्‍योंकि उसका अपमान 
किया जाय, ते। बदिनको ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें 
रहता दे । इतना आदरका विचार दूसरोक साथ व्यवहार करनेके 
सप्तय मनमें धारण करना चाहिये | घरम भाय दामादका जैस। 
आदरपूर्येक सन्मरान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे सबके 
साथ ब्यवद्ार करना चाहिये । कईयोंझा दूसरोंके अपमान कर- 
नेको आदत द्वोती है, इससे व्यथ द्वेबभाव बढ जाता है । इस- 
लिये प्रेमका संवधन करनेबाला व्यवहार करना तजित है। 
मनुष्यको दूर दृष्टे प्राप्त करनी चाहिये ओर बछूका भी आदर 
करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरोक़े साथ प्रेम 
करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको दबानेके काये करनेमें । 


चतुर्थ मंजका भाव | 
दुसरोंके साथ आवरका व्यवहार । 
« धमेसभाओंमें घमेनिष्ठासे बेठनेबाले क्रमशः सर्वोत्तम, 
जरारहित, पुराण पुदषको प्राप्त होते हैं| वे दिव्य इृष्टिसे बुक्त 


सूकत १] 


होकर ओर बलका अद्दत््व जानते हुए वूसरोंढ़े स्राथ ऐसा आद- 
रका बर्ताव करते हे जैसा बहिनके धुरीण प्रतिष्ठित पतिंके साथ 
करते हैं ॥ ४ ॥ ” 


इस प्रकार चतुथ मंत्रका प्रनन करनेके पश्चात्‌ पंचम मंत्रका 
विचार करते हैं-.. 
. (१७) कविः काव्येन ते छु महत्‌ नमः कृणोमि- 
में कवि अपने काब्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार बरता हूं । 
पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल 
जगतके परे जो सूक्ष्म शक्तियां दा कर रहीं हैं उनको प्रलक्ष 
करना । इस प्रकार जो मनुष्य कांव ढिंवा कान्तदर्शी द्वोता है, 
वह अपने अनुभव प्रकट करता है उश्चका नाम काव्य दे । यह 
कण्य उच्च सूक्ष्म शक्तिका दब्दचित्र होनके कारण यह परमां- 
त्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारढ़ी परमात्माकों पूजा 
ही है । इसमें परमात्माऋ। गुणवर्णन, परमात्माकी भाक्त और 
पूजा होती है और परमात्माके विषयमें श्रद्धा भो प्रकट होती 
है, यहां ( म्रद्दत्‌ नमन ) बढा नभ्तन है। वह बढ़ा मनन 
करता है जो कवि होकर क!व्यकी दृष्टित इस विश्वका निरीक्षण 
करता है, और स्थूलके अंदरको सूक्ष्म शक्तिकों देखता है। 
आत्मोश्नतिके लिये इस दृष्टिकी अत्यंत आवश्यकता है । (मं ५) 


(१८) अन्न सम्यथ्यों अभियन्तों मही रोघचयक्रे 
झ्ां अभि वावुधेते-- यहां साथ रहनेवाले और गतिमान्‌ 
दोनों बढ़े विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सबको बढाते हैं । इस 
मंत्रभागम ' मिले हुए विरोधी दो बक्रोंका वर्णन ” है। ये ए 
दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे है, हसका विचार 
करना बाहिय । स्थूल सूक्ष्म, जड चेतन, दृश्य अहृय, प्रकृति 
पुरुष ये नाम इन ' विरोध-चरक्तों ” के हैं। परस्पर भिन्न गुण- 
घमें घारण करनेवाले ये है, अर्थात्‌ जढके गुणधर्म भिन्न हैं 
ओर चेतनके भुणधम भिन्न हैं । जड लतन, प्रकृति पुरुष 
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। ये जब परस्परके सहायक 
होते हैं, तब उन्नति होती दे भोर परस्परके घातक हुए तो नाश 
होता है। इस मंत्र यह बात कहीं है कि ये दोनों चक्र 
( सम्यओजी ) मिल्जुल कर परम्पर सद्यायक होकर रहें, तो 
( अभि वाषधाते ) सब प्रकार वारंवार बढ़ाते हैं, शक्तिका 
विकास करते हैं । इससे प्विद्ध होता ६ कि यदि ये परस्पर 
विधातक होने लगे, तो शाक्तिढ़ी क्षोणता द्ोती है | यहां अपने 
शरीरमें ही देखिये कि यहां स्थूल शर्रार है और अन्दर सूक्ष्म 
शक्ति है। बरीरको संयम आदि सुनियमोंस उत्तम अवस्थामें 
रखा जाय तो वह स्थूछ हारोर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक, 


आरमोश्नतिकी विधा | 


(१५) 


पेषक और संवधक द्वोता है । इससे विपरीत शरीरको असंबम 
द्वारा व्यस्नादिमें लगानेस दोनों शक्तयोंका क्षय होता है। 
यहां अपने शरीरमें दो पाठक देखें कि यहां ये स्थूक सृक्ष्म दो 
रोधक चक्र कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक देनिपर भी मिल- 
जुलढू कर रहनेश्े पररुपर सहायकारा कैस हो सकते हैं और 
परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण द्वोत हैं । यह देख- 
नेसे मंत्रछा। उपदेश पाठकोंक। प्रत्यक्ष हो जायगा | इन परस्पर 
विरे।बक बक्रोंको ए कार्यमें लगाने ओर परर्परका सहायक 
बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कारयेमें प्रयुक्त करने 
क। उपदेश इस मंत्रमें किया हैं। इस प्रकार विरोधक शकित- 
योंकी एक कार्यमें परस्पर सहायक बन।दर अपनो दाक्त बढाना 
और कब्य दृष्टिसे स्थूलम सूक्ष्मको अनुभव करके तस्रके सन्मुस् 
भक्तिसे नम्न दोना, यह आत्मोन्नतिक लिये आवश्यक है । 

(में. ५ ) 

पश्चम मंत्रका भाष | 


विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि । 

* में अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको 
एक सत्कायेमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करदे 
उनको परस्पर सद्दायक बना कर, दोनोंका शक्तियोंस्रे दोनोंका 
पोषण करता हूं, इस प्रकार अतीन्दियाथ दृष्टिसे स्थुलके अंदर 
सूक्ष्म शक्तिकों देखकर अपने काबण्यश्ते उस चालक अन्तः- 
शक्तिके सन्मुख भक्तियुक्त अन्तःकरणसे नन्न होना हूं ॥ ५॥ 

इस पश्चम मश्रके मनन करनके पश्चात्‌ भव पृष्ठ मंत्रदा 
विचार करंते हैं-- 

(१९ ) कबयः सप्त मर्यादा: ततक्षु), तासां प्कां 
इसू अभि अगात्‌ , अंहुरः-- ज्ञानी छोगोंने सात मर्या- 
दाएं निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी ओ उहर्धन 
करता है, वह पापी बनता है।' (१) चोरी न करना, 
(१) व्यमिषार न करना, (३) बअहाहत्या न करना, 
(४ ) गरमपात न करना, (५ ) सुरापान न करना, ( ६ ) बारं- 
बार दुराचार न करना, ( ७ ) पाप होनेपर असत्य बोलकर 
उसको न छिपाना ” ये खात मयोदाएं कषि लछोगोंने निश्चित 
दो हैं। इनमेंसे एक एक मर्यादाका उह्लंपन बरनेस्े मनुष्य पापी 
बनता है, फिर अधिक ्योदाओंका उक्लंघन हुआ तो उसके 
पापी दोनेमें शंका ही क्या हे ! इन सात मयादाओंर। विशयार 
क्रनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पृण्य कम कोनसे और 
सात पाप कर्म कौनसे हैं। इन सात भयांदाओंमें छठी और 
सातवों मर्यादा बहुत मदत्त्वपूर्ण है। मनुष्यके हावसे किसी न 


(१३) 


किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यश्न करेगा 
तो बहुत द्वानिकी संभावना नहीं ह॑ । परंतु यदि बह बारंवार 
दण्ड मिलने या मना करनपर भी वहा कुकमे फिर करने लगा 
तो उसकी अवर्नातक्रों सीमा नटरीं रह सकती । इसलिये उर्ज्ञात 
चाहनेवाले छे।गोंको उचत है कि वे अज्ञानसे एक बार दोष- 
मय आचरण हुआ भी, ते। उश्चक्नो वारंवार न करें और जो 
फुछ दुराचार अपनी असावधाना परे हागा, तो उसका अप्त्य 
बोलकर छिपानकछा भी यत्न न करें । क्‍योंकि ऐस। करनेस बह 
कूलंक बडा गदरा है। जाता है ओर इसस अधिक पाप होता 
जाता है । इसलिये दोष द्वोनपर सय बोलकर उसडझो यथाथ 
रूपमें प्रकट करना ही उचित है| मनुष्यक्का उन्नतिके लिये ये 
सात मर्यादाएं अत्यंत सहायकार्र हे, इसलिये कोई प्नुष्य 
किसी भी कारण इनक उल्लंघन न करें । ( में. ६ ) 

(३१० ) आयोः स्कंभ-- भायुक्रा भाघार स्तंभ बन 
अर्थात्‌ आयुका विधात करनेवाला! न बन । उक्त सात मर्यांदा- 
ओका उल्लंघन करनसे जोवनका घात द्वा।ता हे अर मर्यादाओंका 
पालन करनेस आयुका आधार दृढ द्वांता है। मयोौदाओंका 
पालन करनेछा तात्पय संयमस्ते रहन! हैं। संयमस जोवन 
व्यतीत करनेसे जीषनका क्राधार शक्तहछालो होता है और 
उत्तम दांध जीवन प्राप्त दोता है । ( मं. ६ ) 

( ९१ ) डपम्स्य जोड़े, पर्था बिखगें घरुणपषु 
तस्थो-- जा उपप्ा देने योग्य हे आर सब भत्येत समीप है 
उस परमाध्माक्ष स्थानम, तथ। जनेक मागाका जहां समाप्ि 
देती हैं, एस धारक कन्द्रोंमति रहता है। यद्दा तोन उपदेश हैं, 
( उपमस्य नीड ) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, ( रूप॑ 
रूप प्रतिरूपो बभूच | ऋ. ६।४७४८ ) जगतूके प्रत्येक 
रुपके लिय वही आदश नमूना बना हद, इस प्रकारके बणन 
वदम आत है, इसस सिद्ध हे कि वद् परम भआात्मा सबके लिये 
आदर हैँ, उसके (लीडे) धोंसलेमें अपने लिये स्थान 
प्राप्त करना चाहिये। सदाजार आादि करनसे दी उसके धोंसलेमें 
आर।|मसे रहनके लिय स्थान म्रिल सकता है| वह स्थान भोर 
फंसा है, उसका वणन ' पथा बिसगें ” इन इब्दोंस हुआ 
है।' बिसगे ' का अथे दे विरामक। स्थान अथवा समराप्तिदा 
स्थान, ( पथां ) संपूण मार्गोका ( विस्वगं! ) वह विरामका 
अथवा समातिदा स्थान है। दिंवा ' ख॒र्ग ' का अथ है ' उत्पत्ति, ! 
“वि+सग * का अथ होता हैं विगत श्वग अर्थात्‌ ' ठत्पातति जहां 
नहीं है ऐसा स्थान ' । जहां विविध मार्गोका झेझट नहीं है, 
अथवा जहां विविध मांग एकरूप दो जाते हैं वह स्थान । ऐसे 
स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेश्ने विविध मार्गोके 


अथर्ववेद्का छुबोध माष्य। 


| काण ५ 


ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े । सभी मार्गोसे 
गये हुए छेग जहां पहुंचते हैं, उस स्थानमें पहुंचना और वहां 
जाकर स्थिर रहना चाहिये । 

पच्च मत्रका भमाथ | 

सात मयादाएं । 

« ज्ञानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवद्वारंक लिये सात मर्यादाएं 
निश्चित की हैं। उनमेस्रे एक मर्यादाकह्ता उल्लंघन करनेसे भी 
मनुष्य पापी द्वोता है। परंतु जो सातों मर्योदाओंका उल्लंपन 
न करता हुआ घमोनुकूल ब्यवहार करके अपने जोवनका 
आधारस्तंभ बनता है, वह सबके लियेडपमा देने योग्य परमा- 
त्माके स्थानमें, जहां भनेक मार्ग पहुंचते हैं, वद्धांके आधार- 
स्थानम्र स्थिर रहता हैं ॥ ६॥ 

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात्‌ अब सप्तम मंत्र देखते है- 

(१९ ) बरतः रृण्चन अम्ृतास! प्मि-- ततरूप 
होकर विविध सत्कप करता हुआ अमर प्राणशक्तिसे युक्त 
होकर आंगे बढता हूं। उन्नति चाहनेवाले मनुष्यकं योग्य दे 
कि वह (वात! ) व्रतरूप बने | त्तरूप बननेका तात्पय गह 
कि रत पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है । एक मनुष्य 
ऐसा द्ोता द॑ कि वह नियम करता हे और उनके अनुकूल 
चलता है । और दूसरा ऐसा मनुध्य होता हैं कि जो स्वभावसे 
ही नियमके विरुद्ध नहीं जात! है । पहिला मनुष्य प्रयत्नंस नियम 
पालन करता है और दूसरा स्वभावसे हो पालन करता है। इस 
प्रकार नियम रूप जो बना दे वह मनुष्य ' झत। शब्दसे 
यहां बताया है । ऐसा श्रष्ठ म्नष्य स्वभावसे ही अ्रष्टठ सत्कर्मोंको 
करता है भार (अ+मत+भसः ) भमर जीवन शक्तिसे संपन्ष 
बनता है । स्वभाषंस त्रत पालन करना आर स्वभाषसे द्वी 
सत्कम करना यहां अ्रभीष्ट है। पहिंल जब प्रयत्न यह अत 
पालन और सत्कम करेगा, तब जाकर बहुत समयके पश्चात्‌ 
इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप 
बनेग। । यहां अमर बननेकी मुख्य बात कही है, यह पाठक 
न भूलें । इस सप्य मनुष्य स्वभावस अस॒त्य बोलता है, कुकम 
करता है और नियम तोडता है, इस कारण इसका अधःपात॑ 
होता है । परतु जिस समय यह स्वभावस सत्य बोलेगा भौर 
असत्यकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार 
अन्यान्य नियम पालन स्वमावसते ही होगा, तब इसकी सब 
रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा । ( में, ७ ) 


(१३ ) तत्‌ आत्मा असु। तन्‍्व! सुमदूश॒ुः-- उक्त 
अनुशानसे आत्मा, प्राण भोर शरीर ये सब उत्तम गुणवान्‌ बनते 


घूक्त है ] 


हैं। भथोत्‌ भाध्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंते और बलग़े 
पेपन्ष होते हैं भोर वह मनुष्य विलक्षण कायगे सफल करनेमें 
समथ होता है। पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह काम द्वोता है । (मे.७) 


(१४ ) दाकः रखे दृधाति-- समर्थ होकर धनकों 
घारण करता हैं । यह मो पूर्वोक्त अनुष्टानका ही फल है । 
( मं, ७) 
(१५ ) दृ विद! ऊजेया सचते -- अपनी हृवि सम- 
पिंत बरनेवाला बलसे संयुक्त होता है | तन, मन, धन यज्ञ 
लिये सर्मार्पत करनेवाले मनुष्यक्री शक्ति वृद्धिंगत हतों है, 
परोपकारसे उसका बल बढता है। (में. ७ ) 


सप्तम मंत्रका भाव । 

* उत्तम बतोंका अनुष्ठान करना ओर परम पुरुषाथ करना 
यह जिसका खभाव है, वह अदम्य अप्तर जीवन शक्तिसे 
युक्त होकर और आत्मिक, प्राणसंबंधी भर शारीरिक शाक्ति- 
योसे बलवान और पूर्ण ख्मथे होता हुआ, आत्मशक्तियोका 
परोपकाराय यज्ञ करके कृतकृद्य होता जाता है ॥ ७॥ 

सप्तम भेश्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात्‌ अब अरष्टम 
मेत्रका विचार करते हैं--- 

(१६ ) पुत्रः क्षत्र पितर इंखे-- पृत्र अपने दुःख 
निवारण करनेवाले पिताढद़ो स्तुति करता है, सहायता चाहता 
है, अथवा ठसकी कृपा चाहता है। ( झत्‌+न् ) क्षत्र शाब्दका 
थे है दुःखसे बचानेवाला। पिता दुःख बचनेवाला है, इस 
कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है। इसी प्रकार मनुष्य इसो- 
लिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबडे दुःखोंको दृर 
करता है | परमेश्वर इसी देतुसे सबका परमपिता कहलाता है । 

( में. ८ ) 

(१७ ) मर्यादं ज्येष्ठ खवस्तये अहयस्त- मयोदाके 
पालन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषकी प्राथना अपने वल्य|णके किये ही 
सब करते हैं । अर्थात्‌ अपने कल्याणक्ी इच्छा दरएक भनुष्यमें 
है इस किये गह भ्रष्ट गुरुअभोंढी उपासना ओर इंश्वरकों पूजा 
करता है । (मे, ८) अथोत दुःखोंसे बचने ओर कल्याण प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यका परमेश्वरकी भक्ति करनी 
चाहिये । 

(१८ ) बिस्था। दृशेयन्‌-- वह इंश्वर अपने (थि!) 
विशेष ( रुथा! ) स्थान दिखाता है | जे मनुष्य उस परमा- 
त्मादी उपाध्णा करते हैं उनको १ह इश्वर अपने विशेष आनंद 
प्रासिके स्थान देता है कि वहां ये लीबात्मा जाय भोर बहांढा 
आनेद प्राप्त करें । (में, ८ ) 

ह ( अथर्य, भाध्य, फाण्ड ५ ) 


आत्मोच्नतिकी विर 


(१७) 


(१९ ) आवधेतः बपूंषि क्ृणवः-- वारंबार जन्म- 
मरणके मागमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंकों बनाता है। अथोत्‌ 
जो मनुष्य पृर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिको प्राप्त नहीं करते, 
मुक्ति देनेद़्ी इच्छासे बी इंश्वर उत्तम उत्तम शरीर 
उनको देता है। इसका देतु यह हे कि ये जीव इन शरीरोंकी 
सहायतासे प्रशस्ततम कम करें ओर अपने लिये मुक्तिधाम प्राप्त 
कर, तथा बहांके परम आनंदके भागी बेनें | (में, ८ ) 


अष्टम मंशत्रका माय | 
परमणिताकी उपासना। 


: पुत्र अपनी रक्षाकें लिये पिताकी शरण जाता है, इसी 
प्रकार मनुष्य अपने कल्याण लिये श्रष्ठोकी संगति करता है । 
इध्ी प्रकार मनुष्य अपने परभापिता ओर परमगुरु जे! परमात्मा 
है उसकी उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने 
विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसाछकिये कि वे वहां भायें 
ओर आनेदसे पृणे बनें । परंतु जं। मनुष्य उसका उपासना नहीं 
करते, उनके लिये बारंबार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये 
शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंश्रे आवश्यक अनुभव प्राप्त 
करें और अपनी शाके विकसित करके मुक्तिधामके योग्य 
बनें ॥ ८ ॥ 

यहां भ्रष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है। इसको स्मरण 
करके अब नवम मंश्रका बिचार करते हैं--- 


(३० ) अथैन पयला अधे पृणझ्ि-- अधि पौष्टिक 
रससे आधा भाग पूर्ण करता है। गद्दां शरीर, इंद्रियां आदि 
स्थूछ धरीरकी पुष्टि विवाक्षत है । आधा भाग स्थूलका है ओर 
आध! भाग सूहमका है। हमारे स्थूल भागर्की भर्थात शरीर, 
इंद्रियां आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंस परमेश्वर हो करता 
हैं। इन पदार्थके निर्माण करनेके द्वार। उपने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर 
अनंत उपकार किये हैं । यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण 
करन। जाहिये | ( मं. ९ ) 

(३११) अर्थेन शुष्म व्धेलि-- अधेसे बरू बढाता है। 
जैसा यद आधेसे पोषण करता है उसी प्रकार आधसे बल 
बढ़ाता है। इस प्रकार पुष्टि ओर बल देकर बह परमात्मा 
सबकी पुष्ठ और बलवान करता है | (मं. ९ ) 

(३५) वह ईश्वर (अजि “ अवति )-- रक्षक, 
( शाग्मिय ) सुर बढानेबाला, (सक्षाय ) सबका मित्र, 
(इथिरं) भन्ञादिसे युक्त ओर (यरणं-धरं ) वरिष्ट सबसे 
अछ है | इसके ये गुण जगतर्मं भयुसव करने चाहियें और इन 


(१८) 


गुणोंदा स्मरण ओर अनुभव करते हुए उसकी उप|सना करना 
जाहईये। (मं. ९ ) 

(३३ ) कविद्वस्तानि बपूंषि अस्मे अवोचाम-- 
कविकी दृष्टिसे प्रशास्त विविष रूपँको देखकर इसकी हम प्रशंसा 
करते हैं । इस जगतमें जा विविध दारीर हैं उनके विलक्षण 
गुणधर्म देखकर मनुष्य इश्न ईश्वरके महान एश्वयेका अनुमान 
करता है, और इंश्वरके सामथ्येकी कल्पना करता है । 

(३४) रोदली सत्यवाया-- द्यावा प्रथिवीमें उसीकी 
सत्यवाण भरपूर हुई है, वहाँ गृह्य वाणी है जो श्दा सत्य है। 
इसी गुह्य वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यका अपनाना चाहिये । इस 
सू्ताके द्विर्ताय मंत्रमें अप्रकट वाणीका जा संदेश घुननेकों कहा 
है, वही वाणी ( सत्या धाक ) सत्यवाणी है ओर वह इस 
द्याबा पृथिवीके क्ंदर अथात्‌ इस संपूण विश्वके अंदर भरी है । 
हमारी बोलनकोी वेखरी वाणी क्षणमंगुर है, परंतु यह बिश्व- 
व्यापक सल्यवार्णा अमृतरुप है, इसलिये शुद्धात्माऑंकोी उसका 
अखंड संदेश हृदयके श्रंदरसे सुनाई देता है। जगतके स्थुल 
शब्द सुननेके कान मिन्न हें ओर यद्द सत्यवा्णाका अखंड संदेश 
अन्य श्रुतियों द्वारा छुना जाता है । ( में, ९ ) 


नवम मंत्रका भाव | 
ईश गुणवणन 


' परमेश्वर अपने एक सांगस्े सबका पोषण करत है, ओर 
दूसरे भागस सबको बल देता है। वह सबका ज॑वबनदाता, 
रक्षक, मित्र ओर सुखदाता दे, वही सबको अन्नादि देकर पोषण 
करता है, संपूण जगतके पदार्थोंको देखकर ओर उसमें कबिकी 
रृष्टिस प्रशेस्ायोग्य गुणघधरमोंका अनुभव करके उसके द्वारा हम 
सब परमात्मादी ही प्रशेसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी 
सत्यवाणीने संपृण द्यावापुथिवीकों व्यापा है । ' ॥ ९ ॥ 

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है। पाठक इन नौ 
मंत्रोंम आत्माऊे साक्षात्कारका मागे देख सकते हैं ओर वैदिक 
गृढ़ भध्यात्मविया इस सूक्तमें कैसो हे इसका अनुभव प्रनन 
पूवेक ल सकते हैं | इस सूक्तम जो गूढ रातिस उन्नातके मांगेकां 
उपदेश किया है उसका सारांश यह है-- 

इस खक्तका सार | 

(१) मनुध्य अपने आपको अमर जीवन दाक्तिसे परिपृण 
अनुभव करे । अपने जन्म्रढ़ों साथकताके लिये प्रशस्त कर्म करे । 
अपनी शाक्तियाद वराद्धि करें । सत्यपालनसे अपनी भात्मिद 
शक्तिका अद्म्य बनावे | जनताका रक्षक और आधार बनकर 


अथवेषेदका छुवाघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


अपनी सब अवस्थाओोकी अपने आधीन रखे । इस प्रकार 
स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें भानंदसे 
रहे । 

(९ ) मनुष्य श्रेष्ठ बननेकी इच्छा सनम धारण करे। 
उसकी सिद्धिके लिये सदा श्रेष्ठ सत्कमं करता रहे । अपने शरीर, 
इंद्रियां, मन, बुद्ध, भादिकी शाक्तियां विकसित करके उनको 
स्थाघोन रखे । गुह्य वाणीके गृप्त संदेशकों सुन कर, उसके 
अनुसार आचरण करें और अपनी स्वरुपस्थितिको प्राप्त करके 
वहां आनंदसे रहे | 

(३) मनुष्यको ये शरोर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके 
भात्माका प्रकाश चारों ओर फैल जावे। इसमें अनेक अमृत 
रस भी भर है। जिसकी कृपसे यह सब प्राप्त हुआ है उसके 
सन्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है । 
अथांत अपने मलिन वस्र दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध 
रूपमें खढ। होना चाहिये । 

(४) सजनोंकी संगतिम रह, परभात्माकी प्राप्तिक। विचार 
उनके साथ २हकर कर | दिभ्य रृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके 
बलका आदर कर | हरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ बतोव 
कर, कभो किसोंका निरादर न कर | 

(५) अपनी सब शक्तियोंकों सत्कायप्ें प्रयुक्त कर । परश्पर 
विरुद्ध शक्षियोंका विरोध भाव दुर करके उनको पररुपर सहा- 
य्यक बना, ऐसा करनेसे परर्परकी शक्तिस परस्परका पोषण 
दग।। स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस मद्दान्‌ सूक्ष्म 
शक्तिक सन्मुल्त नम्नतासे रह । 

(६) चोरी, व्यभिचार, दुराबार, मद्यपान, गर्भपात आदि 
कुकम न कर, ज्ञानीके मार्गों विप्त न खडे कर, एक हां बार कुकम 
में मना करनेपर भी वारंबार न करता रह और दुराचार द्दोनेपर 
भी उसको छिपानका यश्न न कर । सदाचारकी ये मर्यादाएं 
हैं। उनका उलथन करनेसे मन॒ध्य पापी होता है और इन 
म्योदाओंमें रहनेसे मनृष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उच्चतिको 
प्राप्त होता है। यद्द पुण्यसागों मनुष्य धमोनुकूल व्यवहार 
करता हुआ संयम अपने जीवनका आधार बनकर ऐसे स्थानमें 
जाता हे कि जहां संपूण विविध मार्ग एकरूप बनते है और जहा 
उपभा देने योग्य परमात्माका स्थान है । 

(७) उत्तम जतों ओर नियमोंका पालन कर और परम- 
पुरुषार्थी बन । अपनी आत्माको अदम्य शक्तिकां अनुभव कर 
और अपनी शाक्तियोंका विस्तार करके उनक। उपयोग जनताकी 
अलाइके प्रशस्त सत्कमोमें कर । 

(८ ) जिस प्रकार बाकक निर्भेयताके रहिये अपने पिताकी 


ध्क * ] 


शरण और कल्याणके लिये सदगुरुकी शरण जाता है, इसी 
प्रकार निर्मयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमपिता और 
परमगुरु परमात्नाकी शरणमें जा। वह सब उपासकोकों आनंदके 
स्थानमें पहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनको 
विविध शरीर घारण कराता है, वे वहांके विवध अनुभव लेते 
हुए भन्तमें उसीके पास पहुंचते हैं । 

(९ ) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिस्ते सबकी पुष्टि करता है 
और अधधी शक्तिस सबकों बलवान बानता है। वही सबका 
जौवषनदाता, रक्षक, मित्र ओर सहाय्यक दहै। उसके ग्रुणोंका 
ध्यान करके उसके ग्रुणोंद्रा काये जगतूमें देखकर ठसकी बढीं 
शक्तिका अनुभव सब करें । उसोकी सत्यवाणी सर्वेश्न व्यापक दे, 
उम्र गुह्यवाणीका सदेश प्राप्त कर और उन्नत हो । 

इस प्रकार इस सूक्तछ्य सार हैं। यह सार बढा द्वी बोधप्रद 
है और घच्ची भात्मोन्नतिका माग बता रद्दा है। पाठक इसका 





भुषनोंगे ज्येष्ठ देव 


( १९ ) 


अधिक मनन करें और उचित बांध प्राप्त करें । इस्न सृक्तका 
उपदेश अपने आधरणमें लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष 
याग्यता बना सकते हैं ओर उच्च श्रेणीमें जाकर सन्म।नित हो 
सकते हैं। 

यह सूक्त यूढ़ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा दे। यह 
विद्या अत्यंत गूढ दै, संभवतः इस्ीलिये इस सूक्तक्ली भाषा भी 
अत्यंत गूढ और गुप्त भावसे परिपृण रक्बे। गई है। इश्र सूक्तके 
शब्द ओर वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहीमें समझे जा के । 
इस कारण इस सूक्तका प्रनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये। 
4हाँ हमन विविध प्रकारसे सूक्तका भाव सरलताके साथ 
बतानेक। प्रयत्न किया है, तथापि कई मन्नभाग दुर्बाध आर 
अस्पष्ट दी रे हैं । यदि काई पाठक अधिक मनन करके इन 
मंत्रोपर अधिक प्रकाश ढालेंगे तो उन$ जनतापर बहुत उपकार 
हो सकते है । 


्डन्क 


भुवनोंमें ज्येष्ठ देव । 





(२ ) जखुबनेषु ज्येष्ठः । 
( ऋषिः-- बृद द्विवो अथर्था । देवता -- घरुण! | ) 
तदिदास झ्ववनेष ज्येष्ट यतों जब्न उग्रस्ववेषनृम्णः । 


सद्यो जैज्ञानो नि रिंणाति शत्रननु यदेन मर्दन्ति विश्व ऊर्मा। 


| ९ ॥| 


पावधान। श्व॑सा भूर्योजाः शरत्न॑दोसाय॑ भियसे दधाति । 


अव्य॑नय व्यनय सस्नि सं ते नवन्त भ्रभृता मंदेधु 


अर्थ-- ( तत्‌ इत सुबनेषु ज्यष्ठ आल ) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रष्ठ जह्म था, ( यतः उप्नः त्घेष-नुम्णः जक्े ) 
जहंंसे उप्र तेओोबलसे युक्त सूये उत्पन्न हुआ । यद ( सद्यः जल्लानः शत्रून नि रिणाति ) तत्काल प्रकट द्ोते ही शत्रुओोंका 
नाक्ष करता हैं । ( यत्‌ एन विश्वे ऊमाः अनु मद्न्ति ) इस कारण इश्क प्राप्त करके सब संरक्षक दर्षित होंते हैं ॥ १ ॥ 

( झशवसा यावुधानः मूरि-भोजाः दाज्मः ) बलसे बढनेबाल। महाबलवान्‌ शात्र ( दासाय पियले दधाति ) 
दासको ही भय देता है । यहां ( अव्यनद्‌ थे ध्यनत्‌ थे सस्ि ) प्राणरहिित ओर प्राणयुक्त साथ स्राथ रह रहे हैं। और 
( ते प्रखुता मदेखु सं नवन्त ) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुत करते रहते हैं ॥ २ ॥ 

भाषा्थ-- संपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्व है कि, जहसे सूये जैसे तेजस्वी गोल निर्मित द्वोते हैं। उसरे प्रकट होते दी 
अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसकों देख कर संरक्षक लोग निर्मेय होनेके कारण इर्षित द्वोते हैं ॥ १ ४ 

बहुत बलवान धात्रु दास दृत्तिवाले लोगोंके अम्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करते है [ वीर बृत्तिके लोग शानुसे कभी नहीं 
ढरते | ] इस जगतमें प्राणरद्तित और प्राणसह्दित ये दोनों एक दूसरेझे आश्रत्वे रहते हैं ओर वे परस्परको सहायतास परिपुष्ट 
होकर आनंदित होते हैं [ अर्थात्‌ विभक्त होनेपर वे क्षांण दो जाते हैं। ]॥ २ ॥ 


॥ २ ॥। 














(१०) अथर्ववेदका छुवाथ भाष्य । [ काण्ड ५ 


त्वे ऋतुमपिं पृश्न्ति भूरि ड्वियदेते त्रिभेवन्स्यूमाः । 


स्वादो! खादीयः स्वादुनां सुजा समद। सु मध मधुनामि योधी+ ॥ ३॥ 
यदिं चिन्न त्वा धना जय॑न्तं रणेरणे अनमदन्ति विश्रा। 

ओजींय। शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा त्वाँ दभन्दरेबासं। कश्नोक।! ॥ ४ ॥ 
त्वयां वर्य शांशबद्दे रणेष॒ प्रपश्य॑न्तो यघेन्यानि भूरिं । 

चोदयांमि त आयुधा वर्चोमि; स॑ तें श्विक्षामि अक्ष॑णा ब्यांसि ॥ ५ ॥ 
नि तदधिषे5वरे परे च॒ यस्मिल्नाविथावसा दुरोण । 

आ स्थॉपयत मातरे जिगनुमत इन्वत कर्वेंराणि थूरिं ॥ ६ ॥ 
स्तथ्व व॑ष्म॑न्पुरुवत्मीन समम्बणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानम । 

आ दशति शबसा भूयोजाः प्र संक्षति प्रतिमाने परथ्चिष्या ॥ ७॥ 


अथ - ( यत्‌ पते ऊमाः ) जब ये रक्षक (रथे आपि ऋतु भूरि पृश्चन्ति ) तुझमें दो अपनी बुद्धेकी बहुत प्रकार 
गीडते हें । तब ( दविः त्िः भवन्‍्ति ) दुगुने तिगुने दो जाते हैं। ( स्वादोः स्वादीयः स्थावुना से रूज ) खादुसे भी 
अधिक मधुर रसक मीठेके साथ संयुक्त कर । और ( झद्‌ः छुमघु मचुना लमप्रि योथीः ) उस मधुर रखके प्रति भधुरताके 
साथ प्राप्त दो ॥ ३ ॥ 

हे ( शुष्मिन्‌ ) बलवान ] ( चिल्‌ नु ) निश्चयसे ( रणे रणे घना अयनतं त्था ) प्रत्येक युद्धमं घनको णीतनेबाले 
तुक्तका प्राप्त होकर ( यदि बिप्राः अनुमदन्ति ) णदि ज्ञानी लोग आनंदिन हों, तो उनके लिये ( स्थिर ओजीयः आ- 
तलुष्व ) स्थिर बल फला । ( दुरंघालः कशाकाः त्वा मा दूभन्‌ ) दुराचारो और शोक करनेवाले तुझे न दबावें | ४॥ 

( भूरि युधेन्यानि प्रपश्यन्तः ) बहुत युद्धमें प्राप्त घननोंको देखते हुए ( बर्य रणेष त्वया शाद्ाशादे ) हम सब 
युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शन्रुका नाश करेंगे । (ते आयुधा वचोभमिः जोद्यामि ) तेर शल्मोंक्रों बचनोंके द्वारा चलाता हूं । 
ओर ( त॒ वर्यासि ब्रह्मणा सं शिक्षामि ) तरी गतियोंकों ज्ञानसे मैं तीएण करता हूँ ॥ ५॥ 

( अवर परे च ) छे ठे ओर बडे दोनोका ( यक्मिन दुरोणे ) जिप घरमें (लि दघिषे ) धारण करता हे ओर बहां 
( तत्‌ अबसा अबिथ ) उस अपनी रक्षणशक्तिश्व रक्षा करता है | ( जिगत्लुं मातरं आस्थापयत ) प्रगातिशीर माताको 
स्थापित करके (अतः भूरि कवेराणि इन्चत ) इससे बहुत कर्मोंको पार करो ४ ६॥ 

दे ( वष्मन ) बलवान ! ( परुषत्मान ऋभ्वाण ) बहुत मागवाले, बहुत तेजस्वा, (इमतमं आाप्त्यानां आप ) 
भ्रष्ठ और आप्तोमें आप्त की हाँ ( सस्तष्य ) स्तुति कर । ( मूरि-ओजाः शवसा आदृशाति ) महाबलव।न्‌ बढसे आदश 
दोता हे ओर ( पूृथिव्याः प्रतिपाने प्र सक्षति ) भूमिका सम्ानताढ़ो प्राप्त करता है ॥ 3॥ 














भावाथे-- सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धका योग करते हैं, तब दुगुना और तिगुन। बल प्राप्त करते हैं। ये 
खये मधुर रसंस भी अधि मोठ बन ऋर उसमें भो अधिक माधुये उत्पन्न करते हैं 6६ १ ॥ 

प्रत्येक युद्धमे विजय प्राप्त करके घन कप्नेवाले बीरोंझा अनुभेदन शानी करें | भोर ये दोनों मिलकर ह्थिर बल फैलानें । 
दुष्ट दुराबारी लोंग सजनोंक। कर्भा न दबा सकें ॥ ४ ॥ 

युद्धमे प्राप्त दोनेवाले घने।कों देखत हुए दम सब तेरे जेसे उत्तम वीरके साथ रहकर झत्रुका नाश करेंगे । तेरे शल्ोंद्रो हम 
अपने ववतृत्त्क्न उत्ताजत करके चलते हं भर तरी इलचढोंका शझ्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥ 

छाटे दो या बड़ हा, सब एक घरमें २हनेके समान रहेंगे, त4 बल बढ़कर उनकी रक्षा होगी | सब लोग अपने मनयें 
अपनी विजयों मातृमूमिके! स्थापेत कई जिससे वे बहुत कर्मोको कर सकगे ॥ ६ # 

बहुत मार्गोस् उन्नति करनेवाले तेजस्वी भेष्ट और आप्त पुरुषाढी स्तुति करों। ये परह्ावक्षवान अपने बसे आदक्षकप 
बनते हैं भोर जिस प्रकार भूमि सबको आधार देता है उम्ती प्रकार सबको भाषार देते हैं ॥ ७ ॥ 


खक * ] 


भुवनोंम ज्येष्ठ देव । 


(११) 


हमा अक्ष पृहदिव/ ऋणवदिन्द्रांय शुपमंत्रिय! स्वृपो! । 


मद्दो गोत्रस्य॑ क्षयति स्व॒राजा तुरंश्रिद्विश्वमणेवत्तपंखान 


॥ < | 


एवा महान्वद्ददिंवों अथवावोंचत्खां तन्वं३मिन्द्रमेव । 


स्वसांरोी मातरिस्वरी अरिप्रे हिन्वनित चेने शत्रसा वर्धयन्ति च 


॥ ९॥ (१८) 


अथे-- ( अप्रियः स्व:-ला! बद्ृद्दिवः ) पदहिल आत्मिक प्र।शसे युक्त बृहाहव अर्थात्‌ महान्‌ तम्ता ऋषिने ( शुधे 
इमा मह्य ) बलयुक्त यह स्तोत्र (इन्द्राय रृणबत ) प्रभुझे लिये किया । वह ( महः गो+त्रत्य स्वराज्ा क्षयति ) बढ़े 
गोरक्षक राष्ट्रका स्वाघीन राजा होकर रहता हे। वह ( तुरः तपस्थान्‌ खित विश्वे अणघत ) पगवान्‌ तपस्वा नि सन्देह 


विश्व अमण करता है ॥ ८ ॥ 


( मद्दान्‌ बृद्ददिवः अथर्वा ) बढे मदातेजस्त्री योगी ऋाषन (स्वां तन्‍्वे इख्द्र पव एवं अवोचत ) अपने शरारमें 
रहनेवाले इन्द्रई। ही यद स्तोत्र कद्दा । (मातरि++बरी स्वसारा ) मातभूमिमें भमरणपाषण करनवालों दोनों बहिनें (ल् 
अ+रिप्रे एने ) जो निर्दोष हैं उन दोनोंका (शवसा दिन्वन्ति ले वधयन्ति ) बलस प्रेरित करते हैं और बढात हैं ॥ ९ ॥ 


भाधाथ-- आत्मिक प्रकाशसे युक्त तजरवी ज्ञानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हें अर्थात्‌ उसके गुण वर्णन करंत हैं। 
बे राष्ट्रके स्वाधीन राजा द्वोकर वेगर्शाल और तपरबी होते हुए सपूण विश्व्में अपने प्रभावकों बढाते हैं ॥ ८ ॥ 
बड़े तेजस्थी योगी ज्ञानी अन अपने शरीरमें रहनेवाले आश्माका स्तोन्र करते हैं। मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों बदन 


के... छा #। 


[ भर्थात्‌ मातृभाषा और मातृस+यता ] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निदोष बनकर अपने बढसे सबको प्रोरत करके सबको 


बढ़ाती हैं ॥९॥ 


अलीश्यनननननन-+ 


सक्तकी विशेषता | 

यह सूक्त यथपि मुख्यतया सबंश्रेष्ठ परम/त्माका वणन करता 
है भर उसको प्रप्तिका उपाय बताता है; तथापि 'छेषालक।र से 
राज्यक्षसन विषयक ओर अन्यान्य अभ्युदय विषयक महंत्त्व- 
पूर्ण बातोंका भी साथ साथ उददेश दे रहा है । इस कारण 
यह सूक्त जिस प्रदार ससारी अनेकों लाभध्धारी है, उसी प्रकार 
परमार्थडे लिये प्रयत्न करनबालेंके लिये भी बोधकर है। इसमें 
प्रायः प्रत्येक अंत्रमें छेषान होनेसे यह सूक्त भी पूवे सूकतडी 
तरह अत्यंत छ्िष्ट भोर दुर्वोध हुआ है । तथापि (सके मनन 
करनेसे जो विचार मनमें अ। गये है, उनको यहां देते हैं -- 

ज्येषठक लक्षण । 

प्रथम मंत्रमें उ्येन्के तीन लक्षण बषढ्दे हैं। ये लक्षण प्रथम 
गहं देखिये-- 

(१) यतः उच्च! स्वेष-नृस्णः जअज्व-- जदांते उप्र 
तेज उत्पन्ष होता है । जिससे तेजखिता बढ़ती है | (में. १) 

(१) सद्यः जज्ञानः शत्रन नि रिणाति-- उत्पन्न 
होते ही क्रात्रुओंको दूर करता है। कायको पारंभ करते ही 
बेरियोंको परालित करता है। (में. १) 
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्॑याााआअमकरजअनकनम».. 


(३) विश्वे ऊमाः पने अनुमद्न्ति-- सब संरक्षक 
जिसके अनुकूल रहकर आर्नोदित दह्ोते हैं। जिसके साथ आनंदसे 
रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका काय उत्तम प्रकार करते 
हैं। (मं.१) 

(४) तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठ आख-- वह निसंदेह 
भुवनोंम श्रेष्ठ हैं। जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत हेते हैं, वह 
सबमें श्रेष्ठ दे ऐसा कद्दना चाहिये । ( में. १ ) 

सबते प्रथम परमेश्वरक्ो 'अयेठ्ठ और श्रेष्ठ ” कहते है क्योंकि 
(१) उससे सूयके समान तेजोगल उत्पन्न होते हैं भार 
प्रकाशत हैं, (२) वह जहां प्रकट द्ोता ह वहां शन्नता नष्ट 
होती हे भोर (३) सब उसकी मान्यता करते हैं। अर्थात्‌ 
ज्येष्ठत्वके तीनो लक्षण उसमें साथंक होते हैं, इसा कारण दद्ठते 
हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें >येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई 
उसके बराबरीरा श्रेष्ठ नहीं दे । इसरा तातपये यद् है कि तेज- 
खिता, शत्रुदूरीकरणका शक्ति ओर रक्षक बीरोंडी अनुकूलता, 
जिसके पास होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है । 
राष्ट्रमें मो जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते है “बे तेजस्थो द्वोते है, 
उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी का करनेमें 


(११ ) 


समथ होते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक, आद्योगिक, अथवा राज- 
कीय शत्रु ओंको दटा दते हैं और इनके स्राथ राष्ट्रके वीरोंको 
अनुकूल समति होती है। ! जन पुरुषाममं ये तीन लक्षण होते 
हैं, वे ही सबसे भ्र्ठ आर सबके घुरीण माने जात है । 

प्रथम लक्षणंम॒ ' त्वेष+नृम्ण! ' शब्द हें। वस्तुतः यह 
शब्द ' त्वष+नुू+मनः ' है अर्थात इसका अर्थ 'तेजस्वा 
मनष्यका मन, अथवा मनष्यका तेजस्वी मन ६ | जिसमें ऐसा 
तत्स्‍्वी मन द्वोता है वही ज्यक्ठ ओर श्रेष्ठ द्वाता है । वह धन भी 
४ उप्र ' भर्थात्‌ वीरता युक्त चादिये | शौये, वीय, थैये आदि 
गुणेसि युक्त भन हे।ना चाहय | मनुष्यका मन तेशस्वा ओर 
बीर भावना युक्त होनेसे हा वह अपन शत्रुओंको दूर हटा 
सकता है और लोकप्तकी अनकूलता भी उसके। ब्रिछ सकती 
है । व्याक्तक अंदर भा भ्रष्ठतवरे लिये य ही तीन ग्रुग आवश्यक 
हैं। जिस आत्मास ऐसा प्रनका बल प्रकट द्वोता है वह श्रेष्ठ 
आत्मा है । इम प्रदार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव दे । 


दासकी घबराहट । 
दासके लक्षण | 
द्वितीय मन्त्रम ' दास” के लक्षण कह हैं। पाले मन्त्रमे 
श्रेष्ठ वीर पुरुषक तीन लक्षण कह है, इस द्वितीय मंत्रम दासरू। 
एक ही लक्षण कह। है, वह लक्षण ' भीरुता ' है -- 


(५ ) छात्र: दासाय भियसं द्थधाति-- शत्रु दासके 
लिय भय घारण करता है । शत्रुकी देखकर दासकी घबराहट 
होती है । शत्रु कवल दास बृत्तिक भनुष्यका ही डरा सकता 
है। वीर दृत्तिका मनुष्य शत्रुसे ढरता नहीं। झत्र कितना भी 
प्रबल हें। वीर वृत्तिवाल। म्रनुष्य कर्भा उस डरता नहीं। ढरनेक। 
संबंध दासभावंक साथ है | यहां ' शब्रुस घबराना” यह एक 
दासका लक्षण कहा है । लवग दाम इसी लिय बनते हैं कि व 
बानुसे घबर। जाते हैं । इन लक्षणंके साथ प्रथम मंत्र'क्त वारोंके 
लक्षणोंसे अनम्रान हंननेवाले विरोधी दासभावके तीन लक्षण 
जाने जा सकते हैं-- ' (१) तेजाहीन जीवन, (२) अपनी 
नादानीसे शत्रुका बल बढाना आऔ॥ (३) आत्मरक्षा न करने- 
बालोंदी अनुकूलता ” ये तीन लक्षण और मिलायेंगे तो दासरद्े 
चार लक्षण होंगे । तेजहीन मन्द जीवन, अपनी नादानाश 
इ/प्रुका बल बढाना, भात्मरक्षा न करना, और शात्रुस्रे डरना ये 
चार लक्षण दासक हैं| ये लक्षण जह द्वों वहां दास निवास 
करते है ऐसा समझना चाहय अथवा य लक्षण अिस राष्ट्रमे 
होंगे उस राष्ट्रमं दास हें।गे । इन रवक्षणोंध्त पाठछोंको पता लग 


अथवेधेदका छुबोध भाष्य | 


[ कांड ५ 


सकता है कि दा कोन है और भाये कौन हैं। श्रेष्ठ कोन है 
ओर कानिष्ठ कौन है। प्रथम मन्त्रने आये अथवा श्रेष्ठके तौन 
लक्षण बताये ओर इस द्वितीय मंत्रने दासके लक्षण बताये हैं । 
पा5% इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि 
को३ दासके लक्षण दें दिये, तो उनका दूर करके अपनेमें 
अ्येष्ठ, श्रेष्ठ भायत्वके लक्षण बढावें । 


विरोधियोंका सहकाये । 


हक ०५. जनक क० सकी 


इस जगतमें विरोधियों झ्गडोंका इत्तान्त बहुत 
स्थानोमें सुनाई देता हैं। विरोधियोंके श्वगडोंमें स्रमिलित 
दवनेताले दोनं पक्षप्रतिपक्षियोंद्री शक्ति क्षीण द्वोती है। इस 
प्रकारके नाशस बचनेका उप|य इस द्विताय मंत्रके उक्तराधमें 
कट्दा है, वह उपाय हैं बिरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना। 
देखिये-- 

(१ ) अ-व्यनत्‌ थे व्यनत्‌ थे खब्नि, ते प्रशृता 
मंवेषु स नयस्त ।-- जढ और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले 
दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट दवोकर आनन्द 
प्रेरहते ह। (में. २ ) 

अपने शरौरमें दी दस्तिये शरीर जढ है और भात्मा चेतन 
है। इन दोनेके गुणघमं पररुर भिन्न हैं। इन दोनोंके धरम 
पररुपर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले 
रहते है कि इनकों कोई भिन्न नद्'ां कर सकता । इस प्रकारकी 
इन विभिन्न धर्मियोंकीं एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिसे 
परिपृष्ट द्वाते हैं भार दोनों बृद्धि होती है। स्थूलसे सृह्ष्मकी 
वृद्धि ओर सृ१मसे स्थूलकौ पुष्टि होती है। जढकी सद्दायता 
चतनके लिय भोर चेतनढ़ी जडरे लिये होंती हे । परस्पर 
विरुद्ध धमेवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे विजक्षण कार्य 
करनेम समथ हुए हैं । यदि ये दोनो साथ न रहेंगे, तो यदद 
अजगत्‌का चमत्कार नहीं दिखाई देगा | यह चमत्कार केवल इन 
विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर काय करनेसे हां दो सकता है। 
पूवके सृक्तमें ' दो विरोधां चक्र एक ह्यानपर काये करनेपर 
उन दोनोंकी शाक्ते बढ जाती हैं। ( में, १५ )' ऐसा कहा 
है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें । 

जढ चेतनके साथ साथ काये करनेका यह उपदेश यहां इस 
हेतुसे कह हे कि जनतामें कई लोग जदबुदेके होते हैं और 
कई तीव्र बुद्धिके होते हैं | गे दोनों आपप्र्में न लड़ें । इसके 
अतिरिक्त भी बली नियत, क्षानी ज्ञानी, धनी निधेन, 
प्‌ओपति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धमंबाले लोग रहते हैं । 
प्रयः इनका झगढा होता रहता है और क्षगंढेस भाषसद़ी 


घ्कर ] 


शक्ति नष्ट होती है। अतः इनको उचित है कि जडचैतन य। 
प्रकृति पुरुषंके समान परस्पर मिलजुलकर रहें ओर परस्पर की 
सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढावें। यह उपदेश बढा बहुमोल 
है और जो इसका मनन करेंग उनको उन्तिका मार्ग अवश्य 
दिखाई देग।। ज्ञानी और अज्ानी आप्रमें मिलें, अज्ञानि- 
योको शानी कज्ञानदान दें और अज्ञानी श्वानियोंकी सहायता 
अपने बलसे करें। इसी भ्रकार ज्रापुरुष विषमधमी दोनेपर भी 
गहस्थधमंस मिलें, इससे स्रीकी पुरुषका और पुरुषकी ल्लीको 
सहायता होगी, भोर दोनोंकी शाक्तयोंसे दोनोंकी उन्नति होगी। 
इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बढां 
उन्नति हं।ती है । उन्नतिका यह मह्दास्तिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें 
कह! है, इसलिये इस द्वितीय भन्रका महत्त्व बहुत ही 
अधिक है । 

राजनैतिक क्षेत्रमें जहां विविध जातियोंका आपसमें संघषे 
दोता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा 
लाभ होना संभव है । इस तत्वपर जब जातियां भापसमें 
मिलेंगी, तब सबका मिक्रकर ए% बड़ा राष्ट्र होगा ओर उसढ़ी 
धाक्ति विलक्षण काये करनेमें समथ द्वोगी | ब्राह्मण शानस्रे, 
क्षत्रिय बलब्े, वैद्य धनसे भौर झद अपनी कारोगरीसे अपने 
राष्ट्रकी पूजा करें, ये परस्पर [विभिन्न धमंवाले छोग परस्पर मिलकर 
रहें और अपनों शाके बढवें । इस प्रकारकी एकता हमेंशा 
लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवद्दार में विरोधके प्रसंग 
अनेक भाते हूं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण द्वोगा तो 
अजनताका बढ। कल्याण हो सकता है। 


शक्तिकी वृद्धि | 


(७ ) ऊमाः सवे ऋतु पृश्चन्ति, द्विः त्रि: सवस्ति- 
संरक्षक थोर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे 
वे दुगने और तिगने बलवान हो जाते हैं। जो लोग अपने 
अन्तःकरणकी इंश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एआ्चाप्रता करके 
परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है। यहां 
' क्रतु ! शब्दका भ्रथ ' प्रशाशकति और कम्रशक्ति ! है| 
भर्थाव्‌ जो मनुष्य अपनी बुद्धेको और कतेत्वशक्तिशे इंश्वरापंण 
बुद्धेसि एक ही सत्क्में लगाते हैं, उनकी शक्ति बढती है । 
यहां बुद्धि ओर कप्तशाकरिको एक के नामें छगानेका महत्त्व बताया 
है| किसी भी व्यवहारंके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदे 
अपनी सब शक्तियोंकों एकाप्र करनेसे शक्तिकी ग्रादे होती है 
अथवा अपनी दाक्तिपते अधिकसे अधिक काये दोनेकी संभावना 
हो जाती है | अपने भ्रन्तःकरणको अनेक कार्योममें ब्यप्र रखनेसे 


भुवनोंम ज्येष्ठ देव । 


(१३) 


अपनी शक्षित क्षीण द्ोती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका झझ्ाट 
हटाकर किसी एक कायमें मनको लगाया जाय, तो एकाप्नतासे 
अपना बल बढ़नेके कारण सिद्ध सहजद्दीमें हो जाती ढे। 
'ऊप्त? का अथ है खसंरक्षण करनेवाले लाग। जो अपनी और 
जनताकी रक्षाके काय करते हैं,उन को इस प्रकार अपने मनको एका प्र 
करना अत्येत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत बिन्ताओसे 
व्यप्र रंदंगा, तो उनसे रक्षाऋा काय भो नहीं द्वा सकता । अर्थात्‌ 
चितकों एक्ताप्र करने शक्ति द्विगुणत अथवा त्रिगुणित हो 
सकती है और चित्तका व्यग्रता बढानसे शक्ति क्षीण द्वोती हैं । 
इसी नियमस योगमागको उत्पत्ति हुई ६। बिक्तशक्तियोंका 
निरोध करनेका नाम योग है । चित्ततृत्तियोंका निरोध करनेका 
दी अथ चित्तह्नो अनेक स्थानोंमे दृटारर कसी ए*% रथानमें 
स्थिर करना। अपने मनको शक्ति बढनेके लिये है यह योग- 
साधन है। उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके 
१स एक रुपयेकी शक्ति है । यदि वह एक कायेमें ए% पाईकी 
शक्त देगा तो १९२ कार्योको एक एक पाइकोी शक्ति दी मिल 
पायेगी और कोई कार्य नही होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी 
शक्ति दिसी एक ही कार्यमें लगायेग।,, तो उसको अधिक 
सिद्धि प्रिल सकती है। एकाप्रतासे शॉक्ति इस प्रकार बढती है । 
अपनी थार्डा शक्ति अनेक कार्योमें से करनेकी अपेक्षा अपनी 
सब शाक्ति ही एक कार्यमें सब करना उक्त कारणस्रे बहुत लाभकारी 
है । इस वणनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही द्वोगो कि 
यहां शक्ति बढानेका अथे शक्ति द्विगुणित द्वोना नहीं है, अपितु 
उतनी ही शक्तिस अधिकसे अधिक काये कर सकना है| 
एकप्रतासे कार्यक्षमता बढ़ जाती है यद्दी नियम यहां १हादढे। 


माधये । 


(८ ) स्वाद! स्थादीयः स्वादुना संस  सुमचु 
मधुना समभियोघीः-- मंठेंस मौठा बनकर उसमें ओर 
मीठा रखो । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह रुपक है। 
प्रकतिके स्वादुरसके साथ जीवास्माका स्वादुरस मिला है, इस 
मिलापसे यह प्रानवदेहरूपी स्वादु मौठा रस बना, इसमें ओर 
अधिक मधुर परमात्माका अम्रत रस मिलाया जाय, तो सबसे 
उत्तम मधुरता हो जायगी। यह मौठापन संतों और महन्तोंमें 
दिखाई देता दै । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवा' 
त्माके माधुयमें मिलाना चाहिये। यह अध्यात्मोन्नतिका अनुष्ठान 
इस मंत्रमें कहा है। जो अपनी उन्नति इस साथनसे करना 
खाहते हैं वे यट८ मधुर साधन करें। मनुष्यको सबसे प्रथम 
प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुय अनुभव करना चाहिये और उसमें 


(१४ ) 


परमात्माकी मधुरता मिलानों चाहिये। यह माधुयंक्रा माग 
व्यवहारमें भी बडा उपयोगी है । ध्यवद्ारमें, बातर्चातमें और 
जिचारोंमें माधुये रखनेस मित्र बढते हैं, ओर शत्रु कम हो जाते 
हैं। कई मनुष्य ऐसे कट्वचनी दं।ते है कि कारणके बिना ही 
कटु वाकप्रद्दारसे मित्रोंका भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते 
है। यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुध्यक। उचित है कि 
वह अपन अंदर मौठास बढाव और अयने सब व्यवह्वार माघुये- 
युक्त कर जिसस इमके भिन्न बढ़ेंगे आर अनेक प्रकारस लाभ 
होगा । ( में, ३ ) 
ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता । 

(९ ) रणे रणे घना जयन्त त्वा विप्राः अनुम- 
दृन्ति, स्थिर आजायः आ शज्ुष्च- प्रत्येक युद्धमें धनोंको 
जीतनेबाल तरे जस वीरोंका जब ज्ञानी अनुमादन करते हं, तब 
तू स्थिर बल फैला । इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर 
हरएक युद्धमें विजय प्राप्त बरता है, इसलिये ज्ञानी लेग उसकी 
उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल 
उत्पन्न करता है । यद्द तो परमेश्वर विषयक भावाथ हुआ। 
परंतु यहां इससे भी अधिक आशय है वह यह दै- ' प्रत्यक 
युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाल क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन श्ञानो 
ब्राह्मण करेंगे, तो जिस देशमें एस मिलजुलकर काये करनेवाले 
प्रह्मण ओर क्षत्रिय रहत है, उस राष्ट्रम हमेशा रहनेवाला 
स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ वह राष्ट्र अत्यंत बलवान 
होता जाता दे । ' यजुवेदमें कह! है-- 


यत्र प्रह् थ क्षत्र थे सम्यञ्यों खरतः सह । 
ते लोक पुण्य प्रह्षष॑ यत्र देवाः सहापिना ॥ 
यजु, २०१२५ 

“जिस राष्टमें ब्राह्मण और क्षत्रिय भिलजुलकर साथ साथ 
लत हैं, उस राष्ट्रके पुण्य देश कहते ६। ' इस कथनके साथ 
इस सूक्तके पूर्वोक्त कूथनकी तुलना पाठ5 करें । 

१ रण रण अयन्त विधा! अनुमद्ग्ति-- युद्धमे 
विजय पानेवाले बीरका शानी अनुमोदन करते हैं। 

१ यद ब्रह्म च क्षत्रेज सम्यश्ञो सह यरत।-- 
जिस देशमें ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं । 

ये दोनों बणन जहां सह्तत होते हैं, उस राष्ट्रम स्थिर बल 
रहता है । इसलिये रएक राष्ट्रक ज्ञानी और शूर मिलजुलकर 
रहें, भोर अपना बल बढ़ावें। इसकी प्रतिकूल स्थिति जह 
दोगीो वहां भर्थात्‌ जिस दक्षमें ब्राह्मण और क्षात्रय भापसमें 


अथर्ववेद्का छुवोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


झरड़ते र३गे, वह राष्ट्र अधोगतिंके कौचड़में फंस जायनों। 
इसमें कोई दाह्डा नहीं है। अाह्मण-क्षत्रियोंकी एकतासे बलको 
वृद्धि और आपसके युद्धसे बलका नाश द्ोता है । 


(१० ) दुर्वालः कशोकाः त्वा मा दृूभवग-- दुष्ट 
और शोक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दबावें । अध्यास्मपक्षमें- 
“दुष्ट विचार ओर शेकके विचार मनुष्यके मनको न दबावें । 
रा्रके पक्षप्रें दुष्ट घात करनेवाले छोग ओर दूसरोक्ना रुलाने- 
वाले छोग राष्ट्रको न दबाव /” ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंक्रों आपसमें 
एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढाना चाहिये कि जिससे 
राष्ट्रमें दुष्ट लोगों उपद्रव बढने न पावे। सर्वत्र रक्षाका 
प्रबन्ध एसा उत्तम द्वों कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें ओर कभी 
सिर ऊपर न उठा सकें। ब्यक्तिमें, कुटुम्बमें, जातिमें और 
राष्ट्र में यह उपदेश बडा बोधप्रद है । ब्राह्मण क्षश्रियों $। आपसमें 
युद्ध हुआ, भर्थात्‌ दोनोंव एकमत न रहा, तो इन धुष्टोंकोा 
सिर ऊपर उठानेड्के लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके 
अन्दर अभय एकत। रखना चाहिये, और दुष्टोंका बढनेके लिये 
समय ही नहीं देना चाहिये । 


(११ ) युधेन्‍्यानि प्र पशुयश्तः वयं रणेष त्वया 
दाइाझहे-- युद्धोंति विजय प्राप्त करके जो घन भिल्ते हैं 
उनको देखकर हम सब युद्धमे तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात 
करेंगे । यहां भी पुन: पूवंवत्‌ ज्ञानी ओर शूरोंकी सहकारिताका 
उपंदश किया है | ज्ञानो और झर मिलकर एक मतझे युद्ध 
बलानें और विजय प्राप्त करके घन और यश कमावें। ( में. ५ ) 

(११ ) ते अयुधा व्ोमिः चोदयामि-- तुश् 
क्षत्रयके भायुध मैं बराह्मण अपनी बार्णीस प्रेरित ढरता हूं। 
ब्राह्मण भपने उपदेशसे क्षश्रियके अनुकूल वाथुमंडल बनावे और 
क्षत्रिय भी अराह्मणकी विद्या कढनेके लिये योग्य सहायता देबे | 
क्षत्रियके शस्तोंको ब्राह्मण अपने भाषणस्ले प्रेरणा दबे। (में, ५ ) 


(१३ ) ते वर्यासि ब्रह्मणा सं शिशामि-- तेरा 
गतियोंका में अपने ज्ञानसे तेज करता हूं। भर्थाव क्षत्रियोंकरी 
हलचल के ब्राह्मण अपने ज्ञानसे येग्य दिशामें चरूवे| (में, ५) 


इस पत्र मेन्रम मी वही आह्यण-क्षत्रियकी एकताका! विषय 
बड़ी उत्तम रीतिस कद्दा है। चतुर्थ और पश्चम मेत्रका यह एक 
हो भाव है| जिस देशमें श्र भर शानी ऐसे एक विभारते 
व्यवद्वार करेंगे उस देदाका तेज निःसंदेह थारों ओर फैंडेगा । 
आंगेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय लि रीतिसे कहा 
है, वह अब देखिये-- 


सच २] 


(१४ ) यर्मिन्‌ दुरोणे अबरे परे थ नि वथिये, 
तत्‌ भवला अधिथ-- निस घरमें छोटे भोर बंढे मिलकर 
रहते है वह घर बलसे ध्रुराक्षित होता है। उच्च भो व, छोटे बढ़े, 
यली निर्यक्ष, सधन निभम, मालिक नौकर इत्यादि प्रकारके लोग 
दोते हैं । प्रायः इनमें विरोध रहता ६ और विरोधके कारण एक 
दूसरेसे क्षणढते रहते हैं | परंतु जिस घरमें अथवा भिस्र राष्ट्र 
छोटे ओर बे लोगॉमें एकता रहती है ओर गे सब एक घरमें 
रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, बां ही उनका अपनी 
एकताके बलसे रक्षण होता है | भर्थाव्‌ जिस देशके छोटे भर 
बढ़े भापसमें झगडते रहते है, वह देश भठुरक्षित होनेके कारण 
गिर जाता है । कितना ही बढ़ा राष्ट्र क्‍यें न हो, बह एक 
छोटेप्े घरके समान सब छोगोंको माद्धम होना चाहिये । राष्ट्रम 
किसीको भी ऐस। नहीं मादम द्ोना चाहिये, कि में छोटा हूं 
या दूसरा बढ़ा है, _स विषय में एक मंत्र देखिये--- 


( १) अज्येघ्नालो अकनिश्वास पते सं श्रातरों 

वाबूघुः सोमगाय । ( ऋ. ५६०७५ ) 

(१ ) हे अज्येष्ठा अकनिष्ठाल उद्धिदो 5मध्य- 

मासो महसला विवाषुधु। | छू जातारो जलुषा 

पृश्चिमातरों दियो मर्या आ नो अच्छा जिगा- 

सन । ( ऋ. ५।५९।६ ) 

* ( १ ) जिनमें कोई बड़ा नहों ओर जिनमें छोटा भी 
कोई नहीं है, ये सब परस्पर भाई हैं ओर ये सब अपने कल्याण 
के छिये मिलकर प्रयत्न करते हैं ॥ (२) उनमें कोई बडा नहीं, 
कोई छेटा नहीं और कोई मध्यम्र भी नहीं । वे सब एक जैसे 
है और वे अपने उदयके लिये उत्साहते प्रयत्न करते हैं। वें 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिकों माता माननेवाल्े, दिव्य 
मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रदार आवें।' 

इन म्रंत्रोंम ऐसे बोरोंका बणेन है कि जिनमें उच्च नीच कोई 
नहीं है, सब एक ही भ्रेगीके हैं भोर सब मातृभूमिर्सा डपासना 
करनेबाके ओर अपने सामुदामिक यशके छिये यत्न करनेवाले 
हैं । गेही छोटे और बढ़े एक धरमें रहनेके समान रहते हैं ओर 
अपने प्रेढसे अपनी शक्ति बढाते हुए उच्चति करते हैं । अध्या- 
स्मपक्षम परमास्माके धरमें छोटे ओर बढ़े सब एक थेस्े हो होते 
हैं, बहांका छोटेपन कहां छोटा नहीं होता ओर यहांक। 4द्धावन 
वहां थढा भहीं होता । थहां तो अम्ताझुद्धताते धबड़ी उद्ननील 
शेणी भानी छाती है । (मं. ६ ) 

(१५ ) जिगरतं मातरं भास्ापयल-- प्रगतिक्षीक 
अपनी मातुभूमिको अगवे अम्त/करणमें स्थापन करते हैं। पूबे 

8 (अ्चर्य, आष्य, काण्ड ५ ) 


सुबनोम ज्येष्ठ देव | 


(१५) 


व्थानमें दिये हुए ऋग्वेद मंत्र ये मातृभूमिके सपासक होते हैं, 
ऐसा स्पष्ट कद्दा ही है, बह बात यहां कह्दी है| इसी विषयतें 
दूसरा एक मंत्र यह देखने योग्य है वह अब देखिये --- 


इत्ठा सरस्वती मद्दी तिस्यो देवीमेयो भुवः । 

बहिः सीवन्त्वस्तिचः ॥ (ऋ. १।१३२।९ ) 

तिस्रो वेंवीवबेईरेद सद्ग्तामिडा खरसखती मद्दी 
भारती गृणाना ॥ ( अथवे. ५११७।९; यजु. २७१९ ) 

'( इत्ठा भारती ) मातमाषा (सरखती ) मातृतभ्यता 
वा भातृसंस्क्ृति और ( मह्दी ) मातृभूमि ये तौन देवियां अन्तः 
करणमे स्थिर रहें । ' अर्थात्‌ मनुष्यकों अपने अन्तःररणत्ेे इन 
तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये। यही उपदेश इस 
सूक्तके इस म्रन्त्रभाग्में है, (मातरं आस्थापयत ) मातृ- 
भूमिका अपने मन उत्तत प्रकार स्थापित करो अर्थात्‌ मातृ- 
भूमिके उद्देश्यसे ब्राह्मण क्षत्रिय, छोटे बढ़े, उच्च नीच सब एक 
हों भोर मिलजलकर भ्रपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा 
आपसमें झगड़े खडे करके अपनी एाक्तिका ही नाश कदापि न 
करें । ( मं, ६ ) 

( १६ ) अत) भऔूरि कर्षशाणि इन्धत-- इससे बहुत 
उत्तम कम तुम प्रिद्ध कर सकोग । यदि पूर्बोक्त श्रकार एकतासे 
छोग रहेंगे, तो हां वे प्रबल पुरुषाथ कर सकेंग। अर्थात्‌ भापस 
के झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषाथ 
नहीं होगा, और वे गिरते जांयगे। अपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी 
पुरुषाथे शक्ति ही नष्ट होती है। (में. ६ ) 


आप्त पुथ्षकी स्तुति। 

( १७ ) पुरुवर््मानं ऋमग्वाण इनतम आप्त्यानां 
आप सं स्लुष्च-- बहुत मागवाले, तेजस्वी, भेंट और 
भाप्तो्म आप्त पुरुषकी ही प्रशंसा कर । अन्यको स्तुति न कर। 
परमेश्वरके पास जानेके अनेक माग हैं और वह अनेक भार्गोंसे 
लोगों का कश्याण कर सकता है, वह तेअरवी और सबसमें श्रेष्ठ 
है, और सब आप्तोंम परम आप्त वद्दी है, इसलिये बद्दी स्तुति 
करने योग्य हे। उध्के स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति 
करना योग्य नहीं दै। ओ सद। सत्यवचनी द्ोता है और 
कभी किसीके अद्वितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द 
प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आप्त हे । ऐसे आप्तोमे 
जो सबसे भ्रष्ठ भाप्त पुरुष होता हे, वद ' आप्ल्यानां आध्तः 
है अर्थाव प्रामाणिक पुरुषों सबसे अधिक प्रामाणिक वही है । 
इसीकिये परभेश्वरको सब गुद्ओंका भी महागुरु भथवा आदि- 
गुद कहते हैं । यह वर्जन तो परमात्मबिश्यक हुआ, भव इस 


(२६ ) 


सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं | जो मनुष्य 
( पुरु-बर्त्मान ) बहुत मार्गोवाला है अर्थात्‌ अपनी रक्ष- 
तिके लिये तथा अपने राष्टके अभ्युदयके लिये अनेक मार्गोश्न 
बहुत प्रयत्न करता है, एक मागसे अस्तिद्धि हो जाने पर दूसरे 
मागसे अपना कदम आगे बढाता है ओर सिद्धि अवश्य प्राप्त 
करता है, ( ऋभ्वाणं, ऋभु ) कुशल, कारीगर, कला जानने- 
वाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे काय्ये करनेबाल), जो काये 
दहायमें ले उसे कुशलतास करनेवाला, ( इन+तमं ) भद्य॑ंत 
शाक्तमान्‌ , सामथध्यवानू, बलवान्‌ ओजस्वी, ( आप्त्यानां 
आते ) प्रामाणिक पुरुषोंम सबसे अधिक प्रमाणिक, ऐसा जो 
पुरुष होगा उसकी स्तुति कर। जो अनेक उपायोंस कार्य श्विंद्ध 
करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल ओर प्रामाणिक पुरुष हो, 
व्दहा प्रशंधाके लिय योग्य दै। किसी अन्यकी स्तुति करना 
योग्य नहीं है | केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल धनी 
पुरुष जो द्वोंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनद्वितका कार्य 
तत्परतासे नहीं करेंगे, तो बे स्तुतिक लिये योग्य नहीं 
होंगे। ( मं. ७ ) 


आदशे पुरुष । 

( १८ ) भूरि+भोजाः शवसा आद्शंति-- बहुत 
बलवाला मनुष्य अपने सामथ्येसे आदशेरुप द्वोता है! मनुष्य 
जो जनतामें आादश दो जाता है वह बलके कारण दह्वोता है। 
जिसमें किसो भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदशो 
पुरुष नहीं हैं। सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक 
आदि अनक बल हैं । पुरुषमें किसो भी बलका अधिकता द्वोगी, 
तो ही बह लोगोंके लिये आदश पुरुष हो सकता है । मनुष्यमें 
बल हा। ओर उस बलका उपयाग जनताका उद्धार करनके कायम 
बह करे, तो वह सबके लिये आदढा होता हैं। पूर्वापर संगति- 
स्तर पाठक इस भावाथक्रों खयं जान सकते हैं । श्रेष्ठ पुरुष 
किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोच इस सूक्तके मननसे पा5कोके 
मनमें प्रकाशित हो सकता है. उस आशयके साथ इस मंत्र- 
भागक़ो देखनेस स्पष्ट होता हैं कि आदश पुरुष बननेके लिये 
स्वये बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना 
आवश्यक है । इस विषय भगला मेतश्रभाग देखने योग्य है--- 


(१९) पृथिव्याः प्रतिमाने ध्र सक्षति-- वह 
पृथिवीडे साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना 
बनता है । जिस प्रश्गार गंभीरता, गुरुत्व भोर सहनशालताक़।! 
आादश पृथ्वा है, उसो प्रकार वह गंभार, बढा और सहनशील 
बनत। हूं । पृथ्वा सब स्थिरचरका आधार देती है, स्थिरथरके 
आँधात सहन करता हुई भी सबको उत्तम पोषणके पदार्थ देती 


अथवेयेदका सुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


है । यह शांति और परोपकारका भादशे है। पृथ्वी सबको 
यह उपदेश दे रद्दी है। यद भादश जो पुरुष अपने सन्मुख 
रख सकता है और अपने जीवनमें ढाल सकता है, वहाँ आदक्ष 
पुरंष बन सकता हे । पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परो- 
पकारमे लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शाक्तिढो 
जनताकी भलाईके किये खर्च करता है, बही अन्य लोगोंके 
लिये आदशो पुरुष द्वो सकता है । (मं. ७ ) 
काव्य कैसा हो ! 

( १० ) अप्रियः स्थर+लसाः बृदद्धिवः शुभ बह 
कृणवत्‌-- प्रथम श्रेणीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े 
द्ुलोकके समान तेजरवी ऋषि, बल उत्पन्न करनेबाला काथ्य 
करता है। इस मैंत्रमें प्रथ ऋषिंक गुण कहे हैं। व६ कवि 
सबमें प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशने- 
वाला, युलोकस्ने भी अधिक विस्तृत आर प्रभावशाली हो, तभी 
वह कवि ऋषि कहलायेगा । यह ऋषि ( शुर्ध ब्रह्म ) बल 
बढ़निवाला स्त्रोन्न या काब्य बनाबे । कवि लोग काब्य इस 
प्रकारका बनावें कि जिसके पढठनेसे पढहनेवालेके मनमें बलका 
पोषण द्वोबे, निबेल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, उदासीन 
लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ होन छोग प्रवल पुरुषार्थों बनें। 
क।ध्य इस प्रकारका बनना याहिये। ऋषिके काब्यका यहाँ 
लक्षण है । ऋषिका काव्य निर्जीब भनुष्योंको भी विलक्षण 
पुरुषार्थी बना सकता है | इस प्रकारके ऋषिके काण्यको पढ़ने- 
बालेकी योग्यता किस प्रकार बढ सकती है, यद अगले मंत्र - 
भागमें देखिये-- 

( २१) महः गो+तज्रस्थ खराज़ा क्षयति-- बड़े 
गोरक्षण राष्ट्रका खतंत्र राजा होकर रहता है। ' गो+त्र ' का 
अभथ गौढी रक्षा करनेबाला । पुष्टि और बलके लिये गोकी रक्षा 
करना अत्यंत आवश्यक दे। ऐसे गोरक्षऋ राभष्टरमें वह राजा 
बनकर रहता है। जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढानेबाला काब्य 
करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राआ हीं द्वोता है, थो 
राजाको सन्मान मिलता द वही उक्त ज्ञानीको मिलता है, दिंवा 
उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण 
अगले मंत्र भागमें देखिये--- 

(११ ) तुरः खित्‌ तपस्वान्‌ विश्यं अणचत्‌-- 
शीघ्रतासे काये सफल करनेवाला वह तपस्थी विश्वकों ही द्विका 
देता है । इतनी उसमें शक्ति उत्प्ष होती है | तपस्वी मनुष्य 
संपू्ण विश्वको अपने काव्यसे हिला देता है, प्ंपूर्ण अगतसें 
चेतना उत्पन्न करता है । (मं. ८ ) 

(१३) महान्‌ बहहिवः अ+थर्ता स्वां तन्व॑ हस्त 
पव अवोखत्‌-- बडा तेजस्वी स्थिर वित्तवाऊा योगी भपने 


धुक्त ९ ] 


शरीरमें रहनेवारे इन्द्रते ही इस प्रकार बोला। उक्त योगी 
ऋषिने अपने शरोरके इनद्र-भात्मा-कों ही इस्र प्रकार रतोश्र 
हुपी वचन कहा, किंवा उसका वणन किया। भर्थात्‌ इस्र सूक्तमें 
जो है वह अपने शरीरके अंदरके भआत्माका दी बणेन दै, ऐसा 
भावनासे ऋषिते बणन किया है। दूखरोको जो उपदेश दिया 
जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं 
करते, प्रत्युत वह अपने अंदर चरिताथे हुआ देखते हैं, दिंवा 
उनमें अग॒त॒के कल्य्राणका भाव उतना ही तीव्र होता है, जितना 
कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआा करता है । 
इसलिये कबि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके 
अपने भन्तरात्माके लिये होता है, उससे जगत॒के छ|ग जितना 
बह उतना काम उठावें | परंतु कविमें उपदेश देनेका घमंड 
नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माक्री शाब्तिके 
लिये द्वोता है । ( मं. ९ ) 

(१४ ) मातरि+भ्वरि स्खखारों अ+रिप्रे हिन्वन्ति, 
दावसा वर्धयम्ति-- मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो 
बहनें [ मातृभाषा और मातृसभ्यता] निर्दोष होनेके कारण 
सबको हिलाती है और बलसे बढती भा हैं। मातृभूमि, मातृ- 
भाषा और मातृसभ्यता ये तीन देवियां हैं, इस विषयमें इसी 
सुक्तके विवरणके प्रश्नज्ञमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कद्दा ही है । ये 
तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेबाली हे ओर 
सबको बलके साथ बढ़नेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने 
कांब्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उश्पन्न करते हैं, 
इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण सम्रश्ती जाती है। 

परमेश्वर मद्ाकवि और महाऋषि दोनेके कारण यह वर्णन 
उसके काब्यके लिये पूणे रूपसे लगता है। मनुध्योमें जो कवि 
हों उनके लिये यहां आदेश देकर सूचित किया जाता है कि 
वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारडो चेतनाशक्ति रखें। इस प्रद्मर 
इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमगुरु परमात्मपरक और मानवी 
कबियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पथ्चात्‌ इस सूक्तकी एक 
विशेष बात ओर पाठक्ोंढा मन आकर्षित करना चाहते हैं, 
बह बात यह हे कि हस सुक्तका ऋषि ' बृहृद्विवः अथर्वा ' है 
जोर वह ही ऋषिनाम में. ८ और ९ में आया दे । इसलिये 
इसी ऋषिका यह सूक्‍त है ऐसा कहते हैं। यह नाम इस ऋषिका 
है इसमें श्रंदेह दी नहीं है, तथापि इसका श्ेषालंकारसे अथे 
हमने ऊपर बताया है | इन धाब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी 
ऊपरके अधेमें विशद हुआ हे | ( बदतू+द्यः अ+थर्षा ) 
शुराकसे कहा निथक आत्मा यह इन धाब्दोंका परमात्मपरक 
अप है। इस प्रकार ये शब्द तनों स्थानोमे योग्य प्रकार छग 


भुवनोंन ज्येष्ठ देव 


(१७) 


सकते हैं| पाठझ इस बातका अधिक विचार करें। अब यहां 
इस सूक्तका राष्ट्र उन्चतिपरक भावाधे सरल शब्दोंमें देते हैं -- 


राष्ट्रीज्ञतिका सन्देश । 

(१) जिसके उप्र तेजखिता निर्माण द्वोती है बद्दी सब 
मनुष्योमें श्रेष्ठ है। वह निर्माण द्वोते ही शत्रओंक्रा पराभव 
करता है, इसलिये सब ब्रंरक्षकृणण उसको अपना अप्रणी करके 
दर्षित होते हैं । | 

(२) शक्तिसे युक्त दोकर बढनेवाले प्रबल शत्रुके देखऋर 
दासवृत्तिवांल मनुष्य ही डरते हैं ( वीर वृत्तिताले कदापि 
नहीं ढत )। वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रक।र परस्पर विरुद्ध 
घम्रवाले जड और चेतन इकट्ठे रहनेस परस्परके बलसे बलवान 
होकर आनंदित होते हैं [ उठी प्रकार विरुद्ध धमवाले मनुष्य- 
गण यदि इकद्ठे होकर रहने लगे, ते! द्वी वे पररपरके बलसे 
बलवान्‌ होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं । | 

(३) जो अपनी बुद्धि और कमशक्तिकों बहुत देश्तक 
एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित 
बलको प्राप्त करते हैं। मौठेसे मोठे पदा्थमं ओर भी मिठास 
रखकर दकत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेपे मौठेकों बढ! 
[ भ्यांद अपने आचरणमें मिठास रखे और जिनके साथ 
संबंध भा जाय उनको भी मौठा बनाओ। ) 

(४ ) युद्धमें विजय प्राप्त करनेबाले वीरोंका अनुमोदन 
ज्ञानी करें । इस प्रकार वार और श्ञानियोंके ऐक्यसे र/्टूंध स्थिर 
यल उत्पश्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे। 

(५) युद्धसे प्राप्त दोनेवाले विजयादिको देखकर हम सब 
ज्ञानी वोरोंक साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, ओर अपने 
ज्ञानसे बीरोंके शाल्रोंको चेताबनो देते हैं तथा वीरोंक्ी दलचलोंको 
अधिक तेज बनाते हैं । 

(६ ) बढ़े और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके सपान 
रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा द्वाती है | प्रगातेशील 
मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करों ओर विशेष 
पुरुषाथ करो । 

(७) जो बहुत मार्गसे उर्शात प्रिद्ध करता है, जो कुशल 
कमे करनेवाला होता हूँ, जो भरेष्ठ होता है, और जो अधिक 
प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [ किसी 
क्न्य दीन पुरुषक्री स्तुति न करो । ] बहुत बलवबाला मनुष्य 
अपने बलके कार्योसे आदश पुरुष बन जाता है, जो पृथिवाके 
समान छागेंके लिये आधार देनेवाला बनता है । 

(८ ) बढ़े तेजस्वी आत्मिक बलवाके श्रेष्ठ ऋषेका बर 
उत्पन्न करनेवाला यद इन्द्र सूक्त हे। यह तपल्‍्वी ऋषि सब 


(१८ ) अथर्वेधेद्का 
विश्वकी ही दिला देता है, और खतंत्र राजा जैसा बमकर 
रद्दता है । 

(९ ) बड़ें तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका- मानों अपने 
अन्दरको देवताका- द्वी स्तोत्र बनाया। इसमें मातृभूमिका 
भरण-पोषण करनेवाली दो बहिने [ मातृभाषा भोर मातृ- 
सभ्यता + दोनों ] निर्दोष रहकर उन्नतिके लिये प्रेरण। करती 
हैं ओर सबको बलवान बनाकर बढ़ाती हैं । 

यह भावाधे राष्ट्रीय उज्नति विषयक है। यह भथे इस सूक्तमे 
प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपूर्रठ दिय। है। 
परमात्मा वणेनपरक अर्थ भी यहां विशेष करके हैं बह आशय 
पाठक समझ ही गये होंगे । 


देवता | 

इस सूक्तका देवता 'चरुण ! सर्वानुक्रकारने लिखा है । 
परंतु इसी सूकके नवम और दशम मंत्रमें यह धृक्त ' इन्द्र 
देवताका दे ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा हैं, इस छिये इसका देवता 
: एल ' मानना उचित है। तथापि यह बात खोज करने 
योग्य हैं । 

ईश्वरविषयक भावाथ । 

अब इस सूक्तका 8श्वर विषयक सावाब संक्षेपस्ते छिखते है- 
(१) जिशसे सूर्यादि तेअस्वी गोल निमोण हुए हैं, वह इंश्वर 
सबग्ने श्रेष्ठ है। इससे अंधरा दूर द्वोता दे अतः सब रक्षक 
इससे आनंदित द्वोते हैं । (२) यह बलसे बढता भौर दुष्टको 
भय दता है । शर्साकी योजना जढ चतन इकट्ठे रहकर सबको 


छुवोध भाष्य | 


[ काण्श ५ 


आनबद देने हैं। (३) जो इस इंश्वरमें मन लगाते हैं वे 
द्विगुणित बक्ष प्राप्त करते हैं भोर मधुरसे भी अधिक अधुर होते 
हैं। (४ ) यह इंश्वर हरएक बुद्धमें विजयी होता! है इसलिये ज्ञानी 
इसको प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर बह प्राप्त करते और 
बु्टोकों दूर करते हैं। (५) हे इंश्वर ! तेरा विजय सर्वेत् 
देखकर ह॒भ तेरे साथ रहते हुए वाश्नको हृटायेंगे।तेरे भाधुधोंको 
दम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे ओर श्ानसे तेरी गतिकों आनेंगे। 
(६) तेरे घरमें छोटे और बढ़े समन अधिकारते २हते हैं, भौर 
तू बलसे सबकी उत्तम रक्षा करता है। हमको तुम प्रकृति- 
माताढ़ी गोदमें रखते हो जिससे हभ उत्तम कमे कर सकते हैं। 
(७) जो विधिष मार्गोंसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारौगर और 
परमश्राप्त पुरुष है, उसकी ही ध्तुति कर । वह बलवान दोनेसे 
सबके लिये आदश है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है | 
( ८ ) मद्दातेजखी भआस्मप्रभावी भादि ऋषिने यह धृत्त इंद्ढी 
प्रहोसानें किया | वह महातपर्थी इस संपूण जगतको चलाता 
है, भोर स्वतंत्र राजा होकर इश्च जगतमें रहता है। (९ ) महा- 
तेजस्‍्वी योगा ऋषिने यद्ध स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तोत्र 
किया । जिसके पास ( प्रकृति ) माता ओर दो बहिनें( शक्तियां ) 
रहकर सबको प्रेरित करती हैं और बरसे सबकी वृद्धि करती हैं। ' 


इस प्रकार इस सूकतका परमारम विषयक भावाथे है। पाठक 
इन दोनों भावाथाकी तुलनासे इस सकतका गंभीर आशय जान 
सकते हैं। भौर अनुष्टानप्वे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते है । यह 
सूढ़त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर 
भी इसके क्रयेकरो अधिक खोज करनी आवश्यक है । 





विजयकी प्राप्ति । 


(३) विजयाय प्राथेना | 
( कषिः -- भृहृद्िवो5थर्बा | देषता -- अप्लिः | विश्वे देथा! | ) 
ममाप्रे पर्चों विहवेष्व॑स्तु बय त्वेन्धानास्त॒न्वं| पूषेम । 


महा नमन्तां प्रदिश्नथतंस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतंना जयेम 


की नत---_+-_- 


॥ १॥ 


अथ-- दे अपने ! ( विदवेषु मम यर्ले। अस्तु ) सब धुडमे मेरा तेज प्रकाशित होगे । ( थर्य तथा इम्धाबाः 
तन्व पुषेम् ) हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरदो पुष्ट बनावें ।/ ( खतस्रः अ्रद्द्ाः महां ममस्तां ) भारों दिशाएं मेरे 
सन्पुद् नमें । ( त्वया अध्यक्षण पृथनाः अयेम ) तुक्ष अध्यक्षके साथ रहकर संप्राओंमे विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥ 


सूक् रै ] विजयकी प्रातति | (१९ ) 
अग्रे मन्युं प्रतिनुदन्परेंपां त्वे॑ नों गोपा। परिं पाहि विश्वत॑) । 


अर्पाश्ो यन्‍्तु निवत। दुरखवो<मेषां चित्त प्रबुधां वि नेध्नत ॥ २॥ 
मम देवा विंहवे संन्तु से इन्द्रेचन्तो मरुतो विष्णुरत्रि! । 

ममान्तरिध्षमुरुलोंकमस्तु मह्ं वात! पवता कामायास्‍्मे ॥ ३ ॥ 
महक्त॑ यजन्तां मम्र यानीष्टाइंतिः स॒त्या मन॑सो में अस्तु । 

एनो मा नि गा कतमचनाई विश्वें देवा अभि र॑क्षन्तु भेह ॥ ४॥ 
मायें देवा द्रबिंणमा यंजन्तां मय्याशीर॑स्त म्यें देवहूतिः । 

देवा होता सनिषञ्न ए0दरिश्रः साम तन्वा। सुवीराः ॥५॥ 
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अथे-- हे अत | ( परेषां मन्युं प्रतिनुदन्‌ ) शन्ुओंके फ्रोधछों दूर करता हुआ (त्थं गोपाः सन्‌ ) व्‌ रक्षक 
होकर ( नः विश्वतः परि पाहि ) दमारा सब ओरसे पाउन कर । ( दुरस्यथः अपाध्च! निवताः यन्‍्त ) दुःखदायी दूर 
हटाने योग्य नीच लोग दूर चलें जायें। ( पवां प्रदुधां चिस अमा वि नेशत ) ये दुष्ट प्रबुद्ध हों तो भी उनका चित्त साथ 
साथ ही नष्ट हो जवे॥ २ ॥ 


( सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मस्तः विष्णुः अप्लिः ) सब देव अर्थात्‌ इन्द्रेक साथ मरुत्‌ , विष्णु और अभि ( धिहथे 
मम्र खब्त ) युद्धमें मेरे पक्षमे हों। ( मम्र अन्तरिक्ष ऊदलोक असरुतु ) भेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानवाला दोवे । ( बातः 
मह्ां भस्म कामाय पथतां ) वायु मेरे इस कायेके लिये बहता रहे ७ ३ ॥ 

( मम यानि इष्टा महां यजन्तां ) मेरे जो अभाष्ट है वे मुझे प्राप्त दों। ( में मनखः भाकृतिः खत्या अस्तु ) 
भेरे मनका सझुत्प सथ दावे । ( अह कतमशथ्ान पुनः मा नि गां ) में किसो भी प्रकारके पापको न कहू | ( विश्व देयाः 
इृद मा अमि रक्षस्तु ) सब देव यहां मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ 

( देवाः मयि द्रविण आ यज॒न्‍्तां ) देव मेरे लिये धन देवें । ( मयि आशीः?, मयि देवष्टतिः अस्त ) मुझमें 
आाशीर्षाद और मुझमें देवताओंको पुकारनेकी शक्ति रहे । ( देधा दहोतारः नः पएतत्‌ लनिषन्‌ ) दिव्य दोतागण हमें यह 
देवें ।(म ( तब्या अरिष्टाः छुवीराः ख्याम ) अपने शरीरसे नीरोग ओर उत्तम वीर बनें ॥ ५ ॥ 
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भावाथ-- दे इश्चर | धब प्रकारको स्पर्धाओंमं मेरा तेज प्रकाशित होवे । तुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने 
झरीरकों पुष्ट और बलवान करें । मेरे सन्‍्मुख सब दिशा ठपदिक्षाओंमें रहनेवाले लछोग नप्न हों। तेरी अध्यक्षतामें हम श्रब 
प्रदारदी स्पर्धाओंमें विजयी हों ॥ १ ॥ 

है देव | हान्ुओंका कोष दूर करके तू हमारी सब प्रदारत्ष रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमप्र दूर हो जांय | यदि 
वे शत्रु हुद्धिमान्‌ हों तो उनको दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २॥ 

सब देवोंको धहावता हमें स्प्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अमि, मरुत्‌ तथा अन्यान्य देव हमें सहायक दों। मेरा 
अन्त!करण बहुत विश्ञाल हो, तथा थायु भादि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चढें ॥ ३ ॥ 

मेरी श्रव कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हों । मेरे मनके सदुल्प सत्य हों । मेरेसे कोई पापकर्म न हो। और मेरी रक्षा सब देव 
करें ॥ ४ ॥ 

सब देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशीर्वाद मेरे ऋपर दो, देवा उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो। यह 
निष्ठा देधोंकी कृपासे हमें प्राप्त हो | हम अपने शरीरोंत्रे नोरोग और खस्थ द्वोते हुए उत्तम बोर बनें ॥ ५॥ 


(१० ) अथववेदका छुवोघ भाध्य | [ कांड ५ 


देवी! पड़बीरुरु नं! कृणोत विश्वें देवास हद मांदयच्यम । 


मा नों विददभिभा मो अश्वस्तिमों नों विदद्जिना द्वेष्या या ॥ ६॥ 
तिल्रो देंवीमेहिं नः प्ले यच्छत प्रजायें नस्तन्वे$ यर्य पष्टम | 

मा हसखिद्दि प्रजया मा तनूभिमों रंधाम द्विपते सोम राजन ॥७॥ 
उरुष्यचां नो महिष। शर्म यच्छत्वसिन्दवं पुरुदरतः पुरुक्ष । 

स॒ न; प्रजाये दयेश्व मडेन्द्र मा नों रीरिषो मा परा दा; ॥ ८॥ 
घाता विंधाता झ्ुवनस्य यस्पतिंदेव। संवितामिमातिषाह। 

आदित्या रुद्रा अभ्विनोभा देवाः पॉन्तु यज॑मानं नि्रेथात ॥ ९॥ 
ये नं; सपल्ना अप ते मंवन्त्विन्द्राभिभ्पामर्व बाघामह एनान । 

आदित्या रुद्रा उंपरिस्पज्ञों न उग्रं चेचार॑मधिराजमंक्रत ॥ १० ॥ 


अर्थ-- (देवी: षद ऊवींः ) ये दिव्य छः बढ़ी दिशाओं | (न! डर कृणोत ) दमारे लिये विशाल स्थान करों। 
है ( विश्वे दृवाल।) सब देवे। | (इह माद्यध्य ) यहां हमें आनंदित करो । ( अप्रिमाः ना मा विदृत्‌ ) निस्तेजत। 
इमें न प्राप्त दो । ( अशस्ति; मा उ; भर्कीतिं न भव, (या द्वेष्या वजिना नः मा विदृत्‌ ) जो द्वेष करने योग्य पाप हैं 
वे हमारे पाप न आ जावें ॥ ६॥ 

दे (तिस्रः देवीः ) तीन देवियो |! ( नः मद्दि शाम थच्छत ) हमें बढा सुख प्रदान करो। (यत्‌ च पुृष्ट गा 
तन्वे प्रज्ाये ) जो कुछ पोषक पदाथ हैं वे हमारे शरीरके लिये ओर प्रजाके लिये दो | ( प्रजया मा द्वास्मदि ) दम संततिसे 
दीन न हों भोर (मा तनूमि; ) शरीर भी कृश न हो | हे (राजन सोम ) राज। सोम | ( द्विषते मा रघाम ) शत्रुके 
कारण हम पीढित न हों। ॥ ७ ॥ 

( ऊदष्यचाः पुरुद्ठतः मदिषः अस्मिन्‌ हवे नः पुरुक्षु! शामे यच्छतु ) विशाल शक्तिवाला प्रशंश्नित देव इस 
यश्ञमें हमें बहुत अन्नयुक्त सुख देवे | दे ( हयंश्व इन्द्र ) रखहरणशाल किरणवाले देव ! हे प्रभो! ( ना प्रज्ञाये सृद्ध ) 
हमारी प्रजाओे लिये सुस्ध दें।। ( नः मा रीरियः ) हमारा नाश न कर । (मा परशादाः ) हमें मत त्याग ॥ ८ ॥ 

( घाता विधाता ) घरक और निर्माण करनेवाला, ( यः भुवनस्थ पाति! अभिमातिषाहः सविता देवः ) 
जो भुवनका पालक सम्चालक धमंढी शत्रुको जीतनेबाला देव है, ( आदि्त्याः दद्वाः ) भादित्य ओर रुद्र, तथा ( उम्मा 
अश्वथिना ) दोनों अश्विनीकुमार ये सब देव ( निश्रेथात्‌ यअमान पाल ) विनाशसे यअमानकों बनायें ॥ ९ ॥ 

( ये न। सपत्ना: ते अप भवन्त ) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जायें, ( इन्द्राप्मिस्पां एनान भव वा घामहे ) 
इन्द्र ओर अभिह्गी सहायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं। ( भाविस्याः रुद्राः उपरिस्पृश! ) आदित्य, रू भौर ऊपरके 
स्थानको स्पश करनेवाले सब देव ( न! उभ चेसारं अधिराज अक्रत ) हमारे लिये उप्र चेतना देनेबाले मुख्य अधिर।जके। 
बनाते हैं ॥ १० ॥ 


मावाथ-- दिव्य दिशायें हमारे लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव हमें आनन्दित करें। निस्तेजता, भरकीर्ति तथा भ्ृणित 
पातक इमसे दूर हों ॥ ६ ॥ 
तीन दवियां हमें बढा सुख देवें | दमारा शरीर भोर हमारी प्रजा पुष्टिक्षो प्राप्त हो | हमारो प्रजा ओर शरीर नह न हों 
ओर शत्रुतास हम पीडित न हों ॥ ७ ॥ 
विशाल शक्तिवाला ईैश्वर हमें उत्तम सुख देवे । हमारी प्रआा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हमर कभी विभक्त 
नदें॥ ८ ॥४ 
« इंश्वर तथा सबिता भादि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥ 


सुर २ ] 


विजयकी प्राप्ति । 


(११) 


अवाअमिन्द्रम॒प्तों दवामहे यो गोजिद्धनजिदशजिध! 


इम नों यज्ञ बिंहवे शृंणोल्वसाकंमभूहंगेश्व भेदी 





॥ ११॥ (१५९) 


अरथे-- ८ य : गोजित्‌ अनजित यः भश्वजित्‌ ) जो गो, धन और चोढोको जीतनेवाला ह उस ( अर्वाह्य 
इह्दं अमुतः दृयामदे ) हमारे पासवाले हन्द्रढी वहांस स्तुति करते हैं । ( नः बिहये इम यह श्टणोतु ) विशेष रपधोमें 
किये हमारे इस यज्ञको सुने । हे ( हयेश्व ) रसहरणशीक किरणवाले देव | ( अस्माकं मेदी अभूः ) १ दमारा स्तेही 


हां ॥ ११ ॥ 


भावार्थ -- जो हमारे वेरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये शत्रुओंडी हम रोकते हैं। तथा आदित्य आदि स्व देव हमारे 


लिये उत्तम तेजस्वी ओर बुद्धिमान ऐस। राजा दें ॥ १० ॥ 


ओ गौ, घोडे, आदि विधिध धनोंको देनेवाला है, उस प्रभुकी हम अपने अन्ताकरणसे स्तुति करते हैं। दे प्रभो! बह 
हमारी प्रायेना सुनकर हरएक स्पर्धाम हमारी सह्टायता कर और दमार। रनेह्ी बन ॥ ११ ॥ 


अपने विजयकी प्राथेना । 


इस सूक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकौ शक्ति प्राप्त करनेका 
इच्छा प्रकट की है। मनुष्य प्रायः दरएक समय किसी न किसी 
स्पर्धामें लगा रहता है | यद्द जीवन द्वी एक प्रकारकी स्पर्धा 
हैं । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेद़ी इच्छा दरएक भनुष्यमें 
रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार 
मनमें बिचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कॉनसे संकल्प 
स्थिर करने चाहिये, ओर शरीौरसे कोनसे कम करने चाहिये, 
इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, बाद, चित्त आदि 
अन्तःशक्तियोंके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सहकाये 
और उत्तम प्रभावसे हो मनुष्यकी विजय हो सकती है । इससे 
स्पष्ट होता दे कि, विजय प्राप्त होना भथवा न द्ोना अपनी शक्ति- 
पर हीं निभेर है | बराद्दे, मन और वित्तमें जो विचार जाप्रत 
होंगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है। 
अधथोत्‌ मनमें विश्योँ विचार रहें तो विजय और हौन विचार 
रहें तो पराजय दोगा | इसका संबंध ऐसा है कि, मनके शुभा- 
शुभ विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ काय होते हैं और 
उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा 
पराभयमें होता है | इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण 
करने भाहियें, जिससे विजय प्रप्तिकी स्रंभावना हो। हस सुक्तमें 
विजयी विचार दिये हैं, जिनको मनमें घारण करनेसे मनुष्यको 
निःसन्देद विजय होगी । गे विचार अब देखिगे-- 

विजयी विचार । 

विजयी विचार मनमें धारण करने जाहिये, दीन भोर छुद्र 

विचार कदापि सनमें थाने नहीं देने चाहिये। इस सूक्तमें 


प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं। ह्सालेये इस सूक्तक मननसे पाठ- 
कोंके मनमें विजयो विचार स्थिर रद्द सकते हैं, और उनका 
विजय निःसन्देद्द हों सकता है। ये विजयी विचार अब देखिये- 

१ विदषेषु मम वर्चः अस्तु । ( मं. १) 

९ पृतनाः जयेप्त | ( में. १ ) 

* बुद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे, और हम युद्धोर्मि शत्रु - 
ओोंकी सेनाओंको पराजित करेंगे । ” यह म्नका निश्चय रहना 
चाहिये | मनमे ऐसे विचार रखने चाहिगे कि में शत्रुका परा- 
मव अवश्य ही कहुंगा ओर विजय संपादन कहंगा । 

३ एनान्‌ अध बाधामंहे । ( में. १ ) 

' इन शश्रुओंका हम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे । ” अथात्‌ किसी 
भी मार्गसे शत्रु आने लगे ते उनको हम रोक देंगे ओर आगे 
बढने नहीं देंगे । इस मंत्रभागस अपनी युद्धविषयक तैयारी 
कसी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल श्रकती है । 
हरएक मार्गसे आनेवाले शत्रुओंको रोक रखनेके किये अपनी 
विशेष ही तेयारी चाहिये। मनुध्यक्रो भपने शत्रुओंक्रो इस 
प्रकार रोक रखनेके लिये जितनी तैयारी रखनी चाहिये उतनी 
तैयारी दरएक मनुष्य रखे और शत्रुस्रे अपना बचाव करें। 
जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धोंम विजय प्राप्त कर 
सकेग। । इस विजयके विषयमें व्यक्तिक लिये कया और राष्ट्रके 
लिये क्‍या दोनोंके कार्यक्षेत्रोंके छोटे भोर बंढे होते हुए भौ, 
शत्रुकों रोक रखनेकों तेयारों विशेष ही रीतिसे करना आव- 
इयक है । इस प्रकारकी पूवे तैयारासे विजय प्राप्त होनेपर ही बह 
कह सकता है कि--- 


8४ जतस्रः प्रदिशः महां नमस्ताम्‌। ( मं, १) 


(३९ ) 


 थारों दिशाभोंमें रहनेवाल लोग मेरे सामने नम्न होऋर 
रहें ! अथात्‌ हमांर ऊपर हमला करनेढ़ी शक्ति और इच्छा 
उनभें अवष्िष्ट न रहे | इस प्रकार-- 

५ मम अन्तरिक्ष उरुलाक॑ अस्त । (मं. ३ ) 

* मेरा भन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला दोवे। ' हरए% भनुष्य 
का अपना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बडा उसको कतृत्व 
जक्तिके अनुसार रहता दं। जो प्रबल पुरुषा्थों होते हैं उनका 
संपूण जगत्‌के सप्रान विशाल अंत्तारक्ष होता है और आलसी 
तथा आत्मघातकाी लोगोंके लिये बहुत हो छोटा भन्‍्तरिक्ष होता 
दे। अपन आधिकारके अन्दर कितना अरन्तरिक्ष आ गया है 
और अपना झासन कितने अन्‍्तरिक्षपर है, इसको देखकर 
मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है | मानों, यह 
एक अपनी परीक्षादी उत्तम कसोंटो ही है । पाठक इन पाचों 
वाक्योंक्ी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनकी बिजय प्राप्त करनेके 
विषयमे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। इस विजयके लिय 
अपने शतब्रका दूर करनेको अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयक 
लिये निम्नलिखित आदेश देखिये -- 

श्र 
शन्न॒का दूर करना । 

शत्नका दूर करना, उसकी छायामें खयं न जाना, झश्रुको 
दबाहर रखना भार उसक। उठने न देना, यह करना विजयके 
लिये प्रनुष्यकी अत्येत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रभाग 
देखिगे-- 

६ खफ्तना अप भवन्‍तु । (म १०) 

७ दुरस्यवः निवताः अपाञ्थः यन्तु | ( मं. २) 

' बरी दूर हों, तथा दुष्ट छांग नीच गतिप्त नौचेकी ओर 
चले जावें ।! अर्थात्‌ वे अपना सिर उपर न करें । तथा और 
'देखिये--- 

८ अभिभाः अशक्त्तिः द्ेष्या वृजिना मा ता विद्न्‌ | 

(मं. ६) 

* निश्तेजता, अढोर्ति भोर देष करने योग्य कुटिलता हमारे 
पास न आव ” अर्थात ये आन्तरिक क्षत्र दूर रहें। इनमेंसे 
कोई भी झम्रु अपना सिर ऊपर न कर सह । इन मंत्रभाभोंमें 
व्यक्तिके भन्तगत भोर बाह्य, तथा समाजके अन्तगत और 
बाहांक सथ दात्र दूर करनेक्ो सूचना मित्रती है। सर्या 
विजय प्राप्त क्रनेबाले मनुष्यको उचित हे कि बह इन सब 
शतुओंकी अपने प्रयत्नस दूर करे ओर अपने अभ्युदयका माष 
खुल। करे । 


अथर्ववेदका छुवोध साच्य | 


| फाण्ड ५ 


कामनाकी तृप्ति। 

अपना विजय करना ओर शछत्रुकी दूर करना यह सब 
अपनी काभनाकी तृप्तिक लिये ही है। मनुष्यके अन्तःकरणमें 
कुछ विशेष कामना होता है, उसही पूण्णता हुई तो उसको 
अपने जीवनकी श्ार्थथता हो गई ऐथा प्रतीत होता है। अन्यथा 
बह अपने जीबनको निरथंक समझता है।इस विषयमें मनुध्यद्री 
इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये--- 

९ पह्ं असम कामाय धातः पवताम्‌ | (मं. ३) 

१० यानि मम इष्ानि महां यजन्ताम्‌ । (में ४) 

११ में मनलः आकूतिः सत्या अस्तु। (मं. ४) 

१९ देवा माये दृचिणं, आशीः, देवहृतिः थ 

आ यज्जन्ताम्‌ । (भें, ५) 

१३ लिखा देवीः नः पह्दि शाम यछ्छत । (में. ७ ) 

१४ नः प्रजाये सद्ध | (में. ८ ) 

* प्रेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण बले। थो 
पेरे इष्ट मनोरथ है, वे परिपृण होँ। मेरें ममके सब संकल्प 
सत्य हों । सब देव मुझे घन, आशौवाद, और देवभक्ति दें । 
तान देवियां अांत्‌ मातृभूमि, मातृभाषा और मातुसभ्यता मुश्ल 
बढ सुख देवें | इंश्वर दमारी प्रथ प्रजाको सुखी करे ।” इस 
प्रकारको कामनाएं प्रायः हरए% भनुष्यके अदर न्यूनाधिक 
प्रमाणसे रहती हैं | मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाभेंढ्री 
न्यूनाधिक पूर्तिपर अवरूबित है | इसलिंय मनुष्यको उचित है 
कि वह क्रपनी काम्रनाएं शुभ हो होने दें, और उनमें कोई 
अशुभ वासना न रहे, ऐसी मनी उच्च अवस्थ। बना दें । 
उन्नतिके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। इश्न प्रकार 
भावनाकी शुद्धताके लिये इहा उपासना करना आवश्यक है, इस 
हतुद्धे कद्दा है-- 

इेश्वर उपासना । 
१५ हूंद हवामहें | (में. ११ ) 

: प्रभुझी प्राथना ओर उपासना हम करते हैं ।' इेश्वर सब 
श्रेष्ठ युणोंसे मण्डित है, इसकिय उसके गुर्गोदा मगन करनेश्े 
पनुष्यंक मनकी मावन। शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती 
है ओर संकल्प वृद्ध होते हैं । यही बात निननकिखित बेश्र- 
भागोंमें कहां है-- 

निष्पाप बनना | 

१६ अद्द कतमथ्यन एन! मा लि गाम्‌ । (में, ४) 

“मै किय्मी प्रकार! छोटा या बढ़ा पाप गे कई अथवा 
पाएके पास भी नहीं आरुं।' मंत्रमें कहा है कि ' प्ाएंडे 


सक र ] 


पाक्ष नहीं जाऊंग।' यह बढ़ा भारी उच्च निश्चय है। जो 
मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उ्ञतिक पथपर चल सकता 
है। पाप रवयं करना और बात है और पापके पास जाना 
मिले बात है | पातक स्वयं करनेद्ी अपेक्षा पापके पास जाना 
स्रहज है। मनुष्य प्रथम पापकमंका बणन सुनता है, पश्चात्‌ 
दूखरक। किया पाप%म देखता है, तदनंतर स्वयं प्रवृत्त होता है। 
यह पापकी परंपरा है, अतः मंत्रमें उपदेश दिया है कि पाप- 
कम की ओर हूं मनुष्य न जावे । पाठक इस अमूल्य उपदेशका 
महत्त्व जानें और तदनुसार अपना आयरण सुधार उन्नतिक 
मागझा आक्रमण करें । इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी 
प्राथना करे कि -- 
ईश प्राथना । 

१७ इमं यज्ञ घिदवे शाणोतु | (मं. ११ ) 

' इस उपासना रूप स्तुति प्रारथनामय यश्ञका इश्वर सुने । ' 
भर्थात्‌ जो प्रार्थना में कर रद्या हूं उसका परमेश्वर ध्ुनें | यहां 
पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उस ही प्रार्थन सुनता हू जो 
पूर्बोक्त प्रकार निष्पाप द्वोकर शुद्धाचारों रहते हुए उन्नति 
मागसे जाना चाहते हैं। इश्र प्रकारके मनुष्यकों देबताओंका 
सहायता अवश्य मिलती है, इन्हींका अधिकार है कि वे देवता- 
ओकी सद्दायता बाई, इस सप्रय इन उपासकोंका विश्वास केसा 
दोता है यह बात निम्नलिखित मेत्रभागोंमें देक्षिये। हरएक 
मनुष्य यथपि यशका भागं। बननेक लिये देवताओंकी सहायता 
बाहता और प्राथना करता है, तथपि पूर्वोक्त प्रकार बुद्ध और 
पविश्न बने हुए मनुष्यको हा वह सहायता मिलती है । 


देवोंकी सहायता । 


प्रायः मनुष्य सझुटके समय देवताओंकी सहायता चाहता 
ही एं। यदि पूर्वोक्त प्रशार आत्मशुद्धि करके देवताओं को 
सह।यता मनुभ्य याहंगा, तो निःसन्देह उसको वह सहायत। 
मिल खकतों हैं। इस विषयमें इस सूक्तकं कथन देखने 
योग्य हैं--- 
१८ जिहये सर्वे दवा मम सब्तु | (मं. ३) 
१९ इह विश्वदेवाः मा अभिरक्षन्तु | (में. ४ ) 
२० विश्वेरेधास! इद माद्यध्यम्‌ | (मं. ६ ) 
२९१ घाता विधाता भुवमस्य यस्पतिः अन्ये ख 
देवाः निश्थात्‌ पाग्तु | (मं. ७) 
१३१ अस्मिन द॒थे पुरुहृतः मदिषः पुरुक्षु शर्म 
यद्छातु | ( मं, ८ ) 
५ ( अथवे, भाष्य, काण्ह ५ ) 


विजयकी प्राप्ति ! 


( है१ ) 


२३ अस्माक मेदी अमूः | (मं. ११) 

१४ देवी: घट उरी: नः उठ छरूणात | (मं. ६ ) 

२९५ परषां मन्यु प्रतिनुदन नः विश्वतः परिपाहदि। 

(में २) 

' युद्धके प्रसंग सब देव मेरे हों । संपूर्ण देव मरं। रक्षा 
करें । सब देव यहां मेरा आनन्द बढावें। घाता विधाता भुवन- 
पति और अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें। इस यज्ञके 
समय बहुत प्रशंसित सप्रथ ५भु बहुत भोगयुक्त सुख दम दवें । 
प्रभु हमारा सहायक हूं । दिव्य छः दिशाएं मरे लिय बढ़ा 
विस्त॒त कार्यक्षेत्र बनावें। शब्मुओंडों क्रोध दूर करके हमारी 
सब प्रकारसे रक्षा करें । ! 

शत्रुओंकी दूर करनेके विषयमें यहो इच्छायें भनुष्यके मनमें 
सदा रहती हैं। विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यकों माँ अपने 
मनमें येद्दी इच्छाएं धारण करनी चाहियें। पूर्वोक्त वाक्योंमेंस 
अन्तिम वाक्यमें ' शत्रुओंका क्राघ दूर करनेकी प्राथना * है। 
यह धाथना विशेष महदतत्वकी है। 'एत्रका क्रोध दुर करक 
उनकी शुद्धता कर ” यद आशय इस प्राथेनामें है , शत्रुका नाश 
करनेकी भ्पेक्षा यदि शत्रुके करोघादि दुष्ट भाव दूर होकर वह 
भला आदमी हुआ तो अच्छा ही है। इस दृष्टिसे यह उपदेश 
मनन करने योग्य है | वैदिक धर्मियोंदे! उचित है कि वे प्रथम 
शत्रुके दोष दूर करके उसझो शुद्ध करनेछा यत्न करें, यद्द न 
हुआ तो उ8को दूर करें अथवा नाश करें । यद्द नीतिका उत्तम 
नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है । 


राजप्रबंध | 


अपने राजप्रबन्धकी उत्तमतासे विजय हों सकता है और 
राज्यशासनडाी अव्यवस्थासे हानि होतो है, इसलिये अपने 
शासक राजाके गुणघरं डैसे होने चादहियें इस विषयमें दशभम 
मन्त्रद्य एक वाक्य प्रननपूर्वक देखने योग्य है-- 

२६ दृधा' चशार उग्र अधिराज भक्रत। (मं. १०) 

' सब देव चेतना देनेवाे झूर बोर राजाकों हमारे लिये 
बनावें ! भ्र्थात्‌ हमारा राआ ऐसा दो, कि वह प्रजञामें बतन! 
और नवजीवन सखारित करे और स्वयं झर बीर प्रताती भौर 
तेजस्वी हो । राष्ट्रमं तेअस्विताका रफुरण उत्पन्न करनेवाला 
राजा हो, प्रजादा तञज कम करनेब।छा राज! कद्ापि राज्यगही- 
पर न आबे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है। विजय प्राप्त 
करनेके मागझ। आक्रमण बरनेवालॉकी इस उपदेशका महर्व 
सहजहांसे ध्यानमें आ सकता है । 


(१४ ) अशथवेयेदका सुबोध भाधष्य | [ काण्ड ५ 


शारीरिक बल | “अपने झारौरका बरू बढ़ायें और उनको पुष्ट करें। 
का हि अर शरीरसे दुबंछ न होते हुए हम उत्तम बौर बने | हमारे शरीर 
विजय प्राप्तेके लिये शारोरिक बल बढ़ाना ओर मानसिक और छन्तान पुष्ट हों । हमरे झरोर और सम्तान हीन भर 
तथा बौद्धिक शाक्तिका विक!स करना अत्यन्त आवश्यक है। इस दीन न हों । हम दुर्बल न हों।! इस्र प्रकार शारीरिक बल 
विषयमें निम्नलिखित अन्त्रभाग देखिये-«- ओर पुष्टि बढानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सुक्तमं इतने 
०७ तम्व॑ पुपम । (मं. १) हैं। पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूगेक प्नन करेंगे, तो 
४८ अब्या अरिशा सचीशो! (मं. ५) उनके ध्यानमें यह आ सकता है कि इस सूक्तमे विजय प्राप्ति 
३0४० भा कमल सर 0 कं साधन किस प्रकार कद हैं| व्यक्ति, समाज और राष्ट्रके विजयके 


हक. ५ 
१९ नः जज प्रजाये पुष्टम्‌ । (मं. ७) । साधनका हस सूक्तवें किया हुआ उपदेश याद पाठक मनमें 
२३० तनूझिः प्रञया मा हासिषम्‌ | (मं, ७) धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल भाबरण करेंगे तो 
६१ नः मा रीरिषः | (में. ८ ) विजयका माग उनके लिये झुला ओर भयरहित हो जायभा | 


कुष्ठ ओषधि । 


(  ) कुछलक्मनाशन | 
( ऋषिः-- शृग्वज्लिरा: | देवता -- कुछो, यक्ष्मनादानम | ) 
यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बलबत्तम! । कुप्टेहिं तक्मनाश्न तकमान॑ नाश्षय॑ज्ित) ॥ १ ॥ 
सपणसुव॑ने गिरी जात॑ हिमबंतस्परिं । धनेंर॒मि भ्रुत्वा बन्ति विदु्दि तंक्मनाशनस्‌॥ २ ॥ 
अश्वत्थो देवसद॑नस्त॒तीर्यस्यामितो दिवि । तत्रामृत॑स्थ चक्न॑ण देवा; कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥ 


किल्लत अनन्‍««»ा.. स्‍थान». न फओओ की नमः... जन्‍म मम» 





अथ- दे ( तक्मनाशन कुष्ठ ) रोगनाशक कुष्ट नमक भोपधि [ ( यः गिरिचु अज्ञायथाः ) जा तू पूबेतोंमें 
उत्पन्न होता है और जे। ( थीरुचां बलव्त मः ) सब औषधियोंमें अत्येत बल देनेवाला है, वद तू ( तकमान नाशायन 
इतः आ इृद्दि ) रोगोंका नाश करता हुआ वहांसे यहाँ आ ४ १ ॥ 

( छुपर्ण-छुबने गिरो द्विमवतः परि ज्ञात ) गरुद जहां होते हैं. एक हिमालयक शिक्षरपर ने! होता है उसका 
वणन ( श्र॒त्या चने: अभि यबन्ति ) सुनकर घनोंके क्षाय लाग वहां जाते हैं और ( तकम-नाशल बिदु! हि ) रोगनाशक 

घिको प्राप्त करत हैं ॥ २ ॥ 

( इस तृतीयस्यां दिवि दवलथदनः अश्यत्थः ) यहांस्े तीसरे दुलोकमें दबोंके बेठने मोग्य अश्वत्य है । ( सत्र 

अमृतस्यथ यक्षणं कुछ देवा: अवस्यत ) वहां भमृतक्ा दपान इनेके समान कुष्ठ ओषाध को देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथे - कुष्ठ औषधि परब॑तोंपर उगर्ता है। बलव्णक भोषधियंमिं सबसे अधिक बलब्भक है। इससे क्षयादि रोग दूर 
होते है ॥ १ ॥ 
हिमालयकी ऊंची ऊंची चोटियोंपर यह औषधि उगती है, वहां मिलती हैं यह जानकर बढा धन खज करके कछोग बहां 
जाते है ओर रागनाशक इस शौषधिक़ो प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 
, पहांते तीेरे उच्च घुलेकमे जहां देवताएं बेढतो हैं बहां अमृतके समान कुष्ठ ओोषधिक देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ 


सुर ४ ] कुछ औषधि | (१५) 


हिरण्ययी नोर॑चरद्धिरंण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पृष्प॑ देवा। कुष्ठ॑भवन्वव॒ ॥ ४ ॥ 
हिरिण्यया। पन्‍्थांन आसझ्नरित्राणि द्विरण्य्यां । 
नावों हिरिण्ययीरासन्याभिः कुष्टें निरावहन्‌ ॥ ५ ॥ 
इम॑ में इष्ठ पूरुंप तमा वह त॑ निष्कुरु | तप भे अग॒द कंषि ॥ ६ ॥ 
देवेस्यो अधि जातो|सि सोम॑स्यासि सर्खा हितः । 
स॒ प्राणार्य व्यानाय चक्लुपे मे अस्मे मंड ॥ ७ ॥ 
उ्दरः जातो हिमबंतः स प्राच्यां नींयसे जन॑म । 
तश्न कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेंजिरे ॥ ८ ॥ 


उत्तमो नाम॑ कुष्ठास्युत्तमों नाम॑ ते पिता | यह्ष्में चु सर्वे नाज्षय॑ तक्‍माने चारसं कंधि॥ ९ ॥ 
जीषामयह;पहत्यामक्ष्योस्तन्वो $ रप॑: । कृष्टस्तत्सव निष्करदव समह वृष्ण्यूयू ॥ १०॥ (३९) 








स्रथं-- ( दिरण्ययी द्विरण्यवन्धना नो दिधि अचरत्‌) छोनेदा बनी और सुबर्णके बन्धनेत्वि बन्धी नौका युक्के|कमें 
चलती है । ( तञ्न अद्तृतस्य पुष्पं कुष्ठे देवाः अवस्थत ) बहां अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ देव प्रा करते हैं ॥ ४ ॥ 

( दिरण्ययाः पन्‍थान आसन ) सोनेके मार्ग थे भोर ( अरिशत्राणि दिरिण्यया ) बढ़िया मां सोनेढ्ी थीं तथा 
( नायः दिरिण्ययीः आसन ) नौकायें भी खोनेकी थीं ( याप्रिः कुष्ठं निरायहन्‌ ) जिनसे कुठको लाया गया था ॥५॥ 

है कुष्ठ नामक ओर्षाध ! ( में इम पुरुष आ वह्द ) मेरे इस पुरुषकों उठा, ( ते निष्कुर ) उसको निःशेष रीतिश्े 
चंग। कर ओर (में तं उ अग॒दं रृधि ) भेरें उस पुरुषकों नीरोग कर ॥ ६ ॥ 

( देवेभ्यः भथि ज्ञातः अलि ) देवोंसे तू उत्पन्न हुआ है ओर ( सोमस्य सखख्जा दवितः) सोम औषधिका तू मित्र 
भोर द्वितकारी है । इसलिये ( सर: प्राणाय व्यानाय चक्तुष में अस्मे मृड्ध ) वह तू प्राण, व्यान और चक्षु भादिंके लिये 
इस मेरे पुरुषको मुख दे ॥ ७ ॥ 

( सर द्िमयतः जातः ) पद तू दविमालयत्ले उत्पन्न होकर ( अत प्राच्यां उद्जः नौयसें ) मनुध्यको प्रगतिका उच्च 
दिश्षामें के जाता है। ( तन् कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि ) वहां कुष्ठ भौषधिके उत्तम नाम ( थि भेजिरे ) अछग अलग 
विभक्त हुए हैं ॥ ८ ॥ 

है कु्ठ |! ( उसमः भाम असि ) तेरा नाम उत्तम है, ( ते पिता उच्तमः नाप्त ) तेरा उत्पादक अथवा रक्षक भी 
उत्तम है। ( से यक्ष्म नाशय ) सब क्षयरोग दूर कर ( से तकमानं अरखलं ऊृधि ) भौर ज्वरको निःसत्त्व कर ॥९॥ 

( शीर्षामय ) शिरंके रोग, ( अक्षयो: उपहत्यां ) भाखोंको कमजोरी, ओर ( तन्‍्धः रपः ) शरीरंके दोष ( तल 
सतथ ) इन सबको ( देव बृष्णय सं अह ) दिव्य बल बढाकर ( कुष्ठः निष्करत्‌ ) $8 ओषधि दूर करती है॥ १० ४ 

















प सावाथे-- सुबणके समान तेजस्वी आकाशनौका जहां चलती है वहां अमृतका दी पुष्पकप यह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया 
है ४।॥। 
उस आकाशनोकाके भाग भी पुबणके थे ओर बढ़िया भी सोनेढ्री थीं जिनसे कुष्ठ भोषधो वहां लाई गई ॥ ५ ॥ 
यह बृष्ठ औषधि मनुष्यकों रोगमुक्त करती हे ॥ ६ ॥ 
देवोसे उत्पन्त ओर स्रोमके समान हितशारी यह कुछ भौषधि प्राण, व्यान, चक्ष भादिके लिये मुखकारी हे ७ ७ ॥ 
दिमारूयते उत्प्ञ होकर मनुष्योद्ो उच्चति करती है, इस छिये इसके यश बहुत गाये जाते हैं ॥ ८ ॥ 
कुछ खयं ठत्तम हैं, जो उसको अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है | इसप्े क्षयादि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥ 
हकषसे ब्विरके रोग, आंश्ोंके व्याधि, तथा शरारके दोष दूर द्वोते हैं। इस कुछसे झरीरका बरकू बढ़ता है और दोष दुर 
होकर आारोग्य भ्राप होता है ॥ १० ॥ ' 


( ९६ ) 


कुष्ठ ओषधि । 


कुष्ठ ओषधिका वणन इस सूक्तमें है। इस ओऔषधिसे सिरंक 
रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र दवनिवाले रोग, ज्वर तथा 
क्षय और धुष्ठ रोग भी इस अंषधिसे दूर होते हैं। इसालये 
सोमके समान ही इस ओषधिका महत्त्त है। एस आओषधिका 
सेवन बहुत प्रद्ारसे द्वोता दें । रस भादि पेटमें लिये जाते हैं 
और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिय जाते हैं। इस औष- 
घिंक गुणधर्म वद्यक प्रन्थमें दखने योग्य हैं । वैद्क प्रम्थोम 
आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं-- 

१ नीरज ८ नीरोगता उत्पन्न करनेवाली औषधि । 

१ पारिभ्रद्रर्क 5 सब प्रकारसे कल्याण करनेबाला । 

३ राम <: आनंद दनवाला । 

४ पाचन -- शंद्धि करनवाल।। 

कुष्न औषधिक ये नाम वयशा्रमें प्रसिद्ध हैं । इन न।मोसे 


इस ओषधिप्मन होनवाले लाभ श्लात दा सफ्त हैं। अब इसके 
गुण दखिय--- 


अथयेववदका छुबाध भाष्य । [ 


कष्ठमुष्ण कटु स्थावु शुक्र तिक्तक लघु ! 
हान्त बातास्र॒वीसपंकासकष्ठम सस्कफान्‌॥ 
भा. श्र. पू, १ 

विषकण्डूखजुद दहवत्‌ू कान्तिकरं थे ॥ रा. नि. व. १० 

* यह कुष्ट औषधि उच्ण कट खादु है, शुक्र उल्ञत्न करती 
है, तिक्त भीर लघु है | वात, रक्त, बीसप, खांसी कु्ट और 
कफ इन रोग को दूर करती है। इसी प्रभार विष, खुजली, 
दाद आदि रोगोंक्रों दूर करती हे भोर कान्तिको बढाती है । ' 

वैद्य प्रेथोम लिक्ष हुए ये वर्णन बिलकुल स्पष्ट हैं. और 
पाठरु इन ग्रुणोक्को तुलना वेद मंत्रोके साथ बरेंगे तो उनको 
वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा । 

इस ओवषधिका हिंदी नाम ' कुठ ' है। यह अतिप्रसिद्ध 
औषधि है। इसह। उपयोग अन्दर पीने ओर बाहरसे लपन 
करनेम द्ोता है । इसका शीतोष्ण कषाय पानेसे अन्तःशुद्धि 
होती दे ओर इसके तेल, घृत आदिका लेप करनेश्षे कुष्ठ भादि 
दु साध्य रोंग भी दूर होत हैं। वैथोंको हस भौषधिके प्रयोग 
करनेकों शतिका अधिक विचार करना चाहिये । 


3 ्ल्ज्न्_्लज्न्शतुरू0ए550.«.. को 


(५) छाक्षा | 
( ऋषि।-- अरथर्वा।| देवता -- लछाक्षा। ) 
रात्रीं माता नम! पिताय्रेमा ते पिताम॒ह।। सिलाची नाम वा अंसि सा देवानामसि खसां॥ १॥ 


यस्त्वा पिबंति जीव॑ति त्राय॑से परुंष त्वम््‌ । मरत्री हि भ्रश्नत।मसि जनानां चू न्‍्यआंनी 


॥ दे ॥। 


अर्थ-- ( त माता राज्री, पिता नभः, पितामहः अयमा ) तेरी माता रात्री, पिता आकाश भोर पितामह अयभा 
है हट ५. ०७ क. छा थे 5. 
हैं। (नाम लिलायी थे अलि ) तर नाम सिलची है । ( सा देवानां स्व ला अख्ति ) वद तू देवोंकी बहिन है ॥ १॥ 
(यः त्वा पिबाति, जोवलि ) जा तेरा पान करता है वह जीता दे (त्यं पुर भायले ) तू मनुष्यकी रक्षा करती 
६ । (दाश्वतां जनानां दि भन्री न्यश्वर्नी ले अआखि ) धब जनोंका भरण-पोषण बरनेबाली ओर आरोग्य देनेबाली 


तू६ै॥२॥ 


मावाथ-- सिलाबाी बनस्पतिढ़ी माता रात्री, पिता भादाश और पितामह सूय ह । यह हइंद्रियोंढो बाहिनके उभान सुख- 


दायक हैं ॥ १॥ 


जे। इस ओषधि$ रसका पान ढरता है बह जीवित रहता है। इस भौषािते प्रथ मनष्योंश्री रक्षा पुष्टि और गौरोगिता 


ईाती द ॥ २॥ 


शूर ५ ] लाक्षा | (१७ ) 


वक्ष॑बैक्षमा रोंहसि वृषण्यन्तीव कन्या । जय॑न्ती प्रत्यातिष्ठेन्ती स्परैणी नाम वा अंसि ॥ ३॥ 
यहण्डेन यदिष्वा यद्वारुददरैसा कृतम्‌ । तख्य त्वम॑सि निष्कृंति! सेमे निष्कृधि प्रंपप्‌ू ॥ ४॥ 
भद्गात्प्लक्षा प्रिर्लिप्ठसश्वत्थात्खंद्राद्धवात । अद्राद््यग्रोधांत्पर्णात्सा न एश्य॑रसन्धति ॥ ५॥ 
दिरेण्यवर्णे सुमंगे दर्येबर्णे वपृथ्मे । रुते ग॑च्छासे निष्कृत निष्केतिनोम वा अंसि ॥ ६ ॥ 
हिर॑ण्यवर्ण सुभंगे ब्रुष्मे लोम॑शवक्षणे। अपाम॑सि खां लाक्षे बातों हात्मा बंभूव ते. ॥ ७॥ 
सिलाबी नाम॑ कानीनो5ज॑बश्रु पिता तव॑ | अश्वों यमस्य यः श्यावस्तस्थ॑ हास्नास्वुक्षिता॥ ८ ॥ 





अथे - ( वषण्यन्ती कन्यला हव ) पुरुषको चाहनवाला कन्याक समान ( वृक्ष वृक्ष भा राष्ट्राति ) प्रत्येक दक्ष पर 
बढ़ती है | तू ( ज्यन्ती प्रत्यातिष्ठल्ती विजय करनवालों और प्रातष्ठित द्वोनेवाली ६ । ( स्परणी नाम वे भालति ) तेरा 
नाप स्परणी भी है ॥ २॥ 

( यत्‌ दृण्डेन, य दृष्या ) जो दण्डेसे ओर जो बाणसे, ( यत्‌ वा हरसा अरूः छू ) अथवा जे रगइसे घाव हो 
गया है, ( सस्य निष्कृति! त्थे अलखि ) उससे बचाव करनेवाली तू है, (ला हमसे पुरुष लिष्कणि )वद तू इ७ १रुपक्ा 
पगा कर ॥ ४॥ 

( भद्राव प्रश्चाव्‌ अश्वत्थात्‌ खद्रात्‌ घवात्‌ ) मद, पाकड, पीपल, खेर, घव, ( अद्रातू न्यप्रोधात पर्णात्‌ ) 
बढ, पलादा इन पक्षों ( निः लिष्ठति ) निकलती हे । दे ( अरुं-धति ) धावोंछो भरनेवाली वनस्पति | (सा नः पद्दि ) 
वह तू हमोरे पास आ ॥ ५॥ 

दे ( दिरण्यवर्ण छुभगे ) सबर्णक समान रंगवाली भाग्यशालिनी | ( सूर्यवर्ण वपष्ठमे ) सूयेके समान वणेबाली और 
धरीरके लिये द्वितकारी दे , निष्कृत ) रोग दूर करनेवालो | तेरा (नाम निष्कृतिः थे अलि ) नाम निष्कृति है भतः तू 
( रुते शच्छासि ) शरण या रोगऊे पास पहुंचती है ॥ ६ ॥ 

हे (दिरण्यवर्ण खुमगे) (ृरृवणंके रंगबाली मामग्यशालिनी | दे (शुष्मे लोमश-वक्षणे ) बलशालिनी और 
बालोंबाली ! हे ( लाक्षे ) काक्षा नामक भौषध | (त्थें अपां खसा अलि ) तू जलोंकी बहिन है । (ते आत्मा बात! ६ 
बसूद्च ) तेरा आत्मा वायु हो हुआ दे ॥ ७ ॥ 

( सिलायी माम कानीनः ) सिलाबी नामक ओषधि कन्याके समान है। (सब पिता अज्ञवद्य ) तेरा पालक 
अजब अर्थात्‌ बकरियोंके| पुष्ट करनवाछ्ष वृक्ष है। ( यमस्य यः इयावः अश्वः ) यमझा जो गतिशील अश्व है (तस्य ६ 
अस्त उक्लिता भलि ) उसके मुखंस तू छीवी गई है ॥ ० ॥ 


भाषाथे-- बहुत बक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है. और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये 
इसके स्परणी भी कहते हैं ॥ ३॥ 

दण्ड।, बाण अथवा किसीक्षी रगड़ लगनेये जो व्रण होता है वह अग इस ओऔषधिसे अच्छा दो जाता है ॥ ४ ॥ 

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह घवडछो भरनेवाली है ॥ ५॥ 

शक पीछे रंगबाली तेजस्वी और शरारके छिये द्वितक्ारी है।यह रोग दूर करती है इसलिये इश्रका निष्कृति नाम्र 

हुभा है ॥ ६ # 

यह सुबर्णके रंगबाली, बलवाली और भंद्रसे तन्तु निकालनेवालो है । इसका नाम लछाक्षा ओषधि है| यद्द रसबाली है, 
परंतु बातस्वभाववाली है ॥ ७ ॥ 

इसका नाम स्िलालो तथा कानोना भी है| जिन वृक्षोंके पत्ते बकरियां खाती हैं, उनपर यह मिलती है। सूबके गातैशील 
किरणोंढे द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥ 


(९८ ) 


मथर्जेदक! छुबोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


अश्वस्यास्नः संपंतिता सा वृक्षों अभि सिध्यदे । 


सरा पंतत्रिणीं मृत्वा सा न एश्ल॑रुन्धति 


॥ ९॥ (8८) 


॥ इति प्रथमोषचुवाकः ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( अश्वस्य अर्तः सम्पतिता ) घेढेके मुखसे सामेक्षित हुई (सा वृक्षान्‌ अभि सिध्यदे ) वह वृ॒क्षोको 
सीबती है | हे ( अदुं-घति ) बाबकी भरनेवाली ! ( पतत्रिणी सरा भूत्या ) पूनेबाली और प्रवाद्त होनेवाली होकर 


( सा नः पहद्दि ) वद तू हमारे पास भा ॥ ९ ॥ 


नाना बना 








करनेवाली दे ॥ ९ ॥ 


लाक्षा । 

लाक्षाका वर्णन वैय्क प्रंथोंमें बहुत आता है। इसको भाधषामें 
लाही कहते है । लाख भी इसोका नाम दहै। इसके संस्कृत 
नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंध्रें निम्नलिश्षित नाप्र इस सुक्तके 
साथ विचार करने योग्य हैं -- 

१ जन्तुका, अतु, अतुका- कृमियोंसे बननेवाली । 

२ क्रिमिआ, कीटआ- कृमियोंसे बननेवाली । 

है क्रिमिदा- किमियोंका नाश करनेबाली । 

४ रहज्ला, राक्षा, लाक्षा- रक्षा करनेबाली | 

५ रज्ज प्राता- रह जिससे बनता दे । 

९ झतप्ना, क्त्रन्नी- तरणका नाश करनेवा डी | 

७ खदरिका- सखेरके वृक्ष उत्पन्न होनेवाली । 

८ पलाशी- पलाश वृक्षसे उत्पन्न दोनेबाली 

९ द्ुमरव्याधि!, दुमाप्यः- वह वृक्षका रोग है । 

१० दोघि।- यह तेजःस्वरूप है । 
११ द्ववरखा- द्रव रसरुप है । 

ये इस लाक्षांके नाम इस सूक्तमें कह्दा आशय ही बता रहे 
हैं । देखिये--- 

यह लाक्षा खेर और पलाश तथा भन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती 
है यह बात इस सूकतके पश्म मंत्रमें कही है। जिसके सूचक 
नाम वेयक प्रंथोमें ' खद्रिंका ओर पताशी ' ये हैं। इसका 
नाम वैद्क प्रेथोंमे “ दीप्ति ' कहा है, इस गुणक। वर्णन पष्ठ भौर 
सप्तम मंत्रमें ' हिरण्यवण ” आदि शान्दोंस्े हुआ है। 'दव रस! 
इसका नाम वेदक प्रथमें है। यही भाव नवभ मंत्रकें * खरा! 
पदल्े जाना जाता है । सरा और रखा ये शब्द अक्षरके उलट 
पुलट होनेश्रे भी बनते हैं । 

लाक्षाका नाम * क्षत-प्रो ! है ।। इसका अथे जनको ठाक 
करनेव।ली है। यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है । 
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भावार्थ -- सूहरणसे तप्त हो हर 'क्षोस बहर आती है। यह वृश्षत्ते चूती है ओर बाहर भाती है। यह अणोकों ठीक 





४ दण्डेसे, बाणसे अथवा रगढत्े होनेबाला ब्रण लक्षाके प्रयोगसे 
दूर द्ोता है ! इस प्रकार भंत्रमें कहे हुए थरुण ओर हन झब्दोंमें 
के हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं। अब इस छाक्षाके थुण 
देखिये--- 

तिकता कषाया ग्लेष्मपिक्षप्नी विषज्नी रक्तप्नी 

विषमज्वस्पी ख | रा, नि, व. ६ 

' लाक्षा, तिक्त और कषाय है। तथा कफ, पित, विष, रक्त- 
दोष और विषमज्वरको दूर करनेवाली है । ' इसके ये गुण हैं, 
इस्रोलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इश्व सूक्तमें बार 
बार कहा है । 

इस सूक्तमें लाक्षा ओषषिके माता, पिता, पिताभमह, बहिन, 
कन्या आदि संबंधियांका बणेन में, १, ७, ८ में भरा गया है । 
इस वर्णनके आशगकी अधिक खोज करनो बाहिये। वैयोंको 
उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें ओर इस खोजकी 
पूर्णेता करें । 


प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका बणेन करते हुए ' देवाना 
स्व ' ऐसा उसका बणेन किया है। यह राक्षा देवोंकी बहिन 
है, भर्थाव इंद्रियोंडो सहायक है | ' देव ' शब्द यहां इंबिय- 
वाचक है, आगे जाकर हरएक अंग और अवयवंके जजको दूर 
करनेबाली यह छाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंदियोंदा 
सहायक है यह थात सिद्ध होती है । 

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेबाला दौधिजञांगी होता है, 
ऐसा कहा है। मद ताक्षा रख करके दिस प्रकार पौगी भाती 
है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका सेवन पेटमें करमेसे यह 
मनुष्यढ़ी रक्षा करती है। रक्षा करनेके कारण ही इसको “रक्षा, 
राक्षा भयवा लाक्षा ' कहते हैं । यह तणकों ठीक कश्ती है, 
सडने नहीं देती और मनुध्योंद्ना भरण-पोषण करती हुई मथु- 
प्यको आरोग्यसंपल करती है। द्वितीय भंत्रका यह कूयम 
पूर्योच वेथक प्रंथोक्त गुणोंके साथ भी मिलता है । 


घ्क ९ ] 


तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत त्रक्षोपर होती है, यह 
रांगांपर विजय करती है, रोगोंक। सामना करती -है | इस कारण 
बहुत लोग इसका चाहते हैं। सब लोगों द्वारा इसका स्पृष्टा करनेके 
कारण इसका नाम ही ' स्परणी ' हुआ दे । 

खतुने संत्रमे कहा हे कि विविध प्रदारसे उत्पन्त हुए त्रण 
भादिको यह लाक्ष। दूर करती है। रोगोंकी निभ्कृति करनेके 
कारण इसका नाम ' निष्कृति ' हुआ है । 

पंचम मंत्रमें कहा है कि पिछखन, पोपछ, खेर, बबूल, 
पलाश भादि वृक्षोपर यह द्ोठी है, और गद ' अरुं-धती !' दे 
अर्थात्‌ श्रणोंको बरेगा करनेबालों है। इसके प्रयोगसे नान। 
प्रकारंक घाव भर जाते हैं । 


बष्ठ और सप्तत मंत्रके पूर्वाधमें इसके तेजस्वी होनेका वणन 
है । सूयके समान, तप्त शुवणेके सटश अथवा सूयेके रंगके 


ग्रहाचिया । 


(३९ ) 


सप्तान तेज इसमें है। यह ' यपृष्ठमा ' भर्थात्‌ शरारके लिये 
हित करनेवाली है । शरारको पुष्ठ और तेजस्वी करनेवाली है | 
' छत ? अर्थात्‌ त्रण आदिढ़ो दूर करती है ओर खब दोषोंका 
हटा देती है। रोगों और जगादिकोंका निराकरण करनेके 
कारण इसरो ' लिष्कृति ' नाम प्राप्त हुआ है। यह वात प्रकृ- 
तिवाली हैं, मानों इसका आत्मा ही वात है । 

भष्टम मंत्रमे ' अअवखा ' यह छाक्षाका पिता है, ऐसा 
कहा है। अञज नाम बढकरीक। है, बरूरियोंका जा पोषण करते हैं, 
उन वृक्षों छा यह नाम है | जिन वृक्षोंक पत्त बकरियां खाती हैं 
उन पीपछ, बेरी आदि ब्रृक्षोंका यह नाम है। इनपर काल 
उत्पन्न होतो है । 

इस प्रकार इस सुक्तमें लाक्षाक्रा वर्णन किया है। वेय इसके 
उपयोगका अधिक विचार करें ओर जनताक लाभ$ लिये 
उसका प्रकाश करें । 


यहां प्रथम अनुधाक समाप्त ॥ १ ॥ 





ब्रह्मविया । 


( ६ ) ब्रह्मयिद्या । 
( ऋषि: -- अथर्वा | देवता -- सोमादद्ो ' ) 


अह जड्ानं प्रथम प्रस्तादि सीमतः सुरुचों बेन आंवः | 


स॒ बुध्न्या| उपमा अंख विष्ठाः सत्र योनिमसंतथ वि व 


॥ १ | 


अन्ना ये व) प्रथमा यानि कमोणि चक्रिरे । 


वीराशो भत्र मा दंभन्‍्तई एतत्प्रो दंधे 
अथे-- ( पुरस्तात्‌ 


॥ दे || 


प्रथम ) पूवेकालसे भी प्रथम ( अक्षान अह्या ) प्रकट हुए जहाको ( खुदलः सीमत। ) उत्तम 


प्रकाशित मर्यादाओंसे ( बेमः थि आधः ) शानोने देखा है। (सश ) वहां जश्ञानो (अस्य धच्ण्याः वि-ख्या। ) इसके 
आकाझ्ष संचारी विशेष रीतिसे स्थित और ( उप-झा ) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंकी देखकर ( छ़तः थे अशलतः योनि ) 
सत्‌ और अस्ंके उत्पत्ति स्थानकों भी (लि थः ) विशद करता है ॥ १॥ ॥॒ हे 

( ये प्रथमाः अबाप्ता। ) जो पहिल्े प्रेष्ठ शञनी पृरुष थे उन्होंने ( व! यानि कर्माणि चक्रिर ) पुम्दारे लिये जो 
कम किये, ने ( मः थीरान्‌ अञ् मा दमन ) हमारे बरोंकों यद्दां कष्ट न दें । ( सत्‌ एसत्‌ थः पुरः दूधे ) वह यह सब 
तुम्हारे सन्‍्मुख् घर देता हूं ॥ २॥ 


जन्‍म... 


सावार्थ-- सबस्ते प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी र्यादाओंके द्वारा शानी आनता है और वहां ज्ञानी सुपमा 
देने योग्य आकाशासंचारी सुयोदि प्रहों और नक्षश्रोंदो देख कर स्त्‌ भोर असतंक मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सत्य उपदेश 
करता है ॥ १ ॥ 

पहिले ज्ञानी पुरुषोने ओ भो प्रझस के किये थे, उनका स्मरण करके वैसे कर्म तुम करो, ओर बालबच्चों ओर बीरोंको 


क्यालो, यही तुम्हारे किगे कहना है ॥ २ ॥ 





(8०) अधथर्ववेदका सुथाध भाष्य [ काण्ड ५ 


सदस्नंघार एव ते सम॑स्वरन्दिवों नाके मधुंजिलह्ला असथत्तः । 


तस्य स्पशों न नि मिंपरान्ति भूणेयः परदेप॑दे पाक्षिनं! सान्ति सेत॑ ॥ ३ ॥ 
पये घु प्र धैन्‍वा वार्जसातये परि वतन्राणें सक्षणिं। । 
ठिपस्तदष्यंणवनेयसे सनिख्रसो नामासि प्रयोदुशों मास इन्द्रंस्थ गहः ॥ ४॥ 


न्वेशतनांरात्सीरसो खाद्यां | तिग्मायुंधी तिग्मदेंती सश्नेत्रों सोमारुद्राविद्र सु मंडतं न! ॥५॥ 
अवतनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुंधो तिम्मदती सुश्नेवी सोमारुद्राविद सु मंडत॑ न! ॥ ६॥ 
अपेतेनारात्सीरसी स्वाहा । तिस्मायुंधी तिर्महेँती सुश्नेवौ सोमारुद्राविद्र सु मंडे न! ॥ ७॥ 

ममक्तमसान्दंरितादवरद्या जपेथों यज्ञममतमस्तासु धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 





झलक, 


अथ-- ( विवः सहस्ाघार नाक एव ) यलोकके सहलों धाराभोसे युक्त सख्तपूण स्थानमें ही (ते असशम्थत 
मचुजिढ़ा: समस्वरन ) व निय्वल शांत स्वभाववाले भीर मधुरभाषणी लोग सब मिलकर ए% स्वरसे कहते हैं, कि (सल्य 
भरू्णयः स्पशः न नि मसिच्रन्ति ) उसके पकडनेव।ले पाश लिये दूत कभी भांख नहां बद करते हैं। ( सतवथे पदे पदे 
पाशिन। सब्ति ) बांधनेके लिय पद पद पर पाश लिये खडे हैं ॥ ३ ॥ 

( बाअस तय वच्नाणि सक्षाणः ) अज्नदानक लिय प्रीतषध करनेवाले शत्रुओंकों दूर करनेबाला बनकर ( उपरि 
सु प्र घन्‍च ) उनको सब ओरसे भगा द। क्योंकि ( तत द्विषः अणंवेन अधि इयसे ) तू शत्रऑपर समुदकी ओरसे 
भी चढाई करत हो । इस कारण आपका ( सनि-सत्रसः नाम असखि ) सनिवस अर्थात्‌ चढाई करनेमें कुशल इस अबेका 
नाम हैं । ( ब्रयादृशः मास इन्द्रस्य गददः ) तरदहवां मट्टिना इन्द्रका घर दे ॥ ४ ॥ 

( जु एलन असों अरात्सीः ) निश्चय इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त को है | ( स्था-हाः ) आत्मसवंस्वका समपेण 
दो स्िंद्धक मागे हैं। ( तिग्मायुधों सिग्महेतोी ) तीक्षण इधियारवाले ओर तीकण अश्ववाल ( खुलेबों खोमारुठों ) 
उत्तम सवा करने याग्य सोम आर रुद्र ( इृह्द नः सहझुते ) यहां हमें सुखी कर ॥ ५॥ 

( एतन भला अब अरात्छीः , इधा रीतसे यह तू धद्धि प्राप्त करता हे, / स्वाहा ) द्याग ही सिद्धि मूल है। 
( तिग्मायुघधो० ) उत्तम शस्रान्नवाले वर यहां सबक सुखी ऋरं ॥ ६ ॥ 

( एलन असा अप अरात्ली: ) इठा रोतिस यह तू सिद्धि प्राप्त करता है। ( स्वाहा ) तहाग ही स्रिद्धका मूल 
है । ( जिग्मा० ) उत्तम हज्जात्षधारी वार यहां सबको सुखो करें ॥ ७ ॥ 

( अस्मान्‌ अवद्यात दुरितात्‌ मुमुकत ) हम सबका निंदनीय पापसे छुडावो, ( यज्ञ जुघथां ) यज्ञयका सेवन ढरो। 
भार ( अस्मासु अमतं घर ) दम अमृत धारण कराओ ॥ ८ ॥ 


भावाथ-- प्रकाशपूण खग धघाममें रहनेवाले शांत और मधुर खभावबाले ज्ञानो लोग एक खरसे कहते हैं कि उस 
प्रभुरू दूत कभी आख बंद नहीं करत; अपने आख सदा खुले रखकर हाथमें पाश लिये हुए पापियोंको बांघनेके लिये पद पद पर 
तत्पर रहते हैं ॥ ३॥ 

जो लोग अज्दान आदि परोपकारके कार्यो विध्र उत्पल्त करते हैं, उनको दूर करा । जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे बढाई को 
हा है, ठस प्रकार समुद्रकों ओरसे शन्रुपर बढाई करनेमें भा तू कुशल बन । तेरहवां मद्दिना मी अन्य मासोंके सम्रान इन्द्रका 
घर है ॥ ४ ॥ 

इस मार्ग हरएकका सिद्धि मिल सकती है । परोपकारके लिये अ/त्मसवंखका समपंण करना हो सिद्धिका मूल है। उत्तम 
शजाखधारी ऊेवा करन येग्य बार उक्त प्रकार यहां सबको सुखी करें ॥ ५ ॥ 

ही रीतिस हरएक मनुष्य श्िद्धि प्राप्त कर सकता है । त्याग भाव हो सिद्धका मूल है । सब बोर इसी मागेते सबको 
सखी करें ॥ ६ ॥ 

« इस्ली प्रकार साद्धि मिलती है । त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है | सब बौर इस मागेस्र सबको सुस्ती करें ॥ ७ ॥ 
पापस्ने दूर रहा । प्रशस्त सत्कम करो ओर अमरत्व प्रात करो ॥ ८ ॥ 


सूरत ९ ] अह्यविधा । (४१) 


चक्लुपरी हेते मनसो देते अक्षणों देते तपंसथ देते । 
मेन्या मनिरस्पमेनयस्ते स॑न्त येडैसों अंअ्यघायन्ति ५ ९॥ 
योईसांअक्षंपा मन॑सा वित्त्याकृंत्या च यो अंघायर॑भिदासांव । 
त्व॑ तान॑ग्रे मेन्यमिनीन कंण स्वाहा ॥ १० ॥ 
इन्द्रस्य गद्दो(सि । त॑ त्वा प्र पंच त॑ त्वा प्र विंज्ञामि सर्वेग! सर्वेपरुषः 

सवोत्मा सर्वतन्‌! सह यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ ११॥ 
इन्द्रस्य शर्मांसि | त॑ त्वा प्र पंचे त॑ त्वा प्र विश्वामि स्वेग! सर्वपरुषः 

सवोत्मा सर्वेतन्‌! सह यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ १२॥ 
इन्द्रस्य वमोतरि । त॑ त्वा प्र प॑चे ते त्वा प्र विज्ञामि सर्वेग! सर्वेपरुषः 

सवोत्मा सर्वेतन्‌! सद्द यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ १३ ॥ 
इन्द्रस्य वरूथमासि । ते त्वा प्र पे त॑ त्वा प्र विशामि सर्वेगः सर्वेपरुषः 

स्वोत्मा सर्वेतन्‌ः सह यन्मे5स्ति तेन॑ ॥ १४॥ (६०) 


अथ-- दे ( जक्षुषः देते ) आखके भायुध | (मनखः द्वेत ) हे मनके शञ्र ! ( ब्रह्मणः हेते ) हे ज्ञानक आयुध ! 
भोर (सपसः ज देते ) तपके भायुध ! तू ( मेल्याः मेनिः अलि ) शत्ञका शन्ष हे । (ये अस्मान अभ्यघायन्ति ) जो 
दमें सताते हैं (ते अ-मेगयः सन्तु ) वे शक्षरद्वित बनें ॥ ९ ॥ 

( यः यः। अघायः अस्मान्‌ ) जो कोई पपाचरण करनेवाला हमे ( चक्षुषा मनसा खिलत्या) आंख, मन, वित्त 
(थे आकूत्या भभिवदासात्‌ ) ओर संसल्पस दाश्व॒ बनानेका यत्न करे, दे भम | (स्थ॑ तान्‌ मेन्या अ-मेनीन कृणु ) व्‌. 
उनका शब्रसे शस्रहीन कर । (स्था-ह ) भात्मसवंख॒का समर्पण दी मुक्तिका देतु है ॥ १० ॥ 

( इन्द्रस्य गृह: आखि ) तू इन्दका घर है। में (खथ-राः ) सवे प्रकारकी गतिसे युक्त, (लजे-पूरुषः ) सब पुरुषाथ 
शत्तिसे युक्त : खं-भात्मा ) सब आत्मबलपे युक्त, ( सपे-तनूः ) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त ( यत्‌ में अस्ति तेन 
सह ) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (ते त्वा प्र पद्चे ) उस तुझको प्राप्त करता हूं, और (त॑ त्था प्र विज्ञामि ) उस तुझमें 
प्रविष्ट हुआ हूं ॥ ११॥ 

( इन्द्रस्थ शाम असि ) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है। में (सं-गृः) सब गति, पुरुषाथ शक्ति, आत्मिक बल और 
शारीरिक शक्तिसे युक्त होकर तथा जो भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझ प्राप्त होता हूं, और तुझमें आश्रय लेता हूं ॥ १२॥ 

(इन्द्रस्य कमें भर ) इन्द्रका कवय तू है । में सब गति, पौरुषशाक्ति, आत्मिक और शारीरिक बरसे युक्त होकर तथा 
जो कुछ मेरे पात्र है, ठसको लेकर तुझे प्राप्त होता हूं और तेरे आभ्रयसे रहता हूं ॥ १३ ॥ 

( इन्द्रस्य धरूथ अखि ) इन्द्रकीं ढाल तु है । मैं प्रवः गति, पौरुषशक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ 
तथा जो कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त दोता हूं और तेरे आभ्रयसे रहता हूं ॥ १४ ॥ 

यार्थ-- आंख, मन, ज्ञान और तप ये बढ़े दाल्मास्र हैं, ये शज्मोंके भी श्र हें । इनस उन दुष्टोंकों शत्रह्दीन कर, कि 
जो अपने बलसे दूसरेंको सताते हैं ॥ ९ ४ 

जो कोई पापी आततायी चढ्ु, मन, चित्त अथवा संकल्पस वूसरोंको दास बननिका यतन करें, उसको तू उक्त शल्रोंत् 
बस्नहीन कर । इस मार्गमें आत्मसवेखका खमपंण ही बंघमुक्त होनेका उपाय है #॥ १० ॥ 

सब भति, सब पुरुषा्थ शक्ति, सब आत्मिक बर और संपूर्ण शारीरिक बलोंके साथ तथा और भी जो कुछ भेरा कइ्ने योग्य 
है उसको साथ लेकर, प्रभुके शरणमें जाता हूं, उसके घरम प्रविष्ठ दोता हूं भोर वहां दी रद्दता हूं। वही दस सबका सरुणा घर 

सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४ ॥ 
६ ( अयवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 





(8१ ) 


ब्रह्मप्राप्तिका मांगे । 
इस सक्तका पहिला मंत्र (कां, ४।१।१ ) चतुर्थ काण्डके 
प्रथम सक्तका पहिला मंत्र हे, तथा इस सुक्तका द्वितीय मंत्र 
जतुथे ( का. ४।७।७ ) काण्डम सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है। 
इन मंत्रोंके अर्थ, भावाथे और र॒पष्टीकरण पाठक वहां देखें। 


यथ्षपि द्वितीय मंत्र कां. ४/७।७ में है, तथापि यह मंत्र 
वहां विष दूर करनेके औषधि प्रकरणमें हे | इसलिये प्रकरणा- 
नुकार वहा औषधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है| 
परन्तु यहां ब्रह्मवि्या और भात्मोश्नतिक। प्रकरण है, इस प्रकरणमें 
इसका अथे इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐस्रा करनेके 
लिये शब्दोंके वे ही अर्थ लेकर अथे देशा अयगा । क्योंकि यह 
सामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्त मिन्न प्रकरणोंमे 
भी आकर वहांके योग्य अर्थ बता सकते हैं। जैसा किस्लीने अपने 
अनुयागियोसे कद्टा कि * तुम तेयार हों जाओ * तो यद्द सामान्य 
निर्देश होनेसे हरएक शाखाके कार्यकर्ता अपने अपने कतेब्य- 
कममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, ओर इस भादेश।नुश्चार 
ब्राह्मण भपने ज्ञानकममें, क्षत्रिय अपने युद्धकममें, वैश्य अपने 
ब्यापारव्यवद्ारके कार्यमें तथा झद अपनी कारीगरीके कारयमें 
अपनी सिद्धता कर सकता है | एक दी सामान्य भाज्ञा भिन्न 
मिन्न श्रोताओंमें मिन्न भिन्न कायेके लिये प्रेरणा कर सकती है । 
इसी प्रकार इस मेत्रकी सामान्य आज्ञा पू्वोक्त स्थान ( कां, 
४।७|७ ) पर औषधिश्रयोगके कमेकी प्रेरणा देती है और यहां 
उपासनायोगकी प्रेरणा देती है। पाठर इसका विचार करके हस 
सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं । 

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू १, में. १ 
का व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह भाशय 
हे “ तरह सबसे पदिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशदी जहां 
मर्यादा होती है, वहां देखकर शानी इस ब्रह्मकी जानता है। 
यही शानी सुर्यादि तेजस्वी पदा्थोका अद्भुत तेज देखकर और 
उनको उपभ्त देने योग्य अनुभव करके, इस दृश्यके अनुसंघानसे 
मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसदा 
उपदेश कर सकता है। ( मं. १) ” 

जिस प्रकार सूयंका तेज किसी पदाथेपर गिरनेस्रे, भर्थाव 
उस तेअकी मर्यादा दोनेसे, दिश्वाई देता है, मर्यादा न हुई तो 
सूयका तेज नहीं दिखाई देता; इसी प्रकार परम/श्मके परम 
तेजका अनुभव भी सूयोदि विविध केन्‍्द्रोम उसकी मर्यादा 
दोनेसे ही हं।ता है भथात्‌ यादे जगत्‌ न बने तो परमात्मांके 
अद्भुत साभथ्येका अनुभव केसे दो सकता है | परमात्मा परम 


अशवेदेदका छुवोध साध्य। [ 


तेजस्वी है, प्रबसे पूबंकाठसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब 
सत्य है तथापि सूयच न्वादि केन्द्रों जब उसके तेजकी अन्तिम 
स्रीमा बनती है, तब ही उसे सामधथ्येका पता लग सदता है। 
अिस प्रकार घरके कमरमें बमकनेवाले दापका प्रकाश कमरे 
दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है ! यदि दिवारोंदी रुकावट 
न हो, तों नजर नहीं अवेगा | इसी प्रकार इस बविश्वके 
कमरेमें परमात्माका दीप चम्रक रहा है, अभि आदि देवता- 
रूपी दिवारोंपर उसके किरण पडकर जो मर्यादा उत्पन्न होती 
है, उश्च म्थादासे उसकी दाक्तिका ज्ञान होता है| ब्रह्मप्रात्तिके 
मागेकी यह एक स्रीढी दे । 


जगतूतें परमात्माकी शक्तिका काये देख कर सदसतके मुल 
आदि कारणकोी आनन। चाहिये | ज्ञानी, कवि, स्रन्त ही इस 
प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका 
सत्य उपदेश कर सकते है । 


यह प्रथम मंत्रका आशय है। इसके पश्चात्‌ द्वितीय मंत्रमें 
कहा है कि-- ' पूर्व कालके शानी अद्रपुरुषोंने जि श्रकार 
प्रशस्ततम कमे किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कम 
करो, अपने बालबश्चों और वोरोंको बचाओ और उनकी उच्चति 
करो, यही तुम्हें कहना हैं । ( में. २)” तुम्हारे सन्मुख वही 
आदर रहे, जो कि प्राचौनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने श्वामने 
रखा था | इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषों जीवन 
क्षरित्र भी तू अपने सनन्‍्मुख रख ओर उनके समान बननेका। 
यत्न कर । उन्होंने परप्ायंसाधन करते हुए भी संसारभात्रा 
किस प्रकार चछाई, परमात्माढीं भक्ति करते हुए अपने 
बालबलोंकी उच्चति किस प्रकार की, अपने स्ेतानोंकों विनाशसे 
केसे बचाया, ध्द्यादि बातोंको उनके थरिश्रोंमें देख कर उन 
बातोंको अपनी जीवनमें ढाल भोर उनके सप्तान आचरण 
करके अपनी आत्मिक उस्नतिका साधन कर। यह उपदेश इस 
द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है। यह सामान्य व्यवह्रक।! अंग्र 
वैदक प्रकरणमें वेयका व्यवह।र उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है 
और यहां भात्मो्तिके प्रकरणमें संसारके धाथ परमार्थका 
साधन करनकी प्रेरणा दे रहा! है। पाठक इन सामान्य मंत्रोंका 
महत्त्व यहां देखें ओर वेदकी इस पेलीका अनुभव करें | 


इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पात्र अब 
तृतीय मेत्रका भनन करते हैं । 


स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा। 
जिनको खगसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त अम- 


सूक ॥ ] 


ताको जो कल्याणका उपदेश करते हैं, वह उपदेश इस तृतीय 
मंत्रमें कहा है-- 


ते अश्ष्वतः मचुजिलाः सहस्वघारे 
दियो नाके सम्रस्थरन्‌॥ (मं. ३) 


* वे स्थितप्रश्ष, मघुर भाषण करनेवाले, सहल्ल घाराओोंस्े जहां 
अमृत प्राप्त होता है उस बुदाकके स्थानक्ना अनुभव लेनेवाले 
सन्त महन्त एक खरसे यह उपदेश देते है । ' अथांत्‌ वे लोग 
जनताकी मलाहेके छिये एक खरसे निम्नलिखित उपदेश 
करते हैं । 

तसय भूरण्णयः स्पा! न निमिषन्ति | 

खेतवे पदे पद पाशिनः सबन्ति ॥ (में, ३ ) 

' उस परभात्माके दुष्टोंकी पाशोस्ति बाधनेवाले दुत भ्रांस 
कभी मूंदते नहीं, भर्थाव्‌ लोगोंके पुण्यपापोंकों अपने छुलौ 
भांखोंसे सदा देखते रहते हैं| पापियोंको पाशोंप्ें बांधनेके लिये 
अपने पाश लेकर सब जगतमें दरएक स्थानमें सद्षा तैयार 
रहते हैं| * भर्थात्‌ इनकी दृष्टिसे कोई पापी कमी बच नहीं 
सकता, हरएक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये 
ये दूत सद। तैयार रहते हैं और अवश्य ही ठस्र पापीकों बांध 
देते हैं। अतः कोई पापी यह न समझे कि में पाप करके परमा- 
स्माके दण्डसे बच जाऊं। पद पद् पर उसके दूत आंख खोलकर 
खडे हैं, वे तत्काल पापीकी पकढते हैं | यहां तक इन दूतोंक्ा 
प्रबंध पूण हे कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने 
कापको खतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण 
रीतिसे बंधा हुआ होता है । परमात्माका इतना अदूभुत प्रबंध 
है, इस किये सब भपनुध्योंदों उबित है कि वे उचित धर्मा- 
मुकूल व्यवहार दक्षताके साथ करनेका यत्न करें | पापसे बर्णे 
ओर इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके एन गुप्त- 
चरोंश्वे बच जाय | यह बिलकुछ संभव नहीं दे कि कोई 
छिपनेसे बय अय । इस कारण विशेष सावधानताकी शआव- 
श्यक्षता है । यदि मनुष्य पुण्यमागपरसे अनेवाला दोगा तो 
उसकी उत्तम रक्षा गेही इश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे 
करते हैं, इश्नलिये पुण्यात्माको किसीत्ने ढर नहीं दोता । 


जो पाठ इस मंत्रका उत्तम वियार करेंगे उनका भावरण 
अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेद नहीं है। यदि 
आत्मिकक्षक्तिके विकास करनेको इच्छा पाठरझोमें होगी, तो 
उनके लिये परिन्‍्दृद भावरणकी अत्येत आवश्यकता है, यह 
उपदेक्ष इस मेत्र द्वारा उत्तम रांतियें मिलता हे । 


भ्रह्मचियां। । 


(४३ ) 


शन्चुकोी मगाना। 


चतुथ मंत्रमें शन्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुकं। दूर करनेका 
उपदेश किया है। ' त्रत्न ' शब्द यहां धात्र वाचक दे, जो घरता 
है, चारों भोरस्ले प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः ( बाज- 
खातये ) अज्नदान आदि परोपकारके कृद्योंमें जो रुकाबर्टे 
खडी करता है, वह श्र है। पाठक विचार करेंगे तो उनकी 
रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका उनको पता छग 
जायगा | धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांधिक 
ढुकावर्टे उत्पन्न करनेवाले अनक श्र विमान हैं। इनको दूर 
करके अपना उन्नतिका भागे खुला करना आवश्यक है । ऐसे 
शत्रुओंको ( परि छु प्र घन्‍्च ) सब ओरसे उत्तम प्रकार 
विशेष रीतिसे भगा दो । अपने पस ठद्दने न दो । श्षश्नपर 
चढाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरखब्े भो दोती दे । तथा 
ऊपरसे भी दो सकती है । कोइ अन्य रीतियां भी दोती होंगी । 
यहां तातपये रीतियोंके कहनेशे नहीं है। जो भी रीति द्वो उसका 
अवलंबन करके शन्नुकों दूर भगाया जावे, और अपना उन्न- 
तिका मांग प्रतिबंधरदित बनाया जावे। प्रतिबंधरदित होना 
ही मक्ति है। उसका मागे इस मंत्रने बताया है। यद्द तो आध्या- 
त्मिक मुक्तिक लिये ओर सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिक छिये 
भी अत्यंत उपयोगी है । 


सिद्धिका मार्ग । 


इत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मांग प्रतिबंधरदित 
करने ओर खतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन थार मंत्रो्म 
पूर्षोक्त प्रकार किया है । अब विचार यह द्वे कि इसकी सिद्धि 
किस प्रकार दो सकती है ।इस शंकाके उत्तरमें कहा है-- 

पतेन नु अरात्सी!। (में. ५ ) 
पतन अब अरात्सीः। (में. ६ ) 
पएतेन अप अरात्खी!। (में, ७) 

' इसो मागसे तू स्िद्धिकों प्राप्त करेगा ! भर्थात्‌ पूर्वोक्त चार 
मेत्रोंमें जो घमेमागें कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनु - 
ध्यको सिद्धि मिल सकती है। चार मंत्रोंमे जे धमे कहां दै 
उसक। संक्षित खरूप यह है--- (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, 
(१३) भ्रेष्ठोका आदशे अपने सन्मुख्त रखना, ( ३ ) पापका 
भय घारण करना, ( ४ ) और प्रतिबंधक विन्त अथवा पात्र 
दूर करना । ' ये ठन्नतिके चार सूत्र हैं। इनका आचरण 
करनेसे मनुष्यकी उच्चति हो सकती है। इस उच्चतिमं एक 
बातही आवश्यकता है भर वह दे ' खादा ” करना | खाहा 
करनेका। अथे अब देखिये--- ४ 


(४४ ) 


स्वा-हा करो । 

इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें 
मिलकर चार बार ' खाहा ” शब्द भाया है। इसलिये इस 
सूक्तमें बार बार खाद्दा भनेसे इसका मद्तत्व इस सूक्तोक्त 
सिद्धिमें अधिक है | इसलिये “ खाहा ” शब्दका भथे देखना 
बाहिये | 

( स्व ) अपने सबंखको ( हा ) त्याग देनेका नाम स्वाहा 
है। अपने अधिकारमें जो तन, मन, घन भादि है उसका सब 
जनताओझी भलाईके लिये सम्रपंण करनेका नाम खाह्या करना है। 
अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढानेमें हो खर्च न करते हुए 
संपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रशस्ततम कार्य करनेम उसका 
व्यय करना स्वाह। शब्दसे बताया जाता है। इसलिमे यज्ञके 
हवनमें स्वाद्द शब्दका उचार होता है । इसका अर्थ यह है दि 
यक्षमम दी हुईं आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिय दी हैं, उश्से 
में अपने भोग बढाना नहीं चाहता | यही यज्ञका शिक्षा है। 
दृष्ययश, वियायज्ञ, ज्ञानयज्ञ भादि अनंत यश्ञ हैं, इनका अर्थ 
दी यह दे कि द्रब्यज्ञान आदिका परोंपकारार्थ समरपंण करना 
और उनको केवल अपने भोग बढानके लिये न लगाना। 
परोपकारके लिये आत्मसरवंस्वका समरपंण करनेका नाम स्वाहा- 
कार है । यद् स्वाह्कार करनेसे ही इस सूक्तमें कद्दी परम 
उच्च सिद्धे प्राप्त हा सकती है । यह स्वाह्कार जितना द्वोगा 
उतनी सिद्धि होगी | सिद्धिरे लिये इस स्वाहाकारको अत्यन्त 
आवश्यकता है | मं, ५-७ तकके तीन मंश्रोमें तीन बार लगा- 
तार कहनेसे इस आत्मसम्रपेणक! अत्यंत मद्तत्त्व सिद्ध द्ोता है । 
पाठक भी यहां देख सकते हं कि जगतूमें भी खार्थत्याग करने- 
बालेकी जैसी विशेष प्रति४। होती है, वैसी स्वार्था मनुध्यकी 
नहीं द्वोती । अर्थात्‌ स्वाथत्याग जैसा जगतके व्यवद्दारमें प्रतिष्ठा 
प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनड़े 
लिये भी आवश्यक है । 


सोम ओर रुद्र । 

जगतूपंं शांति करनेबाली और उप्रता बढनेवाली दो शक्तियाँ 
हैं, इनके * सोम -रुद्र, अप्रि-सोम, इन्द्र-सोम ' ये नाम वेदमें 
भ्ये हैं। प्रोमशक्ति अग॒तूममें शान्ति करनेबाली है और रुद- 
शक्ति ठप्रता बढनेवाली है| भ्रत्मेक स्थानमें ये दोनों शक्तियां 
कार्य करता ई, कहीं कदाबित्‌ ए% न्यून होती है और दू्वरी 
प्रबल होती है । जो प्रवक्त द्ोती है उसका प्रभाव द्वोंता है, 
अर्थात्‌ यदि किसमें सोम्शाक्तक। प्रभाव अधिक हुआ तो वह 
पुरुष शान्त, गम्मीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीम 
स्श्ाकेकी अ्रधानता हुई तो वह पुरुष श्र वॉर, युद्धश्रिय, 


अथवेषेदका छुबाध भाष्य | 


[ काथ्ड ५ 


ऋर अथवा कठोर दहोगा। इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवूति 
देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबकत 
दे आर कौनसी न्यून है। 

जिस प्रकार व्यक्तिमं सोम अथबा रद्रशक्तिकी न्यूना- 
घिकता द्ोती है, उसी प्रकार समाजमें अभ्रथवा जातिये सोम 
या रद्रशक्तिकी न्यूनाधिकता होती है। इसी कारण ब्रह्मण और 
क्षत्रिय ये वणे ऋमशाः शांत स्वभाव तथा उप्र स्वभाव हुए हैं । 
आह्यणकी शान्ति भर क्षात्रियढ्ी ठप्रता उस कारण ही सुप्र- 
सिद्ध है । अतः सोमारद्रों इस देवता वाचक शब्दसे आदशे 
ब्रह्मण-क्षश्रियोंका बोध द्ोता है । 

में. ५-७ तक़के तीनों मंत्रोंमें सोमारुदों देवता हैं। "ये 
दोनों देवता हमें सुखी करें ” ऐसी प्राथंना इन तानों मंत्रोमें 
है। ब्यक्तिक अदर जो शान्ति ओर उप्नता होती दे वह उसके 
द्वितकें लिये सहायक हे, अर्थात्‌ म्रनुष्यक्ी द्यान्ति उम्कों 
शिथिल बनानेवाली न हो और मनुष्यकी उप्रता उसको हिंसक 
ने बनावे, यह आशय यहां लेना उचित है। समाजमें भी 
श्ाम्तित्रिय ब्राह्मण ओर युद्धश्रिय क्षत्रिय परस्पर सद्दायकारी 
दोकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले 
दों। इस प्रद्वार मनुष्यक्ी उन्नति होती रहे और सबका सुख 
बढता रहे और कोई हीन ओर दीन न द्ो। पूर्वोक्त कही 
रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभाषश्ने स्वा्थत्याग और भात्म- 
सम्रपण करता हुआ और शान्ति तथा उप्रताश्रे योग्य सद्दायता 
लेता हुआ सिद्धिको प्राप्त करे | यह अशय इन तीन अंत्रोंका 
है। पाठझ इन मंत्रांद्ा विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें बह बात 
भा सकती है कि किस श्रकार स्वाथत्याग और आत्मसमरपण 
पूर्वक आत्मोन्नतिके मागंका अवलंबन करके मनुष्य उन्नतिको 
प्राप्त हो सऊझता दैे। इन तीनो मंज्रोंका आशय ही भिन्न शब्दों - 
से भष्टत मंत्रमें रहा है । इस अ्रष्टम मंत्रके तीन भाग हैं--- 


तीन उपदेश । 

१ अथद्ाद दुरितात्‌ अस्मान मुमुक्तम्‌ | (मं. ८ ) 

२ यहां जुषेथाप्‌ | ( मं. ८ ) 

२३ अस्माघु अजूत घत्तम्‌ | (में. ८ ) 

५ (१ ) निय पापायरणसे हमें मुक्त कर, (३) यश्षका 
सेवन कर, ( ३ ) हममें अम्ृतकी धारण करा ।” ये तौन उप- 
देश अष्टम मंत्रतें हैं । पापायरणप्न दूर रहना, आश्मश्रमपंगरूप 
यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश 
है, ओ पूवेके मंत्रोका सार है। इस सप्रयतक जो उपदेश इस 
सक्षम कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रभागोंमें भा गया है | 


सूक्त ६ ] 


” पापसे क्चना, सत्कम करना, और मृत्युक्रो दूर करके अमृ- 
तको भ्राप्त करन। ” सब धमेके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें 
सेमिलित हुए हैं । अमृत प्राप्त करना यह मलुष्योंका विधि है, 
उसका साधन यज्ञ अर्थात्‌ सत्कम करना है और पापाचरण न 
करना यह निषिद्ध कर्मका निषेध दे । इस प्रद्भर यह बत्रिव्नत 
यज्ञ किंवा त्रिकमे करना है। यदि भौर कुछ सिद्ध न हुआ तो 
ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहे तो उसका बढा पार 
हो सकता है । कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितन थोड़े 
शब्दोंमें बेदने यहां दिये हैं; इसका विचार पाठक करेंगे; तो 
उनको इन उपदेशोंका महद्दत्व समझ सकता दे । 


शस्तोंके शस्त्र । 

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूते कई बार किया दे । 
उसका पालन करनेके लिये शब्रुके शत्न|ल्वोंको अपेक्षा अपने 
शजास्र बढानेकी आवश्यकता द्वाती दे । दमारे श््राल् देखऋर 
शात्रु भी अपने शल्रास्र॒ बढ़ाता है | इस प्रकार दोनों भोरके 
पर्मास्र बढने लगे, तो वे इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी कोई 
परिमिति नहीं रहती । इसके पश्चात्‌ ओ अत्यधिक शास्रात्रोंसे 
सजित राष्ट होता हैं, उसका नियमन किस रीतिस किया जाय॥ 
यह प्रश्न विचारों मनुष्योंके सन्मुख उपस्थित द्ोता दे, इस 
प्रश्नका उत्तर नवम मश्रने दिया दै-- 


चक्षुप! मनसः अह्मणः तपलः देतिः मेन्‍्याः मेनिः। 
(में, ९ ) 
“आंख, मन, ज्ञान भौर तपके जो गशन्म हैं, वे शल्मोंके भो 
शस्त्र हैं।” अर्थात्‌ शज्जोंसे कई गुनी अधिक शाक्ति इनमें हे। 
इनमें जो आत्मिकबल होता है वह शब्स्रोंके बलसे कई गुना 
अधिक समर्थ होता है। इसलिये शत्रास्रेके पाशवी बलका 
प्रतिकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपरूपी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक 
शक्तियोंसे किया जा सकता है । केवर दृष्टिक्षेपसे, केवल मनकी 
इच्छात्रे, केवल ह्वानंके योगसे अथवा तप प्रभावसे पाशवी 
शरतोंदा प्रतीकार क्रिया जा सकता है। लेदेके शज्जाज्र 
क्षत्रियके हैं और ये भ्रात्मिक बल ब्राह्मणके होते है। विश्वाभित्रके 
पाशबी शस्त्र तपसवी वसिष्ठद्वी इचछाशक्तिके सामने ब्यथ प्िद्ध 
हुए, यह ऐतिदस्िक कथ। यहां देखने गोग्य है । 


पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार। 


पादवी बल जिसके पास बढ़ता है, वह अपने सुखको 
बढानेके लिये दृश्धरोपर अत्यायार करता है, इस कारण वह 
( अध+आायु! ) जिसदी आयु पापमय दो चुकी है, ऐसा 
पापी बनता है । जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरोपर 
णत्यायार करता है उश्ती प्रकार पाक्षवी शस्रास्रोंसे युक्त एक 


ब्रह्मविद्या । 


(8४५) 


पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसका 
भी ' अ्रष-भ्ायु ' कर्थात्‌ पापी जावनवाछा राष्ट्र इते हैं, 
उसका वर्णन यह है-- 


ये अस्मान अभ्यघायनित | (में. ५ ) 

यो अधायु! अस्मान्‌ अभ्िदासात्‌ | (मं. १०) 

* जो हम सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं। जो पापी 
हमें दास करना चाहता हैं अथव। हमारा सबंस नाश करना 
बाइता है। ' इन मंत्रभागोंमें पाशवी अ्रत्यानारका खरूप 
बताया हैं, (१) एक तो यद्द दे कि दूसरेका घातपात पाप- 
पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह दे कि 
दूसरोंका सवेस्व नाश करना | यद्द पाशवी अत्याचारका स्वरूप 
है । जगत॒के अन्दरकी सब ग्रुलामी और लोगोंके सब दुःख 
इसीके कारण हे | पाठक जगतंके इतिदाश्रमें देखेंग, तो उनको 
मालूम होगा कि ' एक बलबाछा दूसेर निर्बलकों अपने पेटकी 
पूर्तिके लिये स्रा रदा हे । ' यही पाशवो अत्याचार हैं। इस 
बलवानके शात्मोंकी! निबल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल 
दी हैं-- 

चक्ष॒षां मनसा चित््या आफकूत्या मेन्या तान्‌ 

अमेनी न कृणु | (मं. १० ) 

जरह्मणः तपलः च मेन्‍्या ते अमेनयः सन्‍्तु । 

( मं. ९ ) 

' आंख, मन, वित्त और संकल्परूपी शनह्नसे उन अद्याचारी 
शत्रओक़ो शस्त्र रहित कर | ज्ञान और तपके शत्रसे उनका 
शबत्जहीन कर। ' अथोत्‌ पाशवी शलह्मोंक्रा सामना इन आत्मिक 
बलसे कर | अपने आंख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान ओर तप 
ये दी भात्माके पालन हैं । इनका तेजस्वी बना ओर इनसे तू. 
लोहेके शर्जोंका प्रतिकार कर । तेरे अंदर ये आत्मिकबल 
जितने प्रश्नाणस बढेंग, उतने ही त्रभाणसे शत्रके पाशवी बल 
उत्त्वहीन हो जांयगे । पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेका 
यही सनातन मांग है। इसी मा्गके आचरणसे वसिष्ठने विश्वा- 
मिन्रक। ओर प्रल्दादने दिरिण्यकशिपुका सामना दिया था। इस 
आत्मिहबलके मागसे अन्तमें निःसंदेह विजय द्वोगा | सबसे 
अधिक प्रभावशाली यदह्द आत्मिकबल दे । जे। पाशवी बलबाले 
होते हैं वे अपने लोहशजोंके घमंडसे अपना आत्मिकबलछ बढ। 
नेका यत्न नहीं करते किंवा वे अत्यावार की प्रद्कत्तिके कारण अपना 
आत्मिकबल बढ़ा नहीं सकते । इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूर् 
अद्िसामय आत्मिकबलके म्रा्गपरसे जानेवाले लोग जितना 
अपना भागं आक्रमण करेंगे; उतना उनका विजय ही ढ्वोता 
रहता है, क्‍योंकि उनके धात्रु इस भागेमें आंत नहीं, भौर बदि 
इस आत्मिकबलके मागेपर वे भा गये, तो भी उसमें इन दी 


(8६ ) 


आत्मिक उच्चतिबालोंकी ही जीत होगी | इसका कारण यह है 
कि अदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे शत्रु अहिंसामय अनत्या- 
बारी बने, तो दुःखका मूल द्वी नष्ट हो गया और फिर क्षगढेका 
कारण हा नहीं रहा | जैेस। वस्तिष्ठका भात्मिकबल देखकर 
विश्वमित्रने भ्रत्याचारी क्षात्रवलक्ा त्याग करके शांतिमय 
भनत्यायारी अाह्ाबल स्वाकार किया | तत्पथ्षात्‌ दोनोंमें झगड़ा 
होनेका कुछ भी कारण न रहा | इश्च प्रकार आत्मिककलबालोंढी 
सदा जीत ही होती रद्दती है । 
इस आत्मिकबल द्वारा पाशवी अत्यायारोंकों रोकनेके मारगमें 
' स्था-हा ' अथात्‌ आध्मक्षवस्थका सम्रपण करनेकी अत्येत 
आवश्यकता द्वोती दे, इसीलिये दशम मंत्रम पुनः ' स्थाहा ' 
शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है। पाठक यहां स्मरण 
रखें, कि अत्यंत स्वाथत्यागके बिना यह आत्मशद्धि और आत्म- 
बलके मार्गपरस चलना असंभव हैं। इस आ्मसवस्‍्वके 
समपेणका स्वरूप देखिये-- 
आत्मसमपेण । 
* अपन। कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका सरकायमें समपेण 
करना आत्मसभपेण कहलाता है !” इसका वर्णन इस प्रकार है--- 
यत्‌ में अस्ति तेन सह, सबंतनूः, सर्वेगुः, 
सर्वाध्मा, स्वेपूरुषः त्वा प्र पे, त्या प्र विशामि 
॥ ११-१४ ॥ 


अथर्वजेवका सुवोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


' जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इंद्रिय, 
सब आत्मशक्तियां, सब पुरुषा्थशाक्तियां लेकर तुझे प्राप्त होता 
हूं भोर तुझमे प्रबिष् द्वोता हूं । ! 

इस मंत्रमें स्वाथं्रमर्पणकी परम सीमाका बणेन है। जो 
कुछ मेरा इस अगत्‌में है उसको भी परमार्थक्ी सिद्धता करनेके 
लिये समपंण करता हूं और उसके स्राथ अपना धारीर, अपनी 
इंद्रेय, अपना मन आदि शक्तियां, ओर सब पुश्वाथेकी शक्तियां 
भी उश्ती परम कार्येके छिये समर्पित करता हूं। भर्थाव जो कुछ 
अपना कहने योग्य है, वह सब ध्येयक्री स्िद्धेकि लिये समर्पित 
करता हूं | यह 'स्वाहा ' शन्दका रुफ्ट अथे इन मंत्रों द्वारा 
बताया गया है । इन मंत्रोंढो देखनेसे आत्मसमरपंणका भथे 
कितना व्यापक है, इस बातदा पता लग सकता है। इस 
प्रकारका आत्मस्म्पण ओ कर सकते हैं वे ही त्यागी अन्तमें 
बधमुक्त होकर अम्रत प्राप्त कर खकते हैं, जिनके किसी भी 
प्रदारकी पाशवी शक्तिये बाधा नहीं आ सकता | 

इस रीतिसे इस सूक्तमं आत्मोन्नतिके मागड़। उपदेश दिया 
है, इस मा्गेते अत्मशुद्धि होकर वेयक्तिक, सामाजिक, राजकीय 
ओर पारमार्थिक उन्नतिका साधन मनुष्य कर सकता हे । यह 
सूक्त कई दृष्टियोंस मनन करने योग्य है। जो पाठक इस 
दर्शायी रीतिसे इश्ध सुक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने 
उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं । 





ऐश्वयेमयी विपत्ति । 


( ७ ) अरातिनाशनम्‌ । 
( ऋषि -- अथर्या | देवता -- बहुदेषत्यम्‌, अरातय।, सरस्थती। ) 
आ नों भर मा परिं छा अराते मा नों रक्षीदेद्िणां नीयमानाम । 


नमों वीत्सोया असंबृद्धये नमों अस्त्वरांतये 


॥ १॥ 


अथ-- है ( अराते ) भदानी | (मः भा भर ) हमें घन भर दे, हमसे (मा परि स्थाः ) मत अलूग हो, ( ना 


नीयमानां दक्षिणां मा रक्ती! ) दमारी लाई गई दाक्षिणाकों मत अपने पास रख । ऐसी (थी? 


असखूुद्धये मम! ) 


ईर्ष्या युक्त असमृद्धिंक लिये नमस्कार है ओर ( अरातये नमः अस्तु ) भ्रदानके लिये द्रते नमस्कार है ॥१॥ 











भावार्थ - दान न देनेका गुण संपत्तिको संभ्रद्ित रुरता है, इसलिये यह थुण कुछ मर्यादा तक अलग भ हो । परंतु देने 


योग्य दक्षिणाका दान कम्त न हो । इस प्र्यादा तककों कंजसी और असमृद्धिका हम आदर करते हैं ॥१॥ 


सूक् ७ ] देश्ययेमयी विपसि | (8७ ) 


यमराते पुरोधत्से पुरुष परिरापिणंय्‌ | नमस्ते तस्में छुण्मो मा वर्नि व्यंथय्ीम्म ॥ २॥ 
प्र णों वनिर्देवद्वता दिवा नक्ते च कस्पताम | अरांतिमनुप्रेमों ब्य नमों अस्त्वरातये ॥ ३॥ 
सरस्वर्तामजुमति भगं यन्तों हवामहे । वाचे जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानों देवहतिषु_ ॥ ४ ॥। 
ये याचांम्यह वाचा सरस्वत्या मनोयजां | भ्रद्धा तमद्य विंन्दतु दत्ता सोमेंन बअुणां ॥ ५॥ 
मा वनि मा थाचे नो वीर्स्सीरुभाविन्द्राभी आ मंरतां नो वर्धनि । 
सब नो अध दित्सन्तो३रांतिं प्रतिं हयेत ॥ ६ ॥ 
प्रो$्पेकसमृद्धे वि तें हेतिं नयामासि । वेद त्वाई निमीव॑न्ती नितुदन्तीमराते ॥ ७॥ 
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अथे-- हे ( अराते ) भदानो | (यं परिरापिणं पुरुष पुरोघत्ले ) मिश्र बढबढ़नेवाले पुरुषक्षा तू भांग घरती 
हे (ते तस्मे नमः छृण्मः ) तेरे उस पुरुषकों हम नमस्कार बरते हैं। परंतु (मम वनि मा व्यथयीः ) मेरे मनकी इ्य्छाको 
तू पीडा न दे ॥ २४ 
(ना देवकृता घलनिः ) ६मारी देवों द्वारा निर्मित इच्छा ( दिवा नर ल कल्पतां )दिन और रात समय 
हर । ( ब्य अराति अलुप्रेमः ) हम अदानशीरूताको प्राप्त हों ( अरातये नमः अस्तु ) भरदानशक्तिको नभस्कार 
होवगे ॥ ३ ॥ 

( यब्तः सरस्वती अनुमतोीं भर्ग दृवामद्दे ) हलबल करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वयेको पार बुलांते हैं । 
( देवह्नतिषु देवानां जुर्श वां अवादिषं ) देवोंके आहानके प्रसंग देवोंके लिये प्रिय वाणी ही में बोलता हूं॥ ४ ॥ 

( ये गद्ं मनोयुआ सरखत्या धाया याथ्ामि ) जिससे में उत्तम मनसे युक्त ्ानमय बाणोक्रो मांगता हू (तें 
अचय बच्चणा सोमेन दत्ता ) उसको भाज भरणकर्ता सोमने दी हुई ( अद्धा विन्दतु ) भा प्रप्त होगे ॥ ५ ॥ 

(नः बलि मा ) हमारी मक्तिको न कम कर और (चार्ख मायि इंत्खीः) वाणोको मोन रोक। ( मो 
इल्द्राप्ती नः चसूनि आ भरता ) दोनों इन्द्र और अप्ति हमें घन प्राप्त करावें ।( नः द्त्लन्तः सवे ) हमें दान करनेवाले 
सब तुम ( अराति प्रति दंत ) भदानशीलताकों विरोधके स्राथ प्राप्त हो ॥ ६ ४ 

है ( मलमृद्धे ) भसमृद्धि ! ( परः अप इृष्दि ) परे चढी जा (ले देति वि नयामासे ) तेरे शख्रको हम अलग 


रे ७ 


करते हैं। हे ( अराते ) भदानप्लीलत ! ( अं शवा निर्मीयल्तों नितुद॒स्ती वेद ) में ठुश्को निबेल करनेबालो भोर 
अंदरसे चुभनेबाली आनता हूं ॥ ७॥ 


सावार्थ-- जिस पुरुषपर ठक्त प्रकारको अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि 
मेरी मनकों हच्छाको उससे ब्यथा न पहुंचे ॥ २॥ 

देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढ़ती रहे। हम उक्त प्रकारकी अदानक्षीलताक्ो श्राप 
हों ॥ ३॥ 

हम हलचल दरनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वयंक्री इच्छा करते हैं। इम सदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥ 

मैं उत्तम सुसंस्क्ृत मन और ज्ञानमयो बाणाकों चाहता हूं । उत्तम भद्धा भी हम सबको प्राप्त दी ॥ ५ ४ 

हमारी सदिच्छा कम न हो और वाणी न रुके । देव हमें बन देगें । दान देनेबाके सब दानी उक्त प्रकारको अदान- 
शीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥ 

अश्षमृद्धे दूर चली जावे। तेरे आषातको हम हटाते हैं । में जानता हूं कि असमृद्धिस निबऊता दहोतो है भोर अंदरसे हाँ 
बह होते हैं ७ ७ ॥ 


(४८ ) 


उत नप्नमा बोुवती खम्या संचसे जन॑म्‌ । अरते चित्त वीत्सेन्त्याकूंतिं पुरु॑पस्य च 
या मंहती महोन्माना विश्वा आशा थ्यानशे । तस्यें दिरण्यकेश्ये निश्वेत्या अकरं नमः 
हिरण्यवर्णा समग्रा द्िरेण्यकाशधुमंद्दी । तस्ये दिरेण्यद्रापये5रात्या अकर नमेः 





करता हे ॥ ८ ॥ 


अथे-- द (अराते ) अदानशीलते | ( डत नझ्मा बोभुबती ) 
भालस्पसे युक्त करती हू । इस प्रकार ( पुरुषस्थ चिशं आकृति च वि 


अथवेयेदका छुबोध भाष्य | [ काण्छ ५ 
॥ < ॥। 

॥ ९ || 

॥ १० ॥ (७२) 


[ 


र नंगी होकर (अने स्प्या सखलसे ) मनुध्यको 
इंत्लेन्ती ) भनुष्यके चित्त और संकश्पको मलीन 


( या महती महोन्माना ) जो बढी भर विशाल दहोनेके क/रण ( विश्वा आशा व्यानशे ) सब दिक्षाओंमें फैली 
है। ( तस्ये द्िरण्यकश्ये निऋत्ये ) उस सुबण है सभान बालवालो विपत्तिक्रा ( नम्रः अकरं ) नमरकार करते हैं ॥ ९ ॥ 
( दिरण्यवर्णा खुभगा ) सुबर्णक समान वर्णवाली, ऐश्वयवाली ( मही दिरण्यकादिपुः ) बढ़ी सुवण बस्तरवाली है 


( तसये द्विरण्यद्रापये अरात्य ) उस सुवरणके वस्नोंस भाच्छादित अदानशोलताके 


करता हूं ॥ १० ॥ 


है. | 4... 


लिये ( नम। अकर ) नमस्कार 


कक वसनजमनमन, वसिकनन िशवषकनन--नलभभ- खाक, किसेन्पराण->, 





भाधाथ-- ढंजूसी मनुध्यक्री नंग। बनाती ओर आलसो बनाती है । आर मनुध्यके चित्त और संकल्पकों मछीन करती 


है॥८॥ 


यद बढी विश।छ है और सव्वेत्र फली है। ठस सुवणके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे हों नमस्कार है ॥ ९ ॥ 
सुधणेके समान सुंदर, एश्वयवाली, सुवणक आभूषणवाली इस अदानशीलताको दमन दूरस नमन करते हैं ॥ १० ॥ 








विपत्तिपर्ण सम्पत्ति। 

आपत्तिपूण. विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो 
प्रकारकी विपत्तिया हैं । इनमेंसे वस्तुतः दोनों निंदनीय ही हैं; 
परंतु पहिलीका सवंयेव निषेध और दूसरीका कुछ नियमेसे 
निषेध वेदम किया ह । आपत्तिपूर्ण विर्पत्ति वह है कि जो परि- 
पूर्ण निघेनताके साथ अनंत आपत्तियां लगी रहती ह । यह 
अवस्था तो पुरुषार्थंथ साथ दूर करनी घाहिये। परंतु दूभरी 
जओ संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको भाषामें 'कंजुसो ' कहते हैं; 
इस अवस्थामें मनुप्यके पास स्रपत्ति तो विपुल रहती है; परतु 
दान न करनेके कारण घरमें विपुल घन होते हुए भी इसको 
स्थिति कंगाल जैसी द्वोती है | यह भो अवस्था दूरसे ही 
नमस्कार करने योग्य है। और इसका बणन इस सूक्तमें 
किया है | 

पाठक ऐसे मनुधष्यद्लों कल्पना अपन मनमें करें कि जो बढ़। 
घनी है, परंतु अत्यंत कंजुस है, अत्यंत आवश्यक घमझत्यके 
किये भी दान नहीं देता है। ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे 
बेरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तक नवम ओर दशम 
मत्रमें किया है | आ पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय टीक 
प्रदार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पये समझनेमें कई 
काठैनता न होगी । 
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नवम मंत्रमें ( हिरण्यकेंशी निऋ्रेती ) सोनेके बालोंवाली 
विपत्तिका वर्णन है । जहा बालबालमें सुबणे भर। है, ऐसी यह 
घनमय निधेनता है। इसीका घन पास होते हुए निर्धन कहा 
जाता है । इसीका और वणन दशम मन्रमें देखिये--- 

द्विण्यवर्णा, छुमगा, दिरण्यकशिपुः मही, 

हिरण्यद्रापी, भरातिः | (मैं. १० ) 

* सोनेके बणसे युक्त, उत्तम माग्यवती, खोनेके श्रीरसे युक्त, 
बढ़ा भोर सोनेके कपडे ओढो अदानशीलता यह है। ' जिशव 
घनीके पास सोन।, चादी विपुर्त है, अन्यान्य ऐश्वय जितना 
बाहिंय ठससे भी अधिक है, दरएक स्थानपर सोेनेके ढेर लगे 
हुए हे, घरमें कपडे, बतन और अन्यान्य साधन भी सुबणेदे 
ही बने है, एस महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव 
रहता है उसका नाम 'घनयुक्त निर्भनता ! है। निधन मनुष्य 
दान न देवे तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके 
पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिये 
लद! हुआ होनेपर भी सत्करके लिये डच्चित दान नहीं देता, 
उसको तो दूरसे ही (ममः अकरं। मैं. १०) नमस्कार 
करना चाहिये | उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस 
प्रकारकी घनमयी विपातति बहुत स्थानोंमे दिश्वाई देती है, इश्षी 
विषय नवम मंत्रमें कहा है--- 


स्‌क ७] 


या महती महोस्माना विश्या आशा व्यानशे | 
(मे. ९ ) 
“ आह संपत्तिमगी विपत्ति बढ़ी विशाल है और सब दिशाओं में 
व्याप्त हे ! अर्थाव कोई दिशा इससे खाली नहीं है। हरएक 
दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें हृबे हुए छोग होते ही ६ । 
कोई गांव इससे खाली नहीं हे । अपनी शक्तिस्ने अत्यधिक दान 
देनेबाले अथवा जनताढी भक्ताईके लिये आत्मसवेखक। पूणतया 
समपंण करनेबाके उदारधी दानी महात्मा थोडे दी होते हैं। 
परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा |बैलकुल दान न देनवबाले 
लोग ही बहुत होते है | इर्धालिये नवम मंत्रमें कहा कि “ यह 
दानहीनता बढ़ी विशारू और श्ववेत्र उपस्थित है।' कोई नगर 
इससे खारी नहीं है | प्रशस्त कमे करनेके लिये धनकी याचना 
करनेवाले धमेसेवक किसी भी नगरतें वें, वह इस प्रकारके 
घनवान्‌ होते हुए भी निधेनके समान ब्यवद्ार करनेवाले 
लोग ही उनको चारों भोर दिखाई देंगे। इस कंजूसीसे क्‍या 
होता है देखिये -- 
कजूसीख गिरावट । 
नप्ना बोभुवती स्थप्तया जन सचते ॥ 
अरातिः परुषस्य चिक्ते आकूर्ति थ बीत्संयन्ती | 
(में. ८ ) 
* यह कंजूसी स्वयं नेगी रहनेके समान छोगोंकों भी नेगा 
बना देती है । और उनको भालसी भी बना देती है। यह 
कंजूधी मनुध्येक चित्त और संकल्पको मल्तिन कर देता है।' 
उदारचित्त दानी पुरुष जैसा सदा प्रसलचित्त रहता है, और 
उसको चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानो कंजूसका 
नहीं है, वह सदा भालसी होता है ओर उसका वित्त शोर 
संकल्प मलिन द्वोता है । उसमें कभी प्रस॑न्नत। नहीं होती । यह 
कितनी ह्वानि है, इस$। वियार पाठक करें ओर इस कंजूसोसे 
बचनेका प्रयत्त करें। क्योंकि यह मनुष्यकों सनुष्यत्वसे भी 
गिरा देती है | इस्ीकिय श्रप्तम मेश्रमें कहा है-- 
अश्वयृद्धे | परः अपेदि | ते हेति विनयामलि | 
अराते | अदं तथा निर्मीयर्स्ती नितुद्स्ती बेद । 
(में. ७) 
* है असमाद्धे | दूर हट था । तेरे शस्र हम दुर हटा देते 
हैं।मै खूब जानता हूं कि तू कोमोंको निवेल बननिवाली और 
अन्दरत्ते दुःख देनेवाला है।  बल्तुतः यह दानहीनता ऐसी 
कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किर्साको 
भी इसके अधीन नहीं होना चाहिये | क्‍यों कि यह निवेलता 
७ ( अथर्द, भाष्य, काष्ड ५ ) 


ऐश्वयमथी विपासि। 


(8९ ) 


बढानेवाली ओर भ्रांतरिक कष्ट देनेवाली है। इसीप्रे मनुधभ्य 
गिर जाता है। इसलिय कहा है कि-- 
अराति प्रतिहयत (मं. ६ ) 
' कंजूसाक। विरोध करो । ” विरोध करके अपने अदर 
कंजूधी न रददे ऐसी व्यवस्था करो | और अपने अंदर-- 
अच्य खर्च द्त्लन्तः | ( मं. ६ ) 
४ झाज सब ही दान देनेमें उत्सुक द्वोवें ।” कोई कंजूस 
अपने अंदर न रहे | स्रमाज ऐसे उदारविक्त दानो महद्दाक्षयोंसे 
यूक्त होवे ओर कभा कंजूधोंसे युक्त न होवे । 


हार्दिक इच्छा 

हमारी हार्दिक इच्छा क्‍या होनी चाहिये, इस विषय 
विदार करनेके समय निम्नलिखित मेत्रभमाग हमारे सन्मुख आ 
जाता है । 

१ यन्‍्तः सरखती अत्ुुमती सं हयामहे । 

( मं. ४) 

१ जुष्टां मघमतोीं वा अवादिषम्‌ | ( में. ५) 

३ सरखत्या मनोयुआ वाया ये याचामि 

ते मद भ्रद्धा चिन्‍्दतु | (मं, ५ ) 

* (१ ) हम्त प्रगतिका प्रयत्न करनेवाले लोग विद्या, सुमति 
और ऐश्वयकों बाहते हैं । ( २) हम सेवन करने योग्य भौठी 
बात ही बोलते हैं । ( ३ ) विया और सुविचारसे युक्त सुसे- 
स्कृत वा्ीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उप्तमें देनेकी श्रद्धा 
होगे ।” वारतवम हम चाहते हैं कि हम सबक। विया, सुबुद्धि 
ओर संपत्ति प्राप्त हो | हम इसीलिये मधुर वार्णाते बोलते हैं । 
हम श्रेष्ठ सत्कमे करना चाहते हैं, इन कर्मोंके लिये जियके पास 
धनादिकी याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि वश्षे । इस प्रकारके 
दानसे जनताकी मलाईके प्रशस्ततम कम किये जाते हैं, जिससे 
सबका उद्धार होता और सबका यश बढता है | तथा-- 


१ न देचकृता धनिः दिया नक्त वर्धताम । 

( मं. ३ ) 

२ न यानि वारय मा वोत्खीः | (में. ६ ) 

: देवों द्वारा बनायी ह_मारी यह श्रद्धामयं बुद्धि दिनरात 
बढ़े और (२) इश्च भ्रद्धामक्तियुक्त वाणीमें घटाव न होवे । ! 
कर्थात दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसबख समपेणकी 
भरद्धा इममें स्थिर रहे और बढ़े। इस घमंबादेसे परस्पर 
सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों । 

यहांतक इस सूक्तके आठ मंत्रोंद्ना विचार हुआ | इससे पाठ- 


(५० ) 


कॉफी पता छग सकता हैं, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या 
है । भदानशालता अथव। कंजूसीका स्तात्र करनेका विचार 
इसमे नहीं है; प्रत्युत मनुष्योंकी हानिकारक कंजूसीसे निकालकर 
उच्चता स्थापन करनेवाले भ्रद्धापू्ण दानशुरताकी ओर ले जाना 
दी इस सृक्तको भ्रभीष्ट है । 

प्रथम मंत्र भी अदानशीलताकों दूरस नमन किया दै ।जो 
कंजूसी ( दृक्षिणां मा रह्छीः ) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं 
करती, अर्थात्‌ दान देनके लिये निकाला हुआ घन फिर 
अपनी संदृकमें बंद नहीं ऊइरती, भ्र्थाव्‌ भ्पनी योग्यताके 
योग्य दान देती है वह बुरी नहीं है, उस संप्रहत्तिस (आ 
अर ) अपने पास धन भर ले और खजान। जिस प्रभाणसे 
भरें उस प्रमाणस दान भी दे | परन्तु जो (अराधि) 
कजूसी भमम्राद्ध कगालताक। श्रदर्शन करती है और ( बीत्सा ) 
मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है| यह 





अथवेयेदका झुवोध भाष्य | [ 


प्रथम सन्‍्त्रका साब मननीय है । इसका भाव यह है कि योग्य 
प्रमाणसे संप्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय। 
जो कंजूसी कड्नाछके समान दिखती है वह हानिकारक है | घन 
पास होते हुए भी कंगालके समान भ्यवहार करनेकी बुद्धे 
बहुत हानिकारक हैं। मनुष्यमें चाहे बहुत ओऔदाय न हो, 
परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जैसी श्रृत्ति तो रहनी नहीं 
चाहिये । 

इस प्रकार इस सूक्तका आधाय है। यशथपरि इस सूकम 
अदानर्शालताको नप्तन किया हैं, तथापि वह उस वृत्तिका दूर 
करनके लिये ही है। इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बढ़ा 
गर्भीर आशय है यह बात पाठकों मनमें आ जायगी । यह 
सूक्त बढा कठिन है, सहज सम्रझ्ञमें आने योग्य सुगप्त नहीं है । 
तथापि जो पाठ इस स्पष्टीकरणमें दर्शायी रीतिस इसका मनन 
करेंगे, वें इस सूक्तका भाशय जान सकते हैं । 


शत्रुको दबाना। 


(८ ) शाज्जननाशनम | 
( ऋषिः-- अथर्वा | देवता -- नानादेघत्यं, अप्निः, विश्य दृधाः, इन्द्र! | ) 


वेकडतेनेध्मेन॑ देवेभ्य आज्यं वह । 


अग्ने तो हृह मांदय सब आ यंन्तु में हवस 


॥ १ ॥ 


इन्द्रा यांद्वि में हवामिदं करिष्यामि तच्छेणु । 
इम ऐन्द्रा अंतिसरा आकूति से न॑मन्तु में । 


तेमिं। श्रकेम वीयं३ जातंवदस्तनूवश्षिन्‌ 


॥ ३ ॥ 


अथ-- दे अभ्त ( धकड्लतन इृष्मेन ) श्रवा वक्षके इन्धनसे ( दृवेभ्यः आज्य यह ) देवोंके लिये घत पहुंचा। 
औौर ( तान इृद्द मादय ) उनका यहा प्रमनज्ञ कर, वे (सथ्थे ) सब ( मे ह्थ भा यन्‍तु ) मेरे यशमें आवें॥ १ ॥ 

हृइन्द्र ! ( मं हव आ याहि मेरे यज्ञमें भा पहुच | जो ( हृउूं करिष्यामि तल >्टणु ) यद प्रार्थना में करूंगा, वह 
तू मुन | ( इमे पर्द्रा अतिलरा ) य इन्द्रसंबंधी अप्रगामी पुरुष ( में आकूति से नमस्तु) मेरे संकल्पके भगुकूल झड़ें। 
दे (तनू-वशिन ज्ञातवेद्‌ ) शर्रारढो वशमें करनेवाले शानवान्‌ ! (तप्निः धीये शकेम ) उन प्रयश्नोंसे वीयेकी प्राप्ति इम 


कर सकें ॥ २ ॥ 


अिलन्‍नननना टनणािजभननिननन तले. 3रखिअ-नानक 





भाषाथ-- अप्रि इस यज्ञमें देबोंके लिये इतकी भाहुतियां पहुंचावे ओर गहां देबोंको आनन्दित करें, जिससे सथ देव 


मतोषरो मेरे यश्ञषमे आते रहें ॥ १॥ 


, है इस्र | त मेरे यश्ञमें भा भर जो में प्राथंना करता हूं, 


बह श्रवण कर । ये जो इन्द्रके संवंधमें काये करनेवाले हैं, वे मेरे 


क्नुकूछ कार्य करें । है शरारक! बश करनेवाले ज्ञानी ) उनसे हमको वौये प्राप्त होगे ॥ २॥ 


सृरू ८ ] शत्रुको दवाता । (५१) 
यदुसावद्युतों देवा अदेव! संभ्िकीषेति । 


मा तस्याप्रिहृब्यं वाक्षीद्धव॑ देचा अंख मोप॑ गर्मेव हवमेत॑न ॥ ३ ॥ 
अति धापषतातिसरा इन्द्रस्य वसा हत । 

अति वर्क इव मभीत स वो जीवन्मा मोचि प्राणमस्थापिं नह्मत ॥ ४॥ 
यम्ममी पृरोदघिरे ब्रक्माणमरपभूतये । 

इन्द्र स तें अधस्पद्‌ ते प्रत्यंखामि मुत्यतें ॥ ५॥ 
यदीं प्रेयुदेवपरा ब्रह्म वमोणि चक्रिर | 

तनपान॑ परिपाणं कृष्वाना यदुपोचिरे सब तदरस कि ॥ ६ ॥ 
यानसावतिसरांशकार कणवंद् यान्‌ | 

स्व तानिन्द्र वृश्नरहन्प्रतीचः पुनरा रंधि यथाएं तणहां जन॑ग्र्‌ ॥ ७ ॥ 


अथे-- हे ( देवा ) देवा | ( अखौ अ-देवः सन्‌ ) वह देवता रहित होकर ( अमुतः यत्‌ चि6कीषति ) वहांसे 
जो कुछ घात करना चाहता है, (तख्य दृथ्य अप्निः मा घाझ्लीत्‌ ) ठसका दृध्य अप्ति न पहुँचावे। ( दूधाः अब्य हवे मा 
उपयुः ) देव भी इसके यश्ञमें न जावें । प्रत्युत (मम पच हवे पतन ) मेर द्वी यज्ञमें आवें ॥ २॥ 

है (अतिखर।[ः ) अप्रगामी पुरुषो! ( अति धाधत ) वेगस दौडो | ( इन्द्ृस्य वजला हृत ) इन्द्रके वबचनसे मारो । 
( अबि वृक इध मथ्नीत ) जंसे भदको भेडिया मारता है, उस प्रकार शत्रुका मथ ढालो । (सः जीवन) वह श्र जौता 
हुआ ( यः मा मोल ) तुम्हारेसे न छूट जाबे । ( अस्य प्राण अपि नहात ) इसके प्रणकों भो बांध ढालो ॥ ४॥ 

( भ्रमी ये श्रह्माणं ) गे जिस ज्ञानोक़ो ( अपभूतये पुरः दछ्चिरे ) अवनातिके लिये ही आगे धर दते हैं | दे इन्द्र ! 
( सः ते अधघस्पदं ) वद तेरे पांवके नीचे होगे, ( ते सत्यये प्रत्यस्यामि ) उसको रुत्युके छिये फेक्ता हु ॥ ५॥ 

( यदि देवपुराः प्रेयुः ) जो शत्रुओने देवोंके नगरोंपर चढाई को है और उन्होंने (ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ) 
ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, भोर ( तनूपाने परिपाणं कृण्वानाः ) शरीररक्षर साधन भी जो बनाते हुए ( यत्‌ 
उप ऊखिरे ) जो कुछ कहते हैं (सब तत्‌ मरखस॑ कृधि ) वह सब नीरस करों ॥ ६ ॥ 

( असो यान्‌ अतिलरान्‌ चकार ) इसने जिनको अप्रगामी बनाया था और ( थ यान्‌ कृुणवत्‌ ) जिनका अभी 
बनाया है || ( वृश्नहन्‌ इन्द्र ) शत्रुनाशक इन्द्र ! ( वं तान पुनः प्रतीच! भा कृधि ) तू उनको पुनः प्रतिगामी कर 
( यथा अप्तुं जनं तृणद्वान्‌ ) जिससे उस जनसमूहकों हम मार डाले ॥ ७॥ 


भावार्थे-- है देवो | जो वस्तुतः प्रभुकी भक्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कमे करना चाहता है, उसकी आहुतियां 
आभि भी देवोंके! न पहुंचावे ओर दव भी इसके गरश्ञमें न जानें | परस्तु वे मेरे यश्ञमें आयें ॥ ३॥ 

है भर्रगामी पुरुषो ! बेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रको आज्ञास शभ्रुका वध करो । जैसे भेडिया भेडको मारता है, उस 
प्रकार तुम शत्रुको मार ढाछो | शतरुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथरस न बच पावे ॥ ४ ॥ 

जो हाश्र अपने अन्दरके विद्वान पुरुषकों भी अवनतिके कायमें ही लगा देते हैं, उनकी अधोगति द्वाव, में तो उसको मृत्युके 
दिये समर्पित करता हूं ॥ ५ ॥ 

जो देबोंके नगरोंपर शात्रुओंने चढाई को है, ओर अपनी शरीररक्षाके लिये कवचादिके द्वारा अच्छी तैयारी की है, तथा 
अपने सब शानको भी इस बुद्धकममें ही रूगा दिया है, ऐसे शत्रुका यह सब प्रयत्न विफल दोवे॥ ६ ॥ 

जो दात्र अपने बीरोंकों अप्रगामी करके हमल। करते हैं, वे शत्रुके प्रयत्न उलटे हो जावें, जिससे सब शत्रुभोंको हम मार 
ढाल ॥ ७ ॥ 


(५१ ) 


अथर्वेधेदक। छुवोध भाष्य | 


यथेन्द्र उद्घायन लब्ध्वा चक्रे अंधस्पदस । 


कृण्वे १ हमघ॑रांस्तथामूंठ श्वती भय! सम|भ्य। 


अग्रैनानिन्द्र पत्रइस्नग्रों ममेणि विध्य । अग्रैवैनांनमि तिहेन्द्र मेध॑१६ं तब । 


अनु ल्वेन्द्रा र॑मामदे स्थाम॑ सुमतों तवव॑ 


[ काण्ड ५ 
॥ < ॥। 
॥ ९॥ (८१) 


अथे-- ( यथा इन्द्र: उद्धाचनं लब्ध्या ) जैसे इन्द्रने बढबडानेबाले शत्रुको प्राप्त करके उसको ( अधस्पद चक्रे ) 


पविक नौचे किया ( तथा अद्ढ ) उस प्रकार में ( शाश्यतीस्यः समाम्य। ) सदाके छिये ( असून अघरान छण्वे ) इन 


धात्रआका नीचे करता है ॥ ८॥ 


९ ( बज हन इन्द्र ) शनुनाशक इन्द्र | ( अ्त्र उम्च। एपान म्ृंणि चिध्य ) यहां झर होकर इनको मर्मो्ें छेद । 
हैं इन्द | ( अन्न पव एनान्‌ अप्नि तिष्ठ ) यद्ां दी इन पर चढाई कर | ( अहं तब मेंदी ) में तेरा मित्र होकर रहता हूं। 
ई इन्द्र | ( त्वा अनु आ रभाभहदे ) तेरे अनुकूल हम कार्यारम्भ करते हैं ओर (तब छुमतौ स्याम ) तेरो बुमतिमं 


इम रहें ॥ ९ ॥ 
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कम मम न न न मा 
भावाथ-- जिस प्रकार इन्द्र घमंडो शत्रुको भी नाच दबाता है, उस प्रकार में सदा अपने छात्रुकों नाँचे दबाकर 


रखता हूं ४ ८ ॥ 


है प्रभो | तू उप्र होकर यहां हत्रुके मर्मस्थानोंकरों छेद, इन हाश्रओंपर चढाई कर । मैं तेरा मिश्र द्वोकर तेरे अनुकूल कार्य 


करता हूं आर तेरा सुमातिम्ं स्थिर रहता हूं ॥ ९ ॥ 


० पमममछाम थाम पाता '....€ पान. एन... (धजसाथ७--जअनाण 





शज्ञका नाश | 
यह सूक्त शन्नुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है। 
इसके पहिले दो अंभ्राम परमेश्वरकी प्रार्थना करके बल प्राप्त कर- 
नेका उपदेश किया है -- 


ईश प्राथना । 
अमित इतका आहुतियां देढदर यजमान प्राथेना करता है 
कि- * में देवताओंके उंदृश्यसे ये आहुतियां इस यक्षमें दे रहा 
हूं, ये भाहुतियां देवताओंकों प्राप्त हों और इससे देवताएं 
सन्तुष्ट द्ोकर मेरी प्रार्थना घुनें । प्रभुकी भी में प्राथना करता 
हूँ के वह मेरों प्राथेना सुने और सब उसकी शक्तियां मेरे 
अनुकूछ दो ओर इमको बहुत बल श्राप्त देवे । ( में. १०२ ) 


नास्तिकोंकी असफलता । 

जिस पुरुंष$ मनमें परम।त्माद्ी भक्ति नहों होता, उसको 
नास्तिक अथवा भक्तिद्वीन मनुष्य कहा करते हैं। युद्ध उपस्थित 
दवानेपर दोनों पक्षर ले।ग प्रभुदी प्राथना करते हैं। सत्पक्ष भी 
जेसा अपने यश छये प्रभुछो प्राथना करता है, उसी भ्रकार 
दुष्ट पक्षके छं!ग भा विजयके लिये प्रार्थना करते हैं | इस प्रकार 
दोनों आरके सेनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्र।थेना करने पर, 
अ्रभु कि पक्षकी सहायता करता है और किस्रढ़ी नहीं 


करता, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूंक देखने 
योग्य है । 


७-39 गकनकाकाकार.. 
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* जिस समय नास्तिक भक्तिदीन दुष्ट मनुष्य अपने विअयके 
लिये यश्ञयाग अबवा इंशप्राथना आदि करता है, उस समय 
अप्ति उसकी आहुतियां देवताभोंके प्रति नहीं पहुँचाती भौर 
देवतायें भी उसके यशमें नहीं जाती, क्‍योंकि देवताएं केवल 
आह्तिक भक्तोंके यज्ञमें जाती हैं । ' (मं. ३ ) 


इस मंत्रस्ते स्वष्ठ हो जाता है कि, दोनों पक्षके प्राथना 
करने पर भी धार्मिक छेगोंकी ही प्राथेना परमेश्वर सुनता 
है, दुष्टोंढो प्राथनाएं कमी नहीं सुनता । इसलिये सत्यपक्षके 
लोग ही प्राथेनावे ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं और १६ 
बछ असत्य पक्षके लोगोंकों नहीं प्राप्त होता; इस कारण 
सदा अन्त सत्पक्षकी ही विजय होती है। इस्किये चतुथे 
मंत्रमें कहा है कि- 'अभुडो आज्ञाके अनुसार शत्रुपर 
हमला करो, शत्रुको मार डालो, कोई शत्रु तुन्दारे हमलेसे 
जीता न बचे |। ” ( मं. ४) यह बल सत्यपक्षकों ही प्राप्त 
होता है, इश्नलिये स्त्यका पक्ष व्यवहारदी दृष्टेसे जक्षक्त 
प्रतीत होने पर भी बह भआात्मिक बढकी रृष्टिसे शक्तिसंपथ 
होनेके कारण अन्तमें विजयी होता है । असत्पक्षबालोंडों परमे- 
भ्रढी भक्तिसे छाम नहीं होता, यही बतानेके लिये पंचम 
भोर षष्ट मेजोंक। उपदेश है--- 

' जो अतत्पक्षका भाभय करनेवाले छोग अपनी विजयके 
दिये ब्राह्मणको भी अपने अवनतिकारक करमेनें डपासनादि 


धूक्त ९ ] 


कार्य करनेके किये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर भ्रवनत 
करता है भौर मृत्यु तक पहुंचाता है। जो दुष्ट देवजनोंके 
नगरोंपर हमरा करके अपने विजयऊके उपाश्वनादि कर्म करते 
रहते हैं और श्रमकझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और 
हम सुरक्षित द्वोंगे, वे अममें रहते हैं, क्यों कि उनके ये सब 
प्रयत्न विफल होनेवाले हैं । ( मं, ५-६ ) 

अर्थात्‌ असत्पक्षकी विजय कमी नहीं दोंगी | सदा सत्यक्त। 
पक्ष दी जय प्राप्त करेगा । यह वैदिकधमेका निकालाबाधित 
सिद्धान्त है। कोई इसको उलटपुलट नहीं कर सकता । 

भन्तिम्त तीनें मंत्रोंमे यद्दी बात भिन्न रॉतिसे कही है-- 
* जा दुष्ट शत्रु अपने सेमिकोंको आगे बढ़ाकर वेगसे हमला 
करता है, उसका वह काय उसीके विरुद्ध अन्तमें दो जाता है। 
( मं. ७ ) ' अर्थात बलके घमंडमें आकर शात्न सत्पक्षका नाहा 
करनेकी जैसी जेसी तेयारी करता है, वेसा बेस वह अधिश्से 
अधिक गिरता जाता है। बढे बढे स|म्राज्य इसी दुष्ट मावके 
कारण नाशको प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुन उठे नद्वीं, यह जान 
कर लोगोंकों डचित दे कि वे कमी भधमंप्रथत्त न चलें और 
दूघरोंडे नाशपे अपनी उन्नति करनेके काये न करें । क्योंकि 
ऐसे कार्योंमें कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगा । 

: ऐसे धमंदी और बकूबकू करनेवाले छात्र प्राप्त दोनेपर 
उनको नीचे दबाना जाहिये, यह सदा पालन करने योग्य 


आरिमिक बल । 


(५६) 


नियम है |” ( मं. ८ ) भ्रथात्‌ सजनोंको भी शत्रुकी उपेक्षा 
करनी योग्य नहीं है। 
शब्र॒के नाशका उपाय । 
नवम अंश्रमें शत्रुक नाश करनेका उपाय कहा है। यह 
बात अब देशखिये-- 
(१) उच्मरः अन्न मर्माणि विष्य -- झर होऋर यहां 
शा्रुके ममस्थानोंपर वेध कर । ( में, ९ ) 
(१ ) अजैव एनान्‌ अभि तिषप्ठ --यहां ही उनका सामना 
कर अथात्‌ उन शत्रुओपर बेगसे हमला $र दे । 
( में, ९ ) 
(३ ) अहं तय मेदी | तव झुमतो स्याम । सपा 
अन्वारभामह-- में तेरा मित्र होकर रहूंगा, तेरी 
धुमतिमें में 7हूग। और तेरें अनुकूल काये कहूंगा । 
( में, ९ ) 
परमात्माके अनुकूल काय करनेका तात्पय धर्मानुकूल व्यव- 
हार करना है | इस प्रकार घामिक ब्यवद्वार करते हुए आत्मिक 
बल बढ़ाकर, परमात्मांके प्रेमी बनकर रहना ओर शत्रु 
हमला उलटा देनेका सामथ्य भी अपने पास रखना, भ्रथात्‌ 
अपने पक्षको कमजोर न रखना ।इस प्रकार ्रात्मिक भोर 
शारीरिक बलसे युक्त होनेसे स्व युद्धोंमे विजय अवश्य ही प्र।प 
होती है । 





आत्मिक बल । 


(९) आत्मा । 
( ऋषिः -- श्रह्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः, आत्मा | ) 


दिवे खाहां 
अन्तरिंध्षाय खाद ॥ ४ ॥ दिवे स्वाह 


॥ १ ॥ पृथिष्ये खाद ॥ २॥ अन्तरिक्षाय खादां 


॥ दे ॥ 


॥ ५॥ प्रथिष्ये स्वाह| ॥ ६ ॥ 


अथ-- (दिये) धुलोक ( अन्तरिक्षाय ) अन्तरिक्ष और पृथ्वी लोकके लिये ( स्वाहा - सु + आह ) उत्तम प्रशंसाका 


वचन कहते हैं ॥ १-६ ॥ 





हैँ ॥ १०-६९ ॥ 


भावारथ-- दुलोक, अम्तरिक्ष लोक और पृथिवी छोक इन तीनों कोझोकी और इनमें विद्यमान पदा्थोकी में प्रशेश्वा करता 


(५8 ) अथवेवेदका छुवोध भाध्य | | काण्ड ५ 


दयों मे चक्षबोत॑ः प्राणोईन्तरिक्षमात्मा प्रंथिवी ध्रीरम्‌ । 

अस्तृतो नामाहमयम॑स्मि स आत्मानं नि देधे द्यावापरथिवीस्योँ मोपीया्य ॥ ७ ॥ 
उदायुरुद़् रमन त्कृतमु त्कृत्याधुन्म नीपाप्ना दि न्द्रियस्‌ । 

आयुष्कदायुंष्पत्री स्वधावन्तों गोपा में रत गोपायते मा । 

आत्मसदों मे स्ते मा मां द्िसिष्टम्‌ ॥८॥ (८९) 


(१० ) आत्मरक्षा । 
( क्षि। --- अह्मा | देवता -- वास्तोष्पति! | ) 
५ . पल... (5 

अध्मवर्म मेंडसि यो मा प्राच्या दिशो5ज्यायुर॑भिदासांत । एव्त्स ऋ्रच्छाई ॥ १॥ 
अश्मवर्भ भेउसि यो मा दर््षिणाया दिशो(ध्यायुरंभिदासत्‌ । एतत्स ऋंच्छातू ॥ २॥ 
अश्मवम मेंसि यो मां प्रतीच्यां दिशो|्धायुर॑मिदासांत्‌ । एतत्स ऋच्छातू ॥ ३॥ 
अश्मवर्भ भेंडइसि यो मोदीच्या दिश्ञो|धघायर॑मिदासांत्‌ू.. । एतत्स ऋंच्छातू ॥ ४॥ 
अश्म॒वर्म मेडसि यो मा धवाया दिशो|इघायरंभिदासांत्‌ । एतत्स ऋ्रच्छातू ॥५॥ 
अश्मव॒म मे5सि यो मोष्जायां दिशा|प्यायर॑मिदासातू._ । एतत्स ऋरच्छात ॥ ६॥ 
अश्म॒वम मे5्सि यो मां दिज्लाम॑न्तर्देश्वेम्योंबघायर॑मिदासात्‌ | एतत्स ऋच्छातू ॥ ७॥ 





जा 
अमन ज्यामाक वान्कामाक. डाक. वनन्‍न्‍यकन«»«न्‍कन»«.. हनन नाक, 


अथ-- ( सूथे: मे खक्तुः) दूय॑ मेरा चञ्च है ( बातः प्राणः) वायु प्राण है, ( अन्तरिक्ष भात्मा ) अन्तरिक्ष 
आत्मा हे भौर ( पृथिवी शरीर ) पृथिवी मेरा शरोर है । ( अस्ततः नाम अये अद्द अस्मि ) अमर नामवाल। यह में हूं । 
( दावापृथिवीभ्यां गोपीथाय ) द्ावापृथिवी द्वारा युरक्षित होने लिये ( खत आत्मान निद्चे) वह में अपने आपको 
निःशष देता हूं ॥ ७ ॥ 

मेरी ( आयु! उस ) आयु उत्तम, (बल उतू्‌) बल उत्तम, (छूते उत्‌ ) क्रिया हुआ करत उत्तम, ( छृत्यां उस ) 
काटनेढ़ी शक्ति उत्तम, ( मनीषा उत्‌ ) बुद्ध उत्तम, ( हन्द्रियं उत्‌ ) इन्द्रिय उत्तम दोवे । ( आयुष्कृत्‌ मायुष्पत्नी ) 
आयुकी इद्धि करनेवालीं और जीवनका पालन करनेवालीं तथा ( स्वघावस्तों ) अपनी घारकशक्ति बढानवालीं तुम दोनों दावा" 
पृथिवाँ ! ( में गोपा स्ले) मेरे रक्षक दोओ | (मा गोपायल ) मेरी रक्षा करो। (में मात्मलदो रते ) मेरी आत्मामें 
रहनेवाले हैं| और (मा मा दिखिएं ) मरा कभी विनाश न करें ॥ ८ ॥ 
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पॉबॉिड: सूये ही मेरी आंड, वायु मेरा प्राण, अन्तरिक्ष मेरा अन्तःकरण, और पृथ्वी मेर। स्थूल शरीर बना है | में 
अमर और अदम्य हूं । युलाक ओर पृथिवों लोक मेरी रक्षा करते हैं, इसलिये मैं अपने आपको उनके आधौन कर देता हूं ॥७॥ 

मेरी आयु, शाक्त, क्रियाशाके, काटनेकी शक्ति, मननशक्ति इंद्रेयशाकि, आदि झाक्तियां उत्तम अवस्थामें रहें । आयु देने- 
बाली तथा जीवनका पालन करनेवाली और घधारकशक्तिपते युक्त दोनों थावापृथिवी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी 
रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥ 


सुर १० ] 


आत्मिक बल ' 


(५५ ) 


बृहता मन उप॑ हये मातरिश्वना प्राणापानी । सयोशरक्लुरन्तरिक्षाच्छोत्रे पृथिव्या। शरीरम्‌ । 


सरंस्व॒त्या वाचप्तुप हयामददे मनोयजां 


॥ इति द्वितीयोइजुवाकः ॥ ९ ॥ 


॥ ८ || (९७) 








अथे-- ( मे अदमयमे अधि , मेर। पत्थरका दृढ कवच तू है। ' यः भधायुः ) जो पार्पी ( प्राच्या), दृक्षिणायाः, 


प्रतीष्याः, उदीच्याः, म्वायाः, दिश्वां अन्तर्दे ओो भयः ) पूव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, भव, ऊध्वे ओर इन दिशाओोंके 
मध्यके प्रदेशस (मा अभिदालात्‌ ) मेरा नाश करे, ( सः एतत्‌ ऋच्छात ) वह स्वयं इस विनाशको प्राप्त द्वौव ॥ १-७॥ 

( बहता मन उप हृथ ) बढ़े ज्ञानके साथ मनको में मागता हूं । ( मातरिश्थना प्राणापानों ) वायुस प्राण और 
भपान, ( सर्यात्‌ चक्षु ) सूयेस आंख, ( अन्तरिक्षात्‌ झोत्न ) अन्तरिक्षते कान, ( पृथिव्याः शरीर ) पृथिवास शरीर, 
( मनोयजा सरस्त्या वाल ) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको ( उप डयाप्रद्द ) मागते हैं ॥ ८ ॥ 














वह खर्य नष्ट द्ोवे | १००७ ॥ 


आवार्थ-- यद्द मेरा कबय हैं| जो पापी मेरे ऊपर उब दिशा उपदिशाओंसे हमल। करके मेरा नाश करना चाहता है, 


मुझे ज्ञानयुक्त मन, बायुस प्राण, सूरयंसे चक्क, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, प्ृथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशक्तिश्ने संयुक्त विद्याके 


साथ उत्तम बणीकों चाहता हूं, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥ 





आत्मिक शक्ति। 

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन 
विशेष वियारोंदो धारणा अपने प्रनके अंदर करना आवश्यक 
है, वह धारणा इन दो सूक्तोंमें कहो हे । नवम और दशम इन 
दोनों सुक्तोंढा ऋषि ब्रह्मा हैं और देवता वारतोष्पति है। भर्थात्‌ 
ये दोनों एक ही विधयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी 
साथ साथ ही करते हैं। 

नथम सुक्तके पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं 
और दुबारा भानेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोक 
इन तोनों छोकाके लिये स्वाहा अर्थात्‌ ( सु+भआाद्द ) उत्तम 
शब्दों द्वार। प्रशांस। कही है | थुलोकमें सूर्य नक्षत्र आदि है, 
अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चेद्र, विद्युत्‌ भादि हैं ओर पृथ्वीपर 
घान्य, जल भादि अनंत पदायथे हैं, जिनका उपये|ग मनुष्य 
करता है और सुश्षो होता है। शस कारण ये तीन लोक और 
इनमें रहनेवाले अनंत पदाथे मनुष्यके द्वार। प्रशांसा करने योग्य 
हैं। क्योंकि इनके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, 
अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें काई संदेह नहीं हे । 

इन तीनों छोकोंके अंदर रहनेवाले सभी पदाथ इस प्रकार 
मनुध्यके लिये उपकारक है अत एब मनुष्यके प्रझ्ेंसाक लिये योग्य 
हैं। यह जानकर इनको अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात्‌ 
ये मेरे अदर आकर रह रहे हें ओर मेरी शक्तिको बढ़ाते हैं तथा 
प्रका्चित करते हैं। यह भाव मनसें घारण करनेको सप्तम मंत्रने 
कह है । इस अंत्रका अशन यह हैं-.- 





' सूये मेरा आंख हुआ है, वायु मेर। प्राण बना है, अब्तरिक्ष 
लोक मेरा अन्तःकरण बना है, ओर पृथिवरीसे भरा स्थूछ शरीर 
बना है | ( में. ७) ' यह सप्तम मंन्नका कहना है। देखिये, 
इस प्रकार द्रुलोकका सूर्य, अन्तरिक्षकोकका वायु, और पृथिवी- 
लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरम आकर 
रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा साक्षात्‌ दंबष इन तीनों छोकोंके साथ 
है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे है, अबबा 
इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ हे । इस बातका विचार कर- 
नेसे अपनी आत्मशक्तिकों कल्पना श्रदजह्ामें हो सकती है, थद्दी 
बात अथवेबेदकें अन्य मंत्रमें भी कही है, देखिये--- 
सर्यक्प्लु्वातः प्राणं पुरुषस्य विमेजिरे। 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नगये ॥ 
अथवे, ११८ (१० ) ३१ 
' सूये भौर वायु ये क्रमशः पुरुषके आंख ओर प्राणमें विभक्त 
हुए है, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभाभोंझ्री इतर देवोंने दिया 
है।! अतः कहंते हैं कि-- 
तस्मादे विद्वान पुरुषमिद अह्लोति मस्यते । 
सर्वा हास्मिन्देयता गायों गोष्ठ इवासते | 
अथवे, ११।८ (१०) ३३ 
' इसीछिये ज्ञानी इस पुरुषकों जहा मानता है, क्योंकि सथ 
देवताएं इसमें बसी रहती हैं, जैसी गोश्षालामें गौबें रहती हैं । 
इस मंत्रम तो सभी देवताएं मनुष्यक शरीरमें विविध अवयवोंतरें 
रहती हैं, ऐसा कह्टा ई। पू्वोक्त मंत्रोम कुछ देवतओोंके गहंका 
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बारीरमें देधोंके निवासल्यान 
निवासका वणन किया है, और इस मंत्र कहा है कि सब देवताएं 
यहां रहती है, अर्थात्‌ अन्य देबताओका पता मननसे लगाना 
चाहिये । यह मनन करके उपनिषदो्म कुछ अन्य देवताओंढछ। 
भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये- 
अप्लिरवग्भूस्वा मुल प्राविशत्‌ , वायुः प्राणो 
भृत्वा नाखिके प्रायिशव्‌, आवदिस्यश्श्षु सृत्वा - 
क्षिणी प्राविशत्‌, दिशः आज भृत्या कर्णो 
प्राविशत्‌, भोषधिवनस्पतयों लोमानि भृत्वा 
त्वचे प्राविशन, चन्द्रमा मनों भूरपा हृदय 
प्राधिशत , मत्युरपानों भृत्वा नाभि प्राविशत्‌, 
आपा रेता भूत्वा शिक्ध॑ं प्राविशल्‌ ॥ ऐ. उ. ११२।४ 
' अप्नि वाणी बनकर मुखमें घुप्ी, वायु प्राण बनकर नाकमें 
प्रविष्ट हुआ, छूगे आंख बनकर नेत्रमें रहने छगा, दिक्षाएं 
कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, ओषधि और वन- 
स्पतियां छोम बनकर त्वचा प्रविष्ट हो गईं, चन्द्रमा मन 
बनकर हृदयमें घुधा, मृत्यु अपान होकर नामिेें रहने लगी, 
जल रेत बनकर शिल्लर्भ प्रविष्ट हुआ । * इस प्रकार अन्यान्य 
देवताएं भन्पान्य स्थानोंमें रहने रूगी | यह है अपने शरीरमें 


अथवर्वदेदका छुवोध भाष्य | 


[ काण्ड ९ 


देवताओंका निवास | यहां देवताएं रहती 
है, इसलिये इस शरीरको ' देवोंका मन्दिर ' 
कहते हैं बाह्य सष्टिमें बडे बड़े धूयांदि देव 
हैं। उनके अंश बीअरूपपे यहां अपने शरीरमें 
भा गये हैं और इन्हीं अंशोंके बडे विस्तृत 
देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित 
उपनिषद्वचन देखिये--- 
मुख्तादाग्वाचो इस्षि!, ... नालि- 
काभ्यां प्राणः प्राणाद्वाय॒ः, ....- 
अक्षिभ्यां यकश्षुश्क्षुष आवित्यः, 
..- कर्णाभ्यां भोजन भात्ाहिश।, 
» व्वथो. लोमानि लामभ्य 
मओोपधिवनस्पतयः, ... हृतया- 
न्मनों मनसब्यन्द्र मा), «.. नाभ्या 
अपानो5पानान्मृत्यः, शिल्नद्वितो 
रेललः आपः ॥ 8॥ ऐतरेय उप. १।१ 
' मुखसे वाणी, वाणोसे वाया; ... नापि- 
कासे प्राण, प्राणसे वायु; ... आखोंसे चक्ु, 
चलुसे सूये; ... कानोंसे भ्रोन्र, भोश्रस 
दिशाएं; ... त्वचाये लोम, लोमोंग्े ओपषधि- 
बृनर्पतियां; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा, ... नाभीस्े 
क्षपान और भपानसे मृत्यु; ..- शिस्नसे रेत और रेतसे जल 
हुआ | * 
इन दोनों बचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनका 
पता छग जायगा कि पहिलेमे बृहत्‌ देवताओंसे अपने अन्दरंके 
सूक्ष्म देव दोनेका वणन है भौर दूसरेमें इन सूक्ष्म भ्रशो्त 
फिर वृद्धि होकर बड़े देव बननेका बणन है। जिस प्रकार 
मनुष्यके शरौरसे बीयेबिंदु उत्पन्न होता है ओर फिर इस बीये- 
बिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच ओर विस्तार 
यहां भी होता है । भरतु । 


मनुष्येके अंदर सूर्यादि सब देवोंको शक्तियां हैं यह बात 
यहां प्रनुष्यके स्मरणमे रक्षनी चाहिये । में तुउ७छ नहीं हूं, परंतु 
में उन ही शक्तियोंसे युक्त हूं कि जिनसे युक्त परमात्मा है । 
मेरी शक्तियां अंशारुप हैं ओर उसको पूर्णल्प हैं। अर्बाव 
शक्तियां मेरे शरीरमें हैं, जिनका विक।स धर्मालुष्ठानसे करना 
है। यह सप्तम भंत्रका आह्षय है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष 
दी शक्ति दे रहा है । पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें। 
इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि--« 


त्ं 


व 
क 


सूक्त ९१ ] 


अय॑ भहं अस्तृतः नाम असख्मि | (मं 3) 

' यह मैं अमर अथवा अदम्य शक्तिसे युक्त हूं” पाठक 
इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शाक्ति हे भोर में भमर 
हूं, शरीरनाश होनेश्ते में नष्ट नहीं होता । जि प्रकार परमात्मा 
* अ-मर ' है, उसी प्रकार आत्मदृष्टिसे में भी ' अ-पर ! 
हूं । यह विश्वात इस संश्रने दिया दे । पाठऊ ही अनुभव करें 
कि इस विवारकों मनसें धारण करनेसे कितना भ्रात्मिक बल 
बढता है । वेदकी दिक्षा आत्मिक बल बढती है और अपनी 
शक्तियोंका श्वान कराती है, वह बात इस प्रकार है | जब यह 
मनुध्य हस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगतके 
लिये अपने आपका समपंण करता है--- 

आत्माने द्यायापृथिवीस्यां गोपीथाय नि ह । 

में, ७ 

में अपने आपको दावा पृथिवीके लिये रक्षांक अथे देता 

हूँ । ' इस प्रकार स्व जगत्‌ इस्रकी रक्षा करता हे, धब विश्वर्े 

जे। घुरक्षित होता है, वह निर्मय होकर विचरता है। इधो 

निर्भयतात्रे उम्रकी उन्नति होती हे। इसके पश्चात्‌ वह जितना 

अधिक आत्मश्रभपंण करता है, उतना भवषिक बल प्राप्त करता 

है। इस रीतिसे ' आयु, बल, शक्ति, कर्म, घुद्धि, इन्द्रिय आदिकों 

शक्तियां उश्कृष्टतम हो थाती हैं ।' (में, ८) यह उसी 

शक्तिका विकास है | ' इस प्रकार अ्ष देनेबाले दोनों लोक 
इस ही पूणे रक्ष। करते हैं | ! ( में. ८ ) ये लो बरहुतः-- 


श्रेष्ठ देव 


(५७) 


में आस्मसदों स्तम्‌ | (से. ८ ) 

: प्रेरी आध्मामें रहनेवाले दें। ' यह बात उपनिषद्धबनोंस्रे 
इसके पूवे बता दी है। अपने शरीरमें भात्माके आधारसे ये सब 
सूर्यादि पदार्थ भर्थात्‌ तीनों छोक रहते है । 

ये सब उन्नति द्वी करते हैं और घमंपमपर चलनेसे कभी 
अवनति नहीं करते । इस प्रकार नव्म सूक्तका विचार हुआ, 
अब दह्ष्म सूक्तका विचार करते है -- 


पत्थरका कबच। 


दशम सूक्तके आदिके सात मंत्रोमिं ' पत्थरके कवच ' का 
वर्णन आया है। पू्षोक्त ज्ञान ही मनुष्यका “ पत्थर णेसा दृढ़ 
कवच ! है, जिससे मनुष्य सुरक्षित दोऋर उन्नतिकों प्राप्त कर 


) सकता है। 'किसी भी दिशासे शत्रु हमला करे, जिसके 


दारीरपर यह पूर्वोक्त हाानहूपी कषच है वह हमेशा सुरक्षित 
रहता है। ? (मं. १-७ ) यह इन स्रात मंत्रोंका तात्पये है। 
जो झान पत्थर जैसा सुदृढ कवच हूं, वही पूर्वोक्त मंत्र कहा 
हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है-- 

सत्र चकछु, अन्तरिक्षस भोत्र, पृथिवीस्रे शरीर, बायुसे 
प्राणापान और बृहच्छक्तिस मन, सरखतीये बाणी, प्राप्त करता 
हूं।' (में, ८ ै) इस मंत्रमें भी पूर्व सुत्रोक्त ज्ञान हो कहा 
है । क्‍योंकि यद्दी मनुष्यका रक्षक सुदृद कषच है। पाठक इस 
ज्ञानका अपनावें ओर निर्भय बनें । 


यहां द्वितीय भजुवाक समाप्त ॥१॥ 





श्रेष्ठ देव । 


( ११ ) संपस्कम । 
( ऋषि -- अथर्वा | देवता -- वरुणः ( प्रझोत्तरम )। ) 
कथं महे असुरायाजवीरिद क॒र्थ पित्रे हरये स्वेपरृम्णः । 
पर्सि वरुण दार््षिणां ददावान्युनभेष स्व मनसाविकित्सी 4 
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अथ-- ( मद्दे अछुराय कर्थ अश्वीः ) महान शक्तिवानंके किये तुमने किप्त प्रकार और कया कद्दा ! ओर ( त्वेष- 
नृम्ण। दृद दरये पिशे कर्य ) खयं तेलस्बो होते हुए तुमने यहां दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी ढिश्न प्रकार और 
क्या कह। ! दे ( थदण ) भेष्ठ प्रभो ! दे ( पुनरमंध ) पुनः पुनः घन देनेवाले देव ! ( पू्चि दक्षिणां दवावान ) गो भादि 
दक्षिणा देंते हुए (?बं म्रमला आजिकिरलीः ) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा को दे ॥ १ ॥ 


८ ( अपदे, साध्य, काण्ड ५) 


(५८ ) अथवषदेदका छुबोघ भाष्य | [ काण्ड ५ 


न कार्मेन पुनर्मंघो मवामि सं घंक्षे क॑ पृश्निमेतामुपति | 


केन नु त्वमंथवन्कान्येन केन॑ जातेनांसि जातवेंदाः ॥ २ ॥ 
सत्यमह गंभीरः कार्व्येन सत्य जातेनांसि जातवेंदा! । 

न में दासों नायों महित्वा व्रत मीमाय यद॒हं ध॑रिष्ये ॥ ३ ॥ 
न त्वदुन्य; कवितंरों न मेधया घीर॑तरों वरुण खधावन । 

त्वं ता विश्वा झुव॑नानि वेत्थ स चिश्र त्वजनों मार्यी बिंमाय ॥ ४ ॥ 
त्वं ई१ज्ञ वरुण स्वधावन्विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 

कि रज॑स एना परो अन्यद॑स्त्येना कि परेण।व॑रममुर ॥४५॥ 











कला 


अथे-- ( कामन पुनर्मंघ/ न भ्रवामि ) केवल इच्छासे ही में पुनः पुनः घनवाला नहीं होता हूं | मैं (के संखक्षे ) 

किसे यद्द कहू १ ( एतां पृश्चि उप अज्े ) इस गो आदिका पास ले चलता हू ।है ( अथवेन्‌ ) शान्त खमाबवालें देव | 
( कम नु काव्येन त्थं॑ किस काब्यसे तू भार (केन आतेन जातबेदाः असि ) किसके होनेस तू जातवेद हुआ है ॥ २॥ 

( सत्य भहं गभीरः) सत्य है कि में गंभीर हूं। आर (सत्य ) यह भी सत्य है कि में (जातेन काव्येम 
जआतवेदाः अस्मि ) काव्य उत्पन्न करनेसे ही जातवेद कहलाता हूं । ( यत्‌ अद्ं घरिष्ये) जिसका में धारण करता हू ( में 
घतं ) उस मेरे नियमढो (न दाखः न आयः ) न तो दास और न आय (महित्या मीमाय ) महत्त्वके साथ तोड खकता 
है॥३॥ 

हे (सघावन्‌ वरुण) अपनी धारण शतक्तिस युक्त श्रेष्ठ देव | ( त्वत्‌ अन्यः कवितरः न ) तेरेसे मिल्च दूसरा कोई 
अधिक कवि नहीं है। (मधया घीरतरः ने ) और बुद्धिके कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है | ( सथं ता विश्या 
भुघनानि वेत्थ ) १ उन खब भुवनोंकी जानता है। इसलिये (सतः मायो जनः ) वह कपटी मनुष्य ( त्यत्‌ खितू लछु 
विभाय ) तुझस निःसंदेह भयभीत होता हैं ॥ ४ ॥ 

ह ( अज्ञ स्थधावन खुप्रणीत धरुण ) प्रिय, अपनी घारणशाक्तिस युक्त, उत्तम चलनेवाले श्रेष्ठ देव | ( त्व॑ हि 
पिश्या अनिमा वेत्थ ) तू दी सब जन्मोका जानता है। ह ( अ-मुर ) शानी ! ( दना रञसः परः अन्यत्‌ कि अस्ति ) 
इस प्रकृतिक परे दूसरा क्‍या है! ( प्रा परण अथरं कि ) भौर इस परेवालेके उरे भा क्या है 7॥ ५॥ 


अक-कनननानननना3 3 जाओ जन च-+5 क्ज+5 जन्‍म 





आधार्थ-- ( भक्तक। कथन )० ६ ईश्वर ! बढ़े बड़े धाक्तिमानकों भी तूने क्या उपदश दिया है! और श्वबका 
दु.ख हरण करनेवाले पिताको भी तूने क्या कहा था ! तू खय तेजस्वी दै | तूने ही यह गौ, भूमि, बाणी भ्राविका द्वान 
दिया है और हे पुनः पुनः घन देनेवाले देव | तूने ही दमारी चि!|केत्सा की है ॥ १ ॥ 

केवल इच्छा करन मात्र ही धनवान नहीं द्वोता हूँ । यद्द में किसे ठीक प्रकार कहूं ! मे इस गा, भूमि, वाणी भादिकों 
प्राप्त करता हूँ । हे देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदाथके बननेसे तू जातबेंद कहा जाता है १ ॥ २ ॥ 

(इंश्वरका उत्तर )- गह बात सदह्य हें कि में बड। गंभीर हु और यह भी सत्य हैं, कि इस काण्यके प्रकाशित 
होनेके कारण में जातवेद न|मसे प्रसिद्ध हूं । जिस नियमक्ों मैं बनाता हूं, उश्रको कोई तोड नहीं सकता, फिर वह आये हो था 
दास हो ॥ ३ ॥ 

( भक्तका कथन )० है भ्रष्ठ और समये देव! तेरेसे मिस कोई भा अषिक जेष्ट कवि महीं है भोर बुद्धिमान भी नहीं है। तू 
ही संपूर्ण भुवनंका ज्ञाता है इसलिये सब दुष्ट कपटौ छोग तेरेसे ही ढरते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

है ईश्वर | त्‌ सबके सब जन्मोकी जानता है | हे दव ! इस प्रकृतिके परे क्‍या हे और सबसे परे है उसके ठरे भौ क्‍्य। 
है?॥५॥ 


खूरू ११ ] भ्रष्ट देय । (५९ ) 


एक रजंस एना प्रो अन्यद॑स्त्येना पर एकेंन दर्णश चिद॒बोक्‌ । 
तत्ते विद्वान्व॑रुण प्र अंवीम्यघोव॑चस; पणयों भवन्तु नीचैदासा उप॑ सन्त भूमिंयू ॥ ६ ॥ 


त्वं १ छु वरुण प्रवींषि पुन॑मेभरेष्ववद्यानि भूरिं । 


मो पु पर्णार म्ये४तावंतों भून्मा त्वा वोचभराधर्स जनास! ॥ ७॥ 
मा म वोचभराधस जनांसः पुन॑स्ते पा्मिं जरित्देदामि | 
स्तोत्र में विश्वमा यांहि शचीभिरन्तावि्शवास मानुषीषु दिक्लु ॥ ८ ॥ 
आ ते स्तोत्राण्युध्तानि यन्त्वन्तविश्वांस मानुषीषु दिश्लु । 
देद्ि नु भे यन्‍्मे अदंत्तो आसे यज्यों मे सप्तपंदु। सखांसि ॥९॥ 
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अथ-- ( पन्ना रलसः परः अन्यत प॒र्क॑ अस्ति ) इस प्रकृतिके पर दूसरा एक पदाथ है। ओर ( पएना एकेन 
परः ) इस एकसे परे जे। है उसके ( अर्थाक्‌ चित दुणेद्दो ) उरेका भी पदाथ दुष्प्रप्य है।हे ( बरुण ) भरेष्ठ देव ! ( से तल 
विद्वान प्र ब्रवीमि ) तेरी वह माहमा जाननेवाल। में कहता है कि (पणय। अधो धचलः भवन्‍्तु ) क॒त्सित व्यवहार 
करनेवाले लोग नौने मुख करनेवाले होवें, तथा (दालखाः भूमि नीचे! उपसपेन्तु ) दास भाववाले छोग भूमिपर नीेदे 
चलते रहें ॥ ६ ॥ 

दे ( भज्ञ धरुण ) प्रिय श्रेष्ठ प्रमो ! ( त्थ॑ हि पुनर्मघेणु ) तभी फिर घन श्राप्त करनेके ब्यवसायोमे ( भूरि अवधानि 
ब्रधीषि ) बहुत निन्‍्दायोग्य दोष ह्वोते हैं, ऐसा कहता है । (एतावतः पणीन मो सु अभिभत ) हन व्यवहार करनेवालोंको 
भी द्वानि कभी न होवे ओर (अनासः त्था अराघस मा वोखन ) लोग तुझे घनह्दीन भी न कहें ॥ ७॥ 

(जना लः मा अराघसे मा धोचन्‌ ) लोग मुझे घनहीन न कहें | दे ( अशित। ) स्तुति करनेवाले | (ते 
पूञज्ि पुनः दृदामि ) तेरी गोको में फिर देता हूं । (विश्वाछ्यु मानुषीषु द्क्षु अन्तः ) सब मलनुष्यों्े युक्त दिशाओरोंके 
बाचमें (दचीमिः में विश्व स्तोत्न आ यादि ) वुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रछो प्राप्त हो ॥ ८॥ 

(ते स्ताश्राणि ) तेरे स्तोन्न (विश्वास मानुषीषु दिक्षु अन्तः ) सब मनुष्योस्रे युक्त दिशाओंमं ( उद्यतानि 
यन्तु ) उत्तम प्रकार फेलें। (यत्‌ में मद्सः ) जो भुझे दिया नहीं, (नु में देद्दि ) वह मुझे दे । क्योंकि तू ( में सपतपद्‌ः 
युज्यः लखा आल ) मेरे सात चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥ 
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भावाथे-- ( इंश्वरका उत्तर )» इस प्रकृतिके परे ए% वस्तु है, और उस अन्तिम बस्तुके ठरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु द । 
( मक्तका कषन )- दे देव | तेरा मद्दिता आनहइर में कहता हूं कि दुष्ट व्यवद्वार करनरालोंका मुख नीचे दो आंवे और सब दास 
भावषबाले भी अधोगतिको पहुंचे ॥ ६ ॥ 

हे भ्रेष्ट देव | तुमने कहा है कि बारंबार धन बढनेके प्रयत्नेंम्िं बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिये में प्राथेना करता हूं 
दि सबपर ऐसो दया कर, कि ये ध्यवहार करनेवाले मी कभी हानि न उठावें ओर दूसरे लोग भी तुझको कंजूस न कहें ॥ ७ ॥ 

लोग मुझे भी धनद्वीन या कंजूस न कहें | हे देव | जो गौ आदि मेरा धन है, वह सब तेरे छिगे समर्पित करता हूं। 
मैं चाहता हूं कि यह तेरा स्तोत्र सवेत्र अगतके भनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥ 

तेरे स्तोत्र जगतके मनुष्योंमें फेल जाय । दे देव | जो भभीतक मुझे प्राप्त नहीं हुभा वह मुझे अब प्राप्त हो, क्‍योंकि में तेरा 
पुयोग्य मित्र हूं ॥९॥ 





(१०) अथवेयेदका छुवोध भाष्य 


समा नो बन्धुंतरुण समा जा वेदाई तथकज्नवेषा समा जा | 
ददांमि तचत्ते अदत्तो अस्मि युज्य॑स्ते सप्तपंद! सलाखि 

देबो देवाय॑ गृणते बैयोधा विश्रो विश्र|य स्तुव॒ते सुमेषा। । 
अजीजनो दि वरुण स्वधाव्रथ॑बोणं पितर॑ देवबंन्धुम । 

तरस उ राध॑ः कृणुद्दि सुप्रश्वस्तं सच्ां नो असि परम च बन्धुं। 


| १० ॥। 


॥ ११॥ (१०८) 


अधे-- दे (घरुण ) भ्रेष्ठ देव | ( नौ समा बन्धुः ) हम दोनों समान बन्धु हैं। भोर (झा समा ) इमारी उत्पत्ति 
भी समान है। ( जहं तत्‌ बेद्‌ ) में वद भी जानता हूं ( यत्‌ नौ एवा समा जा ) कि जो हमारी यह समान उत्पत्ति है। 
(यत्‌ ते अदश्तः ) जे| तुझे नहीं दिया है (तत्‌ दृद्ामि)में वह देता हू । (ले युज्यः अस्मि ) तैरे योग्य में हूं। तेरा 
( सप्तपद्‌ः सस््षा अस्मि ) सात चरण चलकर बना हुआ मिन्न में हूं ॥ १० ॥ 

( शृणते दवाय वयोधाः देवः ) स्तुति करनेवाले विद्वानके लिये भन्ष देनेवाला देव तू है। तथा तृ ( स्तुबले विधाय 
सुमेघाः विप्रः ) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेघावान श्ञाना है । दे (स्वधावन धदण ) भपनी धारणाशक्तिपे 
युक्त भेष् देव ! तू ( देवबंधुं पितरं अथर्षाणं अजीजनः ) देवोंके भाई जसे पालक अथर्वा योगीको बनाता है। (तस्माउ 
सुप्रधास्ते राधः कणुद्दि ) उसके लिये उत्तम प्रशंनीय धन प्रदान कर । (नः खलखा अलि ) तू हमारा मित्र है ओर 





(परम थ बन्चुः ) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११॥ 











मावाथ-- दे ईश्वर ! दम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है। में जानता हूं कि यह इमारी समानता कैसी 





है । मेने जे। अरभतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह में तुम्दें अब सम्रपिंत करता हूं | भव मैं तेरा योग्य मिन्न हूं और 


सखा भो हूं ॥ १० ॥ 


स्तुति करनेवाले उता8ककों अज्ञादि दनेवाला तू ही एक देव है । उपासकको उत्तम ज्ञान देनेबाला भी तू ही है | दे भ्रेष्ठ 
देव | तू ही रक्षकोंढी उत्पन्न करता है, ओर उनको घनादि पदार्थ अथवा थिद्धि देता है। तू ही हम सबका भिश्र है और भाई 


भी है॥ ११॥ 
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इंश्वर और मक्तका संवाद । 
ईश्वर और भक्तका संवाद इस सूक्तम्रें होनेसे इस यूक्तका 
महत्त्व विशेष है । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत 
थेढे ६, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना 
आवश्यक है । 
इस सृक्तमें इंश्वरका नाम ' पुनमेघ ' आया है। पुनः पुनः 
घन देनेवाला, जो एक बार निधन हुआ है, उसको भी पुनः 
घन देनेवाला, यह इस दाव्दक।! अर्थ है। दो प्रकारपे इश्वरकी 
सहायता होती है। यह बात इस सुक्तक प्रथम मंत्रमें कही दै- 
१ पृश्चि दक्षिण ददावान | (मं. १) 
० रथ मनला माचकित्ली! | (मं. १) 
:(१ ) परमेश्वर भूमि, गो, वाणी भादि धर्नोकी दक्षिणा बारं- 
बार देता है, और (२ ) सबकी मन चिकित्सा करता है।” अर्थात्‌ 
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जगतके विविध पदाय देक( उपभोगके अनंत साधन प्रदान करता 
है, जिससे मनुष्य सुख्पूषेक इस भूमिपर रह सकता है। यह स्थूल 
शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है। इसी प्रदार सबको 
मानक्ष चिकित्सा भी करता है। दरएक मनुष्यकों सन्मागेमें 
प्रवृत्त करता है, उल्टे मांगे पर लगे मनुध्यकों स्रोथे मागेपर 
लाता है, सन्मागेकी प्रेरण। करता है। इस प्रकार अनंत रीतियां 
है, जिनके हार। वह सबका सला करता है । 

ये इंश्वरंके सबपर अनंत उपकार हैं। इस मंत्रमें 'पृश्नि!' 
शब्द है, जित्रक। अर्थ ' प्रकृति, भूमि, गो, बाणी, विया! 
भादि अनेक प्रकार हो सकता है। यह प्राक्ततिक विश्वके उप- 
लक्षणमें यह शब्द भाया है । 


दो प्रकारके लोग । 


जगतमें दो प्रडारके लोग हैं ओर उनको ज्ञाग देनेके भी 


सृक्त ११ ] 


दे प्रद्ार हैं। एक प्रकारके लोग ' अधुर ? कदलाते हैं और 
दूसरे प्रकारे ' पिता हरि ” कहलाते हैं।“ असुर ' शब्द 
शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोका वाचक हे और ' पिता हरि ! 
का भरथे है कि ओ ' रक्षक और दुख दरण करनेवाले ! होत 
हैं। इनके विषयमें यद कहा है-- 


१ मद्दे अछुराय कर्थ अश्नबीः ( मं. १ ) 
१ पिन्र दरये कर्थ अन्नथीः | ( मं. १) 

"(१ ) बढ़े शक्तिशारल|क लिये तूने क्या ओर केस कह्दा ! 
और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण 
करनेवाले पनुध्यके छिये केसे ओर क्‍या उपदेश दिया |” इस 
जगतमें कई लोग शारोरिक दाक्तिके घमंडमें कुछ विशेष प्रकारस 
व्यवहार कर रहे हैं भौर दुसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना 
बल परोपकारा्थ लगाते ह और दृसरोंकी रक्षा करते हैं, भार 
दूसरोंके दुःखोंका दरण करते है, इन सत्पुरुषोंका किस प्रकारका 
उपदेश तूंने दिया है ! कहे बलवान लोग ऐसे द्वोते हैं कि जो 
अपनी शक्तिका उपयोग दूधरोंकों भलाइके लिये खाथसे करते हैं, 
परंतु कई शक्तिमान लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरोंकी 
सहायता नि:खाथे करते है। इन सब लोगोंछो तूने किस प्रकारका 
उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रहढक्तियां लोगॉमें 
दिखाई देती हैं | यह भाशय इस प्रथम मंत्रके प्रश्नोंका है । तू 
छोगोंझो स्व जगत॒के पदार्थ अपेण करके तथा उनकी आधि' 
व्याधियोंका शमन करके सबका मल करता है, तथापि जनतामें 
ऐसी भिन्न प्रदत्तेकि लोग किप्त कारण उत्पन्ष दोते हैं, यद्द भाव 
यहां है । 

प्रयत्नका महत्त्व । 

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं दो सकती, 
इच्छाके साथ प्रयत्नकी मी अत्यंत आवश्यकता दे, यह बात 
विधेष रीतिसे द्वितांव मंत्रमें कही है-- 

न कामेन पनमंघों मवामि | (मं. २ ) 

' केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहों होता 
हूं।' भर्थाव्‌ इच्छांक साथ विशेष प्रयत्नकों भी आवश्यकता 
है। जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रथश्न करेभा ठख्को 
ही प्िद्धि भाप्त हो सकती है | नहीं तो इच्छा करनेबाला कोई 
मनुष्य घनहीन नहीं रहेगा । परंतु दम देखते है कि हरएक 
मनुध्य घनी बननेकी हरछा करता है, परंतु सभी निधन रहते 
हैं और कथित कोई मनुष्य धनी द्ोता है भौर धनी होनेपर 
बहुत ही योडे सुखी होते हैं! इसलिये पुरुषायेक। महत्त्व विशेष 
ही है । यह बात-- 


भेष्ठ देव | 


(६१ ) 


कंसचक्षे | (मं.२) 

* किससे में कहूं। ” अर्थात्‌ हर कोई भअनुष्य घन द्वोना 
चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेर तैयारी नहीं करता । यद्द अवस्था 
द्वोनेके कारण मंत्र कहता है कि ' केवल इच्छाभात्रसे सिद्धि नहीं 
हो सकती, यह बात मैं किससे कहूँ! कौन इस उपदेशको उप्यो 
प्रकार सुननेक्तों तैयार है ! सुनते तो सब ही हैं, परंत करते 
बहुत ही थोढे हैं । जो प्रयस्‍्न बरतें हैं वे-- 

प॒तां पृश्चि उप आजे। (मं. २) 

' इस प्रकृति ( भूमि, वाणी, गौ भादि ) का चलाते हैं, 
प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छांके अनुसार उन कारये लेते हैं ।! 
यह सब प्रयत्नस्रे द्वी साध्य द्ोता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो 
करते नहीं ओर इच्छाएं बडो बड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी 
नहीं द्वोता । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्यका उचित है $ 
वे सदिच्छा धारण करें और उसझी स्रिद्धताके लिये जितना दो 
सकता है उतना प्रयत्न भी करें| 


इश्वरका महत्त्व | 


जैसे इतर पदाथ हैं वैता दी इंधर भी है। फिर सबके 
ऊपर परमेश्वरका शासन केस हुआ, इश्त विषयम्रें द्वितीय मंत्रका 
प्रश्न बढा मननीय है--- 


है अथवंन ! त्वं कन ! केन काव्येन अतेन 

जातवेद! असि ! (में, १) 

' है निश्चल देव | तू किस कारण निश्चल हुआ है और 
किस काव्यके प्रकट करनेसते जातवेंद कहलाता है १” अर्थात्‌ तू 
जो निश्चल है भौर तुझ कोई भी भपने स्थानसे हिला नहीं 
सकता, इतनी शा तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई हे और 
तुम्हें ज्ञानका उद्गम कदृते हैं, वह भी दिस कारणसे १ किस 
पुरुषार्थडे कारण परमेश्वरका यह मद्दात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, 
परमेश्वरकी ऐसी कौनसा पुरुष।थे शाक्ते है. कि जिससे परमे- 
श्वरका ऐसा ऐश्वर्य बढा हुआ दै ! यह प्रश्न यहां है। भक्तका 
यह प्रश्न श्रवण करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं-- 

यत अद्द घरिष्ये, (तत) में बतं न दासः 

आयेः मीमाय । (में, ३) 

४ झे जो नियम करता हूं, उस मेरे नियमकोा दास अथवा 
भाये कोई भी तोड़ नहीं सकता ।* अतपालनढ़ी यह दक्षता 
परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सवेतोपरि हुआ है। 
नियमका पालन खये| करना ओर दूस्रोंसे नियमझा पालन 
करवाना, ये काय आत्मधाक्तिसे दोते हैं। परमेश्वर सबसे अधिक 


(९१ ) 


शक्तिप्तान्‌ है, इसलिये वह खय॑ नियमपालन करता है और 
दूसरोंस नियमपालन करवाता है ओर उसने अपने विश्वव्यापद 
राज्यमें ऐसी व्यवत्था कर रखा दे कि उसके नियमें।का के।ई भी 
तोड न सके । एसा उक्तम दासन रद्दनेके कारण उसका अधि - 

|. इ कप य्पे न ] 
कार सबंतोपरि हुआ है | यद्द बात परमेश्वरक्ी शाक्तिके विषयमें 
हुई, अब उसके ज्ञानके विषय देखिये --- 


सत्यं, काव्यन जातेन अई आातंवदाः भार्म । 
(मं. १ ) 

' यह बात सत्य हैं कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण दी 
मैं जातवेद न मछे प्रण्िद्ध हुआ हू । ' जातवेदका अर्थ ' जिससे 
वेद प्रसिद्ध हुए! ऐसा है। परमेश्वरका यह्द निश्वसित बेद 
जयगतूमे प्रसिद्ध द्ोनेके कारण ही इश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता 
जगतमें प्रसिद्ध दो गई है। पहदिले भंत्रभागमें ठसढी शक्तिका 
वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भा वणन हुआ है । इस मंत्र 
भागमें उसको ह्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूण और अ्रन्न 
शान परमेश्वर ही सब» देता है, जो ध्यान लगाते हैं वे उससे 
समप्ताधान प्राप्त वरते हैं । यद्द सामथ्ये परमेश्वरका ही दे । इसी 
प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्न- 
लिखित प्रकार है-- 

खसत्ये, जद गर्भीर:। (मं.३) 

“ यह सत्य है कि, में गंभीर हूं ।' गेभीर उसको कहते हैं 
कि जिसकी गहराइका किसीकों पता नहीं लगता । सबसे गभीर 
परमेश्वर द्वी है, क्योंकि उध्चक्ों गहराइका पता ्भीतक किसी को 
लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह 
यष्टि है, इसकी गंभीरताक' भी पता अभौतक किसीछो भी 
लगा नहीं हैं । उसकी गंभरता इतनी है । ये गुण परमाश्मामें 
दहोनेस दो परमेश्वरका शान स्वेतोपरि दै । 

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका भाषण श्रवण करके 
अक्त फिर इश य्रुणोंका वणन कर रहा है--- 


१ स्वत अन्यः काबितरः जे; (मे, ४ ) 
२ [रवत्‌ अस्यः ] मेघया घीरतरः न। (मे, ४) 
«८ (१ ) तेरेसे भिश्ष दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी 
नहीं है, भार (२ ) तेरेसे भिन्न बद्धेसे अधिक बुद्धिमान भी 
कोई नहीं दै।' अर्पात्‌ तू ही इन थुगोंमे सबस्ले भ्रेष्ट है । 
क्यों कि -- 


स्यं ता विश्वा भुवनानि जेश्थ | ( मं. ४ ) 
“थे विश्या अनिमा थढ्‌ | (मे. ४) 


अथधेषेदक। छुवोध साध्य 


| का०ड ५ 


“ तू ही इन सब भुवनोंकों और जन्मोंको भानता है।' 
संपूर्ण पदायभात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात 
पदार्थ नहीं है । तू सर्वश्ष, श्रेष्ठ कबि और विशेष हानी द्ोनेके 
कारण सब लोगेंके ग्रुणदोष तू यथावत्‌ जानता है, इसां 
कारण--- 

मायी जनः स्वत विभाय । ( में. ४ ) 

९ कुटिल मनुष्य तुझप्रे ढरता रहता है। ” क्योंके: कपटी 
मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि 
वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके 
कर्मोंको यथावत्‌ जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है । 
इसीलिय सब छली और कपटी उस परमेश्वरस सदा ढरते रहते 
हैं। आदिरी तौरपर बताबें या न बतावें, परन्तु वे मनमें ढरते 
रहते हें । हस सर्वेश्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सबंतोपरि 
हुआ है । 

पंचम मंत्रमं भी यहीं बात पुनः कही है कि ' बह इंश्वर 
सबके जन्मोंकों यथावत्‌ जानता हे ।' फिर कोन उससे किम 
प्रकार छिपा सकता है ? पश्चम मंत्रके उत्तराथेमें कहा है कि--- 

रजसः परः किम्‌ अन्यत्‌ अस्ति ! (मं.५) 

कि परण अधरम ! (मं.५) 

* इस प्रकृतिके परे दूसर। क्‍या है और ठसके परे भी और 
क्या है ? ' उत्तरमें कहते हैं-- 

रज़सः एके परः अभ्यत्‌ अस्ति | 

परः एकेन दुणशं खित्‌ अर्थाक्‌ 0 (मं. ६ ) 

* इस भ्रकतिके परे ए७ श्रेष्ठ तत्व है ओर उसके परे अबि- 
नाशी तत्व है। ' यहां प्रकृति जोवात्मा और परमात्माका बणत 
स्पष्टताथ आया दे । मनुष्यकों उयित है कि वह इनको जाने भोर 
अपनी उन्नतिका मागे इनके आश्रथसे हे यह निश्िित झूपसे 
समझे । 


धनप्राप्तिम दोष । 
पूर्वोक्त प्रकार अष्यात्मका विषय बताने $ पश्यात्‌ व्यवहरका 
थेडासा उपदेश करते हैं। इृहकोऋका व्यवहार करनेके लिये 
घन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमानेके बहुत भागे हैं, परंतु -- 
पुनमंधेषु सूरि अनवद्यानि | (मं. ७) 
“ पुनः घन कमानेमें बहुत दोष अथवा निंश कमे होते हैं ' 
अर्थाव्‌ दोद न करते हुए भर नि्य कम न करते हुए जितना 
घन कप्ताया था सकता है, उतना कमान। चाहिये । दोष और 


सूक्त ११ ] 


निंद्य कम करके जो धन कभानिका व्यवहार करते हैं, वे दण्ड- 
नीय समझने चाहिये, _स विंषयमें देखिये--- 


पणयः अधोधवचस:ः भवण्तु | (मं. ६) 
दासाः भूमि मौलेः उपलपंत्त । (में. ६) 


 व्यवद्वारमें निया कमरे करके घन कम्तानिकों इच्छा करने- 
वालोंका मुख नोचेकी ओर दोवे । और दूसरेका घात करके 
घन कप्रानिवाल नीथ स्थितिम गिर जावें। ' अर्थात्‌ जो धन 
कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यवद्दार करके कृत्राया जावे । ओर 
कोई मनुष्य नि व्यवहार ओर बातपात करके घन कमानेका 
यतन न करें । 


इस मंत्रभागमें ' पणि ' शब्द है, इसका अर्थ ' क्र+ विक्रय 
क्रनेवाला बनिया ' है। पणि शब्दतें कोई वस्तुतः बुरा भाव 
नहीं है । परंतु पाठ% आनते दो है कि बनियोमें शुद्ध धर्मा- 
नुसार व्यवहार करके धन कमनिको इच्छा करनेवाल बहुत थोडे 
होते हैं, ओर जैसी मर्जी चादे बुरा भला थ्यवद्दार करके शांघ्र 
घनी द्वोनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत द्वोते हैं । इसलिये उक्त 
प्त्रभागोंमें जिन ( पणणियों ) बनियोंको नौचे मुख करनेका 
शाप दिया हे, वे दुष्ट व्यवद्दार करनेवाले हैं। हसी प्रकार 
* दास ! शब्दका धात्वर्थ ' क्षय करनेवाले, धातपात करनेवाले ' 
ऐसा द्ोता है | दूसरोंको दूटमार करके घनी दहोनेवाले यह अथ 
इस मंत्रमें दास शब्दस्रे छना योग्य है । इन सब कुत्सित व्यव- 
हार करनेबालोंकी भ्रन्तमें दुदृंशा होती हे, इसलिये घममागसे 
उत्तम व्यवहार करके धनी अननेका श्रयश्न सथ लोग करें, यह 
उपदेश यहां है। इतना होनेपर भी--- 


एताथत! पणीन्‌ मा स्‌ अभि भूत्‌ | (भें. ७) 


* शलियोको भो नुकसान न दोवे।” भर्थात्‌ वे भी धर्मा- 
नुकूछ व्यवहार करके योग्य लाम अवश्य कमायें। अबतक धर्मा- 
सुकूल व्यवर थे करें तब तक उनको कोई रुकाबट न 
होवे, परंतु जिस समय वे धर्मानयमका भंग करें, तब ही 
उनको दूर किया जावे। हरएक व्यवहार करनेवार छीशग इस 
उपदेशके अयुसार अपना व्यवहार करें ओर घनी बनें । 


श्रेष्ठ देव | 


(६३ ) 


भागे अष्टम और नवप्न मंत्रमें ' परमेश्वरका स्तोत्र अथोत्‌ 
इंदा माक्ति सब लोगोंम फेल? यह इच्छा प्रकट की है, इसका 
अर्थ गद्दी हद कि, सब लेग एक ईश्वरकी भक्तिये रंगे जांयगे, तो 
उनमें बुराइका ब्यवद्वार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी 
और सब छाग ठत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे । टंशमक्तिसे 
मनुष्यका जीवन दही पविश्र द्ोता है । 


इव्वरका सखा । 

दरएक मनुष्यक्क ऐसा विश्वास होना बाहिय कि में परम- 
शरका मित्र हूं। जो धार्मिक भक्त दवाते हैं, उनमें दा यह भाव 
हो सकता है-+« 

२ में युज्यः सप्तपदः सखा असि | (मं. ९ ) 

१ ते यज्यः सप्तपद्‌ः सस्ा अश्मि | (मं. १० ) 

३ सखा नः असि | बैधुः च असति। ( में. ११ ) 

' इंश्वर मेरा मित्र और बन्धु है।! वस्तुतः जांवात्मा और 
परमात्मा परस्पर भित्र, बंधु और एक दृक्षपर रहनेवाले दो 
पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोग 
ऐस हैं कि जो इस मिन्रताका अनुभव करते हे, इसका विचार 
किया जाय तो पता लगग। कि बहुत द्वी मनुष्योंने इस मित्रताको 
भुला दिया है। इश्वरके साथ जीवित और जाप्रत मित्रताका 
संबंध रखनेवाले कचित्‌ कोई सन्त मइंत द्वोते हैं, शेष छोग 
६4 भिन्रताके संबंधका भूले हुए द्वोते हें। यह इश।भेन्नताका 
संबध जितने भन्ताकरणोंमें जाप्रत हों जाय उतना अच्छा है । 
जिनमें यद् संबंध जाग्रत होता दे वे ही-+ 


देदि चु मे यत्‌ मे अद्ष । (मं. ९) 

दृदामि तत्‌ यत्‌ ते अदृक्त । (में, १०) 

* दे मुझे वह जो अभीतक नहीं दिया दे । में तुझ्ते बह देता 
हूं कि जो तुझे अभीतक नहीं दिया दे।' यद्द भक्त और 
इंश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष दो सकता हे कि जब मलुष्य 
इ श्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा । जो अबतक दा नहीं 
गई ऐसो वस्तु ' मोक्ष ' हो हे जो इस समय भक्त मांगता है 
ओर परमेश्वर भाँ देता है। परमेश्वरसे प्राप्त दोनेबाला यह 
अन्तिम दान है जो भक्तको सबसे अन्तम प्राप्त दोता है। 


(६8 ) अथवंवेदका छुबोघ भाष्य | [ काण्ड ५ 


यज्ञ। 


(१२ ) ऋतस्य यज्ञ) | 
( ऋषिः -- अज्लिरा। | देखता -- जातवेदाः | ) 
समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यंजसि जातवेदः 


आ च॒ वह मित्रमद्श्रिकित्वान्त्वं दृतः कविर॑सि प्रचेता! ॥ १॥ 
तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वां समझ्जन्त्स्वंदया सुजिब्न । 

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमन्धन्देंवत्रा च॑ कृणुश्नध्वरं न॑ ॥ २॥ 
आजुह्ांन इंडथो बन्दथ्ा यांह्रग्रे वसुंभि। सजो्षाः 

त्वं देवानामासि यह होता स एनान्यक्षीषेतों यजीयान्‌ ॥ रे ॥ 
प्राचीन बहिं। प्रदिशां पथिथ्या वस्तोरस्या वुज्यते अग्रे अह्ांम्‌ । 

व्यु( प्रथते बितरं वरीयो देवेभ्यों अदितिये स्पोनम्‌ ॥ ४॥ 








अये - दे ( ज्ञातवेद्‌ः ) ज्ञान प्रकाशक देव !( अधय मनुषः दुरोणे खामरिद्धः देवः ) आज मनुष्यके बरमें प्रदीप्त 
हुआ तू देव ( देवान यअसि ) देवोंका यत्रन करता है| दे ( प्रिश्रमहः ) मित्र समान पूज्य देव | तू (थिकित्वान 
आ वद्द थ ) श्ञानवान्‌ उनको यहा ला। ( सथ॑ कथषिः प्रयेता दुतः अलि ) तू कवि ओर विश्षेष श्ञानों दूत है ॥ १ ॥ 

हे ( तनू-न-पात खुज़िलद्ध ) शरीरको न गिरानवाले और दत्तम जिहावाके देव | ( ऋतस्य यानान्‌ पथ। मध्चा 
समअझन्‌ स्वद्य ) सत्यंक चलने योग्य मार्गोढ़ो मधुरतासे युक्त करता हुआ खादयुक्त कर । ( धीघप्रिः मन्मानि ) बुद्धि 
यों मननीय विचारोंको ( उत यह ऋग्चन ) ओर यज्ञकी सिद्ध करता हुआ ( देंयज्ञा नः अघरं थे कृणुद्दे ) देवोके 
मध्यमें हमारा अहिंसाम्य कमे पूण कर ॥ २ ॥ 

है भप्ते ! ( आजुद्धानः इंड्यः वन्धः थे ) हवन करनेब।ल। स्तुति ओर बन्दन करने योग्य तू ( खज़ोथाः बद्धुमिः 
आ यादि ) प्रेमसे वछुभेंके साथ आ । दे ( यह ) पूज्य [( रब देवानां होता भालल ) तू देवोंका भाहान करनेवाला है । 
( सः इषितः यजीयान पएनान याक्षि ) वह दृष्ट ओर याजक तू इनका यजन कर॥ ३ ॥ 

( अक्गां अप्रे ) दिनके प्रथम भागमें ( अस्याः प्थिव्याः प्रदिष्ञा ) इस प्रृथ्वोढी दिशासे ( थस्ता! हि 
प्रायोन आ बज्यते ) भाच्छादनके लिये तृणादि पूष [दशाके अभिमुख फेलाया जाता है। यह आसन ( वितरं घरीयः ) 
23: कर श्र ( देवेभ्यः अव्तिये स्थोन ) देवोंके लिये तथा खतंत्रताके लिये सुख़दायक (उ घिप्रथते ) फैलाया 
जाता हैं ॥ ४ ॥ 





सावाथ-- आज मनृष्यके घरमें प्रदीप्त हुआ अपिदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहां राता है । यह मित्रके 
समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाल। देवोंका दूत है ॥ १॥ 

दारीरको न गिरानेबाला और मधुर भाषी देव सत्यकों पहुंचानेवाले मार्गोको माधुयथुक्त करता है। रत्तम मननीय 
विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बोचमें हमारा यज्ञ पहुंचता है ॥ २ ॥ 

उत्तम हृवन करनेबाला, स्तुति योग्य और नमस्क्ारके लिये योग्य तू देव बसुओंके साथ यहां इस यश्में आा। तू देवोंको 
बुलनिवाला है । इसलिये त याजकोंम उत्तम याअक उन देवोंकों यहां ले भआा॥ ३ ॥ 

प्रातःकाखूम ही इस पृथियोको आस्छादित करनेके लिये पूवेदिशाकी ओरसे आसन फेलाते हैं। मद विस्तृत और उत्तम 
आध्न सब देवोंके बेठनेके किये सुखदायक है भौर यह खतंत्रताके लिये भा उत्तम है ॥ ४ ॥ 


घूछत ११ ] झ्रेष्ठ देव | (६५ ) 
व्यच॑स्वतीरुविया वि भ॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑यः ध्रुम्मेमाना। । 


देवीडोरो बहतीविश्वमिन्वा देवेस्यों भवत सुप्रायणाः ॥ ५॥ 
आ सुध्यय॑न्ती यजते उपाके उपासानक्तां सदतां नि योनों । 

दिव्ये योष॑णे बहती सुंरुकमे अधि भ्रियं शुक्रपिश्नं दाने ॥ ९ ॥ 
दैव्या दोतांरा प्रथमा सुबाचा मिमाना यज्ञ मनुंषो यज॑ध्यै | 

प्रचोदय॑न्ता विदर्येषु कारू प्राचीन ज्योति? प्रदिश्व दिश्वन्ता ॥ ७॥ 
आ नों यज्ञ भारती तुर्यमेत्विडा मनुष्वदिह् चेतय॑न्ती । 

तिस्रो देवीबेहिंरेदं स्योनं सरस्वती! खपंसः सदन्ताम ॥ ८ ॥ 
य इमे द्यावापथिवी जनिश्री रूपेरपिंशद्‌ ध्ुवंनानि विश्वां । 

तमद्य दोतरिषितो य्जीयान्देब त्वष्टारमिद ब॑ंक्षि विद्वान ॥ ९॥ 
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अर्थ-- ( शुम्ममाना अनयः पतिस्य। न ) शोभायमान ख्रियां जिस प्रकार पतियोंका आदर करती है उस 
प्रकार ( ब्यथयरखती उर्विया ) विस्तृत ओर मदहान्‌ ( सृहतीः विश्व इन्धाः ) बढे और सबको प्राप्त करनेवाले ( देथीः 
द्वारः ) हें दिव्य द्वारो ! ( देवेस्यः सुप्रायणाः भवत ) देवोंके लिये सुख़से आने जाने योग्य होवो ॥ ५ ॥ 

( सुष्चयरती यजते उपाके ) उत्तम चलछनेबाली यअनीय और समीपस्थित ( दिव्ये योषणे ) दिव्य और सेबनीय 
( बृहती छुदकम ) बढी सुन्दर (श॒क्रपिशं श्ियं आधि दधाने ) शुद्ध शोभाको धारण करनेवार्लो ( उपासानका 
योनो नि भा सद्ताम ) दिन ओर रात्रा इमारे घरमें भावे ॥ ६ ॥ 

( प्रथमा छुघाया देष्या होतारा ) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिन्य होता ( मनुषः यज्ञ यजध्यै मिमाना ) 
मनुष्यके यक्षम्ते यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले ( विवर्थेित्रु प्रोद्यन्ता कारू) गश्ञोंमें श्रेरणा करनेवाले कमेकर्ता 
( प्राथीन ज्योतिः प्रदिशा द्शिन्तो ) प्राचीन ज्योतिको उसदी दिशासे बताते हैं ॥ ७ ॥ 

(भारती नः यह दूर्य भा पतु ) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यक्षमें बलके साथ भंवे। (इडा अनु- 
ध्यत्‌ यह्व चेतन्ती इृद्द ) मातृभाषा मनुष्यों युक्त शशको चेतना देती हुई यहां आवे। (सरस्वती सु-अपलः जा 
सदृब्तां ) मातृस॒भ्यता उत्तम कम करनेबालोंके पाश्न बैठे और ये ( लिखाः देवीः इवं स्योने बांदिंः) तीनों देवियां इस 
उत्तत भासनपर आकर विराज ॥ ८॥ 

( इमे अनिभी द्यायापृथियी ) इन उत्पन्न करनंबाली थु और पृथिवामें ( विश्वा भुवनानि रुपेः यः आर्थिशत ) 
सब भुवनोंढी विविध रूपोंग्रे हूपबान्‌ जिसने बनाया है। हे ( होतः ) गाजर ! ( यजीयान इषितः धिद्धान्‌ ) यह्ष करने- 
वाल। इृष्ट विद्वान तू ( अदय एृह्ृव ते देव त्यधारं याद्षि ) आज यहां उस त्वष्टा देवके लिये यअन कर ॥ ९॥ 
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आवार्थ-- खियां जिस श्रकार पतिको सुख देती हैं ठस प्रकार ये इमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बडे और स्रबको आने 
जानेके लिये योग्य हें, वे देवोंको सद्पूर्वक अन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥ 

उत्तम गमन करने योग्य, एक दूस्रेके स्राथ संबंधित, दिव्य और सुन्दर प्रतःकार और राग्रोका छम्रय सुखपूवेक हमारे 
घरमें बीते ॥ ६ ॥ 

थे सुन्दर मंत्रगाज करनेवाले दिव्य होतागण मशुष्योंका यह यज्ञ पूणे करनेके किये पूवेदिशाकों ज्योतिका संदेश देते हुए, 
सबको प्रेरणा करनेके लिये यहां भायें ॥| ७ ॥ 

इसारे इस यहते सबका पोषण करनेबाली मातृभूमि, यज्ञद्ी प्ररणा करनेवाली मातृभाषा ओर उत्तम कमेकी प्रेरणा करने- 
वाह प्रदाहसे प्राप्त मातृस्भ्यता यहां भाकर हस यश्षमें बिराओें ॥ ८॥ 

९ ( अथवे, भाष्य, काण्ठ ५) 











(९६ ) 


अथयंवेद्का छुवोथ भाष्य । 


[ काण्ड ५ 


उपाबंसूज त्मन्यां समझन्वेषानां पाथं ऋतुथा हवींषिं । 


वनस्पति: श्रमिता देवों अप्रिः स्व॒र्॑न्तु हथ्यं मधुंना घतेने 


॥ १० || 


स॒ुधो जातो व्य|मिमीत यश्नमप्रिदेवान|ममवस्पुरोगाः । 


अस्प होठ॑ः प्रश्चिष्यृतस्य॑ वाचि स्वाहाकृर्त हविरंदन्तु देवाः 





॥ ११॥ (११९) 


अरथे-- ( त्मव्या खमझन ) खय प्रकट होता हुआ तू ( देवानां पाथः हथींषि ऋतुथा डप अब सूझ ) देबोंदे 
लिये अल और हवन ऋतुक अनुसार दे । ( घनस्पतिः शमिता देयों मप्लिः) वनस्पति, शान्तिकतो अभिवेष ( मचुना 
घृतेन दृव्यं खवद॒स्तु ) मधुर पतके साथ हथ्यका स्वाद लेवे ॥ १० ॥ 

( सद्यः जात: अप्लिः यह थि अमिमीत ) शीघ्र प्रकट हुआ अप्रि यहा निमोण करता है । १६ ( देवानां पुरोगाः 
अभवत्‌ ) वह देवोंका अप्रगामी होता है । ( अस्य ऋतस्य होतुः प्रधिषि बालि ) इस सत्य प्रवतेक द्ो।की प्रकृष्टठ शास- 


नवाली वाणीमें ( स्वाहाकृतो दृधिः दवा अद्म्तु ) स्वाह्ाकार द्वारा दिया हुआ हन्य देव खावें ॥ ११ ॥ 


७+-+++...3 ०+क.. सवामाकम्यान्मवका नह. 


साधार्थ- णो सब भूतोकों विविध ड्प देती है वे दोनों याबापृथिवां हैं । इमारा याजद स्वष्टा देषका यहां यज्षन करें ॥%॥ 








अिपकल-मासन-+-काननन नमक." 


स्वये यहां प्रकट होकर सब देवोंको ऋतुओंके भनुसार हबि ओर अज्ञ दे । बनस्पति, शमिता, और देन भ्रप्ति ये सब 


हमारी हृथि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० # 


प्रज्वलित आम यहां हमारा यज्ञ निमाण करता है। यह देवोंका अप्रणी है। इस होता अप्रिकी वाणीमें भ्रयोत मुश्षमे 


स्वाह्वकारपूवेक ढाल! हुआ हृथि सब देव खावे | ११ ॥ 





यजमानकी इच्छा । 

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उस 
सभ्य उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूक्तमें बढ़े 
सुंदर वर्णनके साथ दिये हैं। घरमें कोई घमेकृत्य, घरमका कोई 
सरकार, करनेके समयमें ये विचार यजमानकों म्रनमें धारण 
करने योग्य हैं-- 

* (१) यह मेरे घरमें प्रदीप्त किया हुआ यज्ञीय भ्रप्ति 
निःसंदेद सब देवताओंक! यजन करता है। वह निःसंदेह सब 
देवोंके! यश्ञस्थानमें ले आता है, क्‍योंकि वह देवोंकों बुलाने- 
वार, ओर हथि उनको पहुंचनेवाला प्रश्यक्ष देवदूत ही है । 

(२) यह उत्तम जिह्ावाला अप्रेदेंव सत्यकों पहुंचनेवाले 
धर्ममार्गोपर मीठे पायेय देनेबाला है। यह यहां भ्राता है, उत्तम 
स्तोत्रोंवं यश करता है, ओर अद्दिंसामय कर्मोंको देवोतक 
पहुंचा देता हैं । 

(३) दे अ्ते | पृथि|०ण्यादि आठ वधु देवोंको तू महां इस 
यशमें ला। तू बंदनीय भोर प्रशंसनीय देव है । तू देवोंको यहां 
बुछानबाला है, इसलिये देवोंको यहां बुलाकर उनके छिये यअन 
क्र्‌ | 

( ४ ) इमने प्राताकालसे ही देवताभोंके श्रुखपुर्वक बेठनेके 
लिये पूर्वविक्षाके सन्‍्मुख आसन फेलाकर रखें हैं। देव यहां 
आवें और सुखपूर्वक यह विराजें | 


'ँ्यड्ाममावााकान्गाइाानगावाका आकार, 


(५ ) हमारे धरके द्वार पूणेतया खोलकर रखे हैं, इनभ्रेंस 
देव सुखपूथेक आयें और इस यश्ञमें मंगल करें । 

(६ ) संबरेंसे सायंकालतकका समय झ्योभन और तेजस्वी 
है, यद सब समय उत्तम आनन्ददारक रीति हमारे घरमें बीते 
अर्थात्‌ हमोरे लिये यह श्र॒मय सुख देनेबाला होगे । 

( ७ ) दिव्य हातागण हमारे यह्में भा आांय, मनुष्योंके 
बुलाने, उत्तम प्रकार यज्ञ कम करें ओर इस यज्ञस्ते प्रकाशका 
माग सबको बतानें । 

(८ ) इस यज्ञसे सबका भरणपोषण करनेबाली मातृभूमिका 
सतकार हो, यहां मातृभाषा सबडे। उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे 
प्राप्त सभ्यता उत्तम कमेढी प्रेरणा करे। इस प्रकार ये तीनों 
देवियां इस यज्ञमें आकर कारये करें । 


(९) ये थावापुविवी हैं, इसके कारण ही सब स्थिर अर 
पदाय रुपसे संपन्र हुए हैं | इनके वीचमें यह वह चर रहा है, 
अतः इस यज्ञमें सबके भाकार देनेवाले त्यष्टा देवके सिये हवन 
अवश्य होवे | 

(१० ) यह्षकी छलियाएं, अप्ति भौर हृषण शासभ्री चौसे 
युक्त होगे, हवन सामप्रीमें मौठा मिछाया जाये । और ऋतुओंढडे 
अनुकूल देवोंके निम्तित्त हवन होता रहे । 

(११ ) भप्ति प्रदौत होते हां ब्दा प्रारंभ होता है, और 
देव भी उस यज्ञ स्थानमें भाते हैं। इस भामिमें खाहाकारपूर्वेक 


सूख ११ ] 


किया हुआ हवन सब देव खाते हैं ओर तृप्त होते हुए हमारा 
बल्याण करते हैं । 

इस प्रकार थजमान अपनी हार्दिक इच्छा प्रदूट करता है। 
जिस यजमानके मनमें विश्वासपूर्वेक मे बातें रहती हैं और जो 
सथमुच समझता है कि इस यश्ञकममें सब देवताएं भाग केहीं 
हैं और मनुभ्यका कल्याण करतीं हैं, वही यअमान वैदिक कर्मोसे 
भाष्यात्मिक काम उठा सकता है। भविश्वाौके उद्धारका कोई 
मांगे नहीं है । 

इस सूक्तके कषनानुसार पाठ$ खय॑ भान सकते हैं कि 
साभभ्री केश्वो सिद्ध करनी भाहिये। यश्ञढ्शी विधि आननेके लिये 
भी इस सूझके मननसे बहुत लाभ हो सकता है । 

्म्िका नाम इस सूक्तत ' तनू-न-पात्‌' भागा है। 
इसका अरे है “ हरीरको न गिरानेवाला ' भ्र्भात्‌ शरौरको 
जलानेब।ल! । इस शरीरमें अपि शरीरकों चलाता है, यह बात 
इस मंत्रतें स्पष्ट कही है। पाठ रथूल दृष्टिप्ते मी विचार करेंगे, 


सपदबिय दूर करना | 


(१७) 


तो उनकों पता लग अायगा कि सृत मनुष्यका शरीर उण्डा 
हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । 
इस अनुमवसे भी पाठझ जान सकते हैं कि इस शरौरकों चला- 
नेबाला अप्ति है । आगे चलकर यही तनूनपात्‌ दाब्द आत्माका 
वायक हो जाता दे ओर आत्मा हारीरका चालक है यह बात 
सब आनते ही हैं । 

ओ। यज्ञ भ्षम्मिमं किया आता है उसका नाम अधर है, यह 
बात द्वितीय मंत्रमें कहां हे। अ-ध्वरका भर्थ ' अ-ह्िंसा ' दे 
अथव। ' अ-कुटिलता ' भी है। अर्थात्‌ यज्ञका अरे अहिंसा 
युक्त और कुटिलता रहित के है । मनुष्यक्ो इस प्रकारके हा 
कमे करने चादिये | परन्तु कई मनुष्य यज्ञके नामसे दिंसामय 
कम करते हैं, ओर भाश्वयेकी बात तो यह दे झि वे उस हिंसाको 
भी अहिंसा मानते हैं। इससे अथक्ता अन्थ न हो तो ओर क्या 
हो सकता दे ! अस्तु । 

इस प्रकार इस सूृक्ताका विचार करके पाठक उचित धोध भाप्त 
करें । 





सपेविष दूर करना। 


(१३) सपोषेषनाशनम । 
( ऋषि। -- गरुत्मान | देखता -- तक्षकः, पिषम्‌ | ) 


दुदिहिं मह्ं वरुगो दिव! कविवेचोंमिरुग्रेनि रिंणामि ते विषस्‌ । 


खातमखवमुत सक्तमंग्रममिरेंव धन्वाभि ज॑जास ते विषय 


ये अपोंदर्क विष तत्त एताखंग्रभग । 


ग़ह्मामें ते मध्यमह्त्तमं रसंमुतावर्भ मियसा नेश्दादु ते 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 


अथं-- (दिवः कवि! यदुणः द्वि महां दादिः ) युकोकके कवि वरुणने मुझे उपदेश दिया हे कि ( उप्रेः बलोमि! 


ते दि नि रिजामि ) बलवान बचनोंके द्वारा तेरा विष दूर करता हूं। (खास अखात उत सकत॑ ) घाव अधिक खुदा 
हुभा हो, न खुदा हुला हो अबवा विष केवल उपर चिपका ही हुआ हो, इस सब विषक्रो ( अश्नमं ) मैं लेता हूं। ( घन्वन्‌ 
दशा इल ) रेतीके स्थान जिस प्रकार जरूभारा नष्ट होती है ठस प्रदार (ते विष मि अजाक्त ) तेरा विष निःशेष नष्ट 
बरता हूँ ॥ १॥ 

( यत्‌ ते अप-उद्कं दियं ) जो तेरा बलशोषक विष हे ( तत्‌ ते एताशु अप्रमं ) बह तेरा विष इनमें छेता हूं। 
(से रखने मध्यम ढत अवमं रखं शुद्धामि ) तेरा उत्तम, मध्यम ओर नौचेवाऊल। रस पकड़कर लेता हूं। जो ( आतू उ 
ते मियला नेशात्‌ ) तेरे भमगसे नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ 


सआाशाहे-- दिभ्य हानो रुदता है कि बकबाले बलनोंस्ते सपेका विष दूर होता है | विष गहरे घावमें गया हो, छोटे भाबमें 
गया हो अथवा केवर ऊपर ही ऊपर चिपका हो । उसडो में पकडता हूं ओर निःशरोष करता हूं ॥ १॥ 


(६८) अथवंबेदक। छुवोध भाष्य । | काण्ड ५ 


बषां मे रवो नर्सा न तंन्यतुरुग्रेण ते वसा बाघ आईं ते । 


अद्द तमंख्य नमिरग्रमं रस तमंस इव ज्योतिरुदेतु धरे! ॥ ३॥ 
चक्षुपा ते चक्षुदन्सि विषेणं दन्मि ते विषम । 

अं प्रियस्व्र मा जींवीश प्रत्यग॒म्येतु त्वा विषम्‌ ॥ ४ ॥ 
कैरांत पश्न उपंतृण्य बम आ में शणतासिता अलींका। । 

मा में सख्युं। स्तामानमापें हाताआवय॑न्तो नि विषे र॑मध्वम्‌ ॥५॥ 
असितस्य तेमातस्स॑ बधोरपोंदकस्प व । 

साश्रासाहस्याहं मन्योरत्र ज्यामिव घन्वनो वि इंश्वामि रथौं धव ॥ ६ ॥ 


आलिंगी च॒ विलिंगी च पिता च॑ माता च॑ । विश्न वंः सवेतो बन्ध्यरंसा; कि कारिष्यथ ॥ ७॥ 
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अर्थ-- ( मे रघः नसला तन्यतुः न तृषा ) मेरा शब्द आकाशढी गजनाके समान बलवान है। ( उप्रेण घलस। 
आत्‌ उ ते ते बाघे ) बलवाले वचनोंते निश्चयपूर्थक तुझे तुझे दही बाधा करता हूं। ( अ्ं नृश्रिः अस्य ते रस॑ अप्नतत ) 
मैंने मनुध्योंके साथ इसके उस रपको लिया है। (समसः ज्योतिः सूययेः इध उदेस ) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके 
समान यद्द उदयको प्राप्त होगे ॥ ३॥ 

( चक्ष॒षा ते चक्षुः हन्मि ) आंखसे तेरे आंखका नाश करता हूं । ( वियेण ते विषय हन्पमि) विषसे तेरा विष नष्ट 
करता हूं | हे ( अद्दे ज्लियस्व, मा जीवीः ) सपे | तू मर जा, मत जाता रह । ( थिषं त्वा प्रत्यक्‌ अभ्येतु ) बिष तेरे प्रति 
लौटकर भा जावे ॥ ४ ॥ 

हे (केरात, पृश्ने, उपतृण्य, बच्चो, असिताः, अलीका! ) अंगलमें रहनेबाले, धब्बेवाले, घासमें रहनेवाके, भूरे 
रंगवाक्के, कृष्ण और निंदनोय सपो | (मं भा श्टुणुत ) मेरा भाषण छुनों | ( मे ल्ष्यः स्तामान अपि मा ख्यात ) मेरे 
मित्रके घरके पास मत ठहरों । ( आश्ाययन्तः विबे नि रमध्यं ) सुनाते हुए दूर अपने विषमें हो रमते रद्दे। ॥ ५ ॥ 

( अखितस्य ) कृष्ण ( तैमातस्य ) गोले स्थानपर रहनेवाले ( बद्धो: ) भूरे रंगवाले ( अप-उद्कस्य ) बल्से 
दूर रहनेवाले और ( सात्रालाइस्य मन्योः ) सबको पराजित करनेवाले क्रोधी सपंके विषवाघाकों में ( थि मुझ्ञामि) ढीला 
करता हूं, जिस प्रकार ( घन्‍्वनः ज्यां दध, रथान इव ) घनुष्यसे ढोरी ओर रथोंके बंधनेंकों ढीका करते हैं ॥ ६ ॥ 

(मभालिंगी जे विलिगी ख ) चिपझनेबाली ओर न जिपकनेबाली ( पिता ख माता जे) तथा नर और मादा 
( थः बन्धचु सवतः विद्य ) तुम्दारे सबके बंधुओंको मी हम सब प्रकारसे जानते ६। (अरखाः कि करिवष्यथ ) तुम नारस 
होने वर क्‍या करोंगे !॥ ७॥ 








भाधाथ-- श्वरप॑ विष शोषक है| उसको ऊपर मध्यमागमें और नौचेके भागमें पकड छेता हूं. ओर सपंविषके भय्से 
तुम्दें दूर करता हूं ॥ २॥ 

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषको बाधा दूर करता हूं । मैं अन्य मनुष्योका सहायताते विषके रसको स्तेमित किया 
है, भव यद सूयंउदयंके समान जाग उठेगा ॥ ३ ॥ 

विषय विद दूर करता हूं | हे सांप | अब तू मर जा, जीवित न रह । तेरा विष कछोटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ४ 

जंगलमें रहनेबाले, धब्बोंबाले, धांध्षमें रहनेवाले ओर भूरे रंगबाढे, कारे ओर घृणित ऐस्रे शाप होते हैं। हे सब क्षपों | 
मेर मित्रके घरके पास न ठ5हरों | दूर कहीं जाधर अपने विषके साथ रमो ॥ ५ ॥ 

कृष्ण, गौले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगबाके, जलत्यानत्रे दूर रहनेबाले और क्रोधी सर्पडो विषवाधाको मैं दूर करता 
हूं | घनुभ्यपरसे ढोरी उतारनेरे समान मैं दूर करता हूं ॥ ६ # 
विषक़ी बाघकता नष्ट होनेपर सापोंका गर या प्रादा क्या हानि करेगा ! ॥ ७ ॥ 


खुक १९ ] सपेविष दूर करना । (९९ ) 


उरुगूलांगा दुहिता जाता दास्यसिकन्या । प्रतड्ूँ दुद॒पीणां सवोसामरस विषम ॥ 4 ॥ 
कर्णो श्वावित्तदृप्रवीद्िरिरंवचरन्तिका । या काश्ेमाः खैनिश्निमासतासामरसत॑म॑ विषम ॥ ९॥ 
ताबुबं न ताथुवं न घेत्वम॑सि ताबुबम । ताबुवेनारस विषम ॥ १० ॥ 

तुस्तुवं न तस्‍्तुवं न पेत्वमंसि तस्‍्तुबंम्‌ | त॒स्तुवंनारस विषम्‌ ॥ ११॥ (१३०) 








अथे-- ( उर-ग़ुलाया दुद्धिता जाता ) बहुत हिंसक सर्पिणाकी दुद्दित ( अखिक्स्याः दासी ) कृष्णश्रर्षिणीकी 
दासी दो गई है | इन ( द्द्॒रषारणणां सर्वालां ) दाद पेदा करनेवाली सब सांपिनियोंका ( प्रतहुं थिषं॑ अश्सं ) कष्ट दयक 
विष नीरस होगे ॥ ८ ॥ 

( कर्णा श्वादित्‌ ) कानवाली साही ( गिरे! अवचरल्तिका ) पहाडके नौचे घूमनेवाजी ( तत्‌ अन्रवीत ) वह 
बोली (या: काः थ इमाः खनिशन्चिमाः ) जे कोई ये भूमिको खोदकर रहते है, (तासां विष अरखतमं) उनका विष 
नीरस होवे ॥ ९ ॥ 

( साथुवं न ताखुय॑ं ) ताबुष हिंसक नहां हे । (त्वं ताबुर्थ न घ इत अखि ) तू ताबुव तो दिंश्वक निःप्ंदेह नहीं है। 
( तायुबेन विध॑ अर ) ताबुबके द्वारा विष नौरस होता है ॥ १० ॥ 

( तस्त॒व मे तस्तुषं ) तस्त॒व भी नाशक नहीं है । (स्थं यस्तुबं न घ हत्‌ अखि ) व्‌ तस्तुब तो नाक्षक निःसंदेह 
नहीं है । (तस्त॒वेन विष अरसं ) तस्तुव द्वारा विष निरस होता है ॥ ११॥ 


जाम ॥. का 3.3 नम. 3. अनम>>«-ममणमन 








(कया धारा ह>5ब3/फा:9.833>५५०००--गाकागकक, 


भावारथ-- दिंसक, कृष्णश्रिणी, ओर दाद उत्पन्न करनेवाली सांपिर्णाका विष नौरस दोवे ॥ ८ ४ 
सब पदाढी सर्पोंका विष साररहित हो भावे ॥ ९ ४ 
ताबुब और तस्त॒व नामक पदार्थ बिदेष्॑ते सांपोका विष निर्षेछ होता है ॥ १०-११ ॥ 


_29-'राछ0 ३७७५» ७००»>-न्‍्नन्‍न>अद्प, 








का... 2४० कनमानाकभमणा ममता -» आजम पक 


सर्प विष । १४ अखिक्नी-- काली सांपिन, 
हस सूक्तमें निम्नालिख्षित सर्पजातियोंका वर्णन है-- १५ दृदुधी-- जिस सांपिनके काटनेसे शरीरपर दाद 
१ कैरातः!-- मील जहां रहंते हैं उस जगलमें रहने- उठता है भोर बादसे रक्त निकलता हैं । 
वाला धर्ष, १६ कर्णा-- कानवाली खांपिन, 
२ पृश्चिः-- धब्बोंवाला सर्प, १७ हमर उ कुत्ता जिसको काटता है, कुत्ता जिसको 
किक नेबाला सर्प, कर निदालता है । 
बी भूरे कप अं मक १८ खबिजिमा-- लोदी हुई भूमिमें रहनेवाकी सांपिन, 
५ अलितः-- काले रंगवाला शव, इतनी सांपोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं। इनमेंसे दो 
६ अलीकः-- अमंगल सर, तीन नामोंके विषयमें हमें संदेह हे और उनके श्ञान निश्चित 
७ लैमात:-- गौले प्रदेशमें रहनेवाल्ता सपे, करनेके लिये अभी बहुत सोजकी थपेक्षा है । 
८ अपोद्क।-- जो जलके पास नहीं रहता, उपाय । 
९ सात्रालाहः:-- इसके संबंधमें आनेबाकेका नाश. सपेविषको बराधापर ' ताबुब और तस्तुव ' का उपाय इस 
करनेबाल। सपे, सुक्तक भग्तिम दो मंत्रोंम लिखा दे । परन्तु ये पदार्थ क्‍या हैं 
१० मस्यु+-- कोध धारण करनेबाला सपे, इसका शान सरोज करनेपर भी अर्भातक हमें नहीं हुआ । संजव 
११ आऊछिंगी -- चिपकनेवालों भर्थात्‌ शरीरको छपेटने- है कि ये कुछ औषधी, लगिज पदाव या पत्यर जेप्े पदाणे 
बाली सांपिन, अथवा प्रणि हों | सेमव है ये स्पविशेषके मस्तक मिलगेवाले 
१९ बिलिशी-- शरीरत्षे दूर रहनेबाली सांपिन, प्रणियोंके नाम हों | कुछ निश्चयसे नहीं कह। जा सकता | इस 


१३ उर-गुरा-- जिसका निन्न प्रदेश बडा होता है, विषय खोज करनेकी अयश्मकता है । 


(७०) 


दूसरा उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर विधकी गतिको 
रोढना हैं 

गुद्धामि से मध्यम उत्तम अवमम । 

पतासु वि अप्रभ्मम ॥ (में. २) 

* ऊपर, मध्यमें ओर नीचे रस्सीसे बांधके, इनमें विषकों 
पक़डढ लेता हूं | ' यह विधि इस प्रकार है। प्रायः हाथ या 
पांबकों सांप काटता है | जहां राटता है बहांप्ते विष ऊपर 
बढता है, इसलिये काटते ही जंधाके भूलमें, घुटनेपर तथा कटे 
स्थ।नसे दिशित्‌ ऊपर रसीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानेको 
गति रुक जाती है | इस प्रकार विषको गति रोककर फिर जह- 
तरू बिध गया हों, बदांपर उक्त पदार्थोक। प्रयोग करनेसे विष 
निःसरव हो जाता है | 

परन्तु ' ताबब और तस्तुब ” पदाथे प्राप्त न होनेद्ी अब- 
स्थामें यह उपाय देस किया आय यह एक शंका है। 

जह|तक घमनीमें विष पहुंचा होता है, वहांके बाल खड़े 
नहीं रहते, इसलिये बलोंको देशनेश्ते पता लगता है कि यहां- 
तक विष भाया हे । अतः विष जहां है वहां जलता अप्ति रख- 
कर वह स्थान जला दिया जाव तो मनुष्य बच सक्षता है । 
परन्तु यह बात इस सुक्तमें कही नहीं है । 

यह सूक्त दुर्बाध है | इश्नलिये कई मंत्रोंदा भरथे भी टीक 
प्रकार समझतें नहीं आया है, इस कारण समंत्रोंदा विवरण भी 
अधिक नहीं हो सकता । 

इस सूक्तके कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामध्यत्रे सांपकों कुछ 


अधवयेदेका छुषोघ भाष्य । [ 


कहनेके समान भाषा उसमें हे | जेसा--- 
प्रत्यक अस्येतु ते ।वषम्‌ | ( में. ४) 
अदहे | ज़ियर | (मं. ४) 
हे स्रांप ! तेरा बिष लोटकर तेरे पास जाये | है सर्प । तू 
पर जा | ' तथा- 

में लल्यः स्तामानं मा अपि स्थाः | (मे. ५) 

' मेरे मिन्नके घरके पास न ठहर । ' इत्यादि म्श्र पढनेसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मेश्नप्रमाव, अथवा कहनेवाकेढ़ी इच्छा- 
धाकिके प्रभावसे स्रपपर कुछ परिणाम द्वोता है। हमने खयं 
अभीतक देखा नहीं है, परन्तु बहुत छोग कहते हैं कि महा- 
राष्ट्रम एसे मांत्रिक है कि जो सप द्वारा देशित भनुध्यके पाश् 
उस काटनेवाले सांपको बुराते हैं, और उससे अणसे सब विष 
चुसवा केत हैं । और इस प्रकार स्पका विष शरीरणे बाहर हो। 
जाने पर वह मनुष्य जाप्रत दोनेके सप्रान उठता है। तृतीय 
मन्त्रके अन्तिम जरणमें * अम्धकारते सूये उदय होनेके समान 
यह मनुष्य जाग उठे ! ( में. ३ ) ऐशा कहा हे। संभव 
कि इस प्रकारका कुछ भाव दी इसमें हो । 

यह सर्पदंशका विषय भर्ल्॑त महत््वका है भोर इसलिये सब 
प्रकारके उपचारोंदी बढ़ी खोज करना चाहिये और निश्य 
करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है । 

इस प्रद्वारस सूक्त गूढ़ आशय दोनेके कारण बढ़े दुर्बोध देते 
हैं और इसी कारण इस विषयको सुबोध करनेके किये बहुत 
सखोजकी भपेक्षा होती हे । 





घातक प्रयोगकों ठोटाना । 


(१४ ) कृत्याप्रतिहरणम । 
( ऋषि: -- शुक्र! | देवशा -- वनस्पतिः, कृत्याप्रतिद रणम्‌ | ) 


सुपणस्त्वान्व॑विन्द त्यक्रस्त्वांखनस्नसा । दिप्सोंपधे त्वे दिप्संस्तमव इृत्याइतें जादि 
अब जद्दि यातुधानानव॑ रृत्याकुृते जहि । अथो यो अस्मान्दिप्स॑ति तम त्वं जहोपणे 





॥ है ॥ 
॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( सुपणेः रथा अम्वदिस्दृत्‌ ) गरढने तुझ्ते प्राप्त किया भोर ( खूकरः शया नसा असमत ) छुकरने तुझे 


अपनी नाखिकासे खोदा है । हे ओषध ! (त्ये द्प्लण्ते द्प्स ) तू नाशकढका नाश कर और ( रृत्माकृतं भव ) हिला 


करनेबाकेको भार ढाल ॥ १ || 


(यातुधानान्‌ अबञदि ) यातना देनेवालोंको मार ढाल । ( छृत्याकृतं अबजद्दि ) काटनेबालेको भार ढाल । 
( अथो यः भर्मान्‌ व्प्शति ) भोर जो हमें धारना चाहता है, दे भौषणे ! (तं € ?वं अद्वि ) उसको तू मार ॥ १॥ 


घूक्त १8 ] घातक प्रयोगकों लौटाना ! (७१) 


रिह्यस्पेब परीक्षासं परिकृत्य परिं त्वचः । कृत्यां छंत्याइतें देवा निष्करमिंव प्रतिं पुशत ॥ ३ ॥ 
पुनं। कृष्यां रंस्‍्याकृतें हस्तगृश्न पर णय । समध्षम॑स्मा आ थेहि यथ। रृत्याकृत इनंत ॥ ४ ॥ 
कृत्याः संन्तु कृत्याकृते शपथ! शपथीयते । सुखो रथ इंच वतेतां क॒स्या ईत्याइुत॑ पुनः ॥ ५॥ 
यदि स्री यदिं वा पु्ान्कृत्यां चकार॑ पाप्मनें । तामु तसेँ तयामस्यश्व॑मिवाश्रामिधान्या ॥ ६ ॥ 
यदि वासि देवरुंता यादिं वा पुरुषे! कृता । तां त्वा पुन॑णेयामसीन्द्रेंण सयुजां वबमू ॥ ७॥ 
अप्रे एतनापाद्‌ पृतंता। सह । पननः कृत्यां इत्याऋतें प्रतिदर॑णेन हरामासे ॥ ८ ॥ 
छृतंव्यधनि विध्य त॑ यश्वकार तमिजंदि | न त्वामचंक्रुपे वय वधाय सं शिंक्षीमदि. ॥९॥ 
पत्र इव पितरे गच्छ खज इंवामिष्टितो दक्ष । बन्धमिंबावक्रामी भंच्छ रृत्ये रृत्याकृतं पुनं। ॥१०॥ 
उद्देणीव॑ वारण्य|भिस्कन्दं मगीव॑ । कृत्या कतोरेमच्छतु ॥ ११॥ 


अरथ-- हे ( देवा: ) देवो ! ( रिध्यस्थ परिशासं इव ) दिंधकको चारों ओरसे चुभनेवालोंके समान भौर ( निष्कं 
हव ) मुवणेभूतणक्े समान ( रवच। परे परिक्ृत्य ) त्वचाके ऊपर घाव करके, ( छृत्याकृते कुश्यां प्रति मुझसे) 
हत्या करनेवालिके प्रति उसीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करो ॥ ३॥ 

( पुनः छत्यां हस्त गृह्य ) फिर काटनेवाले स्राधनकों हथमें पकड़कर ( छुटयाकृुत परा णयथ ) प्राणघातक उपाय 
करनेवालिके पास वापस भेजो ( अस्मे खमक्षं आ घेद्धि ) इसके लिये सामने रख दे, (यथा हृत्याकृत इनस्‌ ) जिससे 
हिंसक मारा जाय ॥ ४ ॥ 

( कृत्या: छृत्याहृते सब्तु ) मारक साधन द्विसकोंके ऊपर ही लौट आांय। (दापथः शापथीकूते ) गालियां गाली 
देनेवालेके पास्र कोट आंग । ( खुल्ः रथः इव ) पुश्ध देनेबाल्म रथ केसे जाता है उस प्रकार (छत्याः कृत्याकुृत पुनः 
ब्ेतां ) घातपातके उपाय घातकंके ऊपर ही फिर पहुंच जावें ॥ ५॥ 

( यदि ख्री यादि या पुमान्‌ ) चाहे झ्लोने अथवा चांदे पुरुषने (रृत्यां पाप्मणे सरकार ) घातक प्रयोग पापकी 
इच्छाये किया है । (तां उ तस्मे नयामले ) उसको उसके पास ही इम लौटा देते हैं, ( अश्वा-अभि-घास्या भश्ल 
इस ) घोडेको बांघनेकी रस्सी जिस प्रभार धोडेके पास के जाते हैं ॥ ६ ॥ 

( यदि वा देवकृता अखि ) यदि दू देबोंद्वारा को गई हो अथवा ( यदि या पुरुषेः कूता ) यदि मनुष्योद्वारा बनाई 
गई हे ( तां स्था ययं ) उस तुझकी हम ( इन्द्रेण सलयुआ ) पहयेगी इन्द्रंक द्वारा (पम! नयामाले ) पुना हृठा 
देते हैं ॥ ७॥ 

हे ( पृतनावद्‌ अञ्े ) संप्राम जोतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! ( पूतनाः खहस्व ) शतपुतनाओंका परामव कर । ( पुल) 
हर ) फिर चातपात करनेवालेके प्रति ( प्रसिहरेण छरर्त्या प्रति हरामाले ) प्रतिदार करनेके उपायत्रे घातक प्रयोगकी 
कोटा देते हैं ॥ ८ ॥ 

है ( छुत-व्यधनि ) पातकुका बंध करनेवाऊे | तू (ते विध्य ) उसका वेष कर। (यः लकार ते इस अछि) 
जिसने धात किया उसका नाश कर ( अचकुषे रवां बधाय न खंशिशोमद्दि ) दिया न करनेवाले तुझनको वधके लिये हम 
उत्तेजना नहीं देते ॥ ९ ॥ 

( पुत्र इथ पितरं गरुछ ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा। ( स्वअ इथ अभितिह्ठतः दश ) किपटनेबाले सांपके 
समान घात करनेवालेकों काट | ( बन्ध इथ अवक्रामी ) बन्धनके प्रति जानेके समान जा। हे ( हृत्ये ) हिंसे ! (छृत्या छत 
पुम। गरछ ) दिसकके प्रति पुनः जा ॥ १० ॥ 

(वारिणी एणी दृव सूगी हृव ) दाषिनी रगीके ऊपर जानेके समान (अपिस्कन्द कर्तारं कृस्या डदू ऋच्छतु ) 
चढहाई करनेबाके, बात करनेबालेके प्रति घातक प्रयोग चछा जे ॥ ११ ॥ " 


(७१ ) अथवेयेद्‌का छुघोध भाष्य | [ काण्ड ५ 


ईप्वा ऋजीयः पततु द्यावांएथिवरी त॑ प्रति | सा तं मगामेंष गृहातु कृत्या इंत्याकृतं पूनः॥१२॥ 
अभिरिंवेतु प्रतिकृलमनुकूल॑भिषोदकस्‌ । सुखो रथ॑ इव बतेतां कुस्या इंत्याकुतं पुन; ॥११॥ १४३) 


अथ- हे यावाप्थिवी ! (सा हत्या त॑ प्रति इच्चाः ऋजीयः पततु ) वद घातक प्रयोग उस कतोके प्रति बाणके 
समान साधा गिरे । ओर (मृगे हव ) सगके समान वह (ले छृत्याकृतं पुनः शुद्धातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको 
फिर पहुड लेवे ॥ १२॥ 

( भाप्निः इव प्रतिकूल ) अभिके समान प्रतिकूलक प्रति आर ( उद्‌क इध अनुकूल एल ) अलके समान अनुकू- 
कताके साथ वह चले | ( खुखः रथ! इच ) धुखकारक रयके समान ( क॒त्या कत्याकृत पुनः बलेतां) घातक प्रयोग- 
कतोके पास फिर चला जावे ॥ १३ ॥ 











दुष्ट कृत्यका परिणाम । 

दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातपातओ लिये दिया जबे, तो वह अन्तमें कतोंका ही घात करता है, यह इस सूक्तकां तात्पय है । 
इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयाग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐश जो विषय कहा हे, वह बडा वुर्बोध हे मोर अबतक उस 
विषयमें हमें कोई पता गहीं छूगा है ! इसलिये हम इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस भारण प्रयोगके 
विषयमें कुछ निश्चित भर सप्रयोग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेको कृपा करें । 


सत्यका विजय । 
(१५ ) रोगोपशमनम्‌ । 
( कषिः -- विश्वामिशत्रः | देवता -- प्रचला वनस्पतिः | ) 
एका च में दक्ष च मेउपवक्तारं ओषधे | ऋत॑जात ऋतांवरि मु मे मघुला कं! ॥ १॥ 
है च॑ में विज्वतिश्व॑ मेउपवक्तार ओपधे । ऋत॑जात ऋतांवरि मु मे मघला कंरः ॥ २ ॥ 
तिस्र्थ में त्रिज्ञण भे5पवक्तार॑ ओपधे । ऋतंजात ऋतांव्रि मधु में मघुला कंरः ॥ ३ ॥ 
चतंसथ में चत्वारिशर्ण मेउडपवक्तार ओपने। ऋत॑जात ऋरतावरि मधु मे मघला कं! ॥ ४॥ 
पञश्ञ च॑ मे पशा् भेउपवक्तार ओपये । ऋत॑जात ऋताषरि मु मे मघुला कर ॥ ५॥ 


पट च॑ में पृष्टिय मेउपवक्तारं ओपने । ऋत॑जात ऋतावरि मर्धु मे मधुला कंर। ॥ ६ ॥ 
स॒प्त च॑ भे सप्तातिर्थ मेउपबक्तार ओपधे | ऋत॑जात ऋतावरि मधु भे मघला कंरः ॥ ७॥ 
अष्ट च॑ मेउज्ञीतिर्श मेउपवक्तार॑ ओपधे | ऋत॑जात ऋतांवरि मधुं भें मघुला कंर। ॥ ८ ॥ 

अथे- हे ( ऋतावरि ऋतअआाते ओषधे ) सत्यपालक ओर सत्यस्षे उत्पण ओोवषधि ! तू ( मछझुला ) भशुरता उत्पन्न 
करनेवाली दोकर (में मघु करः ) मेरे किये सवंत्र मधुरता कर । (में पका ल दशा जे अपवक्तारः ) मेरे दिये एक या 


दस निदक क्‍यों न हों। इसी प्रकार (द्वे विशाति। ख ) दो ओर बीस, ( तिख्रः जिशत्‌ ल) तीन भोर तीस, ( लतस्रः 
जरयारिशत्‌ ल) भार भोर चालोस, ( पञ्च पश्माशात्‌ ) पांच जोर पचास, (घट पष्ठिः ले) 6: और घाठ, (सप्त 


सक १९ ] आत्मबल | (७३ ) 
नव च मे नव॒तिर्य मे5पवक्तार ओपधे । ऋत॑जात ऋतांवरि मर्धु मे मधुला कैर। ॥९॥ 
दर्श च मे भरत च॑ मेजपवक्तार ओपने । ऋत॑जात ऋतांवरि मु भे मधुला कै! ॥ १०॥ 


शत थ॑ भे सहस्ने चापवक्तार ओषधे । ऋत॑जात ऋतांबरि मधुं मे मघुला कंरः ॥ ११॥ (१५४) 
_॥ इति तृतीयो5चुधाकः ॥ ३॥ 


सप्ततिः थ ) सात और सत्तर, (अष्ट अशीति; व) आठ ओर भरसी, ( नध नवतिः स ) नौ और नब्बे, ( दृश दास 
से) दस ओर था, (शर्त सहर्त थे ) सा ओर हजार ( अपवक्तारः: ) निंदक क्यों न खडे हे और मुझे प्रातिर्बध करनेका 





यत्न क्यों न करे, में सत्यक्षगंस हा उनका प्रतिकार कहूंग। । इसलिये सतश्न मेरे लिये मधुरता फैल ॥ १-११ ॥ 


सत्यसे यश । 

इस सूक्तम ऋतावरी ऋुतञआता ओषधिका नाम है। यह 
कोन आषध है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें 
हमें एसा प्रतीत द्वाता है कि यहां कोइ आभऔषाध प्रयोग नहीं 
बताया है । परन्तु जो निंदक श्र हैं उनकी सत्यपाठन ओर 
सत्य व्यवहारस ही ठा5 करना और सत्यका महत्त्व सिद्ध 





करना ही बताया है | सत्यपालन करनेवालेऊ लिये सब दिशाएं 
मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ उसके लिये कोड़े विरोधी 
नहीं रहता । सत्यपालन करनेवाना मनुष्य शत्ररहित हो जाता 
दै। मानो ' सत्यपालनका जत * ही सब दोषोंका धेनियाल 
दोषर्ध। अथवा ओषधि है । इस सूक्तमें कहीं सलह्याका क्‍या 


भाव है वह समझें नहीं भाता | 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ 
नीम? शुकर-०-- ---- 
आत्मबल । 

(१६ ) बषरोगशमनम | 
( ऋषि: -- विश्या!्श्रः | देवता -- एकलूथ! | ) 


यर्येकव॒पो5सिं सृजारसोधसि ॥ १ ॥ 
यदिं त्रिवुषो&सि सुजारसो|इसि ॥ ३॥ 
यदि पश्चवपरो5सें सुजारसो|इसि ॥ ५॥ 
यदि सप्तव॒पोडसि सुजारसो|डसे॥ ७॥। 


यादें नववषो 5सि सजारसो|डसि।॥ ९ ॥ 
वंेका दी अधि सो5पोंदकोा5सि ।। ११ ॥। 


यद्॑श्वुषो5सिं सजारसो|$सि 
यदि दक्षबुपोइसि सजारसो[सि ॥ १० ॥ 


यदि द्विवुषो5सि सजारसो|$सि ॥ २ ॥ 
यदि चतुबंपोडसि सजाग्सोडसि. ॥ ४॥ 
यदि बढ्वपरोइसि सजारसोइसि. ॥ ६ ॥ 


| ८ | 


(९६५) 





 झरथ-- ( यदि एककृप, लिख॒व), जिलुप', खतुझेव', पण्लदूबा, बहुवूपा, ललवृष,, लछबृष मवपृष।, 


वृशब॒षः, आलिे ) यादे तू एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नो ओर दख द्ाक्तियोधे युक्त है, तो ( खज़ ) बल टतपन्न 
कर, नहीं तो (अरखलः आले ) तू निःसर्व ही रहेगा | तबा यदि तू ( एकादृशः अलि ) ग्यारहवां हैं, तो ( अपडब्‌कः 
असि ) तू प्राकृतिक जीवन रससे रहित है ॥ १-११॥ 


भनुध्यमें दस इंद्रिय शक्तियां हैं | भ्रद्येक इंद्रियमें बढडो भारी बल बढानका यत्न करे । जिस समय यह र्यारहवां शुद्ध आत्म 








वृषशाकि, अथवा अश्वशाक्ते भी कहिये, है। शरीरस्थ आत्मा 
हम सब शक्तियोंसे युक्त रहता है। आत्माके शरीरमें आनेके 
पश्चात्‌ उसकी चाहिए कि बह अपना बल बढाने, यदि यह 
बल बढ़ानेक्ा प्रयत्न न करेग।, तो निःसंदेह इसका बल घटता 
जायगा | बकू न पटे इस्नाकिये इसको उचित हे कि, बह अपना 

१० ( अयबे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


भर्थात्‌ देइसे विरद्दित आत्मा होता है, उस समय उश्वके पास, 
ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं। उस समय वह केवल 
आात्मिक धक्तिये ही युक्त रहता है ओर बद अखंड शक्ति होती 
है, इसलिये उस समय उसमे घट-बढ़ कुछ नहीं दो 
सकता है | 


न्‍णयन्‍ वाली कम )न्क फ्रिक की ३७बानयदकान कान 


(७४ ) अ्थवंधेदका छुवाध भाधष्य | [ काण्ड ५ 


ख्रीके पातित्रत्यकी रक्षा । 


( १७ ) ब्रद्मजाया । 
( ऋषि -- मयाभू। | देवता -- ब्रह्मजाया | ) 
त|ष्वदन्प्रथमा जह्किल्बिषे5कईपार। सहिलो मांतरिश्वा । 


वीड्द॑रास्तप॑ उग्रे मंयोभूरापों देवी! प्रंथमजा ऋतस॑ ॥ १॥ 
सोमो राजा प्रथमो अंक्षजायां पूनः प्रायच्छदहणीयमानः । 

अन्वतिता वरुंणो मित्र आंसीदुप्निदोंत। हस्तगृद्षा निनाय ॥ २॥ 
हस्तेंनेव ग्राक्मआधिर॑स्या त्रक्षजायेति चेदवोंचत । 

न दताय॑ प्रदेयां तस्थ एपा तथा राष्ट्र गुंपितं क्षत्रियंस ॥ ३ || 
यामाहुस्तारकैषा विंकेशीतिं दुच्छुनां ग्राम॑मवपध॑मानाश । 

सा अंक्षजाया वि दुनोति राष्ट्र यत्र प्रापंदि शश उंल्कपीमांन ॥ ४ ॥ 
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अथ- ( अ-कू-पारः सलिलः ? अगाध समुद्र, (मातरिश्या ) वायु (धीडुद्दराः ) बलवान्‌ तेजबाला अभि 
(डर्न तप: ) उप्न ता। देनेवाला सूय ( मयो-भूः ! एल देनेवाला चन्द्र, ( बेची। आपः ) दिव्य जल, (ऋतस्य प्रथ- 
मझाः ) ऋतका पहिला प्रवतंऋ देव ( ते प्रथमाः ) ये पाहले देव भी ( ब्रह्म किल्यिष अवदन ) ब्रह्मणऊे संबंधमें पातक 
करनेवालेके विषयमें गवाही देते है || १॥ 

(अहणीयमान: प्रथम: खामो राजा ) क्राध न करत। हुआ पहिला सोम राजा ( बरह्मआयां पुत्रः प्रायच्छत्‌ ) 
भ्राह्मणको भार्याकों पुनः वापस देने लग। | उस समय ( चदणः मित्र: अन्यरतिता आखील्‌ ) वरुण ओर मभित्रये साथ 
बलनेवाले थ ओर ( हाता अप्लि: दस्तगह्य निनाय ) द्वोता अ््ति द्वाथ पकड़कर चलाता रहा ॥ २॥ 

(हस्तन एव पग्राह्मः अस्या: भाधिः ) हायसे ही प्रहण किय। जावे, ऐसा इसका भादेश हे, ( अ्रह्मजाया इति 
चत्‌ अवाखल्‌ ) यदि यह ब्राह्मणकी पत्नी है एसा कहा जाय । ( पएषा दूसाय प्रहेया न तस्थे ) यह दूतके छिये ले आते 
योग्य होकर नहीं ठहरती, (सथा क्षज्नियस्थ गुपित राष्ट्र) वेसा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ १॥ 

(घिकशी पएवा तारका इति ) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (ग्राम अवपयमानां वुच्छुनां यां भाहुः ) 
जिसको प्रामके ऊपर गिरनेबाली विपत्ति करके कह्ठते हैं। इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्र वि दुनोति ) १६ भाह्मण सी 
राष्ट्रको विशष हिला देता है, (यनश्र उल्कुषीमान्‌ दाह प्र अपादि ) जहा उस्कायुक्त दाशक गिरता है॥ ४॥ 
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भाषाथे-- अप्रि, जलनिधि समुद्र, वायु, तञखो सूर्य, सुख देनवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव आहाणके संबधमें पाप 
करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ७ 

सोमने शान्तिके साथ ब्राह्मणकी स्लीकों पुनः वापस दिया, वहां वरुण ओर भित्र उपस्थित थे और भप्ति भी पाणिप्रहणके 
समय हं।ता बना था ॥ २ ॥ 

जो ब्राह्मणकी परनी कह्दी जाती हैं बह पाणिप्रहण विधिसे ही विवाहित हुई होती है। यह किश्वीके दूतद्वारा भगाई जाने 
योग्य नहीं होतो, इसको सुरक्षसे क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार अ।काशकी तारका ओर उल्का किद्ली प्रमपर गिरती है भर वह दुश्चिन्द कद्दा जाता है, उसी प्रकार वह 
ब्राह्मणस्ध भगाई जानेपर राष्रका नाश करती है ॥४॥ 


सघक १७ ] खांके पातिवत्यकौ रक्षा । (७५ ) 


ब्रह्मचारी चैरति वेविपद्धिषः से देवानां मवत्येकमज़स । 


तेन॑ जायामन्व॑विन्दुद्वहस्पति! सोमेन नीतां जई॥१ न देंवाः ॥ ५॥ 
देवा वा एतस्वामवदन्त पते सप्तऋषयस्तप॑सा ये निषेदुः 
भीमा जाया बरंक्षणस्याप॑नीता दर्धा दंधाति परमे व्यों मन ॥ ६ ॥ 


ये गर्भो अवपर्॑न्ते जगद्यश्नपलप्यतें | बीरा ये तशन्तें मिथो ब्रक्षजाया दिंनेस्ति तान_ ॥ ७॥ 
उत यत्पत॑यों दर्श खियाः पर्व अन्रक्षणा। । अक्मा चेद्धस्तमग्रंहीत्स एवं पर्तिरेकधा ॥ ८॥ 
ब्राह्मण एवं पतिने रांजन्योई न वेइ्यं। । तत्क्ष्यें। प्रत्नबशेति पश्चभ्यों मानवेम्यः ॥ ९॥ 
पुनवें देवा अंददुः पुन॑भैनष्या| अददु। । राजानः सत्य गृंहाना अंक्षजायां पुनंदंदं! ॥ १०॥ 


अथ-- ( महाच।री विधषः वेधिषत्‌ चरति ) बहाचारी प्रजाओंकी सेवा करता हुआ जगतूमें संचार करता दे, इसलिये 
( खः देवानां एक अंग म्वति ) वह देवोका एक अंग बनता है। ( तेन बृहस्पति: जाया अन्वविन्दत्‌) उसे द्वारा 
कक भार्या प्राप्त का ( सोमेन नीतां जुद्धां न देयाः ) जिस प्रकार स्रो मके द्वारा छायी हुई चमससे हुत भाह्दुति देव प्राप्त 
क्र्‌ ॥५॥ 

( एतस्थां पूर्ध देवा: वे अवदन्त ) इसके संबंधमें पूर्व देवोने कहा है, तथा (ये तपला निषदुः सप्त ऋषयः ) 
जो तप करनेके लिय बैठते हैं उन सप्त ऋषियोंने भी बैठा दी कद्दा है। (ब्राह्मणस्य अपनीता ज्ञाया भीमा ) त्राक्मणकी 
भगाई पत्नी भयंकर होती है, (परमे व्योमन दुर्धा दृधाति ) परम धाममें भी दुःख देनेवाली वह होती है ऐसी धारणा 
करते ६ ॥ ६ ॥ 

( ये गर्भा! अवपद्यल्ते ) जे। गर्भ गिर पड़ते हैं, ( अगत्‌ यत्‌ जे अप लुप्यते ) जो बलनेवाले १णी नाशको प्राप्त 
होते हैं, (ये वीरा। मिथः दृह्ान्ते ) जे। वीर परस्पर खढते भिढते है, (तान श्रह्मजाया हिनस्ति ) उनको ब्राह्मणकी 
भार्या भार डालती हे ॥ ७॥ 

( उत्‌ यत्‌ पूत्र अब्नाह्मणाः खियाः दूश पतयः ) ओर जो पद्दिले अद्मणसे भिन्न ज्ञोके दस पति होते हैं, ( ब्रह्मा 
चल को अप्रह्ात्‌ ) ब्राहमणन यदि उसका पाणिप्रदण किया, तो (स एवं एकथधा पतिः ) वह उसका एक हो पति 
होता है ॥ ८ ॥ 

( ब्राह्मण एव पति! न राजन्यः न वेइयः ) ब्राह्मण ही ९5 पति दें, क्षत्रिय और बेरेय नहीं | ( सर्यः पञ्चमभ्य 
मानवेस्यः तत्‌ प्रशवन्‌ पति ) सूये पांचों भनुष्योंको व६ कहता हुआ चलता है ॥ ९ ॥ 

(देयाः ये पुनः अद् दुः ) देवोंने पुनः दिया, ( मनुष्याः पुनः अदृदुः ) मनुष्योंने पुनः दिया दे । ( खत्य गद्धानाः 
राजानः ) सत्यका पालन करनेवाले राज लोग भी ( ब्रह्म जायां पुनः ददु. ) ब्राह्मणन्नोको पुनः देते हैं ॥ १० ॥ 


भसावा्थ-- अह्यचारी बिया समाप्त करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगतमें संचार करता है, इस्रालिये उसको देवतांश 
कहते हैं। यह उक्त अत्याचारका पता लगाता है, भोर जिसकी श्री होती दे उसके पास पहुंचाता हैं ॥ ५॥ 

तप करनेवाले ऋषि और सब देवता लोग इश्च विषयमें वारंवार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगाई गुरुपत्नी भयानक ह्वानि 
करती है भोर दूसरे उच छोकोंमें भी बढी पीडा देती हैं॥ ६ ॥ 

राष्ट्रम जिस समय अकालमें बालकोंकी मृत्यु होती है ओर प्राणियोंका बहुत संदवार होता हे, ओर आपतसमे बीर लोग एक 
बूसरेके सिर फोडने रगते हैं, तब समझना चाहिये कि यह परिणाम गुरुपतनीके पू्परोौक्त कष्टसे हां हो रहा दे ॥ ७ ॥ 

ग्रह्मणसे मित्च दस पति खौके दवते है, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसो स्रांका पाणिप्रदण करता है, उस समय उस छ्रौका 
वही एक पति होता है, कदापि ठस स्रौका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८॥ 

ब्राह्मण हो एक पति हे, क्षत्रिय और वेश्य नहीं, यह बात सूय ही पश्जनोंकों कहता है ॥९ ॥ 











(७६ ) अथर्वपेदका छुबाध साध्य। [ काण्ड ५ 


पुनदाय॑ अक्षजायां कृत्वा देवर्निकिल्बिपस्‌ । ऊर्ज पथरिध्या भक्‍त्वोरुंगायज्ञुपांसते ॥ ११॥ 
नास्य॑ जाया शंतवाही कं॑ल्याणी तर्पमा शंये । यसि्राष्ट्रे निरुष्यतें ब्रक्षजायालित्या ॥ १२॥ 
न विंकुणे। पथुश्िरास्तस्मिन्वेइम॑नि जायते । बस्मिन्नाष्टर निरुष्यतें त्क्मजायाचिंस्या ॥ १३ ॥ 
नास्य॑ क्षत्ता निष्कग्रीय) सनानमित्यग्रत। । यस्मित्राष्टे निरुष्यतें अक्यजायाचित्पा. ॥ १४॥ 
नास्‍्य॑ श्वेत: ईष्णकर्णों घ॒रि युक्तो महीयते । यस्मित्राष्ट निरुष्यतें ब्रक्षजायावित्या ॥ १५॥ 
नाख क्षेत्रें पृष्क्रिणी नाण्डीक जायते बिसंस्‌ । यसिंत्राष्टे निरुष्यतें अक्षजायार्चित्या ॥ १६॥। 
नास्मे प्मिं वि दृदन्ति ये|स्था दोहमपासते । यपस्सित्राष्ट्र निरुष्यतें त्श्नजायाचित्या ॥ १७॥ 
नास्य॑ घेनुः कंल्याणी नानड्वान्त्सदते धुर॑म्‌ | विजांनियंत् आाह्मणो रात्रि वसति पापया | १८।। (१८१) 
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अथे-- (दृजें। निकिरिपर्ष रत्वा ब्रह्मजायां परनर्दाव) देवोंने पापरदित करके ब्राह्मगश्लीकी पुनः देझर 
( है ऊज्ञ भकत्वा ) पृथिवी के बलका विमाग करके ( उरगाय उप।सते ) बडी प्रशंस। करने योग्य देवताकी उपाश्ना 
करते ६ ॥ ११॥ 

(यरिमिन्‌ राष्ट्र अखित्या ब्रह्मज/या निरुष्यते ) जिस राष्ट्रम अशानसे त्रह्मणकी स्त्री प्रतिबंधमें डाली जाता है। 
( भस्थ शतवाही कल्याणी जाया तदएं न आद्यये ) उसकी सो संतान उत्पन्ञ करनेवाली कल्याणकारिणी ज्ली मी बिस्त 
रपर न खाब ॥ १२॥ 

जिस राष्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणस्री प्रतिबंधमें पडती है ( तस्मिन्‌ वेहमलि विकर्णः पथुदिरा! न आयते ) उस घरमें 
विशेष घुननेवाछा और बड़े शिरवाला पुत्र उत्पल नहीं होता ॥ १३ ॥ 

जिस र/धमें भज्ञानस्रे ग्राह्मणत्नी प्रतिबधमें पडती है, (अस्य क्षसा निष्कप्रीयः सूनानां अगश्रतः न एति ) उस 
राष्ट्रका वीर छुबणलिंकार गलेम घारण करके लड़कियोंके उन्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥ 

जिम राष्ट्रमं अशान ब्राह्ममसञ्री प्रतिबंधमें पढ़ी होती है ( अस्य श्वतः कृष्ण कणेः घारे युक्त न महीयते ) उस 
राष्टरमे श्याम*ण श्वेतकणका धघाडा घुरामें युक्त होकर महत्त्वकों प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥ 

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणस्जां प्रतिबोधित दोती हे ( अस्य क्षेत्र न पुष्करिणी ) उम्रके क्षेत्रम कमछांबले तलाव नहीं 
होते भार (बिल आण्डोक न जायतस ) कप्तलका बीज भी नहीं होता ॥ १६ ॥ 

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मण जी प्रतिबंधमें दाली जाती है, उच्र राध्टमे (ये अस्थाः दोहे उपासत ) जो इसके 
दोहनके लिये बैठते हैं वे ( असम पृश्चि न दुद्दान्त ) इसके लिये गे। दुहती नहीं ॥ १७ 

( विज्ञानिः ब्राह्मण: ) ज्रीराहित होकर बाह्मण ( यत्र रात्रि पापया यलति ) जहां रात्रीमें पापबुद्धेस रहता है, 


( अस्य ) उसके राष्टूम ( ने कल्याणी घेन्ुः ) रुत्य।ण करनेवाली घनु नहीं होती है ओर ( तने अनद्धान घर सहते ) 
न बेल घुर।काी सहता है ॥ १८ ॥ 








भ्रावाथ-- देव, मनुष्य ओर सत्यपालइ राज छोग गुरुत्त्नीको सुरक्षित युरुके प्रात पहुंचाते ६ ॥ १० # 
जहां निष्पापतास गुरुपत्नोको ध्ुरक्षितताके साथ युरुणृहके प्रति पहुंचाया जाता हैं, वहां भूमिका सत्य बढ़ता है भोर यश 
फलता है ॥ ११॥ 


परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुपतनाकों प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें भानो कोई खुदासिनो स्री बिस्तरपर सुरक्षित नहीं शव! 
सकृती॥ १२ ॥ 

जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका अपमान होता है उख राष्ट्रमें उत्तम पुत्र नहीं उत्पण् हो श्कते ॥ सुबणेके आभूषण धारण करके 
केइ बोर बालिकाओंके साथ खेल नहों सहुता ॥ श्याभकण घोडेंकों काई जोत नहीं सहुता ॥ कमलथृक्त तानाब प्रफुक्ित नहीं 
दोते ॥ गाव दूध नहीं दती ॥ १३-१७ ॥ 

जिस राष्ट्रमं गुरुपत्मीका मानहानि होती है और उस कारण घर्पत्नी न होनेस धुरु अकेला हां भ्रस्त होकर कोधकी 
भावना मनमें घारण करझे स्रोता है, उस राष्ट्रमें गो भी कल्याण नहीं करता आर बैल भी काब करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ ॥ 


छूक १७ ] 


स्रीचार्यकी रक्षा । 


ज्ीचारित्यकी रक्षा करनी च हिये, यह उपदेश देनक लिय 
यह सूक्त है | जिस राष्टरमें स्नोचारित्य्का रक्षा को जाती है, 
ओर ख्ब पुरुष झ्लीके चारित्यकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रद्दते 
हैं उस राष्ट्रकी उन्नति होती है । परन्तु जिस श्ट्में स्रोच।र- 
व्यकी रक्षा नहीं द्वोती, बद्द राष्ट्र पतित होता है। स रांशसे 
इस सूक्तवा यदद उपदेधा है। 

इस सूक्तमें ब।ह्मणकी जी क्षत्रियके द्वारा भगाई जानेसे राश- 
पर कितने अनथ गुजरते हैं, इसका वणन है। ' वर्णानां 
ब्राह्मणों गुरु)। ' अर्थात्‌ सब वर्णोक़ों विद्यादान देनेवाल। 
सबका अध्यापक अथवा ' गुरु ” ब्राह्मण है । इसलिये ब्राद्मण- 
की हर सबकी ' गुरुपत्नी ” होती हे । जिस प्र+र * आह्यण ! 
रब पुरुषोंक। श्ञानोपदेश देता हुआ सर्वत्र अ्रमण करता है, 
उसी प्रकार 'ब्राह्मणा ! भी सब ख्नियोंकों धर्ंका उपंदश 
करती हुई अमण करती है। गुरुपतनीका यह दतेब्य ही है। यह 
कृतंव्य करनेके लिये अब गुरुप्नी बाहर अ्रमण करती है तब 
उसके चारित्यकां रक्षण सब छोग करें | कोई भी उसको प्रति- 
बन्ध न करें ओर न उच्चका किसी प्रकार अपमान करें। 

जो गुरुपत्नीझा अपमान करनेका साहस बरेगे, वे अन्य 
ल्ियोंच्ा अपमान करनेंसे पीछे नहीं द॒टेंगे, यद्द भाव यहां हैं ! 
वास्तवमं सभी खिवोंके चारित्य€ी रक्षा होनी बाहिये। क्योंकि 
इसी पर शष्ट्रका गोरव अवलंबित है । जिस राष्ट्रमें गुरुपरनौका 
भी बारित्रय अथवा पातित्रत्य गुण्ढोंढे अद्याचारके कारण छुर- 
क्षित नहीं रहता, वद्ांकी अन्य ब्लियोंद्री दुदशाका वर्णन ही 
क्या हो सकता है ! इसछिये सब स्लियोंके यारित्यके उत्कषेकी 
दृष्टिसे ही इस सूक्तमें कद्दा है कि कोई भी ग्रुरुपत्नोका अप- 
मान न करे । यद सूक्त आकाशत्थ तारोंकी भतिपर रथा हुआ 
अलंकार है, इसका स्पष्टोकरण अब देखिये--- 


बृहस्पति ओर तारा । 

भाकाशझमें बहस्पति नामका एक सितारा है, जिसको “गुरु 
भी कहते हैं । यह प्रसिद्ध प्लितार। दे, जो र।त्रौके समय पाठक 
देख सहझते हैं। आकाशत्थ अन्य नक्षत्रोंम ' तारा अबवा 
तारदा ' नामझा एक नक्षत्र है, रूपकसे समझा जाता है कि 
यह “ गुरु ' री ' धमेपत्ी ” है, भर्थात्‌ वृदस्पतिकी यह भार्या 
है। यहं धमेपलो कहनेका तात्पये इतना हो है कि यह बृहस्पति 
इस नक्षत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता है । 
इसलिये इनढ़ी आपत्षमें पतिपत्नीकी कल्पना की है। गृहस्पतिका 
' ब्रह्मणस्पति ' भी दूसरा नाम बेदमें है। इसका अर्थ “ज्ञानी गुरु ' 


खीके पातिबत्यकी रक्षा । 


(७७ ) 


दोनसे इ७का वण ब्राह्मण माना गया, अर्थात्‌ इसढी धमेपली 
इानेसे तारा भी ' ब्र'ह्मणी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मअाया ' क६ला!ती 
है| इस प्रकार यहां ए% ब्राह्मण परिवारकों कल्पना हुई | यह 
बृहस्पति देवाका गुरु है और जब आक'शर्में देवों।ह्ी सभा रात्री रे 
समय लगती हे, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं 
ओर भानो, देवोंकों सुयोग्य सलाह देते हैं । 

इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते है । इस 
समय ये ए% क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रय राज। अपनों 
राज्याघिकारओे मंदमें अनेक तारागणोंसे संबंधित द्ोते हैं अर्थात्‌ 
अनेक दियोसे संबंध वरते हैं । इस अत्यायारके कारण उनको 
क्षयरोंग होता हं । इस अनाचारके कारण विचार राजासाहेब 
क्षण द्वोते जाते है, अभावास्याद्ी रात्रामं तो इनकी द्वालत 
बहुत खराब द्वोती है | उस समय कुछ उपचार करनेपर शुक्ल 
पक्षमें कुछ पुष्ट दाने लगते हैं। ऐसा अवशध्थामें गुरुपत्नी ताराका 
दशन होता हू और उसबा दशन होते ही क्षयी राजाका मन 
चण्चल हो जाता है। राजा भ्पने शायनाणिकाररे कारण 
उन्मत्त होनेके ऋरण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता 
हुआ, उसका घर्षण करता है। इश्व प्रकार छ्लीके पातिब्रत्म३। 
नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्र 
बडा क्षोत् होता दे । ओर सब प्रजा त्रस्त दो जाती हे । जद 
गुरुपस्नीका इस प्रकार अपमान होता है, थहां अन्य स्लियोंके 
पातिव्रत्यका क्या ह्वोता दोगा, ऐसा विवार करके अद्याचारी 
राजाका निषेध उपस्थित ऋष ओर सदस्य देव करने लगते हैं। 
राजा अपने धमंदमे आकर विरोधक ऋषियें और देवोंको 
दबानेका यत्न ऋरता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोभ होता है। 
तत्पश्चात राजा सोम देखता दे कि अपनी प्रजा प्रतिकूल होगई 
है और अपनेको राज्यस पदच्युत करनेका विचार भरती है, 
इसपर प्रजाको आधिक दबानेंके लिये अधुर सेनाकी सद्दायता 
लेता है। और विदेशी अधुर सेनाके अपनी प्रज्नाका दबानकी 
चेष्ट| करता है | इससे प्रजा अधिक छ्रुब्ध दोतो है और बडी 
लडाई छिडती है । दोनों ओरका बहुत संद्वार होनेपर दोनों 
पक्षोंद्री आपक्षमें कुछ सलाह द्ोती दे । इस संघधि्रें अनुसार 
राज! सोम गुरुपतर्नीको वापस करता है । उस समय वरुण और 
मित्र छाथ रहते हैं ओर अप्रि मागेदशक होता है । इस प्रकार 
आन्द्रभाको कलंक लगकर इस बुरे कमंका फरु उसको प्रिलता है। 

इस समय सोम भौर ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती 
है। तारा अप्रितापत्ते शुद्ध होकर फिर अपने घर पहुंचती है। 
इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है । इस विस्तृत कथाका कुछ 
मूल इस सूक्तनें दिखाई देत। है । जिस प्रदार वृत्र॒कों कथा मेष 


(७८ ) अथवंधेद्‌का 
ओऔर सूरय इसपर रूपकालंकार मानकर रची है, उसी प्रकार 
बद्रम।, तारका, गुरु आदिवे ऊपर यह बोधप्रद अलंकार रच! 
है। बदमें इस प्रकारके अनेक अलंकार हैं। और उनसे अनेक 
प्रकारका बोध प्राप्त होता है । 


यहां भी यद् बोध मिलता है कि कोई राआ अपने आधि- 
कारके मदसे उन्म्त्त होकर स्रियोंपर अत्याचार न करें, यदि 
करेगा, तो उसको परमेश्वरके राज्यमें उस प्रकार दण्ढ मिलेगा 
जेसा कि सोम राजाको जन्मभर कलंकित द्वोना पडा था। 
उसका अपमान हुआ।, करत कत होना पढ़, रोगी द्वोना पड़ा, 
राअविद्रोद हुआ, राष्ट्रमें बलवा! हो गया, ओर न जाने क्या 
कया भ्ार्पत्तियां आ पढों। यदि इतने समर्थ सोम राजाकी 
यह अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्‍या 
अवस्था होगी। और यांद राजाकी ऐदथी दुर्दश। दो गद तो कोइ 
प्रजाअजन यदि ऐसा कुक करेंगा तो उसकी कितना दुदंशा 
होगी, ऐसा विचार सनमें लाकर हरएक पुरुषको ख्रौँरे पाति- 
ब्रत्यकी रक्षा करनी चाहिए । केवल गुरुपत्नीके ही पात 
ब्रत्यकी रक्षा यहां जभीष्ट नहीं दे, प्रत्युत संपूर्ण स््नीजातिके 
पातित्रत्यकी रक्षाका यहां उपदेश है। ग्ुरुपत्नी यह केवल ठप- 
लक्षण मात्र है । 


जिश् राष्ट्र ल्रियोंढी पातित्रत्यरक्षा अच्छी प्रकार द्वोती हे 
और ख्रके इधर उधर सुखपूर्यक अमण करनेने उसके किसी 
प्रकार भी अपमानक्री संभावना नहीं होती, १६ राष्ट्‌ भव्यंत 
सुरक्षित होता है-- 

न दूतश्य प्रदेथा तख्य पवा 

राष्ट्र शुपित क्षज्िवस्थ ॥ (मं. ३ ) 

' यह स्री दुतद्वारा ले जाने योग्य नहीं होती, भर्थात्‌ किसीका 
दूत इस प्रकारका भयानक कुकम करनेको जिस राष्ट्रमे साहस 
नहीं कर सकता, बह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रहता है। ' 
कर्थात्‌ दिस राष्ट्रमें ख्रोके ऊपर अत्याचार होते है वह राष्ट्र 
किसी सजनके रहनेके लिये योग्य नहीं होता दे । 


' जिस राष्टूओं स्लिवोपर अत्याचार होते हैं उस राहमे बर्- 
पात भी ढ्ोते है, प्राणो अकालमें मरते हैं, बोर लोग आपक्षमें 


है 
छुबाध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


लढते मिडते हैं ” ( में. ७ ) इस छिये लियोंढी तुरक्षा अवश्य 
द्ोनी चाहिये | 

क्षत्रिय तथा वैद्योंमें नियोगके कारण ओर झाद्ठोंमें पृन््विवाहके 
कारण एकके पथ्यात्‌ दूसरा इस प्रकार दख तक पतियोंकी 
संख्या हों सकती है। परंतु ब्राह्मणोंके लिये तो न नियोगकी 
प्रथा ओर ना ही पुनविवाहकी प्रथा उचित सम्रझ्ी जाती है, 
इसलिये ब्र'हाणीका ब्राह्मण साथ एक बार विवाह हुआ ते 
उसका किसी भी कारण दूसरा पति नहीं हो सकता । क्योंकि 
ब्राह्मणोंकों भोगमें फंसना नहीं याहिये। इत्यादि विषय आठवें 
मंत्रमे देखने योग्य हे । शेष मंत्रोंमें स्रॉपर अत्याचार करनेवाके 
राष्ट्रकी जो दुदंशा द्वोती है उसका वर्णन दे | इसलिये उनके 
अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं दे । 

इस सुक्तमें कई प्रकारके बोध प्राप्त दोते हैं। सबते प्रथम 
लेने योग्य बोध यह हैं के राजको अपना आचरण बहुत ६ 
निर्दोष रखना चाहिये। बहुत जल्ियां करना और दूसरोंको 
झ्लियोंके साथ कुऋमे करना बहुत ही बुरा है। बहुपत्नी व्यवहार 
करनेस सबसे पहिला जो कष्ट द्वोता दे वह ब्रह्मचये नाश और 
वीयेनाशके कारण क्षयरोग द्वोनेकी संभावना है । शरोरमें जब- 
तक भरपूर वाये रहता है तब तक क्षयरोग दो ही नहीं सकता। 
बीये दोष उत्पन्न होनेसे क्षयरोग होता है भर अन्त ठससे 
मृत्यु निश्चित है | राजाका आचार व्यवद्वार देखकर अन्य लोग 
उसी प्रकार आचार करते है, राआओंके ऊपर यह बढी भारी 
जिम्मेबारी है । राजा बिगड आनेसे राष्ट्रके लोग बिगड जतते है 
ओर इस प्रकार गष्टका नाश होता है । अतः बढ़े छोगोंको 
अपने आचार व्यवहा( घर्मानुकूल ही करने चाहिये। राजाके 
पास जे अधिकार द्वोता हे उसका घमंड करके अपने अधि- 
कारका दुरुपयोग करना राजाकी योग्य नहीं है | प्रआाके कश्य।- 
णका उद्योग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया होता है । 
इस अधिकारका उपयोग अपने खाथे भोग मोगनेके लिये 
करनेसे ही राजा दोषी होता है| इसलिये राजाको उचित है 
कि थह सदा समझे के मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर है, 
इसलिये मुले कोई अकाये करना योग्य महीं है। इस प्रकार 
विचार करके राजा अक्षपना आधार व्यवहार सुधारे ओर अपने 
योग्य प्रबंधसे छंपूण राष्ट्रका उद्धार करे। 


न +«--« हयात किकिकिसेसआशसाा9929>>9०्>>> 


सूक्त १८ ] प्राह्मणकी गो । (७९ ) 


ब्राह्मणकी गो । 


( १८ ) बह्मगवी । 
(५ ऋषि -- मयोभू! | देवता -- अक्षणवी । ) 


नेतां तें देवा अंददुस्तुम्यै नुपते अ्ंवे । 


मा आंह्षणस्य राजन्य गां जिपत्सो जनाधाम ॥ १॥ 
अक्षद्व॑ग्बो राजन्य[: पाप आत्मपराजित। । 

स ्राक्मणस्य गार्मधादद्य जीवानि मा श्र ॥ २॥ 
आविष्टिताधविंपा पदाकूरिंव चमेंणा । 

सा ब्राक्षणस्यं राजन्य तृष्टेपा गौरनाथा ॥ ३ ॥ 
निर्वे क्षत्रं नय॑ति हन्ति वचों$प्रिरिवार॑ब्धो वि दुंनोति सर्वेंध । 

यो ब्राक्षण मन्य॑ते अन्न॑मेव स विपस्य॑ पिबति तैमातस्य॑ ॥ ४॥ 


मथे-- दे तपते ! ( ते देवाः एवा तुझुपं अश्त्रे न दृदुः ) उन देवोंने इस गोडो तुम्हारे लिये खानेंके अथे नहीं 
दिया है । है ( राजन्य ) क्षत्रिय ! (आह्मणस्य अनायां गां मा जिघत्सः ) ब्रह्मणकी न खाने योग्य भौको मत खा ॥१॥ 

( अक्ष-दुग्धः पाप: ) जुआडी, पापी ( भात्म-पराजितः राजन्य। ) भपन कारण पराजित हुआ। हुआ क्षत्रिय, 
( सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्‌ ) वह यदि ब्राह्मणढी गौका शव, तो ( अथ ओऔवानि, मां भ्यः ) वह भाज जीगे, कल 
नहीं ॥ २॥ 

हे ( राजन्य ) क्षत्रिय ! ( एवा ब्राह्मणस्य गोः अनाद्या ) यद ब्राह्मणकी गौ छाने योग्य नहीं हें। क्‍योंकि 
(खा खमंणा आधिछ्टता ) वह चर्भसे ढंढी ( लृष्टा पृदाकू! इध अधविषा ) प्यासी सांपिनके समान अयंकर विषसे 
भरी होती है ॥ ३ ॥ 

( यः ब्राह्मण मनन एव मन्यते ) जो क्षत्रिय ब्रह्ममणों अपना भ्र्ष ही मानता है, (सं तैमातस्थ विषस्य 
पिथाते ) वह स्रांपका विष ही पीता है। वह अपमानित ब्राह्मण (झन्नं वे मिः नयाति ) क्षत्रियको निःरोष करता है, ( कर्ज! 
ड्ग्ति 2 ऐजका नाश करता है, ( आरब्धः अश्लिः इध ) भारंभ हुए प्रदीप्त आपके समान ( सर्थ वि दुनोति ) स्व नष्ट 
करता हूु॥ ४ ॥ 

















भावाथ-- दे क्षत्रिय ! हे राजा | यह स्रथ तेरे ही उपभोगके लिये तुम्हार पास देवोंने नहीं दिया है । आाहाणकी भूमि, 
गाय आदि जो भी कुछ घन होगा वह बलसे हरण करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥ १॥ 

जो जूएमें हरा हुमा, पापी, दुराबारो और भआत्मघातढ़ी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्ममको भूमि और गौ भादिका बलसे हरण 
करके भोग करेगा, इससे वह आज जावित रहा, तो कऊ भी जीवित रहेगा, इस विषयमें निश्चय नहीं है ॥ २॥ 

है क्षत्रिय | आहाणकी भूमि अथवा गो तुम्हारे उपभोगके किये नहीं है! वह च्मंसे ठंकी हुई, विधभरी, फोधी 
सापिनके समान बह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होगी॥ ३ ॥ 

थो क्षत्रिय विद्वान अआहाणकों अपने मोगका विषय मानता है, वह मानों श्रांपका विष हां पीता है। उस प्रकार अपमानित 
दुआ आह्यण क्षत्रियका नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता है, और जलती आगके समान श्रव राष्ट्रों हिल्म देता है ॥ ४ ॥ 





(८०) अथवेयवेदका सुवाध भाष्य | [ काण्ड ५ 


य एन हन्ति म॒हुं मन्य॑मानों देवपीयुधेनंकामो न चित्तात । 


से तसवयेन्द्रो हृदयेउप्रिमिन्ध उभे एन द्विष्टो नर्भती चर॑न्तम्र्‌ ॥ ५॥ 
न क्राक्षणो दिंसितथ्योईप्रि! प्रियतंनोरिव । 

सोमो हास्य दायाद इन्द्रों अस्यामिशास्तिपा। ॥ ६ ॥ 
शतापाष्टां नि गिरति तां न शंक्नोति निःखिद॑न | 

अश्न या ब्रक्षणों मल स्वाइं१ैश्नीति मन्य॑ते ॥ ७ ॥ 
जिट्दा ज्या भव॑ति कुल्मले वाड़नांडीका दन्तास्तपंसामिरदिंग्धा। । 

तेमिन्रेक्ञा विष्यति देवपीयून्हंडलेघनुमिर्देष जूतेः ॥ ८ ॥ 
तीक्णेष॑वो ब्राह्मणा देंतिमन्तो याभस्प॑न्ति प्रध्यां न सा मर्षा । 

अनुद्दाय तप॑सा मन्युनां चात दरादव॑ भिन्दन्‍्त्पेनम ॥ ९॥ 


अथ-- (यः दृयपीयु! घधनकामः ) थे देवशत्रु धनको भी ( एन खुदुं मन्यप्रान. न खिश्ात्‌ हश्िति ) इस 
ब्राह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचार भारत हैं ।( इन्द्रः तस्य हृदये अभि सं इन्धे ) इन्द्र उसके हृदयमें अप्ति 
जला देता है ( उभ्े नभखी चरन्तं पएन॑ द्विष्ट/ ) दोनों भूलोक और युलोक विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं ॥ ५ ४ 

( प्रियतनों! अप्निः इध ) प्रियतनुरुप अप्रिक समान ( ब्राह्मण। न हिसितव्यः ) ग्रह्मणकी हिंसा नहीं करनी 
वाहिये । ( सोम- द्वि अस्थ दायाद्‌ः ) सेप् इसक। संबंधी है ओर ( इन्द्र. अस्य अभिशर्ति-पाः ) इन्द्र इसका शापसे 
बचानेबाला है ॥ ६ ॥ 

( यः मवत्वः ब्रह्मणा अन्न ) जो पलीन पुरुष ब्राह्मणोंका अज्ष ( स्वादु अधि इति मन्पते ) खादसे स्थात। हूं एऐस। 
सम्रज्नता है वह (शल-अपाए! नि गिरति ) सेंचढों प्रशारकी दुगेतिक' प्रप्त होता है भोर ( नि:खिदन तां न शकनोति ) 
उसको प्राप्त करक सहन नहीं वर सकता है ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणकी ( जिह्डा ज्या भवति ) जीभ पनुषरी ढारी होती ६ / ( वाक कुट्मले ) वाणी धनुष्यकह्ता दण्डा होती हे 
(तपसा अभिवि्रग्धाः दन्ता! नाडीकाः ) तपसे तीक्ष्ण बने हुए दान्त बाणरूप दति हैं। ( ब्रह्मा ) ब्रह्म ( तेथि 
देवजूतेः इंद्दठेंः घतुर्भिं: ) उन देवसेवित भात्मबलड़े धनुष्योंस ( देव-पीयून विध्यति ) देव शत्रुओपर भआषात 
बरता हैं ॥ ८ ॥ 

( लीक्षण-इषधघः द्वेतिमल्तः प्राह्मणाः) तीक्षण बाणोंसे युक्त, भ्र्नोंसे युक्त ब्राह्मण (यां शरब्यां अस्यन्ति ) 
जिस बाणप्रवाइको फेंदते है (न सा मथा ) वह मिध्या नहीं होती है । (तपला थे उस मब्युना भजुद्दाय ) तपंक और 
कोघके साथ पीछा करके (पन दुरात्‌ अवभिन्‍्द्ल्ति ) इसक। दुरसे ही भेद ढालते हैं ॥९ ॥ 








सावाथ-- जे क्षत्रिय घनलोभस देवोंक! अज्नभाग खयं खाता है, भौर ब्राह्मणफों ।नवल मानकर उसको कष्ट देता है, 
उसके हृदयमें भाप जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब धावापृथिवीक्के निवासों ठसकी निन्‍्दा करते हैं॥ ५ ॥ 

अभिक समान ही त्राह्मण है, जिसकऊ। छेडना उचित नहीं है। क्योंकि सोम उसझा संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक है ॥ ६ ॥# 

ओ पापी क्षात्रय ब्राह्मणक। घन अपने मोपके लिये है, ऐसा मानता है ओर ठस्का में उत्तम भोग करता हूं ऐसा श्मक्नता 
है उसपर पैकढों आपत्तियां भाती हैं ओर उसका सामध्ये ही नष्ट हे जाता है ॥ ७ ॥ 

उस समय बरह्मणकी जिड्ड। दोरी, बाणी धनुष्य, भोर ठश्नके तपस्ने युक्त दन्‍त बाण होते हैं ।इन घनुध्योंत्रे बह अाहाण 
देवतोंका भल खानेबालेका नाश करता है ॥ ८ ॥ 

ये जाह्मण बढ़े ती९ण शब्माज्योवाले दोते हैं, इसलिये उक्त असर ये जिसपर फेंडते हैं वे ब्यथे नहीं होते। अपने तप ओर 
कोघपे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाक्ष करते हैं ॥ ९ ॥ 


घर १८ ] ब्राह्मणकी गी । (८१) 


ये सहख्रमराजम्रासन्दक्षज्नता उत । 


ते ब्राह्मणस्य गां जरध्वा वेतहज्या। परांमवन्‌ ॥ १०॥ 
गोरेव तान्हन्यमाना वेतहब्यों अवांतिरत । 

ये केसरप्रावन्धायाथर माजामपेचिरन्‌ ॥ ११॥ 
एकंश्वतं ता जनता या भूमिव्यपूलुत । 

प्रजां हिंसित्वा ब्राइणीमसंभव्य परांमवन्‌ ॥ १२॥ 
देवपीयुअ॑राति मत्येपु गरगीणों भंवत्यस्थिभूयान्‌ । 

यो आंश्षण देवबंन्धूं हिनस्ति न स पितयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३॥ 
अप्रिष नं। पदवाय। सोमों दायाद उंच्यते । 

इन्तामिशस्तेन्द्रस्तथा तद्वेधसों विदु। ॥ १४ ॥ 





अथ-- ( ये बेत-हृथ्या! सदस्ल॑ भराजन ) जो दवोंक्ा दृव्य खानेवाले सहल्नों राज हो गये थे, (ये उत दृदाशताः 
आसन ) ओर जो दस सो ये, (ते ब्राह्मणस्थ गां जग्ध्या) वे आहमणकी गो खाकर ( पराभवन) पराभवको प्राप्त 
हुए ॥ १० ॥ 

( हन्यमाना शो पथ ) कष्ट दी हुई गोने ही (सान्‌ वेसहयान्‌ अवातिश्त्‌) उन देवतोंका अन्न खानेवालेका 
विनाश किया। (थे केसरप्रवन्धायाः चरम-अञं अपचिरन ) जे केशोका रस्सीसे बांधी हुई अन्तिप्त अआाकों भी 
पयाते हैं, हृूप करते है ॥ ११ ॥ 

(ता; अनताः एक-हवाते) वे जनताके लोग एकसो एक थे (याः भ्रूपिः व्यधूदुत ) जिन्होंने भूमिको द्विला दिया। 
(ब्राह्मणी प्रजां द्विसित्वा ) ब्राह्मणको प्रजाको कष्ट देकर (असंभव्य परामवन्‌ ) बिना संभावनाके द्वी वे पराभवश्ध 
प्राप्त हुए ॥ १२॥ 

मु (देव-पीयुः गर-गीणेः मत्येतु खरति ) देवशत्रु जहर पौये हुये मनुध्यके समान मलुष्योंके बीच घूमता है । और 
( भस्थि-भूयान्‌ भवति ) वह केवल हड्डो हो हृड्दोवाला होता है। ( वः देव-बन्घुं श्राप्ण दिनस्ति ) ओ देवोंके बन्धु- 
रुप ब्राह्मणको कष्ट देता है ( खः पिदुयाणं अपि लोक न एति ) पद पितृयाण छोककों भी नहीं प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

( अधभ्नि ये न! पद्वायः ) भरप्ति ही हमारा मागेदशक हे | ( सोमः दायाद्‌! उच्यते ) सोम संबंधी है, ऐसा 
कह जाता है। ( इन्द्र: अभ्िशास्ता हस्ता ) इन्द्र इस शाप देनेबालेका नाश करता है (तथा वेघसः तत्‌ घितुः ) उठ 
प्रकार शानी वह बात जानते हैं ॥ १४ ॥ 








जता >-स०७०७-अममम>>»».. माना. ऑमनम काम खनन भािनन- >>». खिल ला बा ऑन अकेला अनार अन्‍य 


भाधार्थ-- देवतोंके उद्देयये अलग रखा हुआ अन्न खये भोग करनेवाछे सहस्तों राजा छोग ब्राह्मणकों भूमि भयवा गो 
हरण करके, उसका भेग करनेसे पराभूत हो गये ॥ १० ॥ 

बह बष्टको प्राप्त हुई ब्राह्मणकी गाय ही उन देवताझभोजी क्षत्रियोंके नाश करनेका कारण होती है ॥ ११ ॥ 

सैंकढों क्षत्रिय भूमिपर बढ़ा पराक्रम करनेवाले द्वोते हैं, परन्तु यदि उन्होंने आह्मणोंको कष्ट देना शुरू किया तो वे सहजददँमें 
पराभूत द्वोते हैं॥ १२॥ 

देवोंका झत्रुरूप बनकर धृथ्वीपर संचार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये भवतिक्ृश मनुष्यके सप्तान निबेल होता है और जो 
देवेंके बन्धु ब्राहणकों दिखा करता है उसको पितृछोक भी नहीं प्राप्त होता॥ १३ ॥ 

सब ज्ञानी जानते हैं कि अम्ति हमारा मार्ग दशेक, सोम हमारा संबंधी, ओर इन्द्र हमारा रक्षर है ॥ १४॥ 


११ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


(८१ ) 


हपूरिव दिग्धा जृपते पदाकूरिंव गोपते । 


सा ब्रह्मणस्पेपुर्धोरा तय विध्यति पौय॑त। 


अथर्ववेदका छुबोघ भाष्य । 


॥ १५ ॥ (१९८) 


अर्थ- दे नृपते ! दे गोपते ! ( विग्घा इजुः हव ) विषभर बाणके समान, ( पृदाकु इध ) श्रांपके श्र॒मान, (सा 
प्राह्मणस्य घोरा इयुः ) पह ब्राह्मणक। भयेकर बाण ( लया पीयतः विध्यति ) उसे हिंसकका वेध करता है ॥ १५॥ 
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भाषार्थ-- हे राजन ! तू स्मरणमें घर कि विषयुक्त कणके सम।न और सांपके समान ब्राह्मणका सयंकर आण हिस्कका 


अवश्य नाश करता है ॥ १५॥ 








ब्राह्मणकी गो । 

* गो! शब्दका अथे ' वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश ' 
आदि है। अर्थात्‌ ' श्रह्मगथो ” का अर्थ ' ब्राह्मण थाणो, 
भूमि, गाय ” आदि ह्वोता है। यहाँ ब्राह्मणकी संपात्ति होती है 
ब्राह्मण दाम, दम, तप युक्त कम करता है, इसलिये छान्तन 
वृत्तिवाला द्वोता है, अतः उप्रदृत्तिवाले क्षत्रिय अशक्त ब्राह्मणको 
लूटमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस्त धनसे अपना भोग 
बढा सकते हैं । परन्तु ब्राह्मण तपख्ली और अध्यापन करनेवाला 
दीनेके कारण यादि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राष्ट्रमें भ्ष्य- 
यन अध्यापन बंद हो जाताहई ओर उस कारण अन्तमें सब 
राष्ट्रका हो नाश होता है। इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके 
नाशके कारण होते हैं । 

' ग्राह्मणस्थ गो अनादया ! (ब्राह्मणकी गो खाने योग्य 
नहीं ) ऐस। इस सुक्तमें बारबार कहा है। कई छोंग इस 
वाक्यसे, ' क्षत्रिय वेश्य ओर झूद्रकी गो खाने योग्य है ऐसा अथ 
करते हैं और ब्राह्मणकी गौ कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य 
वर्णोद्दो गे लोग खति थे, ' ऐश! अनथकारक अनुमान निरू- 
लते हैं | इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये । 
क्योंकि ' गो अध्य्या ' है ऐसा वेदमें सत्र कहा है, उसके 
विरुद्ध इस सुक्तमें भो खानेका उ़ेख कैसे आ गय। है। इसलिये 
यह बात अवश्य विचार करने योग्य है। इस ध्रुकका भाशय 
दखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये---.- 

यो भ्राह्मणं अज्नं पथ मम्यते, सं विषस्य पिथति। 

(में. ४ ) 

« जे ब्राह्मगकों अपना अन्न प्रानत। है वह मानो, विष ही 
पीता है । ' इस मंत्रमें उभर क्षत्रिय नरम खभाववाले आह्यणको 
अपना अन्न मानता है ऐसा कहा हैं। इससे आ्राह्मणके टुकड़े 
करके क्षश्रेंय खाते थे यह भाव केना उचित नहीं है, क्षत्रिय 
नरमां9 मोजो कदापि नहीं थे । फिर जे क्षत्रिय क॒द्ापि नरभांस 
नहीं खाते वे ज्राह्मणको हां अपना अज्ष केसे मान सकते हैं, 


इस शोकाकों दूर करनेके किये निम्नलिखित मंत्रका भाग 
देखिये--- 

यो मल्यः श्रह्मणां अन्नं खादु भआाशि इति मन्यते। 

स शतापाष्ठां गिरति । (मं. ७) 

* जो मलोन क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अन्न सुखंस में मोगता हूं, 
जेखा मानता है वह सैंकड़ों विपत्तियोंम गिरता है।! यहां 
ब्राह्ममका अन्न दूट मारकर क्षत्रिय खंबवे, तों उसकी बी 
दुगगति होती है ऐसा कहा है | * ब्राहणको अन्न माननेक। अर्थ ' 
यह है कि बाह्णक प!सके सब उपभोगके पदार्थ छूटकर अथवा 
जबरदस्ती छीनकर, उनका उपभोग करना | हैहयवंशी क्षत्रि- 
योने ऐसा हूं किया था । थे क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम दुटते 
ये और अपने भोग बढाते थे; हध् कारण परशुरामने उनका 
नाश करके पुनः धमेका स्थापन किया। इस सूक्तमें भी 
वीतहब्य नामक राजाओंका पराभव ब्राह्मणोंको पीड। देनेशे 
हुआ ऐस। कहा है । वसिष्ठ ऋषिको इसा प्रकार विश्वामित्रने 
कष्ट दिये थे । इस सबका तात्पये ब्राह्मणका मांस खानेसे नहीं 
है, भपितु आइाणकी संपत्ति, गौवें, भूमि, तथा अन्य समृद्धि 
छूटना ओर उसका उपभोग खये करना यही है । 

ब्राह्मणके पासका घन यशमाग और वियावृद्धिके लिये होता 
है, यादे 4ह घन दूटा जाबे, तो यज्ञ नहीं होंगे भौर विश्याका 
नाश होगा | इससे अन्तमें सब अनताका नाश होगा । बाह्य- 
जोंकी वाणीक़ो प्रतिबंध करना, उनकी संपत्ति छटना, गे 
चुरानां अथवा बलसे हरण करना, और अम्यान्य प्रकार आह्यणोंके 
आश्रमाको कष्ट देना अग्तमें राज्यके नाशका लिये कारण 
होता है; आह्मणको अथ माननेका यह भर्थ है | इसी प्रकार 
ब्राह्मणढ़ीं गाय दरण करना और उप्का वृष आदि खयं पौगा, 
उसकी भूमि हरण करके उस भूमिका धान्य ख खान।, इत्यादि 
प्रकार हानिकारक है यह भाव यहां है। आाहाण अगताको विद्या 
देते हैं, अनताके रोगेंदी चिकित्सा करते हैं, घर्मोका भवुष्टान 
करते हैं, इसलिये अनताक प्रेम ब्राह्मगोपर होता है, और भो 
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क्षत्रिय ब्राह्मगोंकी कष्ट देता है उसकी अनता राज्य अष्ट कर देती 
है। वेंदमें 'गी” शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घो, 
छाछ, गोके दूधते और धोसे बनी सब प्ररारकी मिठाई, गोचम, 
गायके सींग, और गौ” इतने पदार्भोका वाचक दे । इससे पाठक 
जान सकते हैं कि यहां ' क्षाश्रेयओ द्वारा ब्रह्मणकी गो रखना ! 
ग्राह्मणकी गो आदि सब संपत्ति हहप करना हा है। सब सूक्तका 
भादाग ध्यानमें लानेसे यही भाधशय स्पष्ट प्रतीत द्वोता है । 


ब्रह्मणी प्रआं दिखित्वा असंभव्यं परामचन्‌ । 
( में. १२ ) 
बराह्मणस्य गां अरध्वा वेसहव्या: पराभवन्‌ । 
( में, १० ) 
यो देवबन्धु ध्ाह्मणं दिनास्ति स पिद्यान 
लोक॑ म एति । ( में, १३ ) 
* ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है। 
श्रह्मणकी गो हृढप करनेसे वीतहृथ्य क्षत्रिय पराभूत हुए । 
जो क्षत्रिय ब्राह्मणको बष्ट देता है वद्द पितलोककों भी 
प्राप्त नहीं होता है । ' इन मंत्र भार्गोस्े स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनको छटना, उनके धमे, कम चलाने 
रुकावरटटें उत्पन्त करना, राजआाके लिये अनिष्ट कारक है। यहां 
ब्राइणकों काने अथवा उसकी गोकों खानेका आशय बिलकुल 
नहीं है । 

इसके अतिरिक्त “ सानेका ' अथे कई प्रकारसे द्वोता है। 
* बह भोहदेदार पेसा खाता हे, ' इस वाक्यका यह अथ कदापि 


श्राइणको कई । 


(८३१) 


नहीं हे कि वह अन्न न खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर 
दहजम करता है । परंतु इश्चका अथे इतना ही है कि अयोग्य 
रीतिये वह घन कप्ताता है | यही अर्थ संस्कृतमें भी दे। 
ब्राह्मणकी खानेक। अथ ब्राह्ममकोी घन दौलत दूटना और उसका 
खये उपभोग करना | आअकल कह्ठते हैं कि अनियंत्रित राजा 
प्रजाकों खाता है, इसका यह भ्रथ नहीं है कि राजा मनुष्योंका 
मांस खाता है, भ्रपितु राजा प्रजाको सताता है यद्द इसका अरथ 
है। धातपथमें--- 

तस्माद्राही ।धिशं घातकः । श. प. ब्रा, १३।२॥९।७ 

' अनियंत्रित राजा प्रआाके लिये घातक है।” यहां जो 
प्रजाके घातका ब्णन किया है वह केवल प्रञञाकों काटना नहीं; 
अपितु प्रजाकी उन्नतिमें बाघा ढाकना है! इस सब वणनसे 
इस सूक्तका आहाय ध्यान अ। सकता है । 


राजाका कतेव्य । 

राजाका कतेब्य है कि वह ज्ञानियोंको विद्यादान करनेमें, 
वैश्योंकी ब्यापार करनेमें, शूद्रोंकी अपनी कारीगरीके व्यवद्दार 
करनेमें उत्तेजना दे । अपने पास दाक्ति है इसलिये निरबंलोपर 
अत्याचार स्वयं न करे भोर ऐसा राज्यशास्न करे कि जिससे 
सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिपे हे। सके | जिध राज्यमें शम, 
दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार द्ोते हैं वहां अभ्योर्का 
सुरक्षितता कहां रहेगी ! 

पाठक पूवे सक्के साथ हो इस सुक्तको पढ़ें ओर उचित 
बोध प्राप्त करें । आगामी सूक्त भी इसी आशयका है । 


ब्राह्मणको कष्ट । 


(१९) बह्ागवी 
( ऋषि -- मयोमूः | देवता -- अह्य गधी । ) 


अतिमात्रमंवर्धन्त नोदिंव दिव॑मस्पृश्नन्‌ । सृ्गुँ हिंसित्वा सुक्नेया वैतहत्या। परोभवन्‌ 
ये बृहस्सामानमाज्निर्समापेयन्माह्मर्ण जनाः पेत्वस्तेषाप्रभगादुमविस्तोकान्यावयत्‌ 


॥ १ ॥| 
|| रे ।। 


अधे-- ( सुअयाः ) ६मका करके अय प्राप्त करनेवाले वौर ( अतिभात अवध॑स्त ) भत्मन्त बढ़े, (न दिये इय 
उत्स्पृद्ाक ) इतने कि शुलोकढो मानों उन्होंने स्पशे किया । परंतु वे ( थेत-हब्याः ) देवोंका अन्न स्वयं भोगने रगे तब ( सुर्ग 
दिखित्या ) स्युकषिकी हिंसा करके ( परामंथन्‌ ) पराभूत हो गये ॥ १॥ 

( ये अबा। बृहत्सामान ) जो छोग बढ़े सामगायक ( आंगिरसं ब्राह्मण झापयन्‌ ) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे 
(लेयां तोक़ालि ) उनके संतानोंको ( पेत्व! अधिः ) दिस ( उस्यादं आवथत ) दोनों दांतोंके बोचमें रगड़ता रहा ॥२॥ 


साया्थे-- विजयी सृंजय क्षत्रिय बहुत बढ गये थे, परंतु जब वे ब्राह्मणोंको सताने रूमे और देवोंके किये दिया इब्य 


साय॑ मोगने रूगे, तब राज्यअष्ट हो यये ॥ १ ॥ 











( ८8 ) अथर्ववेद्का छुवोध भाष्य । [ काण्ज ५ 


ये आध्यण परत्यप्टीवन्ये वौखिन्छुस्कमीपिरे। अख्नस्ते मध्यें कुल्यायाः केघ्ान्खादन्त आसते ।। ३ ॥ 
बरह्मगवी पच्यमांना यावत्साभे विजज्जंदे । तेजों राष्टरय निहन्ति न बीरो जायते वृष ॥ ४ ॥ 
ऋरम॑स्पा आशसन तृष्ट पिंशितम॑स्पते | क्षीरं यद॑स्थाः पीयते तद्े पितृषु किल्विपणू. ॥ ५॥ 
उग्रो शजा मन्य॑मानों आह्म्ण यो जिध॑त्सति | परा ततत्सिच्यते राष्ट्र आराह्मणो यत्र जीयतें ॥ ६॥ 
अष्टापंदी चतुरक्षी चतु!भोत्रा चतुईनु!। आया द्विजिड्दा मृत्वा सा राष्ट्रमव॑ धूलुते अक्नज्पस्प ।। ७ ॥। 
तद्टे राष्ट्रमा स्ंवति नाव॑ मिन्नामिबोदकम्‌ । अक्षाणं यत्र हिंसंन्ति तद्वा्ट इन्ति दुच्छुनां ॥ ८॥ 
त॑ वक्षा अप॑ सेघन्ति छाया नो मोप॑गा इति । यो ब्रा्णस्य सद्धन॑माभि नारदु मन्यते ॥९॥ 
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अर्थ-- (य ब्राह्मणं प्रत्यष्ठाबन्‌ ) जो ब्राह्मणघा अपमान करते है, (ये था आश्मिन शुरुक इंपिरे ) अथवा जो 
इससे घन छीनना चाहते हैं, (ते अस्रः कुदयाया। मध्ये ) वे झघिरकी नदौके बीवमें (केशान खादम्त माखते ) 
केशोंकों खाते हुए बैठते है ॥ ३॥ 

( सा पच्यमाना श्रद्मगवी ) वद दृद्प की गई ब्राह्मणकों गौ (यावत्‌ अभि विजज्ञदे ) मिश्र कारण तडफती 
रहती है, उस कारण उस (राष्ट्श्य तेज्ः निद्ठोन्ति )राष्रका तेज मारा जाता है और वहां ( बूषा घीरः न जायते ) बलवान 
वार भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४॥ 

( अस्याः आइयसन कर ) इसको कष्ट देना बडा कुरताका काय है, (पिशितं तह अस्यते ) मांस तो तृषा बढ़ाने- 
वाल। होनेके कारण फेंइने योग्य है । ( यत्‌ अस्याः क्षीरं पॉयते) जो इस ब्राह्ममका गोका दूध पाना दे (तत्‌ थे 
पितषु किल्बियं ) वह निःसंदेद पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५॥ 

( यः राजा उप्र: मन्यमानः ) जो राजा अपने आपको ठप्न मानता हुआ ( ब्राह्मण जिघत्लति ) ब्राह्मणको सताता 
है, (तत्‌ राष्ट्र परा सिच्यत ) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है ( यत्र त्राह्मणः आयते ) जह। ब्राह्मणको कष्ट पंहुचता है ॥ ६॥ 

( अष्टापदी चतुरक्षी ) आठ पांववाली, चार आंखोंवली, (खतुः शछत्रा चतुदंनुः ) चार कानोंबाली ओर चार 
इनुवाली ( द्यास्या द्विजिड्। भृत्वा ) दो मुखवाला और दो जिह्मवालो होकर /ब्रह्मज्यस्य राष्ट्र सा अब धूनुते ) 
आद्यणको सतानेवाले राजाक़े राष्ट्रक्ो वह द्विका दती है ॥ ७॥ 

(यश्र ब्राह्मण हिललन्ति ) जहां ब्राह्मगकों कष्ट पहुंचते हैं (सतत राष्टू दुरुछुना दृश्लि ) वह राष्ट्र विपत्तित मरता 
है। भोर (तत्‌ वे राष्टू ) वह राष्ट्रको ( आ ख़बति ) गिरा देता है ( उद्‌क सलिशन्ञां नाये दृव ) जैसा जकछ हूटी हु 
नोकाको बहा देता है ॥ ८ ॥ 

(नः छायां मा उपगाः इति ) हमारी छायामें यह न भावे, इस इच्छासे ( ते बूक्षा: भपलेघल्ति ) उसको वृक्ष दर 
इटा देते है । हे नारद |! ( यथः ब्राझ्णणस्य घने सत्‌ आम मन्यते ) जो ब्रह्मगक। घन बलते अपना मानता है ॥ ९ ॥ 





भआावाथ-- जिन्दोंने दामगायक आंगिरस ब्राह्मण» सताया था, ठनंके बालबलोंको हिस% पश्चुओंने दातोंसे पीक्षा बा ॥२॥ 
जो ब्राह्मणमका अपमान करते हैं, ओर उससे धन छीनते हैं, वे रुघिरकों नद्दामें बालोंकों खाते रहते हैं ॥ ३४ 

जे आह्यगछो गाय हडप करता है उस क्षत्रियक्रे राष्ट्ढ। तेज नष्ट होता है और ठसमें ब&बान्‌ बौर नहीं उत्पन्ष दोते ॥४॥ 
गायकी कष्ट देना बढ़ी ऋ््रताका काये है । दू्रेकी गायक दूध पीना भी विषक़े समान ही है ॥ ५॥ 

अपने आपको बलवान्‌ मानता हुआ जो राआ बआाह्णढ़े सताता है, ठसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६॥ 

ब्राह्मणकी गाय दुखी हनेपर द्वियुणित मारद सींग भादिश्वे युक्त होकर उसे राष्ट्रका नाक्ष करती है॥ ७ ॥ 

जहां ब्र हण सताया जाता है वह राष्ट्र बिपत्तिमें गिरता है | टूटो नोझाके समान वह बोचमें ही हूथ जाता है ॥ ८ ॥ 

थे ब्राह्मणमका घन छीनता है उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहों भाने देते ॥ ९ ॥ 


अकयाशनान 3 जिन रेाम अविनवीनननमन+-५-+-+--जधननन न धभ”ततततत55ह । "++ ७.2७ कारन 





घर १९ ] ब्राझणको कह । (&५) 


विषमेतदेवरत राजा बरुणोउअबीत्‌ । न ब्राक्षणस्य गां जरध्वां राष्ट्र जॉंगार कश्नन. ॥ १० ॥ 
नवेव ता न॑ब॒तयों या भरूमिव्यूलुत । प्र॒जां दिसित्वा ब्राह्मणीमसंभब्यं पराममबन ॥ ११॥ 
यां मृताय|लुब॒भन्ति कृध| पदुयोप॑नीस्‌ । तद अंक्षज्य ते देवा उंपस्तरंजमम्नवन्‌ ॥ १२॥ 
अभ्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य॑ वाव॒तुः । त॑ वे अंक्षज्य ते देवा अपां भागमंबारयन्‌ ॥ १३ ॥ 
येन॑ मृतं स्नपय॑न्ति श्मश्रोणि येनोन्दतें । ते वे अंक्षज्प ते देवा अपां भागमंघारयनू_ ॥ १४ ॥ 
न वृष मैत्रावरुण अंह्मज्यम॒भि वर्षति | नास्म समिति कल्पते न मित्र नंयते वशस ।। १५॥ (२९१३) 





डे 


अरथ-- ( राजा यदणः अगप्रवात्‌ ) वरुण राजाने कद्दा है कि ( पतत्‌ देबछूतं वि) यह देवॉका बनाया 
विष है | (अाह्यणस्य गां अग्ध्या ) ब्राह्मगद्ी गायझो दहृडप कर (कम्थन राष्टे ने आगार ) कोई भो राष्ट्नें नहीं 
जागता ॥ १० ॥ 

(याः नव नवतयः ) जो निन्यानवें प्रकारको प्रजाएं हैं (ताः भूमिः एव वि अधूनुत ) उनको भूमिने दी हटा 
दिया है | वे ( कल्याणी अ्राह्मर्णी प्रजा हिंखित्वा ) कल्याण करनेवाली ब्र।ह्मण प्रजाको दृष्ट देकर ( असंब्रव्य पराभवन,) 
असंभवनीय रीतिसे परारत हुए ॥ ११ ॥ 

( या पद्योपनों कूद ) जिस पादचिन्द्र हटानेवार्ली कांटोंवाली क्षाहकों ( सुताय अनुयज्ञग्ति ) मृतके साथ 
बांधते हैं, हे ( अह्म-ज़्य )अआहणको सतानेवाले | ( देवाः तत्‌ ते उपस्तरणं अश्नवन ) देवोने कहा हैं * वह तेरा 
बिखर ६ई ॥ १२ ॥ 

हे ( ब्रह्म-ज्य ) आद्ाणको सतानेवाढे | ( यानि अभूणि ) जा भांसू ( कृपम्राणस्य जीतस्य याक्षृतुः) निबेक 
और आते गये मनुष्यके बदते हैं । ( देबाः ते वे ते अपां भाग अधार्यन ) देवोंने उसछो ही तेरा जलका भाग निश्चय 
दया है॥ १३॥ 

दे ( अ्रह्ाज्य ) ब्राद्मणको सतानेवाके ! ( येत मत स्पयत्ति ) जिससे प्रेतको ज्ञान कराते हैं, ( येत्र इम्श्चणि य 
उल्दृते ) जिससे मूछ दाढीके बाल गीले करते ह (त॑ थे देवा! ते अपां भार्ग अधारयन ) उध्को दी देवोंने तेरा जल- 
भाग निश्चय शिया है 0 १४ ॥ 

( मैज्राधरुणं वर्ष ) भिन्नावरुणसे प्राप्त होनवाली वृष्टि ( ब्रह्मज्य न अभि वर्षति ) आह्यणको कष्ट देनेवालेके ऊपर 
नहों गिरती | भोर ( असम समितिः न करपते ) इसको समा सहमति नहीं देती ( न मित्र बश्श नयतें ) और न मित्र 
वशमें रहते है ॥ १५॥ 


साल्रम्याण्ग्पागाक' धाम चारा 


सावाथे-- राजा बरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी गौकों दृडप करना विष पीनेके समान है।निकारक है, उ8को स्वीकार 
करनेश्व कोई भी जोबित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 

निन्यानवें वीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय प्राप्त किया था, वे जब बाह्मणोंकों सताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥ 

दांटेकी झाड़ू जो श्मशान झाइनेके लिये काम भाती है, उसपर बह मनुष्य खोता है कि जो ब्राह्मणको सताता है ॥ १२॥ 

नियत होनेके कारण पराजित हुए मनुष्यक्ी आंखमें जो आंदू भते हैं, उन आध्ुओंक। जल उसझऊो पौनेके लिये दिया 
आता है, णो अह्ानको धताता है ॥ १३॥ 

जिस जलस्े मुर्देको ल्ान कराते हैं और जो जरू हजामत करनेके समय दाढी मूंछ मिग्ोनेके काम आता है, यह जछू 
उसको मिरूत। है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥ 

आाहाणको कष्ट देनेबालेके र|ह्र्में भच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्सभा बेसे राजाके लिये अनुकूछ नहीं होती, ओर वैसे 
क्षत्रियक। कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५॥ 


(८३६ ) 


ज्ञानीका कष्ट | 

झ्ञानी भनुष्यका दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है | 
जिस र|ज्यशासनभें शानी सजनेाकों कष्ट भागने पढ़ते हैं वह 
राज्यशासन नष्ट हो जाता है। जिस राज्यश।सनमें ज्ञानी 
छोगोडी वाणोपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उप- 
देश देनेस रोछ। जाता है, जद सुविश्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी घनसंपत्ति 
सुरक्षित नहीं होती, जहां भन्‍्य प्रकारस ज्ञानी सअनेको क्ेश 
पहु चते है, बद राष्ट्र अधोगतिश्नो प्राप्त द्ोता है । 

यह आशय इस सूक्तका है ।राष्ट्रमें ज्ञानककी और श्ञानीको 
पूजा दोती रदे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे द्वी राष्ट्रकां सजा कल्याण 
हो सकता है। इसलिये दरएक राष्ट्रके लोग ज्ञानोझा सत्कार 
करें जोर अपनी उन्चतिके भागी बनें । 


अथर्ववेद्का छुवोघ मोष्य। 


[ काण्ड ५ 


अन्त्येष्टीकी कुछ बातें । 


. इस सूक्तदा विचार करनेसे कुछ बातोंका पता छगता है, 
देखिये--- 


(१ ) खत स्तपयानित-- यत मनुष्यके शवको लान 
कराते हैं । 

(१ ) सताय पदयोपनी कूथं अनुवफ्ाष्ति-- 
सतकों पांवका बिन्‍्द्र मिठानिवाली क्षाहसे अथवा किसी अन्य 
चीजसे बांधते हैं। (इसमें " कूद ' का अर्थ ठोक प्रकार 
समझमें नहीं आता है। यह खोजक। विषय है। ) 

हँजामत । 

( ३ ) इमक्ृणि उन्दृते-- इजामत बनवानेके समय 
बाल भिगोये जाते हैं । 

इस सूक्तके कुछ कथनोंका ठीक ठीक भाव ध्पक्षमें नहीं 
आता है, इस कारण यह सृक्त छलिष्टसा श्रतीत द्वोता है। उन 
मंत्रोंड़ा अधिक विचार पाठक करें | 





दुन्दुभीका घोष। 


(२० ) शाइसेनाशत्रासनम | 
( ऋषि! -- बह्चा | देवता -- वनस्पतिः, दुन्दुमिः | ) 
उशेधीषो दुन्दुभिः संत्वनायन्वानस्प॒त्यः संभंत उसियांमिः । 


वा क्ुणुवानो दुमयन्त्सपत्रान्त्सिह इंव जेष्यअभि तंस्तनीहि 


॥ १ ॥ 


सिंह इंवास्तानीद द्रुवयों बिबंद्धों5मिक्रन्दश्रष॒भों वासितामिंव । 


वृषा त्वं वर्धयस्ते सपलां ऐन्द्रस्ते शुध्मों अभिमातिषाहः 


॥ २ ॥ 


वृषेंव यथे सहंसा विदानों ग॒व्यज्ञामि रुप संघनाजित । 


अष्सशना-ता खनन ता सलन9क ०० 


की गा म 3 हवन पर दिला आजन्यस्यूता बन शव) 


॥ हे ॥ 


अथे-- ( उश्लेघोष! सत्त्व-नायन्‌) जिसका ऊचा शब्द है और जो बल बढ़ाता है, उस प्रकारका ( धानस्पत्व! 


दुन्दुलिः ) बनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि ( उख्वियालिः संसृतः ) गोचमंसे वेष्टित ( बाल प्षुणुवानः ) शब्द करता हुआ, 
( सपरमान्‌ दृमयन ) शत्रभाको दबाता हुआ और (सिंह इध अष्यन ) सिंदके समान विजगे चाहता हुआ यह ढोल 


( अभि संस्तवीदि ) गजता रे ॥ १ ॥ 


तू ( द्रृवयः विवद्धः ) इक्षत निर्माण हुआ भोर विशेष बांधा हुआ (सिह दथ अस्तानीत्‌ ) लिहके समान बजेता 
है। ( बासितां कृषभः अभिकन्दन्‌ इव ) गोके लिये बेस्ते बेल गब्षता है। (स्थे जथा ) तू. बलवान है (ते खपतभमा! 
वर्यः ) तेरे शत्रु निबल हुए हैं और ( ले पेन्त्रः शुष्पः अभिमातियाह! ) तेरा प्रभावशुक्त बल झत्रुगाराक है ७२ ॥ 

( यूथे गब्यन्‌ जया हथ ) गोबोंके समूह गोकी कामना करनेवारे सांढके समान तू ( सहला संधनाजिस ) बलसे 
विजय प्राप्त करनेवारा, और ( विद्वान: ) जाना हुआ (अभि रुज ) गजेगा कर । ( परेषां हृदय शुलआा विध्य ) शत्रुओंका 
हृदय शोकते युक्त क९। ( दाजवः ग्रामान दित्या प्रच्युताः यस्तु ) शत्रु भांवोंको छोडकर मिरंते हुए भाग जानें ॥ २॥ 


घर ९० ] बुन्दुसीका घोष । (८७ ) 


संजयन्पृतना ऊध्वेमायगुशा गृहानो बंहुघा वि चंक्ष्व । 


देवीं वा दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः प्त्न॑णाप्॒प॑ मरख वेद) ॥ ४॥ 
दुन्दुभेवोच॑ प्रय॑तां वर्द्तीमाश्ृण्वती नांथिता घोष॑बुद्धा । 

नारीं पत्र घावतु हस्तग्चांमित्री भीता संमरे वधानांम्‌ ॥ ५॥ 
पूर्वों दुन्दुमे प्र वंदासि वा्च भ्रृम्याः पट्ठे बंद रोच॑मानः । 
अमिप्रसेनामामिजक्ञमानों धमईद दुन्दुम सूनृतांवत ॥ ६ ॥ 
अन्तरेमे न्मसी धोषों अस्तु पृथक ध्वनयों यन्तु श्लोभ॑म्‌ । 

अभि ऋ्रन्द स्तनयोत्पिपांन! छोकझृन्मित्रतूयोय स्वर्धी ॥ ७॥ 
धीमिः कृतः प्र वंदाति वाचप्रुद्ध॑पय सत्वेनामायुंधानि । 

इन्द्रमेदी सत्वनो नि इंयस्‍्व मित्रैरमिश्नों अव॑ जरूघनीदि ॥८॥ 
संक्रन्दनः प्रवदों घ॒ष्णुपेणः प्रवेदुकृ/|हुषा ग्रामघोषी । 

अ्रयो वनन्‍्वानो ब्युनांनि विह्ान्कीर्दिं बहुम्यो वि हर द्विराजे ॥९॥ 
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अथ-- हे दुन्दुमे ! ( ऊष्षे-मायुः पृतनाः संजयन ) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसनाओंको पराजित करता हुआ 
( गल्याः घुणानः वहुघा थि खूब ) भ्रदण करने योग्योंको रेनेवाला! तू बहुत प्रकार देख | (देवीं धार्य आ गुरस्व ) दिव्य 
रान्द उधारण कर । ( वेधाः शभ्रणां चेदः आ सरस्व ) विधाता होकर शतुओंके घन लाकर भर दे ॥ ४॥ 

( दुग्दुभः प्रयतां बद्ती ) दुन्दुभिका स्पष्ट बोला हुआ ( घायं॑ आजएण्यतोी घोाषयबुद्धा ) शब्द सुननेबादी भोर 
गजनाओ्े भागी हुई ( सीता नाथिता आमिन्री नारो ) ढरी हुई दुःखी शत्रदो श्री ( समरे बधानां पुत्र ) युदमें मरे हुये 
वीरोंछे पुत्रको ( हस्तगहय घावतु ) दव पकडकर भाग जावे ॥ ५॥ 

दे इन्दुमे ! ( पूर्व: बार्थ प्र वद्ालि ) सबसे पहिले तू शब्द करता है। भूम्याः पृष्ठ रोचमानः यद ) भूमिके 
पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर | हे ढोल | ( अमिश्न छेनां अभिजजमभानः ) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ तू ( झमत्‌ 
सूनतायत्‌ थद ) प्रकार बुक्त रीतिसे सत्य बोल ॥ ६ ॥ 

( इसे मससी अम्तरा घोष। अस्तु ) इन शुलेक और पृथ्वोके मध्यमें तरा घोष होने । (ते ध्यगयः शाम पृथक्‌ 
यब्तु ) तेरे ध्यनि शीघ्र चारों दिशाओंमें फैले। ( उत्पिपानः स्टोककूत्‌ ) बहनेवाला ओर यश करनेवाला ( मित्रतूर्याय 
स्वर्थी ) मित्रद्दितके लिये संपन्न होता दुआ ( अभिऋनत्‌, स्तमय ) शब्द कर ओर गजना कर ॥ ७॥ 

(धीमिः छतः यार प्र बदाति ) बृद्धिके द्वारा बनाया हुआ ढोल शब्द करता है। ( खर्वनां आयुधानि उद्ध 
पथ ) बीरोंके भायुधोंका ऊंचा उठा । ( इन्द्रमेदी सत्वनः नी हूयख ) शरछो आनन्द देनेवाला तू बोरोको बुला ( मित्र 
अमिभधान्‌ अव अज्ननीदवि ) मिन्रोंके रा शब्रुओंको मार ढाल ॥ ८ ॥ 

( संकन्दूनः प्र-यद्‌ः ) शब्द करनेबाल! और धोषणा करनेबाला, ( धरृध्णुलेनः प्रवेद्कृत) विजयो सेनासे युक्त, 
चतना देनेवारा, ( बहुधा प्रामघोषी ) अनेक प्रकारस प्राममें भोषणा करनेबाला, ( भय! वस्वान। ) कल्याण प्राप्त करानेबारा, 
( हे: इक विद्वान ) सब बोदणाके ढाये जाननेबाला तू दुंदुभि ( हि-राओे ) दो राजाओंमं दोनेवाले युद्धमं ( बहुभुपः 
कौति थिहर ) बहुत मनुष्योंके लिये कौति प्राप्त कर ॥ ९ ॥ । 


(८८ ) अथवरवयेद्का छुबाघ भाधष्य | [ काण्ड ५ 


श्रेय)केतो वसुजित्सहीयान्त्संग्रामजित्संशितो त्रक्लंणासि । 


अंधूनिव ग्राव(धिषवंणे अद्विंगेब्यन्दुन्दुमे5पिं नृत्य वेद॑ः ॥ १० ॥ 
शत्रपाण्नीषार्डभिमातिषाहो ग॒वेष॑णः सहंमान उद्धित्‌ । 

वाग्वीब मन्त्र प्र मरस्व वा्च सांग्रामजित्यायरेषप्नुदेदद ॥ ११॥ 
अच्यतच्युत्समदी गमिष्ठी मधो जेत पुरएताय्रोष्यः । 

इन्द्रेण गो विदा निशचिक्य॑द्धद्योत॑नो द्विषतां यांहि शीम॑त्‌ ॥ १२॥ (९६५) 


(२१ ) शाम सेनाश्रासनम्‌ । 
। ( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- वनस्पति: , दुन्दुधिः, आदित्यादयः। ) 
विहृंदयं वेमनस्यं वदामित्रेंषु दन्दुभे । 


विद्वेष कश्मझ भयममित्रेष नि दष्मखवेंनानदुन्दुम जद्दि ॥ १॥ 
उद्देपमाना मनसा चक्ुपा हृदयेन च । 

धा्॑न्तु बिभ्यंतो$मित्रा) प्रश्नासेनाज्यें हुते ॥ २॥ 
पानस्पत्यः संभत उस्नियाभिविश्ववेत्र्यः । 

प्रत्रासममित्रेंग्यो वदाज्येनामिधांरितः ॥ ३ ॥ 


अर्थ- दे ( दुन्दुभे) ढोल | तू (श्रेयःकेशः वच्चुजित ) भेय करनेवाला, धन जातनेवाला, ( खहीयान 
संग्रामजित्‌ ) बलवान , युद्धोंका जीत॑नवाला, ( ब्रह्मणा संशितः आले ) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है। ( अधिषवण 
अदिः प्रायवा अंशून इध ) सोमरस निकालनेके सप्रय जिस प्रकार पत्थर सोमपर नाचते हैं, उस प्रकार ( गब्यन बेदः 
अधिनृत्य ) भूमी जांतनकी इच्छा करनंवाला तू छात्रुके घनपर नाथ ॥ १० ॥ 

( शज्पाद नीषाड ) शत्रुको जोतनेवाला, नित्यविजयो, ( अभिमातिषाहः गयेघणः ) वेरियोंकों बशमें करनेवाला, 
स्तोज करनेवाला, ( सहमानः उद्धित्‌ ) बलवान और उखेडनेवाला, तू ढाल ( था प्र भरस्व ) शब्दको सत्र भर दे । 
( धाब्वी मंत्र इव ) जैसा वक्ता उपदेशका श्रोताओोमें भर देता है। ( संग्राम-जित्याय इद इष उस थद्‌ ) अरेप्रामकोा 
जातनेक लिये यहां अभ्ञके विषयमें बढी घोषणा कर ॥ ११ ॥ 

( अच्युत-रुयुत्‌ ) न गिरनेव ले शत्रुओंको गिरनियाला (ख-मदः गमेष्ठः) आनंदयुक्त, यात्रा कर नेबाला, 
( मघः-जैता ) युद्धोंकों जीतनेवाला, ( पुर-एता अयोध्यः ) आगे बढनेवाला भौर युद्ध करनेके लिये कठिन, ( इन्द्रेण 
गुप्तः ) इन्द्रदारा रक्षित, ( घिद्था निखक्यस्‌ ) युद्धकमोंको आाननेवाला, ( द्विषतां हृत्‌-च्योतनः ) शत्रुभोंके हृदयोंको 
घबरानेवाला, तू ढोल ( शी याहि ) शीघ्र कत्रुपर गमन कर ॥ १२ ॥ 

४१ 

हे ( दुन्दुओं ) ढोल ! तू ( अमित्रेषु विहद्यं वेमनरुय घद) शत्रुभोमें हृदयकी ध्याकृझता ओर मनढी उदा- 
सीनता कह दे । (विद्वेशं कश्मशं भय आमेश्रेषु नि दृष्मालसि ) देष, कशमकश, झगड़ा, भय शरन्रुओंमे रख दे । हे 
दुंदुमे | (एपनान्‌ अब अदि ) इनको निकाल दे ॥ १॥ 

( भाज्ये हुते ) इतढी भाहुति देने जितने थोड़े सम्यमें दी (अमित्राः प्रञासखेम ) शत्रु षवडाइटसे (प्रबसा 
खज्लुया हृदयेन स बिस्यतः ) मन, आंख और हृदयसे ढरत हुए (घावस्तु ) भाग जानें ॥ २॥ 

( बानस्पत्यः डख्थियामिः संसद; ) वनस्पतिस अर्थात्‌ ककडीसे उत्पल ढोल जिसपर अमढेढ़ी रस्स्रियां बंधी हैं, 
( पथश्थ-गो-5यः ) सब प्रकार भूमिका रक्षक और ( आज्यन अभिषघारितः ) एतसे सींचा हुआ तू ( भभित्रेश्यः प्रभाल॑ 
जद ) शत्रुओंके लिये कष्टोंढ़ी भोषणा कर ॥ ३१॥ 


खक २१ ] दुन्दुसीका घोष । (८९ ) 


यथा म॒गा; संबिजन्त आरण्याः पुरुषादाधि । 

एवा त्वं दुन्दुमेडमित्रानामि ऋंन्दु प्र त्रांसयाथों चित्तानिं मोहय ॥ ४ ॥ 

यया वृकादजावयो धाब॑न्ति बहु विम्यंती! । 

एवा सर दुन्दुरभेडमित्रांनमि ऋन्दु प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥ ५॥ 

यर्था श्येनात्प॑तत्रिणं! संविजन्ते अहृरदिवि सिंहस्थ स्तनयोग्रेथां । 

एवा त्वं दुन्दुभे5मित्रानिभि करन्द प्र त्रांसया्थों चित्तानिं मोहय ॥ ६ ॥ 
परामित्रान्दुन्दुभिन। हरिणस्याजिनेंन च । सर्वे देवा अंतित्रसन्ये सैग्रामस्पेशते. ॥ ७ ॥ 
गैरिन्द्र: प्रकरीडत पद्घोषेन्‍छायय।| सह । तैरमित्रांखसन्तु नो5मी ये यन्त्य॑नीकशः॥ ८ ॥ 
ज्याघोषा दुन्दुभयोडमि क्रौश्नन्त या दिश॑! | सेना। परांजिता यतीर॒मित्रांणामनीकश! ॥ ९ ॥ 
आदित्य चक्षुरा द॑त्स्व मरीचयोडलुं घावत। पत्सब्लिनीरा संजन्तु बिग॑ते बाहुवीयें। ॥ १० ॥ 

यूयमुग्रा मरुतः पृश्षिमातर इन्द्रेण युजा प्र मुंणीत शर्त । 

अथे-- (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात्‌ अधि संविज्न्त ) जिस प्रकार वनके मृग मलुष्यसे डरकर भागते है, 
हे दुन्दुभे | (था स्थ॑ अमित्रान्‌ अभि क़न्द ) इसी प्रकार तू शातन्रुओपर गजना कर, ( प्रजाखय ) उनके डरा दे ओर 
( भथो लिसानि मोहय ) उनके वित्तोंको मोहित कर | ४॥ 

(यथा अजाबयः द॒कात्‌ यहु विभ्यतीः घावल्ति ) जिस प्रकार मेड बकरियां भेडिगेसे बहुत ढरतीं हुईं भाग 
जाती हैं, उसी प्रकार हे दुंदुमि | तू शत्रु भोपर गर्जना कर, उनको ढर। दे, ओर उनके विक्तेंकों मोहित कर॥ ५॥ 

( यथा पतत्रिण: इयेनात्‌ लंबिजस्ते ) जिस प्रकार पक्षों रगेनसे ढरकर भागते हैं, भर ( यथा स्तनथोः सिंहस्य 
अहदः-द्वि ) जिस प्रकार ग्नेवाले सिंहस्ते प्रतिदिन ढरते हैं, उच्ो प्रकार हे दुन्दुमि | तू शत्रुओपर गजेना कर, उनकों ढरा 
दे, और उनके चित्तोंकों भोद्ित कर ॥ ६ ॥ 

(ये खंप्रामस्प इंशात ) लो युद्धके खामी होते हैं वे ( खवं देयाः ) सब देव (हरिणस्य अजिनेन दुश्दुभ्िना 
सा) हरिणके चमंसे बने हुए नगडसे है ( अभिज्ञान परा अतिभसन्‌ ) शत्रुओंको बहुत ढरा देते हैं ॥ ७ ॥ 

(इन्द्र! ये: पदू-घोषे! ) एन्द्र जिन पादघोषोंस ओर ( छायया सद्द ) छायारूप सेनाके साथ ( प्रक्रीडते ) युद्धको 
क्रोडा करता है, ( तैः नः अमीः अमिश्ञाः भलस्त ) उनसे हमार इन शत्रुओंको त्राध होगे कि (य अनीकदाः यस्ति ) 
थे। स्ेन।की पंक्ियोंके साथ हमरा करते हैं ॥ ८ ॥ 

(ज्या-घोषाः दुन्दुभयः ) धतुष्यकी ढोरोंढ शब्दक साथ ढोल (याः दिशः अभि क्रोशन्तु ) णो दिशाएं हैं उनमें 
शब्द करें । जिससे (अभिनज्ञाणां अमीकशः पराजिताः यतीः ) शत्रुओंकी संघशः पराजित हुई श्वेना भाग जावे ॥ ९ ॥ 

दे (आदित्य ) सगे ! ( जन्तू! भाद्रत्य ) शत्रुद्धी ृष्टिदर ले । (सरीखयः अनु घावत ) प्रदाश किरण हमारे अनु- 
कूल दोदें । ( बाहुवीये विगते ) बहु बीवे कम होनेपर ( पतू-खंगिनी! आ सज॒स्तु ) पानोछों बांधनेकी रसियां शत्रु ओंके 
पांवमें बाँंधी जायें ॥ १० ॥ 

( पृश्चिमातरः उच्च! मदुतः ) दे भूमिको माता माननेबाले, झूर, भरनेके लिये सिद्ध हुए पोरो! (इन्द्रेण युजा 
शबून भर श्ूणीत ) इन्द्र भवाव झर सेनापातिके श्वाथ रहकर शब्रुआंको भार ढालो | सोम, बरुण, मद्ददेव, मृत्यु भर इन्द्र ये 
सब शूरोंको सहायता करनेवाले देव हैं || ११ ॥ 

१२८ अबबे, भाण्य, काण्ड ५ ) 


>न्‍ण»ण»- कक कल 


(९०) अथरवेदेदका छुवोथ भाष्य | [ काण्ड ५ 


सोमो राजा बरुंणों राजां महादेव उत मत्युरिन्द्र। ॥ ११॥ 
एता देंवसेनाः प्रयेकेतव। स्चेतस। । अमिश्रांशो जयन्त खाह। ॥ ११॥ (२३७) 
॥ इति लतु्थो5लुयाकः ॥ ४ ॥ 
्ः थे-- ( एवाः देषलेनाः सर्यकेतवः )ये दिव्य थेनाएं सूभेक्रा ध्वज लेकर चलनवा्ी (स्लेतलः ) उत्तम 


चित्तसे युक्त होकर ( नः अभिशज्ञान्‌ अयन्तु ) हमारे शम्रुओंका पर|भव करें| विजयके लिये हमारा ( स्थ-आ-हा ) भार्मसमपंण 
हां ॥ १२ ॥ 


नगाडा | आयोका ध्वज । 
ये दोनों सुक्त नगाड़ेका बणेन कर रहे है। मह वर्णन स्पष्ट... बारहवें मंत्रमें सूेचिन्हयुक्त केतुका बलेन है। यह वर्णन 
ओर सहज सम्नक्ञने योग्य होनेशे इसका भाषा देने और देखनेस आोका व्यज् सूमचिन्दअुक्त था यह बात स्पष्ट हो 
विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जाती है 


तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३॥ 


- <-._"- >ग्ग्न्न््ध््ादिलिलिकिक कक नामक न 


ज्वर निवारण । 


(२२ ) लक्मनाशनम । 
( ऋषिः -- भृग्यज्ञिरा! | देवता “- तक्‍मभादानम्‌ | ) 
अग्निस्तक्मानमर्प बाघतामितः सोमो ग्रावा वरुण! पृतद॑श्षा। । 


वेदिबदिं! समिधः शोझचाना अप देषपाँसमया भंवन्तु ॥ १ ॥ 
अये यो विश्वान्दरिंतान्कुणोष्युच्छाचयंभ्रप्तिरिवाभिदुन्चन । 
अधा हि तंक्मसरसों हि भया अधा न्य|दडधराड वा परेद्द ॥ २॥ 


य; प॑रुष। पौरिषियो[ववध्वंस ईवारुण: । तकक्‍मानें विश्ववावीयोघराओं पर सुव ॥ ३॥ 


अर्थ-- भप्ति, स्रोम, प्रावा, बरुण, पूतदक्षाः बेदि, ये पवित्र बलवाले देव और ( बहिः शोशुआनाः समिथ' ) 
कुशा, प्रदोप्त समिधाएं, ( इतः तकमानं मप बाघतों ) यहांसे ज्वरादि रोगढ़ो दुर कें। ( अश्षुया हृर्षालि भए मथस्‍्तु ) 
इससे सब देष दूर हों ॥ १॥ 

( अय॑ यः विश्वान हरितान कुणोषि ) यह जो तू ज्वररोग सबको निस्तेज करता हें।( अपस्लि। हव उच्छोलयन 
अमि इन्चन्‌ ) अभिके समान तपाता और कष्ट देता है। हे (तकप्तन्‌ ) ज्वर | ( अथादि अरसः भूया। ) भोर तू गीरण 
दो जा ( अघा म्यकू अघराहू वा परा इद्धि ) ओर नेक स्थानसे दूर दो जा ॥ २॥ 

( यः पदवः पायदक्षयः ) जो पवपवर्म होता हे और जें। पवदोषऊे रारण उत्पथ होता है भोर जो ( अदणः अब 
ध्येलः इस ) रक्तवण अमिके समान विनाशक है | हे / विश्यधा-वीय ) सब प्रकारके प्राभध्यवादे | ( तक्‍्माने अधराओं 
परासुव ) ज्यरको नाचिकी गतिश्ते दूर कर ॥ ३॥ 


मामा... डावान 





आवधा्थ-- यज्ञसे ज्वर दूर होता है, भम्ति, शोम, स्रिणा, और हृधनसामप्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥ 
ज्वर मनुष्यकों निश्तेज बनाता है, उसको अप्ि तपाकर निर्वाये बनाता है, इस कारण यज्ञस्रे ज्वर हटता है॥ २॥ 
जबरते पव-पमें दद होता है, इसलिये ऐसे ज्यरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३॥ 


सर ११ ] ज्यर निवारण | (९१) 


अधराओं प्र हिंणोमि नमंः कृत्वा तक्सनें | झकम्मरस्प॑ प्ृृष्टिह्ा पुर्ररेतु महाबषानु ॥४॥ 
ओकी अख मूजबन्त ओकों अस्य महाप्र॒पा। । याव॑जातस्तंक्मंस्ताव/निति बरिदिकेंषु न्पोचर। ॥ ५॥ 
तफ्लन्व्यालि वि मंद ब्युक्ञ भूरिं यावय । दासीं निष्करीमिच्छ तां वजेण समय ॥$॥ 
तकसन्मूजंवतो गच्छ बर्हिकान्वा परस्तराम्‌। शृद्रामिच्छ प्रफृष्ब वां तंक्मन्बीवि पूनुदि ॥७॥ 
महावपान्मूज॑बतो बन्ध्वौद्धि परेत्य । प्रेतानि तक्‍्सने त्रमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८॥ 
अन्यवेत्रे न रससे वक्षी सन्पु|ंडयासि नः । अभूद प्रा्ेस्तक्सा स मभिष्यति बल्हिकान ॥ ९ ॥ 
यर्तं ज्ञीतो5थों रूरः सह कासावेपयः । भौमास्ते तक्मन्हेतयस्तामें! सम परिवृदूग्धि न।॥ १०॥ 


बी 











सर्थ-- (तकमने नमः छुरथा ) ज्वरको नमन करके ( अधराओं प्र हिणोमि ) नीचे उतार देता है। (शकंभरस्य 
मुष्टिद्दा ) शाक अक्षकड़ी मुष्टिसे अर्थात्‌ बलक्षे मरनेवाला यह राग ( महादूषान, पुनः एतु ) महाद्ृशिवाल्े देशोंमे पुनः पुनः 
भा जाता है॥ ४॥ 

( भस्य ओोकः मूअचसः ) इसका घर मूज़ घासबाला स्थान है तथा ( अस्य ओकः महद्दाज॒याः ) इसका घर बढी 
वृष्टिवाला स्थान है। हे (तक्मन्‌) जर ! ( यावत्‌ ज्ञातः) जब्से तू उत्पन्न हुआ है। ( तावान बल्हिकेष गोचरः 
अखि ) तबसे बाल्हिकार्मे दौखता है ॥ ५॥ 

दे ( ब्याल व्यक्न तक्मन्‌) सपंछे समान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर | हे ( थि गद) विशेष रोग | 
तू ( भूरि यावय ) बहुत दूर चका आ | तू (निशक्करी दासीं द॒चछ ) निकुष्तामें रहनेके कारण क्षयकी प्राप्त दोनेवालीकी 
इच्छा कर और (तां वच्चेज समपय ) उसपर अपना बज़ चला ॥ ६॥ 

(तक्मन | मुजबतः गउछ )दे ज्वर! मूंजवाके स्थानकी इच्छा ढर, ( बल्द्दीकान्‌ वा परस्तराम ) दूरके 
बारदीक देशोंदी इच्छा कर । बैसे देशोमें ( प्रफब्य शूद्रां इच्छ ) अमण करनेवालो शोकमय ज्ीकी इच्छा कर | दे (सकप्न्‌ ) 
ज्दर | ( ता वि इस धूलुद्दधि ) उस्रको कंपा दे ॥ ७॥ 

( महाषवान सूजवतः बन्चु भाद्धि ) बढी वृष्टिवाले और मूंज घास जहां होती है, उन बंधन करनेवाले स्थानोंको 
तू खा | ( परेत्य ) दूर जाकर ( एतानि इमा अभ्यक्षेत्राणि ) इन खब अन्य क्षेत्रोंकोी ( तक्मने वे प्र ब्रूपः ) हम 
ज्वरके लिये बतलाते हैं ॥ ८ ॥ 

( अम्यक्षेत्रे न रमसे ) दूसरे क्षेत्रमें व्‌ रमता नहीं, बी खन्‌ न! सडयालि ) १ध्मे रहकर हमें सुश्नी करता 
है। ( तक्ष्मा प्रार्थ: अभृध्‌ उ ) ज्वर प्रबल हो गया है। ( स बल्दीकान गमिष्यति) वह बाल्हीकोंके श्रति जावेगा ॥५॥ 

( बह्‌ स्व झीतः ) को तू. सर्दी लगकर भानेवालता है, ( अथों रूरः ) अबया अधिक पोडा देनेवारा रु्ष है, 
(काखा सद्द अवेपयः ) शांसीके साथ कंपा देत। है।दे (सक्‍मन्‌ ) ज्वर ! ( ले देतवः मौमाः ) तेरे झल्र भयंकर हैं । 
( सामि। नमः परिवृरूरिध रा ) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १० ॥ 


आपस अप सकल हल 
भावार्थ-- बहुत इष्टि जहां दोती है, उन देशो यह उबर होता है। शाइभोगो छोगोंम एक विश्वेष बल होता है इस कारण 
उनसे यह ज्वर दूर भागता है ॥ ४ ॥ 
बहुदशटियाके और मृंज पासवाके देशोंमे यह ज्यर बहुत देता है॥ ५॥ 
इस ज्यरक। विद सर्पझे समान होता है जिसके शारौर ठेढ। मेढा होता है। मलिन ओवनवाके ले।गोमे यद होता दे ॥६॥ 
घातवाले स्थानोंमे यह ज्यर होता है ओर इस ज्वरदे आनेपर शरीर कांपता है ॥७॥ 
बडी दृष्धियाले भौर घातबाके प्रदेशोंसे भिद् अन्य उत्तम ज्षत्रेंमें यह ज्बर नहीं होता है ॥ ८ ॥ 
अस्म स्थानोंगें नहीं होता है। बहा नियमपूर्षक रहनेवाले लोगोंको मद नहीं होता । उनसे दूर भागता है ॥ ९॥ 
यह ज्वर झोत, कुछ, भोर करपुक्त होता है । इसका परिणाम भरकर होता है, इसलिगे इससे बचना चाहिये ॥ १० ॥ 


(९१ ) 


अथरवेदेदका छुवोध भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


मा स्मेतान्त्सखींन्कुरुथा घलास कासप॑द्रगम्‌ | मा स्रातोडवांड़े! पुनस्तस्वा तक्मभुप॑ बुंबे ॥११॥ 
तकमन्श्नात्रां बलासेंन स्वस्ना कासिकया सह । पाप्मा आृध्येण सह गच्छाप्रमरणं जनम ॥ १२॥ 


तृतीयक वित्तीय संदन्दिमत प्ौरदम । ठकमान॑ झ्लीत॑ रूरं ग्रेष्मे नाशय वारषिकस 


॥ १३॥ 


गन्धारिंभ्यो मूर्जबद्योडजैस्यो मगधेंस्य। । प्रेष्यन्जन॑मिव झ्षेवर्षि तकमान परिं दर्यासि ॥ १४ ॥ (९५१) 


अर्थ-- दे ( तक्मन ) ज्वर ! ( बला फार्म उद्युगं ) कफ, खांसी, और क्षय (पएतान खशल्लीन्‌ मा सम 
कुरुथाः ) इनको अपने मित्र मत बना । ( अतः अर्थारू मा रस्म ऐ ) इससे समाप न आा। हे (तकम्तन्‌ ) ज्वर ! 
(तत्‌ त्या पुनः उपब्लुये ) यह तुझे में पुन कहता हूं ॥ ११ ॥ 

हे ( तकपमन्‌ ) ज्वर | त ( आजा बलासेन ) अपने भाई कफ़के साथ, (स्थस्ना कासिकया सह ) बहिन 
खांसीके साथ, ( पाप्मा भातृब्येन सद्द ) पापी भर्तजे क्षयके साथ ( भरम्तुं भरणं जन गउछ ) उस मल्रिन मनुष्यक़े 


प्रा जा ॥ १२॥ 


( लुतीयक ) तीसरे दिन भ्निवाले, ( विलतायक ) तीन दिन छोड़कर आनेवाले, ( सदन्दि ) सदा रहनेवाले, 
( उत शारदं ) भर शररतुम हनेवाले, ( शीत, रूरे ) शीत अथवा पीडा करनेवाले, ( प्रेष्मं, धार्षिक ) भ्रीष्म और 
वर्षा ऋतुके संबंधों आनेवाले ज्वरकों ( नाशय ) हटा दें ॥ १३॥ 

( गन्धारिभ्यः मूजवद्धथः ) गांधार, मूजवान्‌ ( अज्ेभ्यः मगधेभुयः ) अंग और मगधोंछो ( प्रष्यन शोेषि 
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भावाथ-- इस ज्वरके कफ, खांसां भौर क्षय ये तीन मित्र हैं । यह ज्वर हमारे पाश्न कभी न आवे ॥ ११ ॥ 

इस ज्वरका भाई कफ; बहिन खांसी भोर मतीभा क्षम हैं। मलिन लोगोकों यह द्वोता हे ॥ १२ ॥ 

तीसरे दिन आनेबाला, चोये दिन या तीन दिन छोडकर आनेवाला, सदा भर्थाव प्रतिदिन आनेबाका, धाश्दू, भ्रौष्म 
और वर्षा ऋतुंक कारण दोनेवाला, शीत और रुक्ष, ये सब ज्वर हटाने चाहिये ॥ १३॥ 

जिस प्रकार रक्षक मनुष्य दूसर देशकों भेजे जाते हैं, उध्ध प्रकार सब ज्वर दृर भेजे जांग, अर्थात्‌ मे मनुष्योंकों कष्ट 





नदें॥ १४ ॥ 
ज्वर रोग । १ शीत।-- शीत ज्वर, जिसमे प्रथम शीत लगकर पथात्‌ 
उ्वर रोगंक विषयमें बहुतसा बढी विचारणीय बातें इस ज्वर आता है । 0 
सृक्तमें कई हैं-- २ झूरः-- रुक्ष, पित्त ज्वर, अथवा पीडा देनेवाला अ्वर। 
ज्वरके भेद । ( मं. १३) 


१ सद्न्दि:-- सदा, प्रतिदिन भनेवाला ज्बर । 

२ तृतीयकः-- तीशरे दिन आनेवाला अर । 

३ वि-लुतीयकः-- तीन दिन छोड़कर चौथे दिन 

आनेवाला चातुर्थिक आदि ज्वर | ( में, १३ ) 

य तीन भेद दिनोंके अन्तरद कारण होते हैं । ऋतुके कारण 
भनेवाले ज्वरके नाम ये हैं--- 

है ग्रैदप)-- प्रीष्म ऋतुमें दोनेबाल! ज्वर । 

२ बार्षेक/-- वर्षा ऋतुके कारण आनेबाल। ज्वर । 

रे दारद।-- शरदत्तुके कारण आनेब।ल। उबर। (मं. १३) 

ये तीन मेद ऋतुके कारण आनेवाके ज्वरदे हैं । भव इस 
ज्बरके खरूप भेद देखिये । 


ये भेद इसका रवरूप 4. रहे है। ज्यरके छाथ होनेवाके 
रोग ये हैं । 

१ बलालशः-- कफ बलगम, यह ज्वरतें होता है । 

२ कासः- खांसी भी ज्यरपें होता है। (मं, ११, ११) 

ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम-- 

३ उत्‌- युगं-- ये दोनों भर्भाव कफ और शांसी इकट्ठी 
भाती है, इसका नाम क्षय है | यह तो इश्चका भयद्ुर परिणाम 
होता है। ( मे. ११ ) 

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्यरोंका परिगणन निज्न प्रकार 
इस सूक्तमें किया है । 

१ महावथ।--- बडी वृष्टिवाल्े प्रदेशमे होनेवाला ज्यर । 


लूक्त २६ ] 


' झस्य ओभोक! महाबुषः “-- इसका घर बडी बृष्टि- 
वाह प्रदेश है। ( में, ५ ) 
९ घूअवानू-- पास जहां होता है ऐसे ढोचउके स्थानमें 
यह ज्वर होता है । 
'“अस्य भोकः सूजबत!ः '-- इसका घर मूजवाला 
स्थान है । (मं. ५ ) 
हस प्रकारके प्रदेश इस ज्वरके लिये बढ़ानेवाल द्वोते हैं, 
अन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, भर्थात हुआ भी तो शीघ्र 
हट जाता है। एस ज्वरमें बहुत विष द्वोता है, जो शरीर 
भाता है भर वहां पीड़ा करता है-- 


१ व्याल।-- सपके स्तान यद ज्वरद्ता विष है । 
१ व्येंगः-- अंगों और इंदियोंनें विरूगगत। करनेवाला यह 
ल्वर है। (मं. ६ ) 
मलिन स््रीपुरुषोंको यह विशेषकर होता दे, अर्थात्‌ अन्त" 
बाह्य पवित्र रहनेवालेंको नहीं होता, इस विषयमें मेत्रका 
प्राण देखिये--- 
१ अरण अनं-- नोथ जोबन ग्यतीत करनेवालेको ह्वोत। 
हैं। (मं.१२) 
२ लिएकरीं -- क्षीण और पलिनको होता है | (में. ६ ) 
३ प्रफ*्यं-- फूला मनुष्य, जिसमें उज्ा बल नहीं होता 
उसको होता है । (मं. ७) 
यम, नियम पालन करनेबाला संयम पुरुष सुखसे रहता 
हे। इस विधवमें निम्न लिखित मेत्र म्ननपूर्वक देखिये--- 


रोगअन्तुआंका नाश । 


(९१) 


नः वशी मसडयालि । (मं. ९५ ) 

' हमें जो वशी अर्थात्‌ सेयमी पुरुष द्ोता हं, उसको सुख 
देता हू,” अर्थात्‌ यह ज्वर उसको कष्ट नहीं देता है। इस 
प्रकार यह संयम ज्वरादितें ओर क्षयादिस बचनेका एकमात्र 
उपाय हूं | पाठ5 इसका विचार करके ब्रह्मचर्यादे धुनियभोंके 


पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बढावें ओर रोगोंस दूर रहें । 


ज्वर निवृत्तिका उपाय । 

संयम, ब्रद्ययय आदि उपाय ज्वरप्रातिबंधक है, परंतु ज्वर 

आनेपर उसको हटानके ठपाय निम्नलिश्चित हैं--- 

है यज्चः-- अप्तिमि सोमादि ओषधियोंका हवन करनेसे 
ज्वर हटता हैं | ( में. १ ) 

९ अघराड्‌ परेहि-- नौचेके मागसे ज्वर दूर होता है, 
अर्थात्‌ शोच शुद्धिसे, पेट साफ रहनेसे ज्वर दूर ह्वोता 
हे। (में. २) 

३ शर्क-भरस्य मुष्टि-हा-- शाकमेजीको मुष्टिसे मरने- 
वाला ज्वर होता है। मांधमोजी मनुष्यकी अपेक्षा शाढ- 
भोजी मनुष्यमें ज्वरप्रतिबंघकशक्ति अधिक होती है, इस 
लिये मानों शाकभोओ मनुष्य इस ज्वरकोा मुक्केसे मार 
देता है । (मं. ४ ) 

इस प्रकार इस ज्वरके संबंघरा विवरण इस सूक्तमे है। वैथ 

इस सूक्तका अधिक विचार करें। इस सूक्तमें कहे लक्षणोसे 
प्रतीत द्ोता है कि यह तकप्ता आजकलका शौीतज्वर अथवा 
* मलेरिया ! हे । 


७०००-५०“ निधि "हक चपरकक- 





रोगजन्तुओंका नाश । 


( २३ ) क्रिमप्तम । 


( ऋषि; --- कण्वः | देधता -- इन्द्र, क्रिमिजस्मनाय वेवप्राथना | ) 


ओतें मे चा्वाएंधिबी ओता देवी सर॑ंखती । ओतों म इन्ट्रआप्रिश् क्रिमिं जम्मयतामितिं ॥ १॥ 


अस्पेन्द्र इुमारस्य क्रिमीन्चनपते जह्दि | हता विश्वा अरांतय उमग्रेण वच॑सा मम 





॥ रे ॥ 


>«-मक.... जमाकर अल जलन पनन++>प-ममन_न-ऊ«++ पतन तन... लमरुरममया....अन्‍3 








अथे-- द्राबापूर्षिषी, देवी सरखती, इन्द्र, भम्ति ये सब देव ( ओते, जोता, भोतों ) परस्पर ।मिले जुले (में मे 


फिसि अस्मयतां ) मेरे लिये किमियोंक! नाहा करें ॥ १ ॥ 


हे घनपते इन्द्र! (अस्य कुमारस्य क्रिमीन्‌ अदि ) इस कुमारके क्रिमियोंकी हट दे | (मम उप्रेण बचसा 
विश्या! भरातयः हता। ) मेरे पासढ़ी उप्र बबासे सर दुखदायी किम मारे गये हैं ॥ २ ॥ 


(९७ ) अथर्वयेद्का छुाध साच्ये | | काण्ड ५ 


यो अक्ष्यों| परिसपैति यो नासें परिसपेति | द॒तां यो मध्य गच्छति त॑ क्लीमें जम्मयामसि ॥ ३ ॥ 
सरूपो दौ विरूपी दहौ कृष्णौ दो रोहितो दो । बम बश्र॒कंणथ गृध! कोक॑श् ते हता। ॥ ४॥ 
ये क्रिमंय। क्लितिकश्षा ये कृष्णा: शिंतिबाइंव! । ये के च॑ विश्वरूपास्तान्क्रिमीन्जम्भयामासि ॥ ५ ॥ 


उत्पुरस्तात्ययें एति विश्वदष्टो अच्टहा । दृष्टांथ पम्नदृष्टोश्व सर्वाध प्रमणन्क्रिमीन्‌ ॥ ६ ॥ 
येवषासः कष्कंपास एजत्का! शिपवित्ञ॒का। | दृष्ट््न हन्यता क्रिमिरुतास्ंश हन्यताम्‌ । ७ ॥ 
हतो येवप क्रिमीणां हतो न॑दानिमोत । सर्वाश्लि मंप्मपाकरं दृषदा खल्वों इव ॥ ८॥ 
्रिज्ञीपांण ब्रिकइुदु क्रिमिं सारकमुनस्‌ । श्रणाम्यंख पृष्टीरपिं वृश्ामि यच्छिरं! ॥ ९॥ 


अश्रिवद्व। क्रिमयों हन्मि कण्ववज॑मदभिवत्‌ । अगस्त्य॑स्य अक्षणा से पिंनप्म्यहं क्रिमीनू ॥ १० ॥ 
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपर्तिहंतः | इतो हतमांता क्रिमिहत्रांता हतलंसा. ॥ ११॥ 


अथे-- ( यः अक्ष्यो परिसपतसि ) जो आंरोमें भ्रमण करता है, (यः नासे परिसपंति ) जो नाकमें घुसा होता है, 
( दूर्ता यो मध्य गचछात ) दांतोंके बोचमें जो जाता है, (ते क्रिमि अम्मभयामलि ) उस करिमिकों हम विनाश करें ॥ ३॥ 

( लदूपों दो, विरूपो ड्रो ) दो समान रूपवाले और दो विरुद्ध रूग्वाले, (दो कृष्णो, दो रोहितो) दो काले 
थर दो लाल, ( बसः थ बसखुकणः जे) भूरा और भूं? कानवाला, ( गृप्नः कोकः जे) गिद भोर भेडिया ( ते हताः ) 
दे सब मर गये ॥ ४ ॥ 

(ये क्रिमयः शितिकक्षाः ) जो क्रिमि बेन फोखवाले, (ये कृष्णा: शितिवाहवः ) जो काले और काली भुजावाले 
के हे के च विश्वरूप(ः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान क्रिमीन अस्मयाप्रसखि ) उन क्रिमियोंका नाश 
करते हैं ॥ ५॥ 

( स॒र्यः उस पुरस्तात्‌ एति ) सू भागेत चकताद वह ( विश्वरृष्ट! अदछ-हा ) सबको जो प्रलक्ष हे ओर 
को न दांखनेवाल कृमियोंदा भी नाश करनेवाला है, वह (हृष्टानअ अहझ्ान ल सर्वान्‌ फ्रिसीन्‌) दीखनेवाके ओर न 
दौखनेवाले सब क्रिमियोंकों ( प्न्‌ प्रमणन्‌ ) नाश करता है ओर कुचल डारूता है ॥ ६ ॥ 

( येयाघासः कष्कषासः ) येवाप, कषकष, ( पञश्का। शिपवित्तुकाः) एजतक और शिवित्नुक ये किमी हैं । 
(दृए। क्रिमिः हन्यतां ) दीखनेवाले क्रिमीको मारा जाय और (उत अदृष्टः थे हव्यतां ) भोर न दीश्नेव|ल। भी प्ार। 
जाय ॥ ७॥ 

( क्रिमीणां येबाषः दतः ) किमेयोेले येवाव नामक किनो बारा गया ( उस अदनिमा दतः ) ओर नाद करने- 
बाला भी मर गया । ( सर्वान्‌ मध्यपा नि अकरं ) सबको पसल मसलकर नष्ट किया ( हथ दा खत्यां दृव ) जिस प्रकार 
पत्थरते चनाको पीसते हैं ॥ ८ ॥ 

(बिशीर्षाण जिककुद ) तीन दिरोबाछे, तीन कुदानवारे, ( खारज अजु्े क्रिमि ) चित्रविचित्र रंगवाके ओर शेत 
रंगबाले किमोकों (>एणाम्ि ) में मारता हूं। ( अस्थ पृष्ठीः अपि ) इसडो प४कियोंको थी तोब्सा हूं ओर ( यह्‌ शिरः 
वुद्याम्रि ) जो सिर है उसकी कुचलता हूं ४९ ॥ 

हे ( करिमयः ) अंतुओों ! ( अभिवस्‌ , कण्वधत्‌ , अमद्झिवस्‌ ) अत्रि, रण्य भोर अमदप्तिके समान ( थः हस्मि ) 
तुमको मारता हूं । ( अद् भगस्त्यस्य ब्रह्मणा ) मैं भगख्तिके ज्ञानते (क्रिमीन्‌ स॑ पिनस्मि ) रोगके किमियोंकों पीसता 
हुँ ॥१०॥ 

( क्रिमीणां राजा हतः ) रोगकिमियोंका राजा भारा गया, ( डस पवां स्थपतिः हतः ) और इनका स्थानपति 
मारा गया। भर (हसल-प्राता दृत-स्वाता ) मिश्षके माता और भाई मारे गये हैं. तथा ( हत-स्वला क्रिमि! हता ) 
ज़िसझी बहिन मारी गई है ऐसा किमी भी मारा गया ॥ ११ ॥ 














सुर १६ ] 


छुरक्षितताकी प्रार्थना । 


(९५ ) 


हतासों भखर वेश्सों हतास; परिवेक्षसः । अथो ये छुछका इंग सर्वे ते क्रिमयो हता! ॥ १२॥ 
सर्वेषां च क्रिमीणां सो्सां च क्रिमीणांस्‌ | भिनग्रथश्मना शिरो दहाम्याभिना मुखंस॥ ! हे । (९६४) 


अथे- ( भस्य वेशलः दृतासः ) ६<ंके घरवाले मारे गये, ( परिवेश सलः दृसाल। ) इसके परिवारवले मारे गये । 
( भ्थो ये क्षुक्कका। इव ) भोर जो झुबक क्रिमि ये (ते स्व क्रिमयः हसाः ) वे ख़ब क्रिप्ति मारे गये हैं ॥ १२ ॥ 

( लथेषां य क्रिमीणां ) उब पुरुष क्रिमियोंका और ( सर्वाल्ां च क्रिपीणां ) धब स्रो क्रिमेयोंतआ ( अधमना 
शिर! मिनमझि ) पत्थरसे सिर तोढता हूं ओर ( अप्निना सुर दहामि ) अमिस मुख जलूाता हूं॥ १३॥ 








रोगक्रिमियोंका नाश । 
रोगके क्रिमि शरीरमें छुसते हे और वहां विविध रोग उत्पन्ष 
करते है, यह बात बेदके कई सक्तोमें कही दे। अमि, वायु, जल 
भादि द्वारा इन क्रिमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका 
कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी क्रिमि होते हैं उनको दूर 
करनेके लिये वा भऔषधिका उपयोग करना चाहिये यह 
द्वितीय मंन्रका उपदेश मननीय है । 


भांख, नाक ओर दांतोंमें क्रिमि जाते हैं ओर वहां विवेध 
रोग उत्पन्न करते हे, यह ततीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखने 
योग्य है । चतुर्थ और पश्चम मंश्रमें किमियोंके रंगोंका बणेन 
है | सृयकिरणश्षे सब रोगक्रिमियोंका नाश होता है, यह भत्यंत 
महत्वपूर्ण बात षष्ठ मंत्रमें कह है । विपुल सूयकिरणोंके साथ 
अपना संबंध करके पाठक रोगक्रिमियोंसे अपना बयाव छर 
सकते है। अन्य मंत्रोंका कथन स्पष्ट हे, ह्सलिये उस विषयमें 
अधिक छिखनेकी अबश्यकता नहीं है । 


मुरक्षितताकी प्रार्थना । 


( २४ ) बह्यकसे । 
( ऋषि! -- अथर्वा | देवता -- अह्यकर्मात्मा, नामादेवताः | ) 
सविता प्रंसवानामिपतिः स मांवतु ! 
असिन्तझण्यसिन्कमेप्यस्यां पैरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चि₹रय|मस्यामाऊंत्यामस्यामाशिष्यस्पां देवहंत्यां स्वाहा 
अधिवेनस्पतीनामधिपतिः स मांवतु । 
अस्मिनझंण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां 
विस्यामस्य/मार्क्त्यामस्यामाश्चिष्यस्ां देवह॑त्यां स्वाहा 
अथे-- ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस अरहायज्ञ्में, ( अत्मिन्‌ कर्णि ) इस कमेमें, ( अस्यां पुरोधायां ) इंच पुरो- 
दितके भनुष्ठनम, ( अस्यां प्रतिष्ठायां ) शव प्रतिष्ठामें, ( अस्यां लित्यां ) इस बिन्तनमें, ( अश्यां आकूत्यां ) इस 
संकल्पमें, ( अल्यां आशिषणि ) इस आशीर्वाद, ( अल्यां देवहत्यां ) श्स देवोकी प्राथनामें, ( खू-आ-हा ) आत्म- 
सवेस्वका समर्पण करता हूं, इस समय ( सः प्रसवानां भअधिपतिः खबिता मा अवतु ) वह सब चेतनाओंक। अषिपति 


प्रेरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ४ 
( सर बनस्पतीनां भधिपतिः, अस्निः मा अथतु ) १६ वनस्पतियोंका अधिपति अपर मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥ 


॥ १॥ 


| ३ || 


(९६ ) अयवधेदका छुषाध भाष्य । [ काण्छ ५ 


द्यावषथिवी दौतणामरधिपल्ली ते मांवताम | 

अस्मिनाह्ण्यस्मिन्कमेण्यस्पां परोधायामस्यां प्रतिष्ठायाभस्यां 
चिष्त्य|मस्यामादुंत्याम॒स्यामाशिष्यस्थां देवह॑त्यां खाह ॥ ३॥ 
वरुणो5पामधिपति। स मंवितु । 

अस्मिन्‍्त्रह््यस्मिन्कमेण्यस्थां पैरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्यांमस्यामाऊुंत्यामस्यामाशिष्पस्थां देवहंत्यां खाद ॥ ४॥ 
मित्रावरुणी वश्याधिंपती तो मांवताम । 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कम ण्यस्यां परोधायांमस्यां प्रंतिष्ठायमस्यां 

चिक्त्य॑म॒स्यामा ऊत्यामस्य|माशिष्यस्यां देवहंत्यां खाहां ॥ ५॥। 
मरुतः पर्वतानामधिपतयस्ते मांवन्तु । 

अस्मिन्तह्ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रेतिष्ठाय|मस्यां 


चिक्त्यामस्यामाृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यों खादां ॥ ६ |। 
सोमों वीरुधामधिपतिः स मांवतु | 

अस्मिन्त्झमण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रेतिष्ठाय|मस्यां 
चिक्त्यमस्यामारृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा ॥ ७ ॥ 


वायुरन्तरिक्षस्याधिपति; स मांवतु । 

अस्मिन्‍्तरह्ण्यसिमिन्कमेण्यस्यां परोधायमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां 
चिक्य|मस्यामाऊृंत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां स्वाहा ॥ ८ ॥ 
उर्यभक्लुपामधिपति। स मावतु । 

अस्मिन्त्नक्॑ण्यस्मिन्कमेण्थस्यां प॑रोधायांमस्यां प्रेतिष्ठायांपस्पां 


चिस्यांमस्यामाऊुंस्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूंत्यां स्वाहां ॥९॥ 
. भ्र्ध-- ( ते दातृणां अधिपस्नी चावापरधिवी मा अबतां) वे दाताओंडे अषिपति दाबाइृवियों मेरी रक्षा 
करें ॥ १॥ 


( स। भपां अधिपतिः वरण: मा अयबतु ) वह जलोंका अधिपति बरुण मेरो रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

( तो वृष्दथा अधिपती मित्रावरुणों मा अबतां ) वे दोनों इृरश्टिफे भिपति मित्र और बरुण मेरी रक्षा करें ॥५ 
( ते प्चेतानां अधिपतयः मरुतः मा अवम्तु ) वे पवतोंके अविपति मद्त मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ 

( लः धीरुघां भधिपतिः सोमः मा अवत ) वह भऔौषधियोंका अधिपति स्लोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 

(लः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः वायु! मा अवतु ) १द अन्तरिक्षका अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥ 

( सः चक्षुषां अधिपतिः सूथः मा अवत ) वह नेज्रोंका अभिपति सूये मेरी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


धक २६४ ] छुराक्षितताकोी प्रार्थना | (९७) 


चन्द्रपा नक्षत्राणामधिंपति। स मांवतु । 
अस्मिन्मइण्यस्मिन्कमण्यस्यां प्रोधाय/मस्यां प्रैतिष्ठायमस्यां 


चिक्पामस्यामाऊुंत्यामस्यामादिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहां | १०॥ 
इन्द्रों दिवो5घिपति! स मवतु । 

अखिन्जअइंण्यस्मिन्कमेण्यस्यां पूंरोधायांम॒स्यां प्रतिष्टायमस्यां 
विश्यांमखामाइंत्यामस्यामाशिष्यसां देवहंत्यां खाह| ॥ ११॥ 


मरुताँ पिता पंशनामधिपति। स मांवतु । 

अस्मिन्त्रह्म॑ण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां (रोधाय/मस्यां प्रैतिष्ठायामस्यां 

चिश्पामस्पामादृत्यामस्यामाश्रिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहां ॥ १२॥ 

मृत्यु; प्रजानामधिपति। स मांवतु । 

अस्मिनपाइण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां परोधायामर्यां प्रतिष्ठायापस्यां 

सिश्यामस्यामाऊृत्य|मस्यामाध्निष्यरयां देवह॑त्यों स्वाहा ॥ १३॥ 
पिंतृणामरषिंपति फ स मांवतु । 

अस्मिन्तहण्यस्मिन्कर्मेण्यस्यां पंरोधायांमस्यां प्रोतिष्ठायमस्यां 

चिस्यांमस्यामार्ृस्यामस्यामाश्षिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाह ॥ १४ ॥ 

पितर; परे ते मांवन्तु । 

अरि्मिन्त्रईण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां परोधायांमस्यां प्रैतिष्ठायांमस्यां 

चिष्यामस्पामाऊंत्यामस्पामादिध्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा ॥ १५॥ 

त॒ता अबरे ते माँवन्तु । 

अस्मिन्मइंण्यस्मिन्कमेंण्यस्यां पूरोधाय|मस्थां प्रतिष्ठा यामस्यां 

विफ्यांमस्यामाऊृत्यामस्यामादिष्यस्यां देवहंत्यां स्वाहा ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( स्व नश्षज्ञाणां भआाधिपातिः खन्द्रमा। मा अवतु ) वह नक्षत्रोंदरा अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १०७ 
( सः द्िथ! अधिपतिः इन्द्ः मा अजतु ) वह दुलेकरा अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
( सः पशुनां अधिपतिः मदतां पिता मा अवतु ) गद पशुओंका अधिपति मदत्पिता मेरी रक्षा करे ॥ १२४ 
(सः प्रजानां भधिपति! मृत्यु! मा अवतु ) वह प्रजाओंका अधिपति सृत्यु भेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 
( €। पितृर्णां भजिषतिः बमः मा अदतु ) पह पितरोंद्ा भविपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४॥ 
( ले परे पिशरः मा अबन्तु ) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥ 

१३ (अथबे. भाष्य, काण्ड ५) 











(९८ ) अथवषेषेदका घुवोध भाष्य । [ काण्ड ५ 


तत॑स्ततामदहास्ते मांवन्तु । 
अस्मिन्तस्‍झप्यस्मिन्कमेण्यस्थां पुरोधानमस्यां प्रतिष्ठा यमस्यां 
चिस्यमस्यामाऊंत्यामस्पामाणिष्यस्थां देवह॑त्यां स्वाहा ॥ १७ ॥ (९८१) 





अर्थ-- (ते अबरे तताः मा अवन्तु ) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करे ॥ १६ ॥ 
(से सतः ततामद्दाः मा अचन्तु ) वे बढ़े प्रपितामह मेरी रक्षा करें ॥ १७॥ 








अपनी सरक्षितता |.“ प्राभेना आदि कम तवा जो जो अन्‍्यान्य करेब्यकर्म मरलुष्य करता 
ज्ञानोपदेशका कभे, अन्यान्य पुरुषाथ, यजन याजन, सबका है, उसमें संपूर्ण देवताएं भोर उन देवताओोंका प्रेरक परमात्मा 

स्थिरता और छुदृदता बढ़ानेवाले कर्म, चित्तसे चिंतन मनन मेरी रक्षा करे । यद्द प्राथना इस सूक्तमें है। यह स्पष्ट आक्षय- 

आदि कम, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, इश्वरकौ स्तुति वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी भावश्यकता नहीं है । 


गर्भधारणा । 
(२५ ) गर्भोाधानम । 
( ऋषिः -- ब्रह्मा | देवता -- योनिगः, प्ृथिब्यादयों देवता! | ) 
परबेताहिबों योनेरज्रदज्ञात्समाभंत्म्‌ । शेप गर्भस्‍्य रेतोधा! सरों पणणेमिया दंधत्‌ ॥ १॥ 





यथेयं एथिवी मदद भूतानां गर्ममादुधे । एवा दंधामि ते गर्भ तस्मै त्वामबंसे हुवे ॥२॥ 
गर्भ घेदि सिनीवालिे गर्भ पेहि सरस्वति । गरभ ते अश्विनोभा धंत्तां पष्करस्जा ॥ ३ ॥ 
गर्भ ते मित्रावरुणो गर्म देवो बृहस्पतिं: | गर्म त इन्द्रंशाप्रिश्व गर्म धाता दधातुते ॥४॥ 


अथ- ( परवेतात्‌ दियः ) पबंतसे लेकर शुलोकपयेत स्थित पदार्थोके ( अंगात्‌ अंगात्‌ सं आशु्त ) भंग प्रत्यंगसे 
इकट्ठा किय। हुआ ( यो) ) योनिके स्थानमें ( रेसोल्ाः दोपः ) वीयेकी स्थापना करनेवारा पुरवेन्द्रिय (सरो पे हव ) बल- 
प्रवाहमें पत्तका रखनेके समान (गर्सस्थ आ दृधत्‌ ) गरभेका बोज आभान करता है ॥ १॥ 

( यथा इम महदी पृथियां ) जिस प्रकार यह बढ़ो पृषियी ( भूतांनां गर्स आदधे ) समस्त भूतोंके मभेफ्ी घारण 
बरती है, ( पथा ते गर्भ दधामि ) इस प्रकार तेरा बम घारण करती हूँ ( सक्भे अथसे त्थां हुओे ) उस रक्षाके किये तुले 
बुलाती हूं ॥ २॥ 

हे ( सिनीवाकधि ) अल्प थन्द्रवाली रात्री देवी ! ( गर्स घेह्ि ) गमेको भारण कर। हे (सरणश्वति ) झ्ञानदेवी ! 
( गर्भ घेद्दि ) गर्मछो घारण कर । ( उसो पुष्कररओ ) दोनों कमलमाऊा धारण करनेबरले भश्विरेषो (ते गस आ धरा ) 
तेरे गर्भकी घारण करें ॥ ३ ॥ 

( प्रभायरुणो ते गर्स ) मित्र ओर बदुण तेरे गो पुष्ठ करें (देवः शृहस्पतिः गर्भ ) देव बृहस्पति गर्भडो धारण 
करे । ( इन्द्रः ख अप्लिः ज ते गर्म ) एनद्र भर अप्ति तेरे गमेढो धारण ढरे । ( चाता ते गर्म दृधालु) ाता तेरे गलेड़े 


घारण करे ॥ ४ ॥ 


थूक २५ | गर्भधारणा । (९९ ) 


विष्णयोनिं करपयतु त्वष्ट॑ रूपाणि पिंझतु । आ सिशतु प्रजापतिधांता गर्म दधातु ते ॥५॥ 
यद्देद राजा बर्रुणो यह देवी सरस्वती । यदिन्द्रों पृत्नह्ा वेदु तद्वं मेकरंणं पिन ॥ ६॥ 
गर्मी अस्योष॑धीनां मर्भों बनस्पतीनास्‌ | गर्भो विश्व॑स्थ मृतस्य सो अप्रे गर्भभेह घां:. ॥ ७॥ 
अधि रकन्द वीरय॑स्व गरभेमा घेंहि योग्यात्र्‌ । वृषांसि वृष्ण्यावन्प्जाये त्वा नयामासे ॥ ८ ॥ 
वि जिहीध्व धाईत्सामे गर्भेस्ते योनिमा प्याम्‌ | अदृष्टे देवाः पुत्र सोमपा उंभयाविनंम्‌ ॥ ९॥ 
धातः भेष्टेन रूपेणास्या नामों गधीन्यो! । पुमाँसं पृत्रभा थेंहि दश्ममे मासि छतते.. ॥ १०॥ 
त्वष्टः भरेष्ेन रूपेणास्या नायों गवीन्‍्यो! । पुमास पृत्रमा चेंहि दक्षमे मासे बतवे.. ॥ ११॥ 
सावंत! प्रेष्ठेन रूपेणास्या नायों गरवीन्यो। । पुमाँस पृत्रमा भेंहि दक्षमे मासे छतवे ॥ १२॥ 
प्रजापते भ्रेष्टेन रूपेणास्था नायों गवीन्यो। । पुमांसं पृत्रमा बेहि दशमे मास शततवे ॥ १३ ॥(२९४) 











अथे-- ( चिषणुः योनि कट्पयत ) विष्णु योनिको समबे बनावे। (त्वष्टा रूपाणि पिंचात ) शष्टा रूपोंक। 
अवयवोंबाल। बनावे । ( प्रजापति: आ खिंखत॒ ) प्रजापति गरभका सोचे ओर ( घाता ते गर्म द्धात॒ ) घाता तेरे गर्भको 
घारण करे ॥ ५ ॥ 

(यत्‌ राजा धरुणः बेद्‌ ) जो वदण राजा! जानता है, (या यत्‌ देवी खरस्वती ) अथवा जो देवी सरखती 
जानती है। (यत॒ वृतद्दा इन्द्रः घेद ) जो वृत्रद्ा नाश करनेबाला इन जानता है ( तत्‌ गर्भ-करणं पिय ) वह गभभशी 
स्थिर करनेबाला यह रस पान कर ॥ ६ # 

(ओोषधीनां गर्भः भासि ) तू औषधियोंका गर्म हे, भर ( बनस्पतीनां गर्भ! अलि) व्‌ वनस्पतियोका गर्भ है, व्‌. 
( विश्वस्थ भूतस्य गर्भः ) सब भृतमात्रका गर्भ हे, हे अप्ते! ( सः इद गर्भ आधाः ) वह तू यहां गरको घारण कर ॥७॥ 

( अधिस्कंघ ) उठकर खडा हो, ( चीर्यरुव ) वीरता कर, ( योस्‍्यां गर्भ आ बेद्दि ) ब्ोनि्में गरेकी स्थापना 
| हा हम कक ! बा अलि ) वौयंबान | तू बलबान्‌ है। ( त्था प्रजाये नयामसि ) तुझे केबल सन्तानके लिये 
ही के जाते है ॥ ८ # 

हे ( बाहंत्लामे ) बृहत्साम गनेवाढी स्री! तू ( विजिदीष्प ) विशेष प्रदार तैयार रह। (से योनि गर्भः 
आश्ययां ) तेरी योनिमें गभे स्थिर देवे। ( खोमप। देवा! उत्याविन पुत्र ते अदुः ) सोमपान करनेवाले देदोने तुम 
दोनोंकी रक्षा करनेवाजे पुश्रको तुझे दिया हे ॥ ९ ॥ 

दे (घासः ) धाता | ओर हे (?यह्ः ) रूप बननेवाले देव ! हे ( सावितः ) उत्पादक देव | है ( प्रआपतले ) प्रजा- 
पालक देव | ( अस्थाः नार्या: शवीस्यो! ) इस ख्रौकें दोनों गर्भधारक नाढ़ियोंके बोचमें ( ओेष्ठेन रूपेण पुमांख पुत्र 
आधेद्दि ) टत्तम सुंदर रूपके साथ पुरुष संतान स्थापन कर और ( दृशमे मासि छूतथे ) दसकें मासमें उत्पत्ति होनेके दिये 
उसे योग्य कर ७ १०-१३ # 


गर्भेकी सुराक्षितता । पृथ्वीके ऊपर पदेतत्रे लेकर बुलोकपयंत अर्थात्‌ इस थावा- 

गर्भेदी सुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अर््यान्य देवता- तक अन्दर जितने पदाय हैं, उन सबके अंग प्रत्येगोंके अंश 
शोंढी प्राथंवा इस छतओं को गई है। इस प्रकारदी प्राथिना ले लेकर और उन सब अंशोंको विशेष योजनासे इकट्ठा करके 
फरनेशे मागस् शक्तिकी जाप्रति द्वारा बहुत काम होता है। गर्भ बनाया गया है। यह प्रथम मंत्रका कथन है। अर्थात्‌ 
इसके अतिरिक्त इस सूक्तमें भरमेषिषयक अन्यान्य बहुतसी उप- गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और भचंहके अंश है, उच्चो प्रार 
युक्त बातें कहीं हैं, उसका थोढासा विचार यहां करना पोयु ओर जक्के अंश भी हैं ओर उसी रीतिसे ओषधि- 
भावश्वक है । बनस्पतियोंके भी भंश है । जो अह्याण्डमें है वही पिण्डमे है । 

पक ९ 





(१०० ) 


ब्रह्माण्टमा एक ओश ही पिंड हे। इसी प्रकार पिताके भंग 
प्रत्यंगोंका सत्तव वीये बिन्दुर्मे भाता है ओर उसी बीये बिन्दुसे 
गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रत्मंगोंका सत्य 
भ्राया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब 
ब्रह्माण्डका सत्त्वांश है भौर दूसरी दृष्टिसे यह गरभ पिताका 
सत्त्वांश है। परभमें, भानो, इतनी प्रयण्ड शक्तियां है, इस लिये 
गर्भडी जितनी सुरक्षा हों उतनी करनी चाहिये और उसकी 
जिस प्रकार उन्नति हो सके उस प्रकार यत्न करना जाहिये। 
मंत्र २ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस 
गर्भेकी रक्षामेंस सहायता देवें। भोर णो देवताभोंक्रे भंश 
यहां रद रहे हैं उनको अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखें और बढ़ावें । 
पाठक मद्द७ं स्मरण रखें कि रक्षा ते देथों द्वारा ही होनी हे, 
प्रनुष्यका कार्य इतना हाँ है कि वह उसमें रुकावट न करें। 


अथवंधेदका छुबोथ साध्य | 


| काण्ड ५ 


जिस प्रकार बंद कमरेंम्रे सदा रहनेत्ते सूरयकी रक्षासे मनुष्य दूर 
रदते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देबोंकी रक्षासे मनुष्य अपनी 
अज्ञानताके कारण दूर रहता है । इस लिये मनुष्यद्रो उचित है 
कि यह अपने आपकी इन देवताओंके स्वाधीन कोरें। ऐसा 
क्रनेसे इसका उत्तम रक्षा हो सकती है। गर्की भी सुरक्षित- 
ताके लिये गभिणी ज्री शुद्ध वायुमें तथा धूप आदियमें अपने 
आपको रखे भौर सूर्यादि देवोंश्े जो रक्षा प्राप्त होती है 
उससे लाभ उठाबे तों अधिक लाम हो श्रदता । 

गसे उत्तम रातिसे बढ़कर दसब मासमें माताके उदरतसे 
बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूणे क्ृद्धिका है। यह 
बात दक्षम मंत्रमें कही है । 

अन्य मंत्र गर्भाधान विषयक हैं वे सुविज्ञ पाठक सहजह्ीमें 
समझ कहते हैं । 





यज्ञ । 


(२६ ) नवशालायां घृतहोमः | 
( ऋषिः -- अक्मा | देवता -- वास्तोष्पतिः, नानावेवताः | ) 


यजूँषि यज्ञे समिधः स्वाह्मप्ति प्राविद्ञानिद वो बुनक्त 
यनक्त देषः संविता प्रंजानश्नस्मिन्यज्षे मंहिषः स्वाहा 


॥ १॥ 
॥ २ ॥ 


इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यक्ले प्रविद्वान्युनक्त सुयुज़ः स्वाहां ॥ ३ ॥ 
प्रेषा यज्ञे निविदु) स्वाहं झ्षिष्टाः पीमिवेहतेह यक्ताः ॥ ४ ॥ 
उन्दासि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव॑ पृत्रे पिएतेह युक्ता। ॥ ५॥ 
एयमंगन्बर्हिंषा प्रोर्वणीमियद्ध त॑न्वानादिंतिः स्वाहा ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- (प्र विद्यान्‌ अप्लिः इद यह्षे ) विशेष शानी भप्ति इस यज्ञमें (4) थ्जूषि सामिथः ) आपके छिने बजुर्वेद 
अंत्र ओर स्रभिषाएं ( युनकत श्थाहा) उपयोगमें रावे, में अपनी भाहुतियां सर्मर्पत करता हूं ॥ १॥ 

( मदहिषः प्रजानन सविता देवः ) मदान्‌ शानी सर प्रररू सविता देव ( असिन यहे युनक्तु, खाह। ) इस यह 
दृवन सामप्रीक। उपयोग करे, में अपनी भादुतियां समर्पित करता हूं ॥ २॥ 

(प्रविद्वान्‌ छुयुअः इस्दू। ) श्ानी सुगोग्य इन्द्र, ( अद्धिन्‌ यह्षे उक्‍्थमदानि युगक्तु, स्थाहा) इस यश्ञमें 
आनन्दकारक स्तुतिखोशत्राको प्रयुक्त करे, इसमें मेरा श्रमपेण हो ॥ १॥ 

( प्रैथाः निधिदः इद यहेे युक्ताः शिक्षा!) भाज्ञाएं ओर आत्मनिवेदन करनेकी रीतियां आाननभेवाके इस यहतें 
नियुक्त हुए शिष्ट छोम ( पत्नी मिः बह त, स्वाहा, ) अपनी घमेपतिनियोंके साथ यज्ञका भार उठावें, यक्षमें मेरा समपंण हो #४॥ 


( माता दव पुज्ज ) माता जैसे पुतश्रढो पूणे 


करती है, उस प्रकार (इद यह्षे थुकाः अदतः ) इस यक्षनें लगे हुए 


मस्त देव (छंदांलि पिपृत, स्वाहा ) छंदोंकों पूर्ण करें, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होगे ॥५॥ 


« (इयं भव्तिः बहिंव 


 प्रोश्णीमिः ) यह अदिति देगी हवन खामप्री और शोधक शसाथनोंके साथ ( यह 


तम्याना भा अगन्‌ स्थाहा ) यक्षका विस्तार करती हुई आई है | इस यज्ञतें मेरा धरमर्पण होगे ॥ ६ ॥ 


सर २९ ] यह । (१०१ ) 
विष्णुयुनक्तु बहुधा त्पोस्यस्मिन्यज्ञे सुयुज। स्वाहा ॥ ७॥ 
त्वष्टी युनक्त बहुधा लु रूपा अस्मिन्यज्ञे सुयुजः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
भगो युनकत्वाशिषोन्वधैस्मा अस्मिन्यक्षे प्राविद्वान्युंनक्त सुयुजः स्वाहा. ॥ ९॥ 
सोमों बुनक्त बहुचा पर्यास्युस्मिन्यन्वे सुयुजः स्वाहा ॥ १० ॥ 
इन्द्रों युनक्त बहुधा वीयो्यस्मिन्यज्ञे सुयुज! स्वाहां ॥ ११॥ 
अश्विना अह्मणा यांतमवोओं वषदकारेण यज्ञ वर्धय॑न्तो । 
बृहंस्पते अक्मषणा यां्मर्वाडः यज्ञों अये स्व।रिदं यज॑मानाथ स्वाहा ॥ १२ ॥ (३०६) 
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_॥इति पश्चमो5सुधाकः ॥ ५॥ 


अथे-- ( छुयुजः विष्णुः अश्मिन्‌ यह्षे ) घुयोग्य विष्णु देव इस गशमें (सर्पांलि बहुघा युनकत, स्वाहा) 
अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे | इस यशमें मेरा समपण होते ॥ ७ ॥ 


( छुयुजः त्वष्ठा अस्मिन यक्षे ) उयोग्य त्वष्टा देव इस यश्में (रूपाः सु बहुधा यनकत, स्थाष्ा) विविध 
रूपोंकों बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें भेरा समपेण हो ॥ ८ ॥ हे 


( झुयुअः प्रधिद्ान मभगः अस्मिन्‌ यज्ञ ) धुयोग्य ज्ञानी भग देव इस यक्ञमें (अस्मै नु आदिषः युनकतु, 
स्वाहा ) इसके लिये आशीर्वाद देंवे । इस यश्ञम मेरा आत्मसमपेण द्ोवे ॥ ९ ॥ 
( छुयृजः सोमः अख्मिन्‌ यज्ञ ) घुवोग्य सोम देव इस यज्ञमें ( पर्यांलि बहुधा युनकतु, स्वाहा ) जलोंकों बहुत 


प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा सम्रपेण इस यशमें होवे ॥ १० ६ 


( छुयुअ: इग्द्ः भस्मिन यक्षे ) उयोग्य इन्द्र देव इस यशमें (चीर्याणि बहुधा युगकक्‍तु, स्थाहा ) अपने सामथ्योका 


बहुत प्रकार उपयोग करे | इस यशज्ञमें मेरा समपेण हो ॥ ११॥ 


दे ( मश्विनो ) भव्विदेवो ! ( ्रह्मणा वयधद कारेण यह धर्जयन्तो ) शान और दान द्वारा यक्षको बढाते हुए 
( भर्वाज्ञो आयात ) हमारे पाप्त आवो । दे बृहस्पते | (प्रह्मणा। अर्वाक आयादि ) शानके साथ पास आ। ( अय॑ यश्षः 
यजञमानाय स्थः ) यह यज्ञ यजमानके छिये तेज बढानेवाला होवे। ( स्वाहा ) यशमें आत्मसम्रपेण होवे ॥ १२ ॥ 





यज्ञमं आत्मसमपेंण । 

' स्थाह्वा ! दाब्दका भय (स्थ + आ + ६ ) ' अपना 
कहने योग्य जो लो पदाथ हैं उन सबका जगतदी मलाइके 
लिये समपेण करना ' है | वास्तविक रीतिये यज्ञमें यद भात्म- 
शक्तिका समपण अल्येत मुख्य भाग है। मानों, इसके बिना 
कोई थश्ञ हो नहीं सकता । गशञमें भाहुति देते समय ' रथाहा, 
में मम ' ( यह पदाणथे मैंने यहमें दिया है, अब यह मेर। नहीं 
है) यह मंत्र जो पढ़ा जाता है उसका तात्पये आत्मसमपंणका 
पाठ देना ही है 
पाठ इृद्दोडिये किया दे । 

अभप्ति, सबिता, इन्द्र, भरत, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, सग, 
सोम, अधविनो, बृहस्पति आदि सब देवताएं जगतके यज्ञमें 
अपना अपन। ढाये कर रहीं हैं, भर्थात अपनी अपनी शक्ति- 
योंका समपंण कर रही हैं, यह देवताओंका आत्मश्मपंण देखकर 


। इस सूकके प्रत्येक मंत्रप्त ' स्थाहा ' झब्दका ७पने 


दरएक मनुष्यछो उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति 
यश्ञमें समार्येत करें ओर अपने जीवनकों स्रार्थंकता यहद्वारा 
करे । अप्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र 
चमकता है, मस्त जीवन देते हें, अदिति आधार देती दे, 
विष्णु सवश्न व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्ट सब पदार्थोंके 
रूप बनाता है, मग सबको भाग्यवान्‌ बनाता है, सोम सबको 
शांति देता है, अश्विनी देव सबके दोष दूर करते है, बृहस्पति 
सबको ज्ञान देता दे किंवा एक दही परमात्मदेव इतनी शक्तियों 
द्वारा जगतका यज्ञ सांग संपणे करता है | ये सब देव ये काये 
सुखक लिये नहीं करते, परंतु सब जगतकी भजाईके 
लिये आत्मशक्तिका समपंण करते दें । इसी प्रकार मनुष्य भी 
अपनी तन, मन धनादि सब दाक्तियोंका यश्ष जनताकी भराईके 
लिये करें और इस आत्मसबस्थ श्रमपंणके गशहारा अपने 
ओवनकी सफलता करें। इस प्रदार यज्ञमय जीवन व्यतीत 
करनेका उपदेश इस सूक्तने दिया है । 


यहां पश्चण अनुधाक समाप्त ॥५॥ 
दा 5 बा. 


(१०९ ) अथवंदेदका छुवोध भाष्य । | काण्ड ५ 


अभिकी ऊचध्वेगति । 


(२७) अआप्मनि। | 


( ऋषि: -- ब्रह्मा | देवता -- अप्लिः | ) 
उष्चों अंस्प समिधों भवन्त्यध्षों ब्रक्रा श्योचीष्यप्रेः । 


द्ुमत्तमा सुप्रतीकः ससृनुस्तननपादसूरों भूरिपाणिः ॥ १॥ 
देवो देबेई देव! पथो अंनक्ति मध्चां पतन ॥ २॥ 
मध्चा यज्ञ नंक्षति प्रेणानो नराज्षसों अग्रि! सुकृदेवः सविता विश्ववारं। ॥ ३ ॥ 
अच्छायमेंति श्वव॑सा घृता चिदीडांनो बह्चिनम॑सा ॥ ४॥ 
अप्नि; सुचों अध्चरेषु प्रयधु स यैक्षदस्य महिमान॑मग्रे! ॥ ५॥ 
तरी मन्द्रासुं प्रयक्ष बसंवआातिष्ठन्वस॒घातंरथ ॥ ६ ॥ 
द्वारों देवीरन्व॑स्य विश्वें व्रत रंध्षान्ति विश्वदं ॥ ७॥ 
उरुष्यच॑सा प्रेधाम्ना पत्य॑माने । 

आ सुष्वय॑न्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यश्ञमंवतामध्ब॒रं न॑ः ॥ ८ ॥ 





अर्थ-- ( अस्य अस्लेः समिथः ऊर्ष्या! मवन्ति ) इस अभम्िदी समिधाएं ऊंची दोती हैं, तथा इस अपिडी ( शुक्रा 
शोर्जाषि ऊर्ष्चा भबन्ति ) शुद्ध ज्वालाएं ऊंची होता हैं । यह अभि (शुमलमा) अति श्रकाशवाला, ( झु-प्रतीकः, 
सलूनुः ) पुंदर रूपवाला, पुत्रोंसद्वित रहनेवाला, (तनू-न-पात्‌, अद्ु-र/ ) शरीरको न गिरानेवाला, लोन देनेवाला, 
( भूरि-पाणिः ) भनेक ह।थोंसे अर्थात्‌ ज्यालाभोंसे युक्त है ॥ १॥ 

( देधेष! देवः देव! ) सब देवोंमें मु लय देव ( मध्या घृतेन पथ! अनककि ) मधुर घृतसे मार्गड्ो प्रकट करता है ॥९॥ 

(नराशंसः छुछत्‌ सबिता विश्ववारः देवः अप्निः ) मनुष्यों द्वारा प्रशोक्षत द्वोने योग्य, दत्तम कमे करनेबाला, 
प्रेरक, खबढ़ों स्वीकार करने योग्य दिव्य अप्ि ( मध्या यज्ञ प्रेणान! नक्षति ) मधुरतासे यज्कों श्रेरित करता हुआ 
बलता है ॥ ३॥ 

( भये इंडनः वहढ़िः शवला घृता नमश्ला खितू ) वह स्तुति किया गया अप्ि बरू, घृत और नमभादिके सांच 
(अच्छ एूति ) मली प्रकार चलता है ॥ ४ ॥ 

( अध्चरेषु सथः प्रयक्षु अप्लिः ) यश्ञोमं दुचाओं [ चमस्रों] को इच्छा करनेबाका भप्ति होता है। (स! अस्थ 
अड्लेः महिमाने यज्चत्‌ ) पद यजमान इस अप्रिढी महिमाकी उपासना करे ॥ ५ ॥ 

( हरी मन्दाह्लु प्रथक्कु ) तारण करनेवाला अपि दषेढ़े सप्रयमें यजन करनेवारा होता है। ( वछु-घधा-तरः 
पसथः थे अतिष्ठन ) धनोंको अधिक धारण करनेबाके अभि और बतु सबका अतिकमण करके त्थित हैं ॥ ६ ॥ 

( भसय बे देधीः ह्वारः ) इसके ततकों दिव्य द्वार भोर ( लिश्ये ) सब अन्य देव ( विश्ा-हा अत्रु रह्तन्ति ) 
सबेदा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥ 

( अञ्ले। उर-व्यलसा घास्ता ) अप्तिके भति विस्तृत घामसे ( पत्यमाने छु-छू-अवल्ती रपाके बजले ) पतिरुप 

बननेवाली, उत्तन रीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, ( डबयासानरा न! इ्म अध्यरं बहं भा अब्ता ) 
प्राताकाल और सायंकाल हमारे इस हिंसारहित यश्ढ़ी दत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


सूक्त १८ ] दौर्घाय और तेजाश्विता । (१०१ ) 


देवा होतार ऊध्वेमध्वर॑ नोअप्रेजिहयामि गंणत गुणतां नः स्विष्टिये । 

तिख्रों देवीबेहिरेदं संदन्तामिडा सरस्वती मद्दी भारती ग्रणाना ॥ ९॥ 
तप्नस्तुरीपमडूं त परुक्ष । देव॑ त्वष्टा रायस्पोर्ष वि प्यू ना्मिसस्य ॥ १० ॥ 
बन॑स्पते5व॑सृजा ररांणः । त्मन। देवेभ्यों अप्निहेज्य श्ैमिता स्वंदयतु ॥ ११॥ 

अप्रे स्वाद छुणुद्दि जातवेद।। इन्द्राय यह्व विश्वें देवा हविरिदं जैपन्ताम॥ १२ | (३१८) 


भर्थ-- दे ( देवा होतारः ) दिव्य होता गण | ( नः ऊष्चे अध्यर अपझेः जिरूपा अभि गुणत ) हमारे ऊंच 
यहके अप्निकी जिहाके द्वारा प्रशंसा बरो और ( न। ।शिएये शुणत ) हमारी उत्तम इष्टिक छिये प्रशंसा करों। (हडा 
सरस्वती भारती मही ) मातृभाषा, मातृध्भ्पता, और पोषण करनेवालो मातभूमि ये (लिखाः दवीः) तीन देवताएं 
( इद यहिँः खद्म्तां ) इस य्षमें विराजें ॥ ९ ॥ 

( देव त्वष्टाः ) दे त्वष्टा देव ! ( मः लख्‌ तुरी-पं अदूसुरंं ) हमारे रिये वह त्वरात्षे रक्षा करनेबाला अदभुत 
पे पुरक्षु रायः पो्ष ) निवासके लिये द्वितकारी घन भोर पुष्टि दे भोर (अल्य नाभि विष्य ) इसकी मध्य भेवीको खोल 

॥ १० ॥ 

है बनसस्‍्पते ! ( रशाणः अथर्ज ) दान करता हुआ तू हमें दान कर | ( जमिता अध्तिः श्मना देवेश्य! दृव्यं 
खद्यतु ) शान्ति स्थापन करनेबारा। अमिदेव आत्मशाक्तिसे देवोंके लिये हबनीय पदार्थोका खाद देवे ॥ ११ 8 

हे ( जातवेद्‌ः असल ) ज्ञानी प्रकाशखरूप देव !( स्वाहा कृणुद्दि ) तू खाहा रूप यज्ञ कर | तथा ( हस्द्राय यज्ञ ) 
इन्द्रदेषके लिये यज्ञ कर । ( जिश्यें देवा: इवं हृथिः झुधन्‍्सां ) सब देव इस हृबिका सेवन करें ॥ १२ ॥ 
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यज्ञका महत्त्व । यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसभ्यता और मातृभूमिका आदर 
यह सूक्त यज्ञकी प्रशासापर है। यहयाग करनेसे दिव्य छोकमें. पंढता दे, क्‍योंकि यक्ञके द्वारा इनको ही सेवा को जाती है। 
जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है । यज्ञमें इनके छिये अप्रस्थान मिलता है | यह बात नवम संत्रमें 
जिस प्रदार ( अप्लेः ऊर्ष्या! शोखींषि ) अम्िकी ज्याक्रा ऊेंदरी है । 
ऊपर थाती हे और कभी नींचेढी दिशामें नहीं जाती, टॉक. इस सूक्तमें कट्टे अभिके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन 
उस प्रकार अप्तिदा उपासना करनेबाला याजक सीधा ठल मा्गत्े शुणोंका मनन करके उनसे बोधित होनेवाले गुण उपासकदों 
उच् गति प्राप्त कर्ता है । यक्षयागका यह महान्‌ फल है । अपने अन्दर बढाने भाहिये। उन्नतिका यह स्रौधा मांगे है । 


दीघांयु ओर तेजखिता। 


(२८ ) वीघोयुः । 
( ऋषिः -- अथर्वथा। देवता -- भिषत्‌ , अस््यादयः । ) 
नब॑ प्राणाझ्रवामिः से मिंसीते दौधोयुत्वाय॑ श्नतर्ज्गारिदाय । 
हरिंते त्रीणि रजते श्रीण्यय॑सि श्रीणि तप्साविष्ठितानि ॥ १ ॥ 
अभथे-- ( दतशारदाय दीर्घायुत्थाय ) स्लो बषेवाक्े दीष जीवनके लिये ( नथ प्राणान्‌ बधसिः खं मिमीले ) 
नगद प्राोद्ो भव इंदियोंके साथ समानता मिलाता है। ( हरिते भ्रीणि, रखते जीणि, अयक्लि भीणि ) सुंवर्णमें तीन, 
चांदीमें तीन ओर जोहेमं तीन ( लपसा आविष्ठितानि ) उन्णतासे विशेष प्रकार स्थित हैं॥१॥ 
आायाये-- दीचे जायुदी श्रापिके रिये नव प्राणोंको भव इंद्रियोंमें सम प्रभाणमें स्थिर करते है। सुबणेके तीन, चांदीके 
तीन और लोहेके तीन मिरूकर नौ थागे डण्णतासे इफट्ठे जोड़ देते हैं | यह सुबणेका बश्ोपधीत होता हे #॥ १ ॥ 








(१०४) अथषवेद्का छुबोघ भाष्य । [ कांण्ड 


अप्ि; त्र्येश्वन्द्रमा भूमिरापो बौरन्तरिंक्षं प्रदिश्ो दिशज्लेथ । 


आत्तेवा ऋतुमिं! संविदाना अनेन॑ मा त्रिवर्ता पारयन्तु ॥२॥ 
श्रय। पोषाखिवा्तिं अ्रयन्तामनक्त॑ पृषा पर्यसा घतेन । 

अस॑स्य भूमा पुरुपस्ष भमा भमा पंश्ुनां त इद अंयन्तास्‌ ॥१॥ 
इममांदित्या वसुना सप्म॑क्षतेममंत्रे व्धेय वावुधान! । 

इममिंन्द्र सं संज वीर्ये|णास्मिन्त्रिवच्छेयतां पोषयिष्णु ॥ ४॥ 
भूमेंद्रा पातु हरितेन विश्वभृदप्ति! पिंपत्वेयंसा सजोपाः । 

वीरुद्धिष्ट अर्जुन संविदानं दर््ष दघातु सुमनस्यमांनम्र ॥ ५॥ 
ग्रेधा जात॑ जन्मनेद हिर॑ण्यमेरेक प्रियतम बभूव सोमस्मैके दिंसितस्य परापतत । 
अपामेक॑ वेधसां रेत आहस्तत्ते दिरण्यं श्रिवदुस्त्वायुषे ॥ ६ ॥ 


अर्थ-- भप्ति, सूये, बन्द्रभा, भूमि, जल, यो, अन्तरिक्ष, ( प्रदिष्ठः द्शिः ) उपदिशाएं भोर दिशाएं, ( ऋतुमिः 
संविदानाः आतेव। ) ऋतुओंके साथ मिले हुए ऋतुविभाग ( अनेन जियूता मा पारयण्तु ) इस तौनोंके योगस्र मुझे 
पार के जावे | २॥ 

( जिबति जयः पोषाः भ्रयन्तां ) इस तिहरे उपवीतमें तीन पुष्टियां बनी रहें । ( पूषा पयला घूतेन अनक्तु ) 
पूषा दूध और घींसे दमें मरपूर करे । ( अज्नस्य भरमा ) अज्षकी विपुलता, ( पुरुषस्य भूमा ) पुरुषोंकी अधिकता, तथा 
( पक्षानां भूमा ) पश्चुभोर्दी समृददे (ते इद्द अयम्तां ) तेरे यहां ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥ 

है ( आदित्या ) भादिद्यो ! ( इमं घछुना सं उज्नत ) इसको तुम वसुओसे सोंथो । हे भ्मे ! (यावधानः इम 
चच्चेय ) तू ख़यं बढ़ता हुआ इसको बढ। | हे इन्द्र | ( इमं थीयण सं सज ) इसको वीयेसे युक्त कर । ( अखिन 
पोषयिष्णु जिवत्‌ अयतां ) इसमें पोषण करनेवा|ला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥ 

( भृमिः हरितन त्या पातु ) भूमि सृवणक द्वार। तेरी रक्षा करे | ( विश्वश्ुत्‌ सज्ञोषाः अ"ि। अयसा पिफले ) 
सबका पोषण करनेवाला प्रेममय अभि लोहके द्वारा तुझे पूण करे । ( थीराद्धि! संविदान अजुन सुमनस्यमान दर्स ) 
ओषधियों द्वारा प्राप्त होनेबाला कलंकरहित शुभसंकल्पमय बल ( ते दृघालु ) तेरे किये घारण कर ॥ ५ ॥ 

(इदं दिरण्य अभ्मनगा जा आते ) यह सुबण जन्मते ही तांन प्रकारसे उत्पन्न, हुआ। उनमेंश्रे (एक अप्ले! 
प्रियतर्म बमूत् ) एक अपरिडे। अतिप्रिय हुआ हैं। ( एक हिंखितस्य सोमस्य परापतत ) पूसरा निचोडे ख्लोमस 
बाहर निकलता है। (पक बेचलां अपां रेसः आहुः ) तीसरा सारभूत जलका वीये है ऐसा कहते हैं । (सत्‌ भिषत 
दिरण्य ) वद तिहरा सुवण (त आयुष अस्तु ) तेरी भायुके लिये होगे ॥ ६ ॥ 

आवार्थ-- जिसंके तीनों घा्गोमें कमशः भूमि, जल, अभि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूये, थुल्मेक, दिशा ठर्पदिशाएं, ओर ऋतु 
भादि काल विभाग ये मव दिव्य तत्त्व रहते हैं, वद् तन घागोंवाला यज्ञोपवात मुझे दुःखोंसे पार करके दौधे जीवन देंगे ॥ २॥ 

इस तिहरे उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैं। पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और थी भरपूर देंगे । भजकी पुष्टि, 
मनुष्योंदा श्रदायता, पशुआओंर्की विपुडता य तीन पुष्टियां हमें यहां मिलें ॥ ३ ॥ 

आदित्य हमें सब बसुओंकी शाके प्रदान कर। अपमि हमारी वृद्धि करे | इन्द्र बीय थढावे । इस प्रकार यह तिहरा जज्ञो- 
पर्वात सब दुःखोंसे पार करनेवाला हमोरे ऊपर स्थिर रहें ॥ ४॥ 

सुबणेके घागेस भूमि रक्षा करे । लोहेंके घागेसे सबका पोषक अप्ति हमारी पूणेता करें। तथा चांदीके धारेत्रे औष वियोंडँ 
शक्तियोंके साथ हमें उत्तम मनयुक्त बल प्राप्त होगे ॥ ५ ॥ 

, खमाबतः सुवण तीन श्रकारका है । एक अआभके लिये प्रिय है, दूधरा खोमफ़े रसके #पते प्रात होता है, और तीसरा 
सारभूत जल लो बीये रुपसे झर्रारमें रहता है । यह तिहरा सुबणे है, यह मेरी भायु बढानेवारा होने ॥ ६ ॥ 


सूक्त ९८ ] दीर्धायु और तेजस्थिता | (१०५) 
ध्यायुप जमदगे! कश्यपंस्थ ध्यायपम । 


त्रेधासत॑स्य चक्ष॑णं त्रीण्यायूंषि तेडकरस ॥ ७॥ 
त्रयं। सुपणोखिष॒ता यदारयप्रेकाश्षरमंभिसंभूयय शक्रा! । 

प्रत्योहन्म॒स्युम॒भृतेन साकम॑न्त॒दंर्भाना दुरितानि विश्वा ॥ ८ ॥ 
दिवस्त्वा पातु हरित मध्य|स्वा पात्वजैनय । 

भूम्यां अयस्मयं पातु प्रागादवप्रा अयस ॥ ९ ॥ 
इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सबेत॑; । 

तास्त्व॑ विश्रद्चेस्व्यत्तरो द्विषतां भंव ॥ १० ॥ 
पूरे देवानांममृर्त हिरैण्यं य अविषे प्रथमों देवो अग्रे । 

तस्मे नमो दक् प्राचीं। कृणोम्यर्चु मन्‍्यतां श्रिवदाब्ें मे ॥ ११॥ 
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अरथ-- ( जमदझेः उयायष ) भमदमिका तिहरी भागु, (कद्दयपस्थ व्रयायथे) कश्पपको तिहरो आयु, यदद 
( अम्रतस्य त्रेघा चक्षण ) अग्ृतका तोन प्रदारका दशेन है। इससे (ते त्रीणि आयूंषि अकर ) तेरे लिये तीन 
भायुष्योंको करता हूं ॥७॥ 

( यत्‌ दाकाः भयः छुपर्णाः ) जब श्रम तोन सुपण (जिजता पकाक्षरे अभि संभूय आयन ) तिहरे होकर 
एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रहररदे हैं । वे ( अमृतेन साक॑ विश्या दुरितानि अन्तदंघाना। ) अस्तके साथ सब आनि- 
ष्टोंकी मिटाकर ( सत्युं प्राति औद्न ) मोतको दूर करते हैं ॥ ८ 0 

(हरित रथा दि्वः पातु ) स॒वण तेरी युलोकसे रक्षा करे, ( अजुन त्या मध्यात्‌ पातु) श्वेत तेरी अन्तरिक्षसे रक्षा 
करे, ( अयस्मय भूस्याः पातु ) छोहा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करे ।( जय देव-पुराः प्रागात्‌ ) यह देवोंकी पुरियोको 
प्राप्त हुआ दे ॥ ९ ॥ 

(इमाः लिखः देख-पुराः ) में तीन देवनगरियां हैं, (ताः सर्वेतः सवा रक्षस्तु )वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा करें । 
(ऑवं ता! विज्ञत्‌ धर्जस्थी ) तू उनका भारण करके तेजस्वी होकर (द्विवरता उस्चरः भ्रव ) वरियोंद्री अपेक्षा अधिक 
श्रष्ठ हो ॥ १० ॥ 

( देयानां दिरिण्यं पुरं अमृत ) देवोंढी सुवर्णय नगरी अमृत रुप है। (यः प्रथमः वेवः अप्ने आवेधे ) जिस 
पहिले देवने सबसे पूवे इनको बांधा था| ( तस्मे दशा प्रालीः नप्तः कृणोमि ) उसको दसों अंगुलियां जोडकर नमस्कार 
करता हूँ। ( बिच्रत्‌ मे आवधे, अजु मम्यतां ) यह तिहरा उपवीत अपने शरीरपर बांधता हूं, इ्के छिये अनुभति दें ॥११॥ 


का निखिल, न 














सावाथे-- जमदमि ओर दश्यपक्ी बाल, तरुण ओर बृद्ध अवस्थामें ब्यापनेवाली तिदरी आयु, मानो, अमृतका याक्षात्कार 
करनेबाली है | यह तान प्रदारकी आयु हमें प्राप्त होगे ॥ ७ # 

तौन बड़ी शक्तियां हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं । उस अम्तसे सब अनिष्ट दूर द्वोते हैं ओर उससे मृत्युको दूर किया 
जाता है ॥ ८ ॥ 

धृषरण धुरोकल्षे, चांदी अर्न्तरिक्षस भर कोह। भूमिस्रे तेरी रक्षा करें। ये देवोंकी नगरियां हीं प्राप्त हुई हैं ॥ ९॥ 

ये तानम देवनगरियां हैं । ये तीनों सबकी रक्षा करें। इनका धारण करनेवाला तेजस्वी होकर दाव्ुओंकों नीचे कर 
देता है ॥ १०॥ 

देबोंकी सुपणमयो नगरी अस्ततसे परिपूर्ण हे। ओ पहिला देव इसको सकसे पहिले स्थिर करता है, उसको हाथ ओोडकर 
नमस्कार करते हैं। यह तिहरा उपवीत में भपने शरीरपर बांचता हूं, मुल्ले भवुभति दौजिये॥ ११॥ 


१४ ( अब, भाण्य, काण्ठ ५ ) 


(१०१ ) 


अथवेबेदका छुवाध भाष्य | [ 


आ त्वां चुतत्वयंमा पृषा जृहस्पतिं। | अहंजोतस्य यपज्ञाम तेन त्वातिं चुतामसि ॥ १२॥ 


ऋतुमिट्टतेवैरायषे व्चेसे त्वा । संव॒त्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु कृष्मसि 


॥ १३ ॥ 


घतादुह्॑प्रं मधुना सम॑क्त भरूमिदृंहमच्य॑तं पारायिष्णु । 


भिन्दत्सपत्नानधरांश कृष्वदा मां रोह महते सोमंगाय 
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॥ १४ । (३१२) 


अथे-- भयंम्ा, पूषा, बृहस्पति ( त्था आ चुततु ) तुझे बांधे । ( अद्दः-जातस्य यत्‌ नाम ) प्रतिदिन ठत्पन्ष होने- 
वालेका जो नाम है ( तेन त्वा अति उतामसलि ) उससे तुझको अत्यन्त बांधते हैं ॥ १२॥ 

( आयुषे बचेले ) भायुष्य ओर तेजके लिये ( ऋतभिः आतंदेः ) ऋतुभों ओर ऋतुविभागोंत्रे और ( संघत्स- 
रस्य तेन तेजस््रा ) संवत्सरके उस तेजसे ( सं-हनु कृण्मलि ) संयुक्त करता हूं ॥ १३ ॥ 

(घृतातू उल्लुप्त ) धींसे मरा हुआ, (मधुना समंर्क ) मधु सींबा हुआ ( भूमिदंदह अच्युतं पारयिष्णु ) 
भूमीके सभ्ान स्थिर और पार ले अनिवाला ( स्पत्नान भिन्द्त्‌ ) वेरियोंकी छिन्ष भिन्न करनेवारा भोर उनको ( अधरान्‌ 
झंण्वत्‌ थे ) नीचे करनेवाला तू ( महते सोभगाय मा आरोह ) बढे सोभारयके लिये भेरे ऊपर अआरोहण कर ॥ १४ ॥ 


भावार्थ-- अयंमा, पूषा, बहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य ये सब देव यशोपर्वीत धारण करनेके लिये तुझे 


अनुमति देवें ॥ १२॥ 


संवत्सर, ऋतु और अन्य कालबिभागोंके तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीघ आयु और उत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥ 
यह घतादि पौष्टिक पदार्थोंसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोस्रे परिपूर्ण, भूमिके खान सुहढ, न गिरानिवाला ओर सब 
दुःखोंसे पार करनेवाला है। यह क्षश्रुओंकों छिन्न मिन्न करता और उनको नीचे करता हे । यह उपवीत बड़ा सौभाग्य मुझे देकर 


भर ऊपर रहे ॥ १४ ॥ 





यज्ञापवीतका धारण । 
इस सूक्तमें यशोपवीतके महत्त्वका वर्णन दिया है| यशो- 
पब्ीतके वणनके विषयमें अत्यंत थेडिसे मेत्रभाग वेदमें हैं। परंतु 
यह संपूर्ण सुक्तका सूक्त दीष आयु और तेजखिताका उपदेश 
करते करत यज्ञोपवीतके महत्वक्ा बणन कर रहा है इसलिये इस 
सक्तका मदृत्त्त विशेष है। इस सुक्तका पठन करके पाठक 
यश्ञोपवीतक! महत्त्व जानें और यज्ञोपवीत घारण करते सम्रय 
मनमें समझें कि मे इतने मदहत्त्का यह यश्ञसृत्र धारण कर 
रहा हूं । 
तीन थागे । 
सब जानते हैं कि यश्ञोपबोतमें तीन सूश्र होते हैं ओर प्रत्येक 
सूत्रमे फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात्‌ सब मिलकर नव 
मन्न है गये | ये तीन धागे इस प्रकार बनें-- 
इरिते श्रीणि, रअते जोणि, अयसि शज्रीणि । 
( में. १) 
' छुबणेढे तोन, चांदौके तीन और लछोहेके तीन ' भर्यात्‌ 
प्रत्येक सृत्रके अंदर सोना, चांदी ओर लेहेके तार हों | इस 


प्रकार तीन धातुओोंस्रे बना हुआ यह यज्ञापवीत द्ोन। चाहिये । 
* अयस्‌ ' शब्दका प्रसिद्ध अथ ' लोहा ' है, परंतु इसका 
दूसरा अर्थ ' केवल धातुमात्र ' ऐसा भी है। भ्र्थात्‌ तांबा भी 
इसका क्रय दे सकता है । 
सवर्णका यज्ञोपवीत । 

यह यश्ञोपवीत सोना, जांदी ओर तांबेका बने अ्रथवा सोना, 
चांदी भौर छोहेका बने, इस विषयमें अधिक खोज करना 
बाहिये | भे तीनों धातु इस प्रकार शरौरपर धारण करनेश्े 
शरीरमें कुछ मंदसा विद्यरप्रवाह शुरू होता है, जिससे बारीरक। 
खास्थ्य, बल और दरर्षायु प्राप्त होना संभव हे ये तीनों 
घातुओंके तार (तपसा आविष्ठिताने ) उष्णतात्े परस्पर 
जुडे हुए हों. भर्थात्‌ एक दूसरेके साथ जुड़ी हुईं अवस्वामें 
रहें, तभी गे तार काम बरते हैं । जिस प्रकार--- 


इन्व्रिय ओर प्राण । 
दातशारदाय दीर्घायुत्धाथ गवय प्राणाव्‌ 


नवसिः संमिमीते | ( मे. १) 
* सो बषेकी दाधोयुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव 


कुक २८ ] 


इंद्रियोंमें मिक्ाना बाहिमे ” अथात्‌ दीषोयु प्राप्त करना द्वो तो 
प्राणोंका शरीरसे, इंद्रियोंपे और भवयबोस्े वियोग शीघ्र न हो 
सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अथोत्‌ प्राणकों अपने शरीरके 
सब अवयबोम कारय करने योग्य बनाना चाहिये। यह बात 
प्राणायामय्रें उत्पण्ष होनेवाली भप्तिस्ते होती है। जो प्राणायामसे 
अपना बल नहीं बढाते उनकी किसी भवयवमें प्राणशीक्त 
नहीं काम करती | एस दोनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें 
असमर्थ होता है। कई मनुष्योंके कई अवयव कमजोर होते हें, 
इसका कारण बहा है । यहा कमजोरी आंयुकों क्षोण करती है। 

इसी प्रकार तीन धातुओंके ये नव धागे उष्णतासे इकठ्ठे हुए 
शरीरका आरोग्य, बल और दीष आयु बढाते हुए शरीरमें 
उत्साह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धागोंमे निम्न 
लिखित नव देवतायें रहती हैं--- 

अप्नि! सर्यश्धन्द्रमा भूमिरापों चयोरन्तारिक्षं 

प्रदिशों विशक्य। आतंचा ऋतभ्रिः संबिदाना 

अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ (मै. २) 

' मूमि-अप्रि-अ।प१, अन्तीरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा; भोर थो:- 
सुये-ऋतु ये नब देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे 
दुःखोंसे पार करें| ! 

पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और 
दुत्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यश्ञोपर्धातके नव धारोमें 
रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें । यद्द इच्छा इस मंत्रमें प्रकट को 
गई है । मशोपबीत धारण करनेका आशय इतने देवताओंका तेज 
ओर वीये अपने अंदर घारण करना तथा इनके विषयमें अपना 
करतंभ्य करना है। यशोपवीत केवल भूषणके छिये नहीं धारण 
किया भाता है; यह तो बढ भारी अिम्मेवारोका काये है। 
तीन छोक़ों भौर उनमें रिथित सब दैवी शक्तियोंके साथ अपना 
संबंध भ्यक्त करनेके लिये यह निवृत्त सूत्र धारण किया जाता 
है। इस संबंधसे अपना उनके विषयक कतेब्य जानना और 
उनसे दिध्य तेज प्राप्त करना चाहिये। जो यह न बरेगा, उसके 
लिये यह्ोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता। यशोपबीत धारण करने- 
वाकोंकों इस मेत्रका उपदेदा अपने मनमें अवश्य धारण करने 
योग्य है । इस यशे।पब्ीतर्भ तीन प्रकारको पोषण शाक्तियां हैं, 
इस विवयतें निम्न लिखित पंत्र देखिये--- 

जय! पोषाः तज़िव॒लि अयम्ताम्‌ । 

अच्नस्थ भूमा | पुदपस्थ भ्रमा। पशूतां भूमा | 

(मै. १) 

* तीन पुष्टियां इस तिहरे यज्ञोपवीतके ्र/भ्रयसे रहें। भज्षकी 

विपुलता, अनुयायी भनुष्योंकी विपुलता, ओर पशुओंढी 


दीर्घाब मोर तेजस्विता 


(१०७ ) 


बिपुलता ' ये तीनों बिपुलतायें इस यशोपवीतके आभयत्ने रहें । 

यज्ञोपधीत घारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत 
मनुष्य सैप्िकित दोते दे और संगठन होकर मनुध्योकी सेघ 
शक्ति बढती है, यशके कारण प्जन्यादि ठीक रीतिसे दवोते है 
इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, भोर यश्ञमें दूध ओर 
घीके हवनके छिये गौ भादि बहुत पशु राये जाते हैं, पशुओंको 
शक्तियां बढाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी उन्नति होती 
है। ये तीनों छाम यज्ञस्ते होते हैं ओर यज्ञका आधिकार इस 
यहोपबीतसे प्राप्त होता है, इसलिये यश्नो पवोतसे उक्त छाभ द्वोते 
है ऐसा इस मेश्रतें कहा दे। 

चतुर्थ मंत्रमें कद्दा है कि ' अदिल्यस शक्ति, भम्रिप्ने वृद्धि 
और इन्द्रस़े बीय॑ प्राप्त दो ” और इस त्रिवृत्‌ सूजसे मार! 
उत्तम प्रकारसे पोषण द्वोवे । इस यज्ञोपवीतके एक एक धगिम 
एक एक देवताडी शक्ति विद्यमान है, इश्नलिगे जो मनुष्य इस 
भावनासे यशोपवीतका धारण करता है उसको बहुत लाभ हो 
सकता है | इस विषयमें निम्न लिखित मेंत्र देखिये--« 

भृप्रिः दरितिन पातु । 

आप्मिः अयसा पिपतु | 

अजुन घीरुद्धिः दक्ष दधातु ॥ (मं. ५) 

भूमि सुवणके धागेसे रक्षा करे, लोहे या तांबेके धागे 
अमि पूर्णता करें, तथ। चांदीके धागेध्र ओषधियोंडी सहायतासे 
बल घारण द्ोवे ।” इस प्रकार में तीन देव यज्ञोपवीतके तीन 
धागोमें रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं। भर्थात्‌ यशज्ञोपवीत 
केबल सूत्रका ही बना नहीं है, प्रत्युत वह इन देवताओंढी 
झक्तियोंत्रे बना है, यह भाव यहां देखने योग्य ह। जो यज्ञों- 
पीतको केवल धागा ही समझते हैं वे उसके मदत्त्वकों नहीं 
जानते । जो सुबर्ण, चांदी ओर तांबेशे अथवा छेदेसे बने हुए 
आभूषण रूप यशोपवीतको घारण करेंगे उनको तो निःस॒न्देद 
विदुत्संचार शरौरमें होनेके कारण बडा छाभ द्वोगा ही, परतु 
जो सुबण यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका 
यशोपवात भी धारण करें, परंतु वह धारण करनेके समय इस 
भावनासे धारण करें, मिश्वसे इसके मने|बल द्वारा आकर्षित हुई 
उत्त देवताएं इसढी अवश्य सहायता करेंगी । 

षष्ठ मंत्रमें सुबर्णके तीन भेद कहे हैं, एक सुबर्ण अर्थात्‌ 
सोना, दूसरा सोमादि औषधीका रश्न और तौसरा वोये जो 
धारौरमें होता है। यशोपवीत धारियोंछों उचित है कि वे इन 
तीनों सुबर्णोका उपाजेन करें । अहायचये पालन द्वारा बोये स्थिर 
करें, शरीरमें वीये बढावें और ऊल्बेरेता बनें। शरोरपोषणरे 
लिये स्रोमादि औषधियोंका रस, केद्मूछ फलका ही सेवन करे 


(१०८) 


भोर उसके साथ दूध, घृत भादि दृविष्य पदा्थोंका ही सेबन 
करे, अर्थात मद्यम|सादिका सेवन न करें । और तीसरा श्ोना 
भर्थात्‌ घन भादि प्राप्त करें । ये तीनों पदार्थ इस मंत्रमें उपल- 
क्षण रूप हैं ओर इनसे 'बीये, अन्न और धन ' का बोध मुख्य- 
तया होता है। यज्ञोपवीत धारण करनेबालॉको उचित है कि वे 
इन तीनोंका उचित प्रमाणसे उपाजन करें । यज्ञोपवीत धारण 
क्रनेवालोंके ऊपर इतने कार्यका भार रखता है । 


मनुष्यमें बाल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं है, यज्ञो- 
पव्ीतक॑ तीन धागोंसे इन तीन अवम्धाओंका बोध होता है । 
इन तीन अवस्थाओंमें ब्रह्मचय पालनपूवक धर्मानुष्टान करनेसे 
यकज्ञापवीत घारण करना साथंक होता है। यह बात सप्तम 
मंत्रके 'ज्यायुषं,' ' त्रीणि आयूंषि ते अकरं! (मे. ७) 
इन शब्दोंसे व्यक्त होती है । बान्य, तारुण्य और बार्धक्य ये 
तीन आयुको अवस्थाएं तीन आयु नाम्रसे इस मंश्रमें कही हैं । 
जिस प्रक।र सारे यहापवतम एक ही धागा तीनों सूत्रों परि- 
णत हुभा है, उसे प्रकार मनुध्यके धर्माचरणका एक ही धागा 
पूर्वोक्त तीनों भावु्भोम आयुरूुप हो जाना चाहिये । 


ऑकारकी तौन शक्तियां । 

एक द्वी “ओ ' रुपी अक्षरमें ' अ-8-मूं ! ये तीन महा- 
दाक्तियां रहती हैं, ' अयः ...एकाक्षर ..  आयन ' (मं. ८) 
तीन शक्तियां एक ही भ्षक्षरमें बसतीं हैं। ये तीनों शक्तियां 
मृत्युकों दूर करती हैं ओर अनिष्ट दुःखादिकोंकों हृटातीं हैं। 
भॉकारनामक एक ही अक्षरमें अकार-ठकार-म्रकार नामक 
तोन शाक्षियां हैं ।य तीन अक्षर यज्ञोपवीतक तौान सूत्र समझिये । 
जिस प्रकार इन तीनों अक्षरोंके एकहप संयोगप्ते ओंकार रूप 
मदहान।द उत्पन्त द्वोता है; उसी प्रकार तीनों सुत्नोंसे मिलकर 
एऋ यज्ञोपवीत द्वोता है । इसलिये यह यज्ञोपवीत पूर्वोक्त तीनों 
महाद्क्तियोंका थोष करता है। अ-उ-म इन तान अक्षरों: 
क्रमशः “जाप्रत-खप्न-मुषुप्ति ” ये ताने। अवस्थाएं बोधित होती 
हैं। धनुष्यका संपूण जीवन इन तीन अवप्थाओंमें व्याप्त है, 
मानो मनुष्यका जीवन रूपी जो एक भहद्दायज्ञोपबात है उसके 
तीन धागे आग्रत्‌ू-खप्र-परषु्त मे ही तीन हैं। इनक यश्रूप 
बनानिका काय यज्ञोपवीत घारण करनेवालोंकों भवश्यभेव करना 
बाहिये। भ-उ-म के अनेक अथ हैं, उनका विचार यहां 
पाठक करेंगे त। उनका पता लग जायगा कि इस यज्ञोपवीत 
द्वारा कितने शुभ कमौंको करनेदा भार यज्ञोपवीत धारियोंपर 
रक्षा गया है | विस्तार दोनेके भयसे हम इन आक्षरोंके तत्त्व- 
हानक! वियार यहा करके लेखक! विस्तार बढ़ाना नहीं थाहते । 


अथरवेधेदका छुवोध माष्य। 


[ काण्ड ५ 


भोंकारके ऊपर बहुतसे प्रंथ निर्माण हुए हैं, यदि पाठक डनके 
आदायकों यहां विचाराबे ध्यानमें छायेंगे तो उनकी पता छग 
जायगा कि इस मंत्रने कितना महत्त्व पूण उपदेश किया है । 


देवोंके नगर । 

हरित दिवः पात । अज्जैनं मध्यात्‌ पातु | 

अयस्मयं मूस्‍्या! पातु ॥ (में. ९) 

* सुबणेका शुलोकप्ते, चांदौका मध्य भागस्ते ओर छोदेढ़ा 
भूमि स्थानसे रक्षा करें।” इस मंत्रमं शरीरके तौनों भागोंका 
रक्षण करनेका काये तीन घातुओंसे निर्मित तीन धांगे करें 
ऐसा कह। है । शरीरमें थुलाक सिरमें, मध्यमाग अथवा अन्त- 
रिक्ष को नाभिमं ओर भूलोझ पंवमें हैे। इसलिगे स्िरपर 
सुबण, मध्यभागमें चांदी ओर पांवमें लोहा रखनेके समान यह 
एक ही ( जिव॒त्‌ ) तिहरा यज्ञोपवीत धारण करनेवालिकी रक्षा 
करे । ' अयस ” शब्दका अर्थ यद्यपि यहां हमने लोहा ऐसा 
किया दे तथापि सुवरण और चांदीप्ते कुछ मिन्न अन्य धातु ऐसा 
लेनेसे किसी अन्य धघातुका बोधक यह शब्द हो सकता है। 
यह कौनसी धातु है इस विषयमें खोज करनी आवश्यक है । 
लोहा, तांबा या कुछ भन्य धातु यहां भ्पाश्षित दे जिसके 
भाभूषण बन सकते हैं । 

तिर्रः दे वपुराः त्वा सवेतः रक्षन्तु | 

स्वे ता! बिश्नत पर्चेखी द्विषतां उत्तर! मय ॥ 

(में. १० ) 

' यज्ञोप्बीतके ये तीन धागे ( देव-पुराः ) देवोंके, माने।, 
नगर ही हैं, इनमें देवी शक्ति भरी है, इसालये ये शब प्रकार 
तेरी रक्षा करें ।] उन तीनोंडो घारण करके ( बलेस्वी ) 
तेजस्वी बन ओर शत्रुओंडी अपेक्षा अधिक ऊंचे स्थानपर 
आरूूढ़ हो | * 

यज्ञोपवीतके तोन धागे ये केवक धागे नहीं हैं, ये देवोंके 
नगर हो हैं, भर्थात्‌ इनमें अनंत दैवी शक्तियां भरी हैं। भो 
इस भ्रद्धासे इस शत्रिदृत यज्ञोपवीतकों घारण करेगा वह तेजस्गी 
होगा भोर उसके तेजके प्रभावद्े कारण उसके श्रथ शत्रु नौचे 
हो आयेंगे | 

यह देवोंकी शक्तियेसि परिपृण श्रिद्ृत्‌ यज्ञेपबीत जो मनुध्य 
अपने दाररपर धारण करता है, (य! देवानां अमृत 
आवेधे ) शो इस देवोंके अमृतको अपने झरीरपर बारण करता 
है (सस्से नम! कृणोमि | मे. ११) ठसको नमरहार करता 
हूं। भर्याव ओ यज्ञोपप्रीत धारण करते है वे समसकार ढरने 
योग्य हैं । यह सूत्र धारण करनेस्ते देवस्व प्राप्त होता है। हतने 


घृक्त २८ ] 


मदत्वका यह यज्ञोपवीत होनेके कारण इसके धारण करनेका 
अधिकार तब प्राप्त हो सकता है, जब कि भेष्ठ लोग धारण 
करनेकी अनुमति देवें-- 

भिषत्‌ में आवेधे | अनुमन्थताम्‌ | ( मं. ११ ) 

' यह ( जिजत ) तिदरा यशोपवीत अपने शरीरपर में 
बांधता हैँ भथवा धारण करता हूं, इस लिये मुझे अनुमति 
दाजिये ।” आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुर्मात होने पर ही में 
घारण कर सकता हूं, इस लिये भाप अनुमोदन कर मुझे 
कृताथे कीजिये । इस प्रकारकी प्रार्थना पहिले की जाय, तत्पक्षात्‌ 
महाभनोंकी आशक्षा मिलनेके अनन्तर हू बद्द प्रनुष्य यज्ञोपबोत 
अपने धारीरपर घारण करे । जिसके मनमें भावे यह भनुध्य 
एकदम इस यशोपवीतकों घारण नहीं कर सकता। महाजन, 
मद्नात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको भाज्ञा देवें, अर्थात्‌ पूबाक्त मंत्रों 
द्वारा सूचित हुए कतेग्य करनेमें जो पुरुष समथे हो उसौको वे 
आज्ञा देवें, भोर बद्दी पुरुष यश्ोपवात घारण करे | ऐसा कर* 
नेंस्र यशोपवीतका महत्त्व स्थिर रद्द सकता है | बिना योग्यताडे 
यदि मनुष्य धारण करेगा, तो उसका वह केबल सूत्र ही होगा, 
परंतु पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जाँबन यह्षमय बनाया है, 
उसके शरीर पर धारण किया दुआ यह यज्ञोपवीत देवोके नग- 
रोंके समान अनंत दिव्य शक्तियोंसे युक्त हो जाता है। यश्ञो- 
पव्ीतकों केबल धृतका धागा बनाना, अथवा उसको दिव्य 
शक्तियोंका केन्द्र थन।ना, इस प्रकार मनुभ्य समाजके अधीन हे । 

न्याय, पुष्टि ओर ज्ञान । 

इस त्रिवृत्‌ यज्ञोपवातके तीन सूक्त ' अरयम्रा, पूजा और 
यृह्स्पति ” ( मं. १२) इन तीन देवताभोंके साथ सबंध 
रखते हैं। ' अयेमा ' ० ( अये मिमीते ) भेष्ठ कोन हे 
और हीन कोन है इसका निश्चय जो करता है, उध्कों अयमा 
कहते हैं | पुष्टि करनेबालेका न।|म ' पूषा ” होता है, ओर 
जञानोका नाम ' बहस्पति ? है। अथात्‌ इन तीन धाग्गेंसे ज्ञान, 
पोषण और न्यायकारिता इन तीन दैवी गुणोंकी सचना मिलती 
है।जो यशेपवीत धारण करना चाहते हैं, वे मानो, इन तीन 
गुणोंकों अपने जीवनमें ढारूनेक उत्तरदाता हैं । देखिये यशो- 
पवीतने कितनी बडी भारी कतंव्यदक्षता भनुष्य पर रखी है । 
कक पालन करेंगे वे ही यशोपबीत घारणके अधिकारों 
॥ | 


जिस प्रकार एक बर्षमें छः ऋतु होते हैं, उसो प्रकार मनु- 
ध्यद़ी संपूे आयु छा ऋतु होते हे । भनुष्यकोी आयु १३१० 
व्षोदी मानी है ठसमें प्रायः बीस वर्षोंका एक एक ऋतु द्वोता 
है। भादु कम लागनेपर कम वर्षोका भी ऋ/ु हो सकता है। 


दुर्घाय और तेजस्विता । 


(१०९ ) 


"न ऋतुओं द्वारा आयु, बल और तेजकी प्राप्ति करनेके कतेब्य 
यज्ञापबीत द्वारा सुचित द्वोते दें, यह कथन तेरहतें मंत्रका है । 

मनुष्यरी आयुर्मे जो छः ऋतु द्वात हैं, उन श्रृव ऋतुओंमें 
अथोत्‌ मनुष्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करें कि जिससे 
उसको तेज ओर बल प्राप्त होकर दीधेजीवन भी प्राप्त दो | अह्म- 
'वर्यादि सुनिमय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है । इस 
छिथे इस मंत्र द्वारा ये तीन ग्रुण अपनेमें बढानेकी सचना 
मिली है । यशोपवीतके तीन सूत्र तेज, बल और दांचे भायु 
प्राप्त करनेकी सूचना देते है, यह बात तेरहवें मंत्रसे मिलती है। 
पाठक यद्द उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और उचित भअनु- 
प्रान करके लाभ उठावें | 

अन्तिम चोददवें मत्रमें इस ब्रिब्रतू यशोपव्रीतके कौनसे 

विशेष गुण हैं, इसके धारण करनसे कोनप्व लाभ हो सकते हैं 
इसका वर्णन किया है। वें गुणबेधक दाब्द विशेष मनन ऋरने 
योग्य हैं--- 
8 9५. आई 
यज्ञापवातस लाप । 

१ पारायेष्णु-- दुःखोंसे पार करनेवाला, कष्टोंसे बचा- 
नेवाला, 

२ अ-चयुतं-- न गिरनेवाला अ्रथवा न गिरानेवाला, 
इसके पहननेसे मनुष्य गिरावट्स बच सकता है, 

३ भूमि- दंहं-- मातृभूमिको बलवान्‌ बननेवाला, 

४ खपत्नान्‌ भिम्द्‌त-- शन्नुभंका नाश करनेवाला, 

५ अघरान, कृण्वत्‌ू-- वेरियोंक्रों नीचे करनेवाला, 
दुष्टोको द्वीनबल करनेबाला, 

६ मचुना समंकतं-- सब मधुरतासे युक्त, मधुरताको 

बाला, 

७ घृतात्‌ उल्लुपत-- इत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देने 
वाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामथ्ये- 
शाली यद्द यज्ञोपबीत है इसलिये दे यक्नोपवीत | तू--- 

८ महतें खोभगाय मा आरोह-- बड़े सोभाग्यके 
लिये मेरें शरीरपर आरोहण कर, अर्थात्‌ मेरे क्षरीर॒पर 
ढ़ कर विराजमान दो । 

हर एक द्विजकी उचित है कि वह इस प्रकारढी माबनाते 

ओर पूज्य भावसे यशोपवीत पहने और अपने कतंव्यकम् करके 
अपनी उच्नतिका साधन करे । 

यश्ोपवीतकी यह महिमा दे। पाठक इसका विशार करें 

और इस यशोपवीत घारणश्रे अपना भाग्य बढावें | यश्ञोपबीतकी 
प्रहिमा बढ़े ओर यश्ोपवीत घारण करनेवालोंसे सब अगतका 
कल्याण होने । 


_./ध>०्णव्याहरनएि शक: िकक३० मय 


(११० ) अथर्ववेदका छुबोध साथ्ये । | रा०्क ५ 


रोग-क्रिमि-निवारण । 


( २९ ) रक्षाप्तम । 
( ऋषि; -- खातन। । देवता -- आतवेदा!, मन्जोक्ताः। ) 


प्रस्तांधक्तो प॑द्द जातवेदो5में विद्धि क्रियमांण॑ यथेदस्‌ । 


त्व॑ं भिषरमेषजस्थांसि क॒ृतों त्वया ग्रामश्व॑ पुरुष सनेम ॥ १॥ 
तथा तद॑से रूणु जातवेदो विश्वेमिदेषे! सह संविदान। । 

यो नो दिदेव॑ यत॒मो जघास यथा सो अस्य प॑रिधिष्पतांति ॥ २॥ 
यथा सो अस्य पौरिधिष्पतांति तथा तदभे छूणु जातवेद! । 

विश्वेभिदवे! सह सँविदानः ॥ ३ ॥ 
अक्ष्योई नि विष्य हृदंयं नि विध्य जिह्ां नि ह॑न्द्धि प्र दुतों मंणीदि । 

पिज्ञाचो अस्य य॑तमों जधासाप्रें यविष्ठ प्रति त॑ श्नंणीदि ॥ ४ ॥ 
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अथे -- दे जातवेद अम्े ! (स्वं मिषक्‌ ) तू बेय और ( भ्रेषजस्य कर्ता आलि ) भोषधर। करनेबारा है। ( पुरस्तात्‌ 
युक्तः वह ) पहिलेश्े सब कार्योमें नियुक्त होकर कार्येकें भारको उठा। (यथा इदे क्रियमाणं घिद्धि ) जैसा यह कार्य दिया 
जा रहा दे उसको तू जान। (त्थया गां अभ्य पुरुष सनेम्त ) तेरी सद्दायतास गोवे, घोडे ओर मनुष्योंके उत्तम प्रकार नीरोग 
अवत्थाम हम प्राप्त करें ॥ १ ४ 

है जातवंद अमे ! ( विश्वेत्रिः देवे! खह्द संधिदानः ) सब देवोंके साथ मिलता हुभा (सथा तल कुछ ) वैश्वा 
प्रबंध कर के ( यथा अस्य लः परिधि! पताति ) जिपसे इध्त रोगी वद मर्यादा गिर जावे, (यः मः वि्देव ) नो इमें 
पीढा देता हे भोर ( यतमः अघास ) जो हमें शा जाता है ॥ २॥ 

है जातवेद अप्ते | ( विश्येमिः देवे! खद्द लंधिद।नः ) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कुरु ) वेसा आच- 
रण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति ) जिससे इस रोगकी वह सब सीमा नह हो जावे ॥ ३॥ 

हे अमे | ( अक्ष्यो नि विध्य ) इसके भांखेंको छेद ढाऊ, (इृदयं नि विध्य) हृदयको वेध ढाक, ( जिहा 
निधुम्सि ) जिह्वाको काट दे, ( द्तः प्र सृणीद्वि ) दांतोंको भी तोढद ढाल । है (यविष्ट ) बनवाले | ( जस्य पतमः 
पिशाथः अघास ) इसको जिस रक्त मक्षकने खाया है (तं प्रति शणीदि ) उसका नाश कर है ४॥ 


न्‍अंकेबर«८०-मम “-पनकमा७५- नमक नक-पामघ 


भावाथ-- दे तेजस्वी बेय | तू खये बेथ है भोर ओषध बनानेमें प्रयीण हैं । रोगनिवारणके उपाय जो यहां किये छत 
हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी चिकिश्सासे हम भौवें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम नोरोंग भवस्थामें प्राप्त कर 
से ॥१॥ 

तू जल, ओषधि, बायु आदि देवताओंको अनुकूक बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिश्वसे पौड। देनेवक्के ओर मांक्के क्षीम 
करनेवाले रोग जन्तुओंदी शरौरत्रें बनी मर्वाद। नह हो अवे ॥ २-३ ॥ 


_ जिस भांश्षमक्षक रोगकिमीने इसके मांतको खाया है, उसका जाह्ष कर, उसके सब अवगव नह कर दे ॥ ४ ॥ 


धकत २९ ] रोग-फ्रिमि-नियारण । (१११) 
यदख हुत॑ विहंत॑ यत्परांमृतमात्मनों जर्ध यंतमत्पिश्नाने। । 


तदभे विद्वान्युनरा भ॑र स्व झरीरे मांसमसुमेरेयामः ॥ ५॥ 
आमे सुपक शबले विपंक्के यो मां पिश्ाचो अश्नने दुदम्भ | 

तदात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यतिगन्तामगदोई यमस्तु ॥ ६॥ 
क्षीरे मा मन्ये य॑तमों दुदम्भांकृष्टपच्ये अशने घान्ये४ या । 

तदात्मनां प्रजा पिश्चाचा वि यांतयन्तामगदोई यम॑स्तु ॥७॥ 
अपां मा पाने यतमों दुदम्भ॑ क्रष्यादातनां क्वयने शयानस्‌ | 

तदात्मनां प्रजर्या पिशाचा वि यांवयन्तामगदो $ यम॑स्तु ॥ ८ ॥ 
दिवां मा नक्ते यतभो दुदम्म॑ क्रथ्याधांतनां शरय॑ने शयांनम्‌ । 

तदात्मन प्रजयां पिज्ञाचा वि यांतयन्तामगदो ३ यम॑स्तु ॥९॥ 


अर्थे-- दे विद्वन अप्े | ( पिशायैः अस्य आत्मनः ) मांसमक्षकों द्वारा इसके अपने घरीरका (यत्‌ हते, घिहस, 
यत्‌ परासृतं ) जे भाग हरा गया, छीना गया भौर जो लूटा गया है और ( थतमत्‌ जरधं ) जो भाग खाया गया दे, (त्वं 
हद हे आ भर ) तू वह फिर भर दे । ओर ( शरीरे मांस अछुं भा इरयामः ) शरोरमें मांस कोर प्राणकों स्थापित 
करते हैं ॥ ५ ॥ 

(यः पिशाथः भामे छुपक्के ) जो भांसमोओं किमि के, भच्छे पके, ( दाबले विपके अदाने मा द्वृस्स )भाषे 
पके, विशेष पके भोजनमें प्रावेष्ट होकर मुझे दानि पहुंचता है, (तत्‌ आत्मना प्रशजया पिशायाः ) १ह खबं ओर प्रणाके 
साथ वे सब मांसभोजी क्रिमी ( थि यातयस्तां ) हटाये जांय | भोर ( अय॑ अग॒द्‌ः अस्तु ) यद्द पुरुष नीरोग होबे ॥ ६ ॥ 

(थतमः क्षीरे मन्‍्थे अकृएपथण्ये घास्ये ) जे। दूधमें, मठेमें, विना खेताके उश्पन्च हुए धान्यमें तथा ( यः अदाने मा 
दृद्स्प्न ) जो भोजनमें प्रविष्ट होकर मुझे दबाता है। (तू आ० ) वह मॉंसमक्षक क्रिमि अपनी संततिक साथ दूर हट जाने 
और यह पुरुष नीरोग होबें ॥ ७॥ 

( थतमः ऋष्यात्‌ ) जो मांसभक्षक क्रिसि ( अर्पां पाने ) अलके पान करनेमें भोर (यातूनां शयत शाया्ं) 
यात्रियोंके विछोनेपर सोते हुये ( मा दृदृस्स ) मुझको दवा रहा है ( सल्‌ आ० ) वह मांसअक्षक क्रिमि अपनों संततिके साथ 
दूर हठाया जावे ओर यह भनुष्य नीरोग होने ॥ ८ ॥ 

( यतञ्नः ऋव्यात्‌ ) जो मांसमेजी क्रिमि (दिया नरक यातूनां शायने शयानं मां दृदम्भ ) दिनमें वा रात्रीमें 
यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए मुझको दबाता है (सतत आ० ) वह अपनी संततिके साथ दूर किया जाबे और यह मनुष्य 
नौरोग बने ॥ ९ #॥ । 

भावाथे-- मासमक्षक रोगकरिमियोंने इस रोगोके जो जो अवसर क्षीण ढिये हैं, उनको फिर पुष्ट कर ओर इसके शरीरमें 
पुनः मांसकी इड्धि दोवे ॥ ५॥ 

े। शरोर क्षीण करनेबाला क्रिमि कले, आधे परे, पक ओर अधिक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल 
नाक्ष किया जाये ओर यह मनुष्य नीरेग होने ॥ ६ 8 

दूध, छाछ, घान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थों द्वारा धारीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगकूमि सताते हैं उनकी दूर किया आधे 
ओर यह ममुष्य गीरोग बने ॥ ७ ॥ 

जो मांसक्षीण करनेवाले कृषि जसपानके द्वारा तथा अनेक मनुध्योंके साथ सोनेसे शरोरमें प्रविष्ट होकर खताते हैं उनको 
दूर करके यह अशुध्य नीरोग बने ॥ ८ ॥ 

ले। कृमि दिनके समय अबया रात्ीके समय अनेक मनुध्योके ध्वाय सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ठ होकर सताते हैं डनको दर 
करके यह मधुष्य भौरोग बने ॥ ९ ॥ 


(१११ ) अथर्वेषेदका छुवाघ भाष्य | [ काण्ड ५ 


क्रव्यादमग्रे रुधिर॑ पिंशाचं मंनोहन॑ जहि जातवेद! । 


द्रों वाजी वज्ेण हन्तु व्छिनत्त सोम; श्विरों अस्य धष्णु! ॥ १० ॥ 
सनादभे मणसि यातधानान्न त्वा रक्षोँसि एतनासु जिग्यु। 
सहमूंरानलु दद्द क्रव्यादो मा तें हेत्या झंक्षत दैष्यांया! ॥ ११॥ 


समाहर जातवेदो यद्भतं यत्परमितम । गात्राण्यस्य वर्धन्तामंशरिवा प्यायवामयम ॥ ११॥ 
सोम॑स्थेव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम । अंग्रें विरप्चिनं मेध्येमयक्ष्म इंण जीव॑ंतु ॥ १३॥ 
एतास्ते अभ्े समिर्धः पिश्वाचजम्म॑नी। । तास्त्वं जुपस्व प्रति चैना गृह्यण जातवेद! ॥ १४॥ 
ताष्टोधीरधे समिधः प्रतिं गहाह्मचिषां। जद्दांतु ऋ्ध्याद्रपं यो अंस्य मांस जिह्दीषति ॥१५॥ (१७४) 
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अरथ-- दे जातवेद अभे | ( क्रव्यादं रुधिरं मनोहनं पिशार्थ जद्दि ) मांसमक्षक, रुधिररूप, मनकों मारनेबाले, 
रक्त खानवाले, क्रिभको नाश वर । ( बाओ इन्द्रः त॑ं वच्चण हन्तु ) बलवान इन्द्र उसको वज़ते मार देव, ( चष्णुः सोम 
अस्य शिरः छिल्नलख ) निमय सोम इसका सिर काट देवे ॥ १० ॥ 

हे भ्ते ! ( यातुघानान्‌ समात्‌ रुणस्ति ) पीढा देनेवाले क्रिमियोंको तू सदा नष्ट करता है । (त्वा रक्षांसि पृत 
नासखु न जिग्युः ) तुझे राक्षस संप्रामोरमे पराभूत नही करते । ( सह-मूरान्‌ क्रव्यादः अजु दद्द ) समूल मांसमक्षकोंको 
जला दे । (त देव्यायाः हेत्या मरा मुक्त ) तेरे दिग्य शत्रसे काई न छूटने पावे ॥ ११ ॥ 

है जातवेद: ! ( अस्य यत्‌ हतं यल्‌ पराशृ्त ) इसका जं। भाग हर लिया ओर नष्ट कर लिया ह उम्र भागको 
(सम्ताहर ) पुनः ठीक प्रकार भर दे । (अस्य गाजाणि व्घेन्तां ) इसके भंग पुष्ट हो जावें, (अय॑ अंशुः इव आप्या 
यतां ) गदह मनुष्य यन्द्रमाके समान ब्र्धको प्राप्त होने ॥ १२ ॥ 

है जातवेदः | ( अय॑ सोमस्य अंशुः इध आप्यायतां ) यह मनुष्य चंद्रमाको कलाके समान बढ़े । हे भरे | इस 
( विरप्शिन मेध्ये अयदहरत्त कुरु ) निर्दोष, पवित्र व नीरोग कर ओर यह ( जीवलु ) जीवित रहे ॥ १३॥ 

दे भमे | ( पताः ते समिथ! पिशालज़स्मनीः ) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाले रेगफ्रिभियोंकों दूर करनेबाली हैं । 
है जातबद | (१वं ताः जुषस्क ) तू उनका सेवन कर ओर ( एनाः प्रति गृह्दाण ) इनका स्वौकार कर ॥ १४ ॥ 

हे भरे ! (ताए्ट-अघी! समिघः अर्थिया प्रति गद्धादि ) ट्यारोगका शमन करनेवाली इन समिध।भोंको तू अपनी 
ज्वालाशोंसे स्वीकृत कर । ( यः अस्य मांल जिद्दीबेति ) जो इसके मांधका क्षीण करना चाहता दे १६ ( क्रव्यात्‌ रूप 
अहात ) भांसमाजी इसके रुपको छोड देवे ॥ १५॥ 


सलमान... नननाममान नमन वाक. धान. 











सावार्थ-- रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग क्रिमि हैं, उनको इन ओर सोमके प्रयो 
गसे दूर किया जावे ॥ १० ४ 

क्षप्ति इन क्रिप्ियोंको सदा दूर करता हैं, ये क्षोणता करनेवाले क्रिमि अभिकाो पराखत नहीं कर सकते । अतः भप्तिद्वार। इन 
रोगकिमियोंका कुल समूल नाश किया जावे ॥ १९ ॥ 

इस रागोझा जो अवयव क्षीण हुआ था, वह फिर पुष्ट दोषे ओर उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार चेद्रमा 
बढ़ता है उस प्रकार यह बढ़े ॥ १२॥ 

बन्द्रमाकी कलाके समान यह बढ़े, यट रोगी दोष राद्ेत, पवित्र व निरोग होने और दीषे कालतक लीवित रहे ॥ १३ ॥ 

जो समिधाएं यह्षमें होमी भाती हैं वे रोगक्रिमियोंका नाश करनेवाली हैं। इन छो जलकर अपिद्वारा ये रोगकिति दूर हों ॥१४॥ 

लो फ्रिमि रोगांके मांसकों क्षीण करते हैं उनका पू्ण रीति नाश होबे । इन स्रिषाओोंकों लल्ताकर प्रदौत की हुई भ्रम 
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इन रोगकरिमियोंक। न|श करे ॥ १५ ॥ 


घ्क २९ ] 


रोगोंके काम । 
इस पृत्तमें रोगजन्तुभोंद्रा बणेन दे । कुछ जातीके कृमि हैं 
जो शरीरतें प्राविष्ट दोते हैं ओर विविध यातनाएं उत्पन्न करते 
हैं, मनुधष्यकी इनप्रे बढ़े क्लेश होते हैं । इन क्रिमियोंकों दूर 
करनेका साधन इस सुक्तमें बताया है। यद्द साधन वेद, 
ओषधि ओर अप्रि है। इस सूक्तम इन क्रिमियोंका जा वर्णन 
है वह पहिले देखिये--- 

(१) यः द्देख-- जो शरीरम पीढा देते है, जिनके कारण 
शरीर मायित हुए समान भ्रशक्त द्ोता है, अवयव 
द्वव जानेके सम,न जिम्रमें अशक्तता भाती है । 

( में. ३ ) 

( ९ ) यतमः ज्ञघाल - जो शरोरहीा सा जाता हैं और 
क्षीण करता है । (मं. ३-४ ) 

(३ ) पिदश्याच-- ( पिशिताच ) मांस खानेवाला, रक्त पीने 
वाला । जा राोगक्रिमि शरीरमे घुपनेके बाद रक्त, 
पास भादि धातु क्षीण द्वोने छगते दे । ( मं. ४-१० ) 

(४ ) हते, बविहत, परा५भ्चृतें, जग्धं-- शरी'के रत्त- 
मांसका दरण करते हे, विशेष प्रद्मर दूटते हैं, 
श“ रिकी जीवन शक्तिके नट करते हैं, भौर खा ज।ते 
हैं ((म.५) 

(५ ) ऋ्यादू-- ( कृषि-अद्‌ ) जो एरीरका कन्चा मांस 
खात हैं। ( मं. ८-११ ) 

( ६ ) रधिरः-- यह रक्तढुप होता है, रक्तमें भिल जानेबाल। 
है, रक्तमें रहता है । (में, ११ ) 

(७ ) मनोदनः-- मनकी मननशक्तिका नाश करता है। 
अब ये रं|गक्रिमि शरीरमें जाते ४, तब मननशक्ति 
नष्ट द्वोती है, मन क्षौण द्वोता ६ । ( में. १० ) 

(८) यतुच'नः-- ( यातु ) यातना (चानः ) धारण 
करनेवाला | ये क्रिमि शरीर ग्ये तो रोगीझा 
यातनाएं होती ६ । ( में, ११ ) 

(९ ) रक्षः-- ( ध्रणः ) क्षण ऋरनेवाला | ( मं. ११ ) 

ये खब शब्द रोगजन्तुओंके गुण बताते हूँ । पाठ$ इन 
शब्दोंका विचार करे रोगक्रिमियोंक' खरूप जाने और उनसे 
होनवाले रोगेंके कष्टेंका विचार करें| ये क्रिप्े किप्त प्रडार 
शरीरमें प्रदेश करत हैं, इस विषयमें अब देखिये-- 
कर ९ ७०९ 
रोगजन्तुओंका शरीरमें प्रवेश । 
आमे, दावल सुपक्के, पिपके, अकृएपथये घान्ये, 
अशने, क्षीर, मन्थे, अपां पाने, यातूनां शयने 
द्द्स्भ् । (मं, ६-८ ) 
१५ ( अथवे, भाष्य, काण्ड ५ ) 


रोग-क्रिमि-निवारण । 


(११३ ) 


दवा वक्त दृदृस्प | (मं. ९ ) 

“ दष्दा, आधे पक्का, अच्छा पूण पका, अधिक पका जो भ्रज् 
दोता है, खेर्तके बिना जो उत्पन्न दोता है वह धान्‍्य भादि 
पदार्थाका भोजन, दूध, दही, मठा, छाछ, पानी भादिका पान 
करना, ओर अमंगल लेोगोंके विस्तरेपर सोना, इन कारणोंश् 
रोगक्रिमि दिनमें तथा रात्रोमें शरीरमें जाते हैं और रोग उत्पन्न 
करते हैं। यद्दी बात अन्य रीतितें यजुर्वेदममं आ गई है । 
देखिये -- 

ये अन्नयु विविध्यन्ति पाश्रेषु पिबतो ज़नान । 

( यज्ु., १६६२ ) 

' जो अज्ञव ओर पीनेके पात्रोमे रहकर जनोके दारोरोम 
घुब्ते ६ और उनके खाश्थ्यक्रो बेध ढालते हैं ।' अर्थात्‌ बोमार 
करत है । इसी मंत्रत्त स्पष्टीकरण ऊपर दिखे दो तीन मंत्र 
हैं। पाठ इस दृष्टिसे यजुर्वेद मेत्र और भथववेद मेत्रकी तुलना 
करके मंत्रका ठीइ भाव ध्यानमें घारण करें । 


आरोग्य प्राप्ति । 
उक्त प्रद्भार रागकृमि शरीरमें जाते हैं, फिर बांस उनको 
किक्ष रीतिसे हटाना द्वोता हे इसका विचार अब करना है। 
इसकी पहिलो रोति यह दै-- 


युक्तः मिषक्‌ | भेषजस्य कर्ता । कियमाण 

अग्ने बेत्ति । ( मं. १ ) 
* सुयोग्य वैद, जो औषध बनाना जानता है। किया आने- 
वाल। प्रयोग पहिलेसते जानता दे । ” इस प्रकारका सुयोग्य बैद। 


०. कु 


अपने इलाजसे रोगी मनुष्यको निरोग करे । यद बैद--- 


० ७०९, बे, 


विश्वेप्रिः देवे! संविदानः अस्य परिधिः पताति। 
( मं, ९, ३ ) 
' सब देवेसे सद्दायता प्राप्त करनेकी रीति जानता हुआ, 
इस रोगढ़ी अन्तिम मर्यादाकी तोढ डालता है।” इस प्रकार 
उसको मर्यादा गिरानके पश्चात्‌ रोगछझ्की जडू सं नष्ट हो 
जाती है| देवोंके साथ परिचय रखनेछा तात्पये यददी है कि 
प्रत्येक देवतादी शक्ति जञ। विकिश्सा दो सकती है वह चिकि- 
त्खा वरके रोग दूर करनको शक्ति रखना । मृत्तिइ!ः-चि6ढक़ित्स। 
जलनिजित्सा, अमिचिशित्सा, संरचिझित्सा, विद्ुश्विक्रेत्सा, 
वायुचिकित्सा, भीषधिबिकित्सा, मान भ्रविकित्सा, इवनचित्रित्या 
आदि सब चिढकित्साएं देवताओकी दाक्तियोंडी सहायतासे होतो 
हैं, देबोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पये यही हैं। 
विकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है। 
हस प्रकार ० 


(११४ ) 


ते प्रतिश्टणाहि | ( मं. ४ ) 

अय॑ अगद। अस्तु | (मं. ५-९ ) 

४ उस रोगकिमिका नाश कर । और यह मनुष्य नौरोग 
दो जावे । भोर -- 

विरप्शिन मेष्य अयहमं कूणु | आवत । (मं.१३) 

४ इस रोगीछो दोषरहित, पवित्र भर नौरोग वर । यह 
प्रनुष्य दीष भायु प्राप्त करे । ' वेकी उलित है कि वह रोगी- 
की ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शर्शरक सब दोष दूर हे। 
जा, रोगीऋऊ। शरीर पवित्र बने और उसके शरीरसे यश्म रोग 
हट जावे । केबल रोगकों रोबनेवाले वैद्य भच्छे नहीं होते, 
रोका हुआ रोग किसी न किसी रुपते रझभी न कभी बाहर 
प्रकट टोगा ही। इस लिसे शरोर निर्दोष और मलरादित करके 
रोगका बीज दूर करना चाहिय। जोदद्वें भंत्रमें-- 

पिशाचज्ञम्भनीः सम्तिथ/। । ( म १४ ) 

४ इन खून सुखानेवाले कृमियोंक। नाश करनेवाली सम्रिधा- 
ओंका १णन हैं। ' यज्ञीय वृक्षोद्री लकड़ियोंका यह गुण है। 
हवन स्प्रीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ जाता है। हृवत 
विकित्साक! यह तत्त्व है, पाठक इधका अधिक विचार करें । 
हस प्रकारद्दी विदित्धासे-- 

गां अश्य पुरुष सनेम | ( मं. १ ) 

* गोवें, घोढे और भनुष्योंकी निरोग अवस्थामें प्राप्त कर 
सदते हैं । ! 


अथवेषेद्का छुबाघ भाष्य | 


[ काण्ड ५ 


ग्यारदव मेत्रमं अपिविद्त्सास इन रोगजन्तुओको दूर 
करनेका संकेत है | जहां ये क्रिम होते हैं १६ अप्ति जलानेसे 
क्षयवा हवन करनेसे वहांका स्थान नीरोंग होता है । 


संसर्ग रोग । 
कह रोग ए७ दूसरेके संसगसे होते हैं, मछीन ले!गोंके 
बिसतरेमें ( शाबले शयात ) सोनेसे तथा उनके धंसभमें रह- 
नेसे रोग होते हैं। संसगके स्थानमें अप्रि प्रदौप्त करनेसे संश्रग 
दोष दूर होता है । मिलकर हवन करनेस भी इसी कारण संखग 
दोष दूर होता है । 


रोग हटनेका लक्षण | 

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट द्वाने लगता दे, यहाँ 
आरोग्य प्राप्तिक' लक्षण है-- 

दरीरे मांख॑ भर | अछुं ऐरयामः | ( म. ५ ) 

सोमस्य अशु इथ आप्यायतां । (म. १२, १३ ) 

९ शरीरमें मा बढ़ना, प्राणक्ी बेतन। प्राप्त हाना, अन्द्- 
मावी कुलाभेंके समान पृद्धिओओ प्राप्त होना। ' यह नरिंगताद़ा 
चिन्ह है | चन्रमाके समान मुख दिखाई देने लगा ते। समझना 
कि यह मनुष्य नारोंग है । 

इस प्रकार इस सूक्तद्धा विचार करततस भनेक बांध प्राप्त हो 
सकते है । आशा दे कि पाठक इस प्रकार विचार वरके बोध 
प्र।प्त करेंग । 


दीर्घायुकी प्राप्ति । 
(३० ) दीघायुष्यम । 
( कषिः -- उन्मोच न। ( आयुष्कामः ) | देवता -- आपयुष्यम्‌ | ) 


आवतंस्त आवत) परात्रत॑स्त आवतं। 


इद्देव भंव भा लु गा मा पू्वा ननुं गा पितनसुं बन्नामि ते रृहम््‌ 





॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( ते आावतः आवत. ) तेरे समीप समोप भौर (ते पराव्रतः आवधतः ) तेरे दुरते दुर्से भी (ले 
अछूं दृढ़ बल्ल/मि ) तेरे अंदर धागहो मे दृढ़ बांवता हूं। (६६ एवं स्व ) यहां हो रह । (पूर्वाद्‌ मा चु गाः ) 
पूव॑ंजोंके पीछे न जा, ( मा पितृन्‌ अनु गाः ) पितरोंके पीछे न जा भर्थाव शीघ्र न मर ॥ १॥ 


मावाथे-- है रोगी [तेरे आणको में दूरके अथवा समोपके ठपायसे तेरे अन्दर स्थिर करता हूं । तू इस मजुध्य छोकमे 


देधिकाल तक रह । मेरे हुए पूर्वजेंके पैछेसे शीघ्र न जा ॥ १ ॥ 


सुर २९० ] दीर्घायकी प्राति । (१११) 


यक्य|मिचेर। पुरुष! खो यदरणों जनं। । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाया वंदामि ते ॥ २॥ 
यहद्रोदिंय शपिषे खिये पंसे अचित्त्या | उन्मोचनप्रमोचन उभे वाचा वंदामि ते ॥ ३ ॥ 


यदेन॑सो मात्कंताब्छेषें पितृ$॑ताज्च यत्‌ । उन्मोचनप्रमोचने उमे वाया बंदामि ते ॥४॥ 
ये माता यत्ते पिता जामिश्रोतां च सजतः । भ्रत्यक्सेंव भेष॒ज जरद॑ध्टि कृणोमि वा ॥५॥ 
इंदघिं पुरुष संवेण मनसा सद्द | दतो यमस्थ मानुं गा अधि जीवपरा ६हि ॥ ६ ॥ 

नुंहृत3 पुनरेह्िं विद्वानदयन पथ | आरोहणमाक्रमंणं जीव॑तोजीवतो5य॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा विंभन मरिष्यसि जरदृष्टि छृुणोमि त्वा | निरवोचमह यश्ष्ममद्गेंग्यो अम्भज्वर तव॑ ॥ ८॥ 


अथ-- ( यत्‌ स्व, पुरुषः ) यादि तरा अपना सबंधी पुरुष अथवा ( यत्‌ अरणः अनः ) यदि को६ होन मनुष्य 
(ल्‍्वा आम्रचर) ) तेरे ऊपर कुछ घातह प्रयाग करता है, तो उम्रके लिये में ( बाला ते ) भपनी वाणीते तुझे (उस्ते 
उन्मोचन-प्रमाचने बदामि ) दोनों छूटने ओर दूर रहनकी विद्या कहता हूं ॥ २ ॥ 

( यत्‌ खिय पले आचचश्या दुद्रोदिय ) यदि स्रौसे अथवा पुरुषसे बिना जाने द्वोह किया है अथवा ( दोपिये ) 
शाप दिया है, त) ( वाखा।० ) वार्गास उुटने आर दुर रहने दोनों विद्याएं म तुझे कहता हूँ ॥ ३ ॥ 

(यत मातुझवात पएनल' ) यदि माताहे छिये हुए पापसे अयबा ( यत्‌ पितृझवात से शाष्रे ) यदि पिताके 
लिये पाप ( शेष ) तू सोया है ( खाया० ) ता वाणात्ते छूटने और दूर रहनेडी दोनों विद्याएं तुझे कहता हूं ॥ ४ ॥ 

( यल्‌ ते माता ) जा तेरी माता व (यत्र ते पिता ) जो तेरे पिताने तथा (ज्ञामिः स्राता से सजेतः ) जो 
तेरी बहिन और भाईने तैयार किया है; ( स्षजं प्रत्यक्‌ लच॒स्व ) उस ओषधको टॉक प्रकार सेवन कर। ( रथा जरदृशि 
हुणामि ) इृद्ध अवस्थतक रहनवाला में ठुझता करता हूं ॥ ५॥ 

है ( पुरुष ) मनुष्य | ( सर्चण मनसा सह दृद पृथि ) 4पूण धनके साथ यहां ९६ । ( यप्रस्य द्तों मा अनु 
गा ) यमऊ दूत के पाछे मत जाओ | ( जीवपराः आधथि इहि ) जोवको पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥ 

( उदयन पथः विद्वान्‌ ) ऊार चढ़ने मागझा जानता हुआ ( अनुद्वत। पुनः आ इद्दि ) बुलाया हुआ फिर यहां 
भा ( जीवतः ज्ञीपतः आरोाहणं आक्रमण अयनम्‌ ) प्र्ोेक जोबित मनुष्यका चढ़ना ओर भाकम्ण ढरना ये दो 
गतियां हैं ॥ ७ ॥ 

( मा बिभेः, न मरिष्यसि ) मत ढर, त्‌ क्‍्भो नों मरंगा। ( अरदृ्टि त्वा कृणाप्रि ) शृद्द अवस्थातद 
रहनेवाला तुझे में बनाता हूं। ( तथ अद्लेश्यः अद्वज्वर यह्ते अद्ं निरयाथं ) तेरे अज्ञॉस शरोरके ज्वरकों ओर क्षय- 
रोगको में बाहर निकाल देता हूं ॥ ८ ॥ 





भाधाथ- जा तेरा अपना संबंधों अयवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी धात% प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो 
उपाय हैं- एक उन्म्रोबन और दूसरा प्रमोचन ॥ २॥ 

स्का अथवा पुरुषद। द्ोद, माताका पाप और पिताका पाप, भ्रादिके कारण जं। घात होता है उससे बचनेके लिये भौ 
वही दे उपाय हैं॥ ३-४ ॥ 

माता, पिता, भाई, बद्दिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करें ओर दीपेज्ीवी बने ॥ ५ ॥ 

क्षपन मनकी संपूण शक्ति रोगनिवृत्तिमें दी विधास9े लगाई जावे | कोई मनुष्य यमदूतोंके वशर्में न जावे, और इस शारीर- 
में- भर्थाव जोवात्माकी नगरोमें- दधद्याल तक रहे ॥ ६ ॥ 

उन्चतिका भागे जानना चाहिये । अर्थात्‌ मनुष्य आरोग्य की उन्नति ढरनेके उपाय जाने और रोगोपर भाकम्ण करके 
उनका परास को ॥ ७ ॥ 

है रोगों | तू मत ढर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूं। तेरे संपूण अवयवोंसे ज्वर भौर क्षय दूर करता हूं ॥८॥ 


(११६ ) अथधेवेद्‌का घुबाघ भाष्य । [ काण्ड ५ 


अड्जभेदो अंड्जज्वरो यञ्व॑ ते दृदयामय! | यहक्ष्मं: श्येन इंव प्रापप्तद्धाचा साढ। प॑रस्तराम्‌ ॥ ९॥ 
क्रपी बोधप्रतीबोधाव॑स्वमो यश्व जागृंवि! । तो तें प्राणस्य॑ गेप्तारी दिवा नक्तं चजागताम्‌ ॥ १० ॥ 


अयममप्मिरुपसरय॑ हद द्य्य उदेतु तें। उदेहिं पत्योगेम्मीरात्कष्णाथित्त म॑सरपरिं ॥ ११॥ 
नमों यमाय नमों अस्तु मत्यवे नम) पित्भ्य उत ये नयन्ति । 
उत्पारंणस्य यो वेद तमरि परो दधेडसा अरिश्तातये ॥ १२॥ 


ऐतु प्राण ऐतु मन ऐत चक्षुरथो। बम । शरीरमस्य सं विंदां ततझ्मां प्रतिं तिध्तु ॥ (३॥ 
प्राणनाम्र चक्कुपा से संजेमं समीरय तन्वाई से बलेन । 
वेत्थामतस्य मा जु गान्‍्मा नु भ्ूमिंगदों श्ुवत ॥ १४॥ 


न्‍ दशक ०8 «3.+ा०४०4 दा >रधार४.... फरलीती फीजना. 


अथ-- ( अड्मंद्‌ः अद्भज्वरः ) अवयवबेंकी पीडा, भंगोका ज्वर (यः थे से हृदयामयः ) भोर जो तेरा द्ृदयरोग 
है , वाया साह:ः यद्म। ) वचास पराजित हुआ यक्ष्मोग (इयेन इव परस्तरां प्रापप्तत्‌ ) रयेनपक्षीरी तरह परे भाग 
जाव॥ ९ ॥ 

( श्ोधप्रतिबोधों ऋुषी ) बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषे ६ | ( अस्वप्तः यः थ जाशूविः ) एक निशरहदित हू 
ओर दूसरा जागता ह ।( तो त प्राणस्य गोप्तारों ) वे दाना तरे प्राणके रक्षक हैं, व तरें अन्दर (दवा नक्त च जागृतां ) 
दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥ 

( अयं अपज्नि. उपलद्यः ) यह भमि उपायनाके योग्य है। ( इृद्द ते सययेः उद्देतु ) यहां तरे लिये सूये उदय द्वोवे। 
( गंभार।त्‌ कृष्णात्‌ तमलः सृत्यों! जित्‌ ) गहरे, काले, अन्धकारहूपी गृत्युद भी ( परि उददहि ) परे उदयको 
प्राप्त द। ॥ ११ ॥ 

( यम्राय नम्र: ) यमके लिये नमस्कार हैं। ( मत्यवे नमः अस्तु ) झत्यु+ लिय नमस्फार द्वोव | (उतय 
जयान्त, पतृभ्यः नमः ) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोकझ लिय नमरक्ार है । ( थः उत्पारणस्य बंद ) जा पार करना 
जानता हैं ( ते अपन अस्मे अग्ए-तातये पुरः दथे ) ठध अंम्रकोी इस कन्याणवरद्धिर लिये आगे घर दते हैं ॥ १९ ॥ 

( प्राण: आ पतु ) प्राण आबे, (मनः आ पते ) सन आवे, ( चश्नु!ः अथा बढ़े ) आंख आर बल णाते | | अस्य 
शरीर विदा ले एत ) इसझा शरोर बुद्धि अनुसार चले । ' सत्‌ पद्धयां प्रति तिष्ठत ) वद् पांवसे प्रांतश&$। प्राप्त 
देव ॥ १३ ॥ 

दे अप्ते | ( प्राणन चलश्लुषा सं सखज्ञ ) प्राण और चक्ष्॒े युक्त कर । ( तन्‍्वा बलेन इमें स॑ सं इरय ) शरीर 
और बलसे इसका प्ररित कर ' ( अमतस्य चेत्थ ) तू अमृतदों जानता है । (मा नु गात्‌ ) तेरा प्राणन चछा जाबे। 
( भूमिएृहः मा नु भुवत ) भूमिकी घर करनेवाला न हो अर्थात्‌ मरकर भिट्टा में न मिल ॥ १४ ॥ 














वम-न्‍ाकरदाआअ» «कण कनजन» .>मकामनवममकल बम बह: € “न्‍क िपैपप्प ् डि>:>:।: नी +ओओ-ी3आल जा डा 


आवार्थ-- दारारक। दुखना, अंगेंकऋ। ज्वर, दृदयरोग भार क्षयरोग ये सब तेरे शरीरसे दृर हे। ॥ ९ ॥ 
तरे अन्दर बोध और प्रतिबं।ध ये दो माना ऋषि हैं | एक सुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता है। ये तेरे प्राण- 
रक्षक हैं, थे दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥ 
यहां प्राणाम्रिद्ी तुम्दं उपासना करनी चाहिये। इससे तरे अन्दर आत्मारूपी सूथ प्रकाशित होता रद्दे । ऐसा करनेसे गृढ़ 
अन्घड्वाररूप मृत्युसे तू दूर होगा ओर अपने प्रकावादे प्रक्राशेत होगा ॥ ११ ॥ 
यम और स्त्युक्रे लिये नमस्कार है, तथा जो मृश्युके पश्चात्‌ ले जाते हैँ उन पितरोंके लिये भी नपस्डार है । रूश्युसे पार 
दोनेकी विया जा जानता हैं उस अभिसे ढल्याण प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ 
प्रण, ध्न, चक्षु, बल ये सब श्षाक्तेयां शरीरमें फिरसे निवास करें ओर यह शरोर अपने पविसे खा रह सके ॥ १३ ॥ 
, यह प्राण और चछुकी शांत युक्त दे! | परीरके बलसे यह प्रेरित हवे । भस्त प्राप्तिका उपाय जान और ढससे तेरा 
प्रणर्शाप्र न चला जाबे ॥ १४ ॥ 


घूक्क ९० ] 


दीर्घायकी प्राप्ति | 


(११७ ) 


मारते प्राण उप दसन्मो अंपानो5पिं घायि ते । ध्य॑स्त्वाधिपतिमुत्योरुदाय॑च्छतु रश्मिभि!॥ १५॥ 


इयमन्तवेदति जिला बढ़ा प॑निष्पदा | त्वया यक्ष्म निरंवोच श्॒त रोपीश्ष तक्‍सनः 


॥ १६ ॥ 


अय॑ लोकः प्रियत॑मों देवानामपंराजितः । यस्मे त्वामेंद मृत्यवें दिष्टः पुरुष जज्षिषे । 


सच त्वानु हययामसे मा पुरा जरसों मथा। 


॥ १७॥ (४०) 





अर्थे-- (ते प्राणः मा उपदसत्‌ ) तेरा भ्राण नष्ट न होबे । (ते अपानः मो अपि घायि) तेरा अपान न 
आच्छादित द्वावि । ( मअधिपति: सूय्यः रदिमशिः त्वा उदायच्छतु ) अधिपति सयकिरणोंस तुझे ऊपर उठाबे ॥ १५ ॥ 

( पनिष्पदा इयं अन्तः बद्धा जिल्ला ) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बधों हुई जिहा ( चद्ति ) बोलती दे । 
( त्थया यक्ष्म ) तेरे साथ रहनेवाला क्षयरोग ओर ( तक्मनः चल द्वात रोपीः ) ज्वरकी सौ प्रक/रकी पीडा (निः अवबोजं ) 


दूर करता हूं ॥ १६ ॥ 


( भय॑ अपराज़ितः छोकः देवानां प्रियतम्रः ) यह पराजित न हुआ हुआ लेक देवोंका प्यारा है ।( यरम मृत्यथे 
विष्टः पुरुष: त्वं इदद जक्षिप्र ) जिस छोककी झुत्युको निश्चित प्राप्त इं।नेवाला तू पुरुष यहां उत्पन्न होता है। (सःच त्या 
अनु हयामसि ) वह और तुझे बुलात हैं । और कहते हैं कि (ज़रलः पुरा मा रुथाः ) बुढापेसे पूवे मत मर ॥ १७॥ 





भावाथ--- तेरा प्राण और अपान तेरे शर्रारमें दृतासे रद्दे । सूये अपनी किरणेंसि तुझे ऊपर उठावे भर्थात्‌ जाँवन 


देवे ॥ १५ ॥ 


अपनी वावशक्तिमे में कद्दता हूं कि क्षय, ज्वर तथा अन्य पीडाएं इस प्रकार दूर की जाती हैं ॥ १६ ॥ 
तू देवोक। प्रिय है, यद्यपि तृ इस झृत्युलोकमें जन्म लेनके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यद्द ही कहते हैं कि, त्‌ दृद्धा- 


वस्थाके पूवे न मर ॥ १७ 8 
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आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु । 
इस सूक्तमें आरोग्यपूण दीघ आयु प्राप्त करनके बहुतसे 
निर्देश हैं | पाठक इनका मनन करेंग, तो उनको बहुत लाभ 
हो सकत। है । यहा दार्धायुके विधयमें मुख्य प्रश्न आत्म- 
विशधासक है, इस विषयमें प्रथम मंत्रक। निर्देश देखने योग्य है--- 
आत्मविश्वाससे दीघायु । 
इद॒ पथ भय, पूर्वान्‌ पितन मा अजुगाः। 
ते असुं रढ बच्चामि। (मं १) 
* यहां भ्र्यात्‌ इस शरारमें रह, प्राचीन पूवेजोंके पीछे मत 
जा शर्थात्‌ शीघ्र न मर | तेरे शरौरमें प्राणोंको दृढताश्ने बाघता 
हूँ। ' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वार। बता रहे हैं कि आात्मविश्वाससे 
दोष आयु होनेमें सहायता होती है । ' तू मत मर जा ” यह 
उसीको कहा आ सकता है, कि जिसके आधीन शाघ्र या देरौसे 
मरना हो । यदि मलुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो 
* इस सम्र4 न मर, पृद्धावत्थाके पश्चात्‌ मर ' इत्यादि भाज्ञायें 
व्यथे होगी । ये आज्ञाएं कंटरवसे कह रहीं हैं, कि मनुष्यको 
इच्छाशक्तिपर मृत्युको शांघ्र या देरीश्े श्राप्त होना अवकंबित है। 
१६ ( अथवे, मध्य, काण्ड ५) 


मैं शाघ्रन महूुंगा, में दीर्घायु दोऊंगा, में अपनी भागु घमम 
कार्येमें समर्पण करूंगा ” इस प्रकारकी मनकी सुदृद भावना 
रही, तो सहसा अल्प आयुर्मे मृत्यु न द्वोगी, परंतु यदि कोर 
विश्वकी क्षणभंगुरताका ही ध्यान करेगा, तो ब६ ख्ं क्षण 
मगुर बनेगा। आत्मविभ्नास यह अन्य दार्घायु प्राप्तिके अनुष्ठ।- 
नॉकी बुनियाद है। अन्य अनुष्ठान तब दिद्ध हो सकते हैं, जब 
कि यह बुनियाद ठीक सुदृढ हुई दे। । 

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' उनन्‍्मोचन और प्रमोचन ” ये 
दो उपाय हैं जिनसे नौरोगता और दीघांयु सिद्ध हो सकती 
है । ये विधि क्या हैं, इसकी खोज करनी चाहिये। इनमेंप्रे 
एक विधि आरोग्य बढानेवला और दूसरा अकाल मृत्यु दरण 
करनेबाला है । 

कुविचारसे अनारोग्य | 

तृताय मंत्रमें स्री पुस्षोंकी शाप देना, गालियां देना, अथवा 
बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा है ऐसा कहा है | किसीक साथ 
दोह करना भी धातक हे । बुरें शब्द बोलनेसे प्रथम अपना 
मन बुरे विचारोंसे भर जाता है ओर जो वेसे होन विचारंके 
शब्द मुनते हैं उनमें बेसे ही हीन भाव जम जते हैं ।&स 


११८ ) 


प्रकार मनका ख|स्थ्य बिगरनेके लिये ये बुरे शब्द कारण होते 
है। मनका स्वास्थ बिगढनेसे हो दारीरमें रोगबीज प्रार्षष्ट 


५ 3. की 


हाते है ओर वे रोगबीज उसी कारण वहां स्थिर द्वाते हैं । 


मातापिताका पाप । 

माता पिताके पाषाचरणसे भी रोग द्वोते हैं यद्द बात चतुथ 
मंत्रमें कही है--- 

माठकृतात पित्कृतातू ख एनखः शोषे ॥ (मं. ४) 

 प्राता भीर पिताके किये पापाचरणसे तू बांभार होकर 
पडा है । ' इस मन्त्रभागमें स्पष्ट कह्दा है कि बो।ारीका एक 
देतु मालापिताक पापाचरण भी है | मातापिताके पापी आच।र- 
व्यवहारके कारण जन्मतः ही लडकेका शरीर निबछ द्वोता है 
ओर बालक जन्मसे हीं बीभारियोंका घर बन जाता है। 
गृहस्थ धम्रमें रहनेवाछ्े लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, 
क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंग, तो वे अपने वंशको दुःखमें 
डढालनेके दोषी हो सकते हैं | इससे पता चलता है कि, ब्यि- 
चार, मद्॒पान आदि दुष्ट व्यसनोंमें फंग्रे हुए लोग न केबल 
स्वयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत भपने वंशजोंको भी बामारियोंढे 
महासागरमें डाल देते हैं। बेदने यह मंत्र कहकर जनताओ 
स्वास्थ्यके विषयमें बढ उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठशोंको 
वाहिये कि वे इसका मनन करें ओर आचरणमें लावें | 

पंचम भंत्रभ कहा है कि [ भेषञ्ञ खेघर्व । त्वा अरदहि 
कृणोमि । ( मं, ५ ) ] योग्य ओषधिका सेबन कर, इतना 
पथ्य करेगा तो में तुम्हें दीघायु बनाता हूं |” संदेह मत कर, 
तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीघायुवाला हो जायगा । 

मानसशक्ति । 

पष्ठ मंत्रमं प्रनकी शक्तिका वर्णन किया है जे विशेष 
महत्त्वक। है--- 

पुरुष ! सर्वेज मनसा सद्द इद्द पचि | 

यमस्य दूतो मा अनुगाः | जीवपुरा अधि इृह्दि ॥ 

(में. ६ ) 

' है मनुष्य | अपना सब मार्नाधक शाक्तिके साथ तू यहां 
रह । यमके दूलोंक पीछे न जा। जाँबोंकी पुरियोगें अर्थात्‌ 
दारीरमें यहां स्थिर रह | ! 

इस मंत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत ही 
घनिष्ट है । अपनी सब मानसिक शाक्तिक साथ इस्छापूय% ' में 
दीधायु बनूंगा ' एसा मनमें निधार करना चाहिये। अमकी 
धाके विलक्षण है, मनकी शक्ति जितना प्रबल होगी उतनी 
निश्चय ध्विद्धि हो सकती है। मनकी कल्पनाश्वे रोगी मनुष्य 


अथरेयेदका सुधोध भाष्य [ 


नीरोग और नौरोग मनुष्य रोगी बनता है। बलथान्‌ नि्बेक 
दोता है और निबल भी सबलके समान काय करनेमें समय 
हो जाता है। मनी यह विलक्षण शक्ति होनेके कारण हरए% 
मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविचारोंढी धारणा 
करता हुआ नारोगतापूबक दौर्धायु प्राप्त करें। हीन विचार 
मनमें न आने दें । क्‍योंकि द्वीन विचारोंसे मनुध्य क्षीणायु हो 
जाता है | मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण खास्थ्य- 
के विचार ही मनमें स्थिर किये जावें। 


उन्नतिका मागे । 


अपनी उन्नतिका मार्ग कोनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनु- 
ध्योसे प्राप्त करें और तदसचुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके 
मागका नाम ' उदयन पथः ' है, भथात्‌ उच्चतर अवस्था 
प्राप्त करने यह राजमार्ग है। इसपरमे ' आारोह्णं आक्र- 
मणं ” अथात्‌ इस आरोग्यंक मांग पर आना और उसपरस 
चलना प्रनुध्यके लिये लाभदायक है-- 


उदयन पथः विद्वान ऐदि ! 

आरोहणं आक्रमण जीवतः अयनम्‌ ॥ ( मे, ७) 

“ उन्नतिके मागझों जानकर ही इस संसारमें रह। इस 
प्रागंपर आना और इसो मागपरसे चलना ओबित मनुष्यके लिये 
द्वितकारक है । ” इसलिये हरएक मनुध्यकों उचित है कि वह 
अपने आरोग्यके बढानके उपायोंको जानें ओर उनका आचरण 
करके अपनी आयु ओर आरोग्य बढवे । इस प्रकार करनेसे 
कितने लाभ दो सकते हैं इसका वर्णन भ्रष्टम मंत्रमें किया है--- 


मा बिसे। | न मरिष्यासे | त्वा अरवर्शि रृणोप्रि | 
(मे. ८ ) 
यदि तू पूर्वोक्त मंत्रोम कह मागेके अनुसार अआबरण करेगा, 
तो तू ध्रा्रि नहीं मरेगा, तू मत ढर, में तुझे दीर्घायु ररता 
हूं। ' जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आधरण करेगा, उसके छिये 
यह आशीवाद अवश्य मिलेगा | पाठक | विचार करके देखिये, 
तो मालम होगा कि यह मार्ग साँधा है, परंतु मनुष्य प्रले- 
अनमें पढता है भौर फंसता है-- 


मारगदर्शक दो ऋषि । 
अपने ही अंदर भाग बतनेवाले दो ऋषि बेठे हैं, ये ऋषि 
दाम मंत्रमें देखिये-- 
बोधप्रतियोधी फऋषी । अखप्र। जागुषिः । 
तो प्राणस्य गौपारी विवानकं थ आग॒ताम्‌ ॥ 
(मैं, १० ) 


सूर्क २१ ] 


'सनुष्यक्रे अन्दर बोध ओर प्रतिबोध अर्थात्‌ ज्ञान और 
विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सभा ज्ञान प्राप्त दोता है । इन 
मेंस एक ( अ-खप्तनः ) सुस्त नहीं है और दूसरा सदा जागता 
रहता है । ये दी दो ऋषि मनुष्यक प्राणोंडे रक्षक हैं। भतः ये 
दिन रात यहाँ जागते रहें । ' य दं। ऋषि यहां जागते रहनसे 
दे। मनुष्य नीरोंग, खत्थब ओर दरर्घायु हो सकता है। ज्ञान- 
विशानसे ठस्कों यहाँछा व्यवद्वार कैसा ऋरन। चाहिये इसका 
ज्ञान हो सकता है। ठीक व्यवहार करके यह भनुष्य अपना 
खारथ्य उत्तम रखता है और दार्घायु ह।ता दे । व्यक्तिमें और 
सभाजमें ये बोध और पभ्रतिबोध अथवा ज्ञान और बविज्लान 
जागते रहें| जबतक इनकी णापग्रति रहेगी तबतक उन्नति हो ना 
खाभाविक है । इसलिय कहा है-- 

गस्भीरात्‌ रूष्णात तमस्ः परि उदृद्दि । ( म ११) 

* गहर काले अन्धकार रूपी मृत्युस्त ऊपर उठ ” भर्थात्‌ 
मृत्युके अंधकारभ न फंस और जावनके प्रकाशमें नित्य रह । यहां 
पूवोक्त दो ऋषियोंऊी सहायतासे मृत्युत्ते बचनका उपदेश है । 


जय 0 आओ. ९ विनय 


क्योंकि वे ही भृत्युको दूर करके दोध जीवन देनेवाले हैं । 


मत्यका दूर करना | 
यह एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कहो हैं बह यह है 
: मृत्यु अंधकार है ' आर “ जीवन प्रकाशमय है।” यह अनुभव 
सत्य है | जीवित मनुध्यका प्रकाशवतुंल आकादशभर व्यापक 
दोता है, यद्द भ्रकाशवतुल मरनके समय शनैः शनेः छोटा छोटा 
दो जाता है। जब यह प्रकाशवतुक अरंगृष्ट मात्र रह जाता है 





घातक प्रयोगको दूर करनां | 


(११९ ) 


उस समय मनुष्य प्रा होता दे। मरनवाके मनुष्यकों मरनेसे 
पूब कुछ घण्ट ऐसा अनुभव आता है कि जगतके अंदर भ्यापने- 
वाल प्रकाश अब घरके अंदर द्वी रहा है ओर बाहर अन्धकार 
है । मत्युको छाया रूप बणन किया है इसका कारण यह है | 
यह कबिकल्पना नहों दे परंतु सत्य बात है। अपने आपको 
अन्धेरेस वेशित होने न देना आवश्यक दे, यही मृत्युका दर 
करनेका तात्पये है । प्रकाशका महत्त्व इतना है, यह भ्रकाश 
अपने आत्माका ही है बहरका नहीं । 


जीवनका लक्षण | 

बारहवें मंत्रमें उन पितरोंको नमन किया है कि जा जीवको 
इस लोकसे यमलोकर्म ले जाते हैं। व कृपा करें आर दमोर 
(उत्पारण ) मृत्युपार द्वोनेके अनुष्ठानपें मद्ायता करें। 
बारदव मंत्रमें यह कहनेके पश्चात्‌ तेरदवें मंत्र जीवनका लक्षण 
बताया है । ' मनुष्यक शरीरमें प्राण, मन, चक्षु ओर बल रद 
और यह अपने पांवकें बलसे खड। रहें।' (मं. १३ ) यद्द 
जीवनका लक्षण दे, मृत्युक। लक्षण भी इस्ीस जात हो। सकता 
है, वह इस प्रकार दे- * शरीरमे प्राण, मन, आंख और बल 
न रहें भोर शरीर अपने पांवपर डा न रह सके।” इन शक्ति- 
योंछा यहां दोना ओर न होना जीवन और मृत्यु दै। ओर 
पूर्वोक्त प्रकार मृत्युको दूर और जीवनकों पास्र॒ किया जा 
सकता हैं । 


पाठक इन मेत्रोंडा अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनका 
इस सूक्तम कही जीवन विद्यक। ज्ञान हो सकत। है । 


घातक प्रयोगकों दूर करना । 


( ३१ ) कृत्यापरिहरणम्‌ । 


( ऋषि)! -- दाकः | देवता “- 
यां तें चक्ररामे पात्रे यां चक्रमेंश्रधांन्ये । 
आम मांसे क॒त्यां यां चक्र पुनः प्रार्तें दरामि तास्‌ 


न सरसा८०-नननन++»मनन-- का, 
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अर्थ-- (यां ते आम पात्र चक्र: ) जिसका वे कच्चे बतनतें करते है, ( थां प्रिश्घास्थे जकऋ!) जिसको मिश्र- 


कृत्यादूषणम्‌ | 2 


॥ १॥ 


पान्यमें करते हैं, ( आम मांले यां छुत्यां जक्रुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगको करते हे (तां पुनः प्राति हरामि 


उश्को में हटा देता हूं ॥१॥ 


(११७ ) अथवेधेदका छुवोघ माय । [ काण्ड ५ 


या ते चक्र/ कंकवाकावजे वा यां कुरीराण । 


अव्याँ ते कृत्यां यां चक्र) पुनः प्रतिं दरामि ताम्‌ ॥ २॥ 
यां तें चकऋ्रेकेश्फे पशूनाप्वुभयाद॑ति । 

गदभे क॒त्यां यां चक्र) पन। प्रार्तें हरामि ताम ॥ ३ ॥ 
यां ते चऋरमलायों वलगं वा नराच्याम्र । 

प्षेत्रें ते क॒त्यां यां चक्रः प॒नः प्रार्तें हरामि तास ॥ ४ ॥ 
यां तें चक्रगांईपत्ये पूर्वाभावत दक्षित॑) । 

शालायां कत्यां यां च॒क्रः पनः प्रतिं दरामि ताम्‌ ॥ ५१ 
यां ते चक्रः सभायां यां चक्ररपिंदेव॑ने । 

अश्षेषु कृत्यां यां चक्र। पुनः प्रार्तिं हरामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
याँ तें चक्र; सेनायां यां चक्ररिप्वायधे । 

दन्द भी क॒त्यां यां चक्र पनः प्रति दरामि तास | ७ ॥ 
यां तें कृत्यां कपेंडवदधु। अमंझ्ाने वा निचख्नु! 

सपने कृत्यां यां चक्रः पनः प्रतिं दरामि ताम ॥ ८ ॥ 


अथ-- ( यां ते रूकवाको चक्र) जिधका वे पक्षिविशेषमें करत हैं, ( यां वा कुरीरिणि अज्ञ ) अथवा जिसको 
सींगवाले मेढेमें अथवा बररेमें करते हैं, (यां छृत्यां से अब्यां चक्रः) जिस घातक प्रयोगकों व भेटोमें बरते हैं ( लां० ) 
उसको में दूर करता हूं ॥ २ ॥ 

(यां त एकक्‍्फे चक्र!) जिसको व एक खुश्वाले पशमें करते हैं, ( पशुनां उसयादाति ) पशुओमें जिनकी दोनों 
आर दांत द्वोत है, उनमें जो प्रयोग करते हे, (यां क॒त्यां गदंभ लक्रः) जिस घातक प्रयागकी गधेमें करते है (ता० ) 
उसके में दूर करता हूं ॥ ३॥ 

(यां ते अमूलायां चऋः ) जिसका वे अमूला औषधिम करते हैं, ओर (नराच्यां था वलगे ) नर।बी औषधिमे 
बल घटननेका जो प्रयोग करते हैँ, (यां कुत्यां ते झत्रे खऋ्रुः) जिस घातक प्रयोगकों वे खेतमें करते हैं ( तां० ) उसके। में 
दराता हूं ॥ ४॥ 

( यां ते गाहपत्ये चऋः ) जिसको गाहईपत्य भप्तिमें करते हैं, ( उत दुश्घितः पूर्वाप्तो ) भोर जिसको घुरी तरहसे 
प्रज्व॒लित पूव भ्रम करते हैं तथा ( यां रृत्यां शालायां चऋ। ) जिस घातऋ प्रयोगकों शालामें करते हैं ( स[० ) उसकी में 
दर करता हूं ॥ ५ ॥ 

(यां ते सम्ायां चक्रु:) जिसको वे समामे करते हैं, (यां अधि देवने खक्रः ) जिसके खेलमें बरते हैं, (यां 
ढत्यां मक्षेदु चक्रः ) जिस घात# प्रयोगड़ी पासोर्म करते हैं, ( तां० ) उसको मैं दूर करता हूं॥ ६ ॥ 

(यां त खनाथां चक्रः ) शिसको वे सेनामें करते हैं, (यां दु आयुध धऋः ) मिसका बण आर घमुष्यपर करते 
हैं, (यां रृत्यां दुन्दुभे खऋः ) जिम घात5 प्रयोगही दुन्दुमी पर करते हैं, ( लाँ० ) उसको मैं इटाता हूं॥ ७ ॥ 

( यां छृत्यां त कृपे अवद्ूधः ) जिस घातक प्रगोगक़ो वे कूएमें करते है, ( इम॒शाने था निस खनु) ) अथवा जिसका 
स्मद्ानमें गाड देंते हैं, ( यां कृत्यां सझानि खक्ुकुः ) अथवा जिस घात# प्रयोगको धरमें ही करते हैं, (सा) उसको भे 
दटाता हूं ॥ ८ ॥ 


धुक २१ ] धातक प्रयोगकों दूर करना । (१११ ) 


यां तें चक्रु। परुपास्ये अग्री संकंसुके च यास्‌ । 
ग्रोक॑ निंदोह क्ष्याद पनः प्रा्तिं हरामि ताम्‌ ॥९॥ 
अप॑ेना ज॑भारेणां तां पयेतः प्र हिंग्मसि । अधीरों मयोधीरेस्य सं ज॑माराचिश्या ।। १० ॥ 
यश्चकार न श्रश्नाक क॒तु भ्भ्रे पादमदरिंम । चकार भद्रमसभ्यंममगो मर्गवद्य। ॥ ११ ॥ 
कत्याइृतं वछगिने मलिनं शपथेय्यमि । इन्द्रस्तं हंन्तु महता वधेनाप्रिनिंध्यत्वस्तर्या ॥ १२॥ (३७६) 
॥ इति पष्ठोडइनुवाकः ॥ ६ ॥ 
॥ इति पश्चमं काण्ड समाप्तम || ५ ॥ 





वि 





अर्थ-- (यां ते पुरुषास्थे जक्रुः) जिसको वे मनुष्यकी हमें करते हैं, ( खंकछुके अधो चकऋुः ) प्रज्वछित 
अभिम जे। करते हैं, ( जोक निर्दाई ऋष्यादं प्रति ) चोरीसे प्रज्वलित किये मांध् खानेवाल्षे भप्ति; श्रुति ( पुनः तां प्रति 
दरामि ) फिर उसको में हटा देता हूं॥ ९ ॥ 

( अपथेन एनां आ जभार ) कुमागेसे इस दहिंसाको लाया है (तां पथा हतः प्र द्विज्मलि ) उसको 
सुमागंसे यहंसे हटाते हैं ( अधीरः मर्या धीरेस्यः ) मूढ मनुष्य मर्यादा घारण करनेवाले पुरुषो्ते  अखित्या सं अभार ) 
बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १०॥ 

(य। कठतु चकफार ) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह ( ने दाशाक ) वह समय नहीं हुआ। परन्तु ( पादं 
अंगुर्रि शश्न ) उसने दो पांव ओर अंगुलिकों तोढ दी है । ( अस्नग। ) उच्च अभागीने तो ( अस्मभ्य सगवद्धपः मर्रं 
खकार ) हम सौमाग्यवानोंके लिये तो उसने कक््याण ही किया ६॥ ११॥ 

( इन्द्र! बलगिनं ) इन्द्र इस नीच ( सूछिन शपथेय्यं ) जडमें दुःख देनेवाले और गालियां देनेवालॉको ( धद्दता 
वधेन हन्तु ) बढे वधोपायप्ते मारे भोर ( अप्लिः अस्तया विध्यतु ) अप्ति भज्नसे वेध डछे ॥ १२॥ 





भावार्थ-- कथा बरतंन, मिश्रधान्य, कथा मांध, कवाक पक्षी, मेंढे, ब६९ी, भेडो, ए% ख़रवाले पश्च, दोनों ओर दांत 
वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, स्ेत, गाहपत्म अप्ति, पूर्वाभि, घर या कमरा, सभा, खेलका स्थान, पासे, ख्षेना, 
बाण ओर धनुध्य, दुन्दुभी, कूवा, स्मशान, घर, पुरुषकी हड़ी, प्रज्वलित भ्रप्ति, मांध जलछानेवाला भ्रम्ति भादि स्थानोंमें दुष्ट 
लोक घात$ प्रयोग ढबरते हैं। उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥ 

कुमार ते ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं। यद्यपि दूसरेने कुमा्गसे ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठो$ 
प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये। मनुष्य खय॑ उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंत्ते उपायको जान सता है॥१०॥ 

जो दूसरेकी हि करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी हिंसा करनेके पूने अपनी ही करता है। ओ दूसरेढो हिंसा करना 
याहता है वह अभागी है, उससे इंश्वरभक्त दोनेंत्रे जो भाग्यवान होते है उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥ 

इश्वर ही नोच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२॥ 

[इस सूक्तऋ। विषय संदिग्ध दोनेसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना काठैन है । यह ख्ोथका विषय है।] 


यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ 
॥ पञआम काणएड समात्त ॥ 


अथव॑बेदका सुबोध भाष्य । 
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अक्रण हाना। 


अनुणा असिर्न॑नृणाः पर॑सिन्तृतीयें लोके अनुणा! स्पाम । 
ये दँवयानां! पितृयाणांय दोका! सवोन्परथों अंजुणा आ छ्षियम ॥ 


अथवेबेद ६।११७।३ 


भी अकऋथ दोवें। जो देवयान और पित्याण लोक हैं, उन के सब भा।गों में 
हम अकण होकर चढेंगे। '' 


हँः 
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प्रकाशक आगणि घुद्रक : बल्त श्रीपाद सातवकेछूर, थी. ए., 
स्वाध्याय मण्डल, मारत-मुद्रणालक, पोस्ट- ' स्वाध्याथ मण्डल पारड़ी)' , परढडी [ जि, छूग्त ) 


। 
“ हम इस लोक में अक्ण, परलोक में अक्रण ओर तीसरे लोक में 
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अथदंबेदका रवाध्याय | 
[ अथववेदका सुवोधभाष्य ! | 


पष्ठ काण्ड | 


इस पष्ठ काण्डके प्रथम वक्तम 'सबिता' देवताका वणन है। सविता देवता सबकी 
उत्पत्ति करनेवाली, सबको प्रकाशन देनेवाली और उत्तम चतना देनेवाली है| संध्याक 
गुरुभन्त्रमें इसी का वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह मंगलवाचक पदिला 
सक्त हे ओर इसका मनन करनेसे सबका शुभ मंगल हो सकता है । 

इस पष्ठ काण्डमें प्रायः ठीन मंत्रवाले प्रक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी प्रकृति 
तीन मंत्रवाले बक्तोंकी है! ऐसा कदृदते हैं: इससे भिन्न मंत्रसंख्यावाले छक्त इस 
काण्डमें विक्ृति है। परंतु यहां स्मरण रखना चाहिये के, अधिक मंत्रवाल कई सृक्त 
मी पुनरुक्त मंत्रभागोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले वक्त पनाये जा सकते हैं! तथापि 
कुछ वक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे हस काण्डमें विक्ृति ब्क्तदी कह्दे जायेंगे | 

इस काण्डकी वक्त व्यवस्था हम प्रकार है-- 

इस काण्डपे १२२ बृक्त रे मन्त्रवाले है, शनकी सत्रतरूया ३९६ हू । 
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इस प्रकार इस काण्हके १४२ पक्तोमे ४५४ मंत्र ६। इस काण्ड में १३ अनुवाक 
है, बहुधा प्रत्यक़ अनुवाकर्मे दस दस बूक्त हैं; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश ओर 
च्क्क 


इादब् इन चार अनुवाकामें प्रत्येक में ग्यारह छक्त हैं ओर त्रयोदक्‍्शवे अलुधाकमे 
अठार ह बक्त हैं | 
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दं 


अंथर्वेवेदका स्वाध्याथ । 


[ काण्ड 
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काण्होंकी मंश्रसंखया क्रम पूषेक बढ़ रही हे | प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीय २०७, 
दृतीयम २३०, चतुथम २२४, पशञ्चममें २७६ ओर इस पृष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं | 
यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यास तीन गुणा, वृतीयक्ष दुगणो ओर परम देवढी 
है। बृक्त संख्या भी बहुत हे। परंतु बक्त प्रायः तीन मंच्वाले होनेके कारण बढ़ी 
संख्या का मदत्व विशेष नहीं है, तथापि कुल अभ्याप्त इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा 
अधिकई। होना है । प्रथम पाठ छोटा देकर पश्चात्‌ बढ़े पाठ देनेके समान ही यह व्य- 


ध 


छः 


वस्था वहां दिखाई देती है-- 


सुक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द । 


मुक्त मंत्रसखू्या ऋषि देवता 
है प्रथला$नुवाकः। रेशयाद हा; प्रपाठकः । 
१ श अर्थर्या सविता: 
हु ११ वनस्पतिः, सोमः |] 
३ ले ,(स्वस्सथयनकामः) नानगावेबताः 
झेँ हे ११९ ११ 
हद हे ११ इन्द्राम्नी 
६ ३ ११ ब्रह्मणस्पतिः:सोमः 
७ ३ 5 सोमः, श्विभ्वे दे वा: 
८ ३ अमग्ग्निः कात्मात्मदे बता 
कह डे ११ 9$ 
१० ३ दब्ताति मानमादे वताः 
( अग्नि भय युः 'खयेः ) 
२ द्वितीया$इनुवाकः | 
११ ३ प्रआपति: रत, मंचारा: 
१२ ३ गदत्मान्‌ तक्षक: 
१३ ३ अशर्वा(स्वस्स्थयनकामः) मृत्युः 
१४ ३ बस्ुपिगल: बरासः 
१५ || उद्दालकः बमस्पति: 


बे कु 


छ्द 


। 
उचष्णिक्‌ , जिपदा पिपीछकिकम- । 
ध्या साज्ञली जगती।२, ३ पि- 
पीछिकमध्या पुरठष्णिक्‌। 

उच्णिश, १-श्परोष्णिक्‌ । 
अगती।॥१ पथ्यावृद्द्ता | 
१ पथ्यावृहती, २संस्तार- 
पांकिः, ३ त्रिपदा विराइ- 
गभो गायत्री | 


अनुषुप,२ भारिक 


१9 
गायजी,१ निचुत । 
पथ्यापंक्तिः 


जदुइम 


$ साझी ज्िष्टप, २ प्राजा- 
परथा बृहती ,इ्सा सी बह ती, 


८८ फरिकिका (०६०३ शी ७९7७6 $क ६ कुल ७४ शक कक कसा 5; 4 ६6/२७६ 8७ कक #&#9क 0898 8७98 ##क७ &### कफ ७७ कक के 


ऋषि देधता अर छम्द्‌ 


दर ४ शौनकः. चन्दमा/(मन्जोक्तदेघता:) अनुषुप १ निच्त्‌ त्रिपदा गायश्ञी 
हे कृहतीगभो ककुम्मत्य- 


नुददप्‌ , ४ जिपदापतिष्ा, 
१७ 


१८ 


अथर्वा गर्भेइंदण न 
इृष्यांविनाशन हि 


है 
दब्तातिः चन्दमाः(नानादेवता:) गायत्री,अजुहृप्‌ 
२० भग्वंगिराः यध्ष्मनादनं १असतिजगती, २कुकुम्मती 
प्रस्तारपंक्तिस, इसतःपक्तिः 
है ललाया5नुवाक: 


सा 
हि 
३७ ९७ ५९४४ 6८ 


२१ ३ शन्‍्तातिः चन्द्रमा: अनुष्ठ प 
श्र 
श्र 


आदित्यर दिप्र:,मर्तः जिएपू, चतुप्पदा भुरिग्जगती, 
रे आपः अनछ प्‌,२ जअिपदागायश्री 
३ परोष्णिक्‌ 


३७ १४ 


७४ 
ब्रज 


शुनःशपः मंत्रोक्तदैय् ल्‍* 

पाप्मा ११ 

भगः यमश/निक्रतिः जगती,२ त़िष्टप्‌ 

श 0... (3६ त्रिष्टप्‌ू,२ अनुष्टप ,३ जगता, 

कु गा हि बहता, १-२ विराण्नाम गायश्री, 
3 न्यवसाना सपस्तपदा 

विराड््टी 

३० ३ उपरिबध्रवः शर्मी जगती, २ त्रिष्टप्‌, ३ चतुष्पदा 

ककुस्मत्यनु 2प्‌ 

३ रा गो गायश्ी. 


न 
| है] 

इए. ९0 दर इएए ७९७ ९७ 
न 


४ चलुथानुवाकः 

३२ ३ १-२सातनः, देअथवों. अग्निः जिछ॒पू,२ प्रस्तारपक्ति: | 

डेदे ठ आटिकायनः ब्न्द्ः गायत्री, २ अनुष्दभ । 

३७ (०, खातनः अग्निः ५) 

३३० >> कोशिकः विश्यानर. कि 

३६ ३अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) अग्निः कर 

३ है 9१ 9१ चन्द्रमा: अनएभ, 

३८ ४ » ( बर्यस्कामः ) बहस्पतिः.त्विषि' त्रिष्प्‌ 

झदे, हे १) ५ हे १ अगती २ त्िश॒प्‌, ३ अनुहभ्‌ 
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नं 
| 


दर अथवेचदका स्वाध्याय | [ कांण्ड ६ 
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8४० ३ » १-२अभयकामः, मन्त्रोक्तदेश्नताः जगतो २ पऐश्त्रअजुष्टप्‌ 
३ स्वस्थयनकामः) 
७१ ३ ब्रह्मा अन्द्रमाः, अनुष्टप॒, $ भुरिक्‌, ३ त्रिष्टप्‌ 
यहुदेवत्यम . 
७ पश्चमो5नुवाकः । 
४२ ३ भुग्धंगिराः (परस्पर. मनन्‍्यः अनुएप १-२ भुरिक 
चखिलेकीकर णकाम:। ) 
४ हे ४ ० मन्यशमन 
४४ ३ विश्यामित्रः वनस्पति: ». दे बिपदा महावृहती 
(मन्जोक्तदेवता ) 
छा ३ अंगिराः प्रायतसा दुष्वप्ननाशनम १ पथ्यापंक्तिट, २ भुरिक 
यमस्य. त्रिष्ृप्‌३ भनुष्टप्‌ । 
७४६ 5 मर स्वप्न १ ककुम्मती विष्टारपंक्ति:। 


२ भ्यवसाना शक्वरीगभो 
पश्चपदा जगती, इअनुष्द॒प्‌ 
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४3७ डे अग्निः,रविश्वदेवाः. तजिष्टप 
३ सुधन्धा 
७८ . मन्चोक्तद बता: अनुश प्‌ 
७९, ३ गाग्य अम्निः १अनएुप्‌२-१जगता( शविराद ) 
पर -। अथर्वा अश्विना १ विराइ जगनी, 
(अभयकामः ) ०, ३ पथ्यापंक्तिः 
प्ब्र ३ शन्तातिः आप४, वेवरुणः भजिशछ्ठपु, १ गायन्नी, ३ जगती 
६ बह्ठा5नुवाकः | १४ चतुददाः प्रपाठकः । 
२ | भागलिः मन्चराक्तद्वताः अनुष्टुप 
६] £- बृहच्छकर: नानादेवताः जिष्दुप, +$ जगती 
'५४ ३ ब्रह्मा अग्नोसोमी अनष्टप्‌ 
!]्‌, डे दी! १ विश्व रयाः १अगतो । भ्रिएप, ३ जगती 
२-३ रचद्रः 
द ३ उान्तासि. १ विश्यदेयाः 4 डप्णिगार्भा पथ्यापंकि:ः 
२-३ रूद़: > अनुद्ृपू, ३ निचत्‌ 
५७ ३ 88 स्द्रः १-२ अनु हुप, 2 पथ्यापंक्तिः 
(०८ ३ अथर्वा (यश-  वुहस्पतिः, १ अगती, २ अस्तारपंक्ति:; 
स्कामः). मंत्रोझदे थता ३ अनुष्प्‌ 
कर ३ ११ रद, , अनष्य प 
8 £। ०॥ अरयमा 99 
६९ »१ य्द्र्‌ जिष्दुपू, २-३ सुरिक्‌ 


| 
। 
। 
। 
। 
क्‍ 
। 
। 


ऋषि देवता और छल्द । ७ 


अरननभगनगरन्‍फफरननरनना.. 
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७ सप्तमाइनुवाकः | 
दर ३ 
द्रे ४ 
द्ड | 


६५ 


३ 
द्द्द ३ 
5७ ३ 
६८ | 


ठे 


८ अष्टम्ताउनुवाकः । 


##%& 89% 8 #$७$ ७8७9 $$% ७ ##%% कककरि कक ३#क#क कक ३496 #क$िक #49%% 9%॥%% कै ककि कल 99899 8 ककरफ कक ककेडकिकिकिफ कि फिफिसियी 
श 


का 


न ञ््‌ 
४ | 
ऊुण | 
दि ५४ 
33 डे 
9८ -. 
रे, डे 
८० ३ 
है ३ 

ह 


अथर्चो. 

व हण:(आय- 
वेचोबलकामः ) 
अथर्वा 


9 * बचे ब्क जन | ॥ 

यदास्‍्कामशञ् ) 
कांकायन: 
ब्रह्मा 


अथवोगिरा' 


मगश(जाया- 
कामः) 
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रुद्र.। मश्ाक्तर बताः प्‌ ; 
निऋ तिः, यमः, जगती, १ अतिजगर्तागर्भा ! 
४ अग्नि' ४ अनुष्ट प्‌ 
सांमनस्य । अनुष्टप्‌. २ त्रिष्टप 
विश्वदे वाः 
अन्ठ :, इन्द्र:.पराशर: ., १ पथ्यापक्ति: ; 
89१... १9१ ११. 4 अिश्टप्‌ |; 
मन्चोरूदवताः १ बुरोविराडतिशक्करशग | 
भाँ चतुष्पदा जगती, ;$ 
० अनुष्टप्‌, ३े अतिजगता- 
गर्भा जिद्ुप्‌. $ 
बहस्पतिः,अश्विना अनुष्टप | 
अध्य्या. अगली ; 
अम्निः डे | श्रिष्टप्‌ 
३ विदवे३े वाः |; 
शपो5क | अनुष्टपू, १ जगती, 
३ भुरिक्‌ 
सांमनस्य॑, जिष्युप्‌ १,३ भुरिक्‌ ; 
नानादेवताः ; 
» अतिणामा अन॒ष्टुप्‌, ३ त्रिशुप, 
इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ,  पैटपठा जगसी $ 
सांतपनाग्निः ७ 3 केकुम्मती, | 
जातवेदा:, हा ; 
१,९२९ चखन्दृमाः,श्व्थष्टा, 9५ 
संस्फान: गांयजी, ३ श्रिपदा प्राजापत्या 
जगती । 
अन्द्रमाः अनुष्टुप, १ भुरिक्‌, ४ 
आदित्यः,मंत्रोक्ताः ११ प्रस्तारपंक्ति: 
श्ष्द्रः १9 


हैंई डक % कक के के 


८ 


८३ 


८४ 


णैडे 
श्डे 
०७ 
श्द् 
०५ 
९८ 


ए्छ 


। 


१७७० 
१०१ 
१०२ 


दे 


शप० 


7४ ४७ ९७ ७९४० (० 


डे 


९४ ९७ ९७ ७9 ,९७ ,४ 


>थए ,९७४ १७ 


अथधेवेदका स्वाध्याय | 


अगिराः 
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९ नवमोष्नुवाकः । 


मन्जोक्तद बता: अनुष्ठप्‌,४ एकावसाना 
दिपदा निच॒दार्षी अनुष्दप 
निऋ तिः १ भआुरिगजती,२ श्रिपदा 


आर्पी बहती, ३-४ ज- 
गती, ४ भुरिक्त्रिष्टप्‌ । 


अथर्वा ( यक्ष्मना- वनस्पति: अनुष्टप. 
शनकामः ) 
५९ बषकामः ) एकचृथः मत 
१० अबः १ 
५६ गा ५ है अधष्टप 
9१ रुट:, मन्त्रोक्तदघताः ,, 
है; ख्डः १,८ अनुष्ट प्‌ ३ आर्षी 
आुरिगुष्णिक्‌ 
भग्यंगिराः मन्चोक्तद बता: , अनणु प 
यदक्ष्मनाशन 
अथर्वा वाजी शत्रिष्टूप 3 जगता 
शन्तातिः रुठ्:, रेवहुदेवव्यम. त्रिष्टप 
अथव्ोगिराः सरस्वती अनुष्टप २विराडू जगती, 
भुग्यंगिरः वनस्पति: मंत्रोक्‍्ताः का 
डे » है सोमः » रेश्रिपदाविराण्नाम गायश्ी 
अथवषों मित्रावरुणो. त्रिष्ठ पृ, २ जगती, भुरिक्‌. 
9१ ड्न्द्रः ११ हे बहती गरार्भाष्टारपंक्ति: 
» दे सोम: अनुष्टप्‌, श्भुरिक्‌ बहती. 
सबिता थ. 
गरत्मान वनस्पति: हु 
अथवीगिरा:. ब्रह्मणस्पति: हु 
अमदग्निः अभ्विनों पर 
(अभिसंमनस्कामः ) 


११ एकादशो5जुवाकः:।१५पशद हा।प्रषाठ कः। 


१०३ 


ई'। १०७४ 
ऐ 
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क 

५ 

5 हे 

; १० दश्माषलुवाकः | 


] 


डे 


प्रशोलन: 


इन्द्राग्गी, बहुवेवत्यं,. अनच्दुप 


१9. ९8 ११ 
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४ एकावसाना ढदिपद। 
प्राजापत्या भुरिगनुष्टप्‌ 

१५४ > अथर्वा(निऋ - मंत्रोकदेवता बभिष्ट॒ुप्‌. 
त्यपसरणकामः) दिव्या आप: 


१३ अऋयाददा।5नुवाकः । 


१२५ डे अथर्षपा वनस्पतिः जिषुपू,. २ जगता. 

१२६ इे हू यानस्पत्यो भुश्किजिष्ट॒प्‌ 
दुग्दुभिः 

१२७ ३ भग्यंगिराः बनस्पतिः, अन॒हुप्‌ू, ३ भ्यवसाना षदपदा 
यक्ष्मनाशन जगती, 


१२८ ४ अंगिरा: खम्द्माः, अनुष्टुप्‌ 
(अथवामिराः) शकधूमः 


धी 

१०५ ३ उन्मोचनः. कासः अनुष्ट प्‌ १ 

१०६ हे प्रमोचन: दुर्वाशाला, ११ 

१०७ ४ शन्‍्तातिः विश्वजित्‌ 2 | 

१०८ ० शौनक: मेधा, ४अग्निः, ५. २ उरोबृहती,इपथ्यावृहती ; 

१०९, डे अथर्वा पिष्पली, जैषज्यं १9 ह 

११० ३ हे अग्नि, जिछपू, ५ पांकि ; 

१६११ ७ 95 १5 अनुष्टपू, $ पराजुष्टप त्रिष्टप्‌, ; 

११२५ ईे ११ 99 त्रिष्टप 

११३ ३ है पृषा. ५. रे पंक्ति ; 

१२ द्वादशोप्नुवाकः । ; 

११७४ ३ न्रह्मा विश्वेदेयाः अनुष्टुप 

११५ ह 9) 99 हड ; 

११६ ३ जारिकायन:वेवस्वत: अगती, - त्रिष्टप्‌ ; 

११७ रे कोशिकः अमुण आअग्निः त्रिष्टुप्‌, 

काम; ) ; 

११८ डे है १ १! ; 

१ १९, ६] 8) ११ ११९ 

१२० ३ मर मन्त्रोक्ततेषताः १ जगती २ पांकेः, ' 

३ शत्रिष्टप्‌ 

१२१ छ ११ न १-२ अनुष्टप्‌, ३,४ अनुष्ठप्‌ 

१२२ पं भगः विश्वकर्मा तिष्टुपू, ४,५ जगती $ 

१२३ ५ बा विश्वेदयाः ५. है द्विपदा साक्ना अनुष्टप्‌, | 
; 
० 
। 
३ 
। 


१७ 
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१३० 
१३१ 
१३५ 


१३३ 
१३७४ 
१३५० 


१३६ 


१३७ 
१३८ 
१३९, 


१७१ 
१७२ 


६९; ७३१; ७४; ७८-८१; ८९-९०; ९२; ९७-९९ 


४ 
दे 


डे 
डे 


अथकबेवेदका स्वाध्याय | 


| २ काण्ड ६ 


अथबोगिरा:. स्मरः अनुषुप्‌ ५ विरादपुरस्तादूबृहती. 
9१ ११ 99 
थे 99 ११ 4 श्रिपदानु्टप्‌ , । भुरिक्‌, 
२, ४, ५ शिपदा महाबृहती 
२, ४ विराद 
अगस्प्यः मंखला जिष्दुपू १ भुरिक्‌; २, ५ अनुष्दप्‌ 
४ जगती 
शक्रः मन्जॉक्तदेखता; अनष्टुप; ५ परानुष्दुप्‌ ।त्रषुप्‌ ५ २भुर 
के अिपदागायश्री 
अथव्वों (केश- वनस्पति अनुष्टुपू, २ एकावसाना द्विपदा 
बधनकामः) साम्नीबहती, 
विीतह॒ण्यः] 
हनी क मर ६५ ३ पथ्यापक्ति: 
१ १ ११ 4 न्यव० पटप० विराड्‌ 
जंगती. 
क अह्यणस्पति बन 4 उरोबृहती; २ उपरिष्टा- 
मंत्ाक्ता ज्म्योतिष्मती ब्रिष्टप्‌ 
३ आस्तारपक्तिः 
विश्वामित्रः अध्विनों ५ 
वायुः | 


१६९-१३२: १३५-१४० ये ६१ वक्त हैं| 


ऋर्षेकमानुसार धृक्तविभाग । 
१ अथवा ऋषिके १-७; १३; १७; १८; ३९; ३२६-४०;:५०:८०८ --६२: ९४- 


इस प्रकार पृष्ठ काण्डके बक्तांक ऋषि, देवता, छंद हैं। अब इनका ऋषिक्रमानुसार 
विभाग देखिये-- 


१०९. ११३; १९२४-१२६ 


२ चानताति ऋषिक १०; १९: २१-२४: ५१: ५७६; ५७; ९६; १०७ ये ग्यारह 


वक्त हें । 
३ भग्वगिरा। ऋषिके २०: ४२; ४३; ९१; ९५; ९६; १२७ ये सात पृक्त हैं। 


है... आओ आज कक हल पी गज कक, ग्रच्मा ऋषिके २९; ४१; ५४; ५५; ७१; ११७; ११५ ये सात पक्त हैं| 


ऋदषिक्रमानलार खक्तजिभाग | ११ 
६०००४७६७६६७७७६४०८६६६६६६६६&६६८--८हऋऋ वह कल >क>«>>> कक >> >> ««>>«>>>««««5»5» 
५ कौशिक ऋषिके ३५; १९७-१२१ ये छः तृक्त हैं । है 
; है भुगु ऋषिफे २७-२९: १२२; १२४ य पांच यूक्त है । 
$ ७ अज्लिरा प्रायतस्‌, ऋषिके ४५-४८ ये चार सृक्त हूं । 
८ विश्वापिश्र ऋषिफ ४४; १४१; १४७२ ये तान वक्त हैं । के 
| ९ अथवाहिरा ऋषिके ७२; ९४; १०६ ये तीन वक्त हैं। 
; १० जमदप़्रि ऋषिक ८; ९; १०२ 9) १ ७ 
$ ११ अज्विरा ,, ८३; ८४; १श्ट ,, »+ $२ 
; १२ कथ॒न्च ,, ७५-७७ . . ४9४ ४. 9 
१३ गरुमान्‌ू ,, ११; १०० ये दा सूक्त हैं। 
; १४ झोनक ,, (१६: १०८ 98. 99 १३ 
; १५ उपरिथश्नव,, ३०; ३१ 098. ११ 3?) 
१६ घानन ११... ३२३ ४ हें 9) ११. $) 
द १७ जाटिकायन,, ३३; ११६ 99. 99 १?) 
१८ शुक्र , ११४; १२५ १. ११ /! 
$ १९ प्रजापति ऋषेका ११ यह एक चृक्त है। 
२० बच्चुपिगल,. १४ ४१. 9 १! 
२१ उचहालक ,, २५ ॥॥. 9१  )! 
२२ शुनःशाप ,, २५ १. 9 १! 
|; रहे यम 9 ०५ 389. 9). )$ 
२ गाग्ध 9) थे )8. 9)१ ११ 
२५ मागलि १ १ ११ ११ 
। २८ बृहचछुक्क ,, ५३ 9. १9 १ 
२७ काइह्ायन ,, ७० 9१9 9१ ११ 
; २८ भग 9 रे ११. 9१) 3) 
|; २९ उच्छोचन १ (० १95. 9११ 9१ 
३० प्रशाथन ११ १०४ १) १) 9 
$ ११ उन्‍्मोथन / (०७ 88. ११ ११ | 
३२ प्रमोचन ,, १०६ न ;। 
॥ 


१३ अगस्ट्यः ,, १२३१ 99. 9  १॥ 
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अथवेयेद्का स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 


इस प्रकार ३३ ऋषि नामोंसे इस काण्ड का संबंध है ! प्रथम काण्डमें ८, दविताय 
काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्थ काण्डमें १७, पशञ्चम काण्डमें १९ और इस पहष्ठ 
काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है। अब देवताक्रमानुसार सक्तविभाग देखिये-- 


देवताकमानुसार सृक्तविभाग । 


। 

| 
१ नाना देवता।, बहुदेवतप्तू, मन्त्रोक्त देवतं के ३; ४; १०; ११; १६; १९१२७; 
४९१; ४४; ४८; ५२; ५३; ५८; ६२; ६८; 9३; ७०; ८१; ८१; ८९; ९१; ९३; 
९७५; १२०; १२१; १२४; १३४; १३५; १४० ये २० तूक्त द्वं। द 
२ सोम, चन्द्रमा! के २; ९; ७; १९; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; ५७८; 
८०; ९६; ९९; १२८; ये १६ उक्त हैं । $ 
३ अपग्निेक १०, ३२; २४: ३६; ४७: ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; 
११७-११९; ये १५ सकत है । 
४ बनसपॉले के २; १५; ४४; ८०; ९५; ९६; १००; १९५; १२७; १२६९ -- 
१३९ ये १३ सकत हैं । 
५ विश्वदेया! देवता क ७; ४७; ५५: ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२४ ये 
९ उक्त हैं । 
है रुद्र देवता के ५५-५७; ५९५ ६१; ६२; ८९: ९०, ९३ ये ५ सकक्‍त हैं । । 
७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८२: ९८; ९९ ये ८ सकत हैं | 

८ बृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९: ६९ ये पांच तकत हैं । 
० निऋति के २७- २९; ६३; ८४ ये पांच सकक्‍त हैं । 
१० अह्यणस्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार तकत हैं । 
११ अश्विनों के ०; ५९; १०२; १४० की 
१२५ यम के २७-२९: ६३ ११ ११ 
१ शै आप। के २३, २४, ५१, १२४ १) 8 
१७ सांमनस्थ के ६०, ७३; ७४ ये तीन उक्त हैं। 
१५ पराह्वर के ६५--६७ 38.99 
१६ समर के १३०--१४8२ कं. उु 
१७ यायु के १०, १४२ य दो उक्त हैं। 
१८ यध्मनापान कृ २०, १२७ १9१. ११ 

चिफिओिकी 
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इस काण्डमे खकोफ गण। 
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१९ धवय के ८७, ८८ ये दो सक्त हैं। 
२० कालात्मप्ा के ८.९ ,, ,, 
२१ सावला कक ९ ७ 90 ११ 


शप सकते एक दवताका एक हैं दाल, इन्द्रास्‍्नी] ५, से १०, रतः ११, तथषकः 
१९, मृत्यु; १३, बलास; १४, गर्मददण १७, इृष्या।वनाशने १८, आदत्यराइपः २२, 
मरुत) २२, पाप्मा २६, शत २३०, गा ३१, विश्वानरः ३५, त्वाष! ३८, मन्यु। ४२, 
मन्पृशमनं ४३, दुष्प्रभवाशनं ४५, खपत ४६, सुधन्वा ४७, वरुणः ५१, अभ्नीपोमों ५४ 
अयेमा ६०, अध्त्या ७०, शपा$कः ७२, जिणामा 99, सतिपनागग्रे। ७९, जातवेदाः ७७, 
त्वश ७८, घस्फान। ७९, आदृत्य/; ८१, एकबृष: ८५, वाजी ९२, सरस्वती ९१ 
मित्रावरुणो "७, कास! १०५, दूवराश्वाला १०६, विश्वाजेत्‌ १२०७, भा १०८; 
पिप्पली १०९, भप्रज्य १०९, पूषा ११३, वेवस्वत! ११६, विश्वकर्मा १२९, 
वानस्पत्यो दुन्दुमिः १२६, झकपूप! १२८, मग। १२९, मेखला १३३ ये अठतालीस 


देवताओंक प्रत्यकका एक एक एसे दक्त है । 


च्कु 


पहिले २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्डवें हैं। अथात्‌ श्तनी देववाओंका 
विचार इस काण्डमें हुआ हे अब इस काण्डके गणों की व्यवस्था देखिये- 


इस काण्डम स॒क्‍तोंके गण । 


१ ब्ृहवचछान्तिगण के १९, २३. २०, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ यनों 
खक्त ६ | 
२ खरत्ययनगण के २, ४, ७, १३, ३१, ४७, ४०, ९३ य आठ बक्त हैं | 
३ लक््मनाश्ानगण के २०, २६, ४२, ८५, ९१, १२७ य 8ः वक्त हैं । 
४ पुश्टिकमंअगण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ य पांच वक्त हैं | 
५ अपराजितगण के ६५-६७, ९७ ये चार यक्त हैं । 
६ बचस्यगण के २८, ५८, ६९ ये तीन बक्त हैं । 
७ पविश्रगण के ५९, ६२, ७३ ,, ,५ 
८ रौद्रगणके ५५, ६१, ९१० ,, +# 
९ बासतुगण के १०, ७३, गे दो बक्त हैं। 
१० बातनगण के २२, २४ ४. 9 


५७ अथर्वषेद्क! स्वाध्याय । 


११ अहोलिज्गण के ३५, ३२६ ये दो सक्त हैं| 
१२ अनपगण क॑ ४०, ५० )). 9१ 
१३ इन्द्रमहोत्सवके ८६ गो 
१४ दुष्पभनातानगणका ४५ यह एक वक्त दे | 
१५ सामनस्थगणका ७६) यह ,, ;। 


मिलकर विचार करेंगे, तो उक्ताका तात्पये समझ्ननेने बड़ी सुगमता होगी । 
इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये!- 





क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


इस प्रकार इन बक्तों के गण हें । पाठक यदि इन दक्तोंका गण वक्तोंके साथ साथ 
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[ काण्ड ६ 
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अथवेबेदका स्वाध्याय । 


पष्ठ काण्ड । 


क्प्यन्ममछिसिय की फीकी ०-०० 


अमतदाता इंश्वर 
[१] 


; 
: | 
। 
। ल्‍ । 
| ऋषि।-- अथवा । देवता-सांवेता। ) | 
; दोषो गांय बृहद गांय धुमद्वेंहि । 

आर्थवेण स्तृदि देव संवितारंग्‌ ॥ १॥ न्‍ 
४ तप हुढि गो अन्तः सिन्‍्यों सूतुः 
; सत्यस्य युवानमद्रोंधवार्च सुशेबंम्‌ ॥ २ ॥ $ 
| स था नो देव? संबिता सांविषदमृतानि भूरिं । |; 
; ; 
क्‍ 


उमे सुंृती सुगातंबे ॥ रे ॥ 


अर्थ-- है ( आथर्वण ) अथवांके अनुयायी! (सवितारं देव ) सविता 
देवकी ( स्तुहि ) स्तुति कर । ( दोषों गाय ) राश्नीके समय गा, (बृहत 
गाय ) बहुत भजन कर, ( झुमत्‌ घेहि ) तेजयुक्त की घारणा कर ॥ १॥ 

( यः सिन्धों अन्तः सत्यस्थ सूनुः) जो मवससुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा 
करनेबाला, तथा (युवानं ) युवा, (खुशोेष ) उत्तम खुल दुनवाला आर 
( श्र-द्रोध-बार्थ ) द्रोह हीन वाणीसे युक्त है (त उ स्तुहि ) उसीका गुण 
बणन कर ॥ २॥ 

( सः घ सविता देव! ) बही सब प्रेरक देव (उम खुदुती सुगातवे ) 
दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम सागोंपरसे हम जांय, इस के लिये 

(७७ कछ 0७ 49#079%/%#/8%84४9%8 # 40६ 08869 0/#600 #-##%9/9#किक 





१६ अथवबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


के के आल मम माह 
( नमः भूरि अख्तानि साविषत्‌ ) हमें बहुतसे अख्तमय सुख देता र- | 
हला है ॥ ३ ॥ 
भआावाथ-- है योगमार्ग में प्रवृत्त मनुष्य ! लू स्वप्रेरक एक इंश्वर की 
उपासना कर | रा््नीके समय उसका गरुणगान कर, उसका बहुत 'मजन 
कर, आर उसके लेजकी मन में घारणा कर ॥ १॥ 


यही एक हस्वर इस भमथ समुद्र के बीचमें सत्यकी प्ररणा करनवाला है, 
वह न बाल हाता है आर न बृद्ध होता है। परतु सदा तरुण रहता है। 
वही सथ सुखाकों देने वाला है और हिंसारहित बाणीका प्रव्तक है, 
उसी का गुणगान कर ॥ २॥ 


॒ 

| 

| 

| 

| यही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव हम दोनों प्रकारके प्रशसनीय 

; सागांपरस प्रगति करें, इसलिये हमें अनंत सुख रूदा देता रहता 

|; है ॥३॥ 

; पकदेवकी भक्ति । 
इस तक्तम एक देव को भमाक्ते करनेका उत्तम ठपंदश हे । विशेष विचार न करते 
हुए इस बक्तका अथे देखनेसे, यह सक्त सये देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा 
है, ऐसा प्रतीत होता है। छये परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य माला में है, इसलिये 
उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह 
नहीं है; परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्ध जनोंकी मनःस्थिरता के 
लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्यत्‌ ओर सये इनके द्वारा पार्थिव, अन्तरिध्षीय और 
आलोक संबंधी तीन दव्य तेजों का दशन कराके परमात्मापासना का ही पाठ दिया 
होता हैं; हसो नियमके अनुसार यहां सविता देव के द्वारा छुषका दशन कराते हुए एक 
अद्वितीय परमात्मा की ही उपासना कही है इस का उत्तम प्रमाण यह है- 

दाधों गाय ( सम० १ ) 

रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी मक्ति कर, उसकी उपासना कर. 
: दिनमें दिखाई दनेवाले छव की ही उपासना इस घक्तम होती, तो “राजीके समय 
उसके गुण गान कर " ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सगे की उपासना दिनके 
समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं । इस छक्कमें तो रात्रीके एकान्त समय 
में ठस छरगे देवका खूब भजन करो ऐसी आश्ञा है, देखिये -- 





सरू १ अमृतदाता इश्चर | 


१७३ 
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दोषों गाय, वृहद गाय | (सं० १) 

/रात्रीके समय सजन कर, बहुत भजन कर” हस प्रकार रात्रीके समय भजन करने 
का ही कहा दे | यदि इस तय की ही उपासना इस पक्त में अमीष्ट होती, तो उसकी 
उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके केसी कही होती ? इस सक्तमें दिनका नाम तक 
नही है, परतु रात्राका स्पष्ट उलख है, इतनाही नहीं परंतु उस रात्रीमें-- . 

दबसत घाह । ( झअ० १) 

४ तेजवाले स्वरूप की मनभे घारणा कर ।” दये का तेज दिनमें दिखाई देता है, 
राग्रीके समय नहीं | परंतु यहां तो रात्रीके समय सके ठेजका ध्यान करना लिखा है; 
हस लिये, जो तय रात्रीक समय उपासनाके लिये प्राप्त दो सकता है, ओर जिसके तेज 
की धारणा रात्रीके समय में भी की जा सकती है, उस सबका वणन इस प्रक्तम हे ऐसा 
हम कह सकते हैं । अथाद ठयेका्ी जो छय परमात्मा है, जिसके शासन से यह उठ 
यहां प्रकाश रद्द है, उस परमात्मरूपी तगेकी उपससना इस सक्त द्वारा कही दे । इस 
के गुण जो उपासनाऊक समय मनन करने चादेयें, उसका वणन निम्न लिखित प्रकार 
इस सक्त में हुआ है-- 

१ बृहतू- वह सबसे बडा है, उससे बडा कोह नहीं है, 

२ झम्तत्‌- वह प्रकाशवाला है, 

३ देव”"वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक ओर एशवर्य युक्त है 

४ सबिता- वह सबकी उत्पाति करनेबाला और सबका ऐश्वये बढानिवाला द, 

५ सिन्धों अन्तः- इस संसारसप्ुद्रके गहरे स्थानमें मी वह विद्यमान हैं 

६ सत्यस्थ सुनु:- सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य खरूप है, 

७ युवा- वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था ओर न कभी बुद्ढ। होगा, 

सदा तरुण जेसा शक्तिश्नाली दे 

८ खुशेब१- उत्तम सुख देनेवाला, किंवा ( सु-सेत! ) उत्तम प्रकार सेवा कर 

योग्य, 
अ-द्रोध-वाकर हिंतारदित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला, 
१० अमस्तानि भूरि सावेषत्‌- अनंत सुखोंकी देता रहता है 
दस गुण इस परमात्माके हस सक्त में कहे हैं, उपासक को हन शुणोंका 


सनने करना चाहय । परमात्माके हन गुणाका मनन करके, श्नकी धारणा 


मनमें करके अपने अन्दर जधांतक हो वांतक इन शुणणों की पृद्धि करनी चाहिये। 


04004 46 60 कक कर श8४६५३७%% ##फ#िके 0 कक # कक के केशिफकिक #कफिके कक ##किकि करी कफिकफ के 


दर अथधेषेदका स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 
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सर्वथा श्न गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यभें न मी हो सके, तो का; दज नहीं है, जिस अवस्था. 
तक हो सके, उस अवस्थातक उत्कप करना आवश्यक है | 

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेपे उसके तेजःखरूपका साक्षात्कार सत्र होने 
लगता है। योगमार्ग में प्रदू्न होकर प्राणाया्र ध्यान धारणा की ओर थोडीसी प्रइस्ति 
होनसे दी प्रकाशदशन होने लगता है। हस प्रकाशदशनका नित्य स्मरण करनेसे और 
इसीकों ध्यानमें स्थिर करनेते योगतिद्ध उन्नतिका प्रकाश्नका मागे सिद्ध होजाता है। यह 
तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके विना कोई 
पदा्थ नहीं है, एपा मनका निश्रय करना चाहिये । उसका तेज, उसके सत्यनियम 
और उप्तकी दया सर्वेत्र अनु मव करनेसे उप्तकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है। 


अहिंसक वाणी । 

परमात्मा खय॑ हिंसारद्वत वाणीका प्रवतक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त हे।ना 
चाहते हैं.वे सदा द्रोहरद्वित वाणोका प्रयोग करें। “ अद्रोचवाऋ ? अर्थात्‌ जिन श्व- 
ब्दोम थोडा मी द्राह नहीं; थोडी भी द्विंसा नहीं, दूसरोंको कष्ट दनेका थोडा भी आशय 
नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंका बोलना उाचित दे ! इस शब्द द्वारा इंश्वरमक्तको 
किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दश्ाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कमी द्रोह- 
मय श॒ब्दोंका प्रयाग नहीं करता, तो उसके भकतकों मी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना 
चाहिये । अथाद मगवद्धक्त अपने मनमें हिंधाका साव न रखे, दिंसामाव वाणीसे प्रकट 
ने करे, ओर हिंसाका कोई कभे ने करे। हस प्रकार प्रयन्‍न करनेसे कोई समय ऐसा आ 
जाता है, कि जिस समय उपासकर्क मनमें दिंसाकी लहर उठती द्वी नहीं। यह अवस्था 
जब भराप्त होती दे तब उसके सन्पुद्ष हिंसक जन्तु भी हिंसाइत्ती भूल जाते हैं। आत्मो- 
खतिक लिये इस प्रकार “ अद्रोह बृत्ती ' की परम आवश्यकता रहती है | 

अद्रोह वृत्ती केवल द्रोह निषध को ही व्यक्त करती है, एसा का६ न समझे । द्रोह 
निवषघकी अपका ' दूसरोंका सुस्व वढ़ानके लिये आत्मसमपंण ' करनेकी इस 
बृत्तीम आवश्यकता दे। अद्ठिंसा अद्रोह ये क्षण्द केवल ढिंसा निषृत्ती ही नहीं बताते, 
प्रत्युत जनताक़ी सेवा करने द्वारा जो भगवानकी सेवा होती है, ठसके करने की भी 
इसमें आवश्यकता है | 


सत्य का मार्ग । 
अद्िताक़े साथ “ सत्य, ' का मागे मी इस उक्तमें बताया है। परमात्माकी 'सत्यर्प 
सनु! ? कहा है, यहां ' दूनु ! श्ब्दका अथे ( सु-प्रसवे ) प्रसव करना है। सत्यका 


अमृतदाता ईश्थर । 


प्रसव करनेका तात्पय सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अथात्‌ सत्यरूप 
पनना है | परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, एसा कहनेसे ईश्वर मक्तका उचित है कि वह 
सत्यनिष्ठ बने । अपनी उन्नतिक लिये सत्यकी अत्यंत आवश्यकता है | 

अद्विंस। वृत्ति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मलुष्यकी उन्नति हो सकती है 
ओर परमात्माका साक्षात्कार होता है । 

दो मार्ग । 

अ्धसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मांगे हैं, शनसे ही मनुष्यमात्रका इहपरलोंकर्मे 

कल्याण हो सकता है। इन दो मार्गोके विपयतें हस सकतमें हस प्रकार कहा है 
उसे खुट्ुुती सुगातवे सःभूरि अम्नतानि सायिषत | ( मं० ३ ) 

“टोनों उत्तम प्रशंसनीय माग।परसे ( सु ) उत्तम रीतिते (गातंव) जाने के लिप वह 
परमात्मा बहुत सुखसापन हमें देता है। ” यही उसकी अपार दया है| इस जगवर्षे 
उसन अनंत सुखसाधन निर्माण किये हैं, और मनुष्योंकों दिये हैं | _म का उद्देश्य यह 
है कि मनुष्य उन सुखसाधनों का अवलंबन करके अदिसा और सत्यके साधनद्वारा 
अपनी उशन्नतिका साधन करे ओर अन्त परमात्माको प्राप्त करे । परमेशवरकी अपार 
दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर रह श्रद्धा रखनी योग्य हे । 

उक्त दो माग ऐहिक अम्पुदयसाधन और पारमार्थिक निःश्रेयतसाधन ये भी हो सकते 
हैं। धमेके ये दो अग ही हैं | परमात्माने इस जगत्‌ में जो सुखताधन निर्माण किये हैं 
उनको लेकर अभ्युदय ओर निःभ्रय्त साधन करके परमगति को मनुष्य प्राप्त हो । 


अथवांका अनुयायी । 

इस छक्तका उपदेश 'आ-थवंण' के लिये किया है । 'थवे का अथे कुटिलता, हिंसा, 
चेचलता आदि । “अ+थत्र! का अथे है 'अह्अटिलता, अ्िवा ओर स्थिरता ' जो मनुष्य 
अक्कुटिलता और अ्विंसा वृत्तीत्ते चलते हुए मनःस्थेय प्राप्त करत हैं अथात्‌ योगमार्गका 
अनुष्ठान करके चित्तवृत्तियोंका निशोध करते हैं, उनकी अथवों कहते हैं। इस योगमार्गके 
जो अनुयायी होते हैं, उनका 'आयथतेण' कद्दते हैं | न आथवेणेकी उन्नति किस प्रकार 
हांती है, श्सका वर्णन इस सकतमें किया है। इस दृष्टिते पाठक इस सक्तका विचार 
करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमा्गका श्वान हो सकता है। 

आश्ा है कि पाठक इस घकतस अहिंसा और सत्यका मध्य जानकर उसके अब- 
लंबनसे अपनी उप्ततिका साधन करें ओर वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें ढाकर 
हहपरलोकमें परम उसति प्राप्त करें । 


१९, 
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विजयी इन्द्र । 


[२] 
( ऋषि।-अथवो । देवता-सोम।, वनस्पति! । ) 


इन्द्रांय सोम॑मृत्विजअ! सनोता च॑ धावत | 
स्तातुर्यो वचः शणवद्धवं च में ॥ १ ॥ 

आ ये विशन्तीन्दवो वयो न वक्षमन्धंसः 
विरप्थिन्‌ वि मुधों जद्दि रक्षस्विनीं: ॥ २ ॥ 
सनोता सोम्रपाव्ने सोममिन्द्रांय वज्िण । 


सुनोत ) इन्द्र के लिये सोमरस निचोडो, (च आ घावत ) ओर उसको 
अच्छी प्रकार शोधो | ( यः स्तोतु) मे वच! ) जो स्तुति करनेवाले सेरी 
स्‍तुलि ओर ( हुवे थ ) मरी प्राथना ( शणवत ) खुने ॥ १॥ 

( ये अन्धस! इन्दय:) जिसके प्रति अन्नरसक अंध ( आधविशान्लि ) 
पहुंच जाते हैं ( ब्ृक्ष बयः न ) वृक्षके प्रति जसे पक्षी जाते हैं । है ( वि- 
रप्शिन ) विज्ञानयुक्त बार! ( रक्षास्वनाः स्टघः ने जाहे) आउरा पृत्ताक 
दातशुओंकोी नाश कर ॥ २॥ 

( सोमपाजन्न वज्रिण हन्द्राय ) सोमपान करनेवाले शखरधघारी इन्द्रकेलिय 
( साम खुनात ) सामका रस निचोडा । ( सः पुरुष्ठतः जता युवा इृशानः ) 
यह प्रशंसनीय विजयी युवा इंश है ॥ ३ 

मावाथ-- हे याजकों! इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोड़ो आर उस 
रसकीा छानकर पवित्र बनाओ | यह प्रभु एसा है कि जा हसारों प्राथना 
सुनता है और हमारे मनोरथ पूण करता है ॥ १॥ 

उसी प्रसुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुंचता है| है वीर ! आखुरी भाषवाले 
शतुओको परास्त कर ॥ २॥ 

सामपान करनवाले वज़घारी इन्द्रके लिये सोमरस तेयार करो | वही 
इन्द्र भ्रदांसनीय जिजयी युवा थीर ह आर वही सबका प्रभु है ॥ ३ ॥ 
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; | 
;॒ 

;॒ 

। 
; युवा जेतेशानः स पुरुष्टता। ॥ ३े ॥ 

। अर्थ-हे ( ऋष्तिजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवालो! (इन्द्राय सोम 

;॒ 

॒ 

;क्‍ 

। 

; 

;क्‍ 

| 

। 

; 

। 


संक्त ३] श्क्षाकों प्रार्थनों २१ 
ह। मिल ली मन 
0 


इन्दके लिये सोमरस । 


सोमरस निकालकर उसको छानकर पत्रिन्न करके उसका प्रश्ुुके लिये समपंण करना 
: चाहिये ओर अवश्विष्ट रहे हुए रसका रवय॑ सेबन करना चाहिये | यह सोमरस बड़ा 
बलव्धेक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उत्साहवर्घधक और तेजस्विता बढानेवाला है। ईश्वर 
को मक्तिपूर्वक समपेण करनेके बाद अवशेष मक्षण करनेका मदृत्व हस सक्तमें है | | 
ठतीय मंत्रमें “' इंशान ” शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेस यहांका वणन 
परमात्मपरक होनेका निश्रय कराता है। “युवा, जता, इन्द्र! आदि शब्दमी उसी प्रशु- 
के वाचक प्रसिद्ध हैं । 
$ 





| 
|| के 8 
रक्षाका भाथना | 
| [२] 
( ऋषि।-- अथवों | देवता--नानादेवताः ) 
; पातं ने इन्द्रापूषणादितिः पान्तुं मरुत॑ः । 
; अपा नपात सिन्‍्धवः सप्त पतन पाठ नो विष्णुरुत दो! ॥ १॥ 
पातां नो द्यावाशथिवी अभिष्ट॑ये पातु ग्रावा पातु सोमों नो अंदंसः । 
पातुं नो देवी सुभगा सरस्वती पाल॒प्रि! शिवा ये अंस्य पायवः ॥२॥ 
पातां नों देवाश्विनां शुभस्पतीं उपासानक्तोत न॑ उरुष्यताम्‌ । 
अपाँ नपादमिज्हुती गय॑स्य चिद्‌ देव॑ त्वष्टवेघेयं सवेतोतये ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( इन्द्रापूषणा नः पात ) इन्द्र ओर पूषा ये दो देव हमारी रक्षा 
करें, ( अदिति! मरतः पान्तु ) अदिति ओर मझत्‌ देव हमारी रक्षा करें । 
( अपां नपात, सप्त सिन्धवः पातन ) सेधोंकों न गिरानेबाला पजन्यदेय 
और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, ( विष्णु! उत दो; नः पातु ) व्यापक 
देव और झलोक हमें बचावे ॥ १ ॥ 


( गावापेयिबयी अभमिष्टये न! पातां ) शुलोक और एृथियी लोक अभीछए 
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हक मास यथा “क++अपप-मकेकिसिड न ८ परसापशा शकुर का. नाक 5८ जपवापाा ५८ रथ ताए "पा कला अर पृकक0० ०० कर नाता न कफ थक सा उस अप दाप-८८--: प्रपत्र कारउ पार ता ान ता ५2८ करा नह भ+ दक-03 ७७८०-६0 ७८४8-९2? सपा प पर वउ-बााबर १ <:पाए-३ पर कार. अमकमप३०५ लापता इतनी... रकम पारमपरपपाबानरछर:जप्रथरोककड5...अदपराललमतलायान्रालरप नतारण पका नम प्ल्‍ जा 72 उ्स्‍काकापा पर वा 5 3 हा तावारातयवपऊन्याश कप ८ऊ- पादप असकाउक, 
99७9 #### 98% % #कषक क #%3 ७ ७७४ $&$ कक #$% ७ ४ कक! (66% 68066 ६९6 ६646 646 ६64 ३शह कककल ६3 
| 


अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करं। (ग्रावा सोम: नः अहस! पातु ) 
पत्थर ओर सोम आ।पषि हमें पापसे बचाव, (सुमगा सरखती दे वी नः पातु) 
उत्तम एश्वयवाला विद्यादवा हमारा रक्षा करे। (आम; पातु) आम्म 
हमारी रक्षा करे और ( ये अस्प पायष। ) जो इसके रक्षक गुण हें, थे भी 
हमारी रक्षा कर ॥ २॥ 
( द्ुभस्पती अश्विनों देवो नः पातां ) उत्तम पालक आखश्विनीदेष हमारी 
रक्षा करें । ( उत उवासानक्ता नः उरूष्पतां ) लथा उषा ओर राश्नी हमारी 
रक्षा कर | ( अपा नपालत्‌ त्वष्ठः दव ) है जलाको न गिरानवाले त्वष्टा 
देव! ( गयरय अभिज्हुती बित्‌ ) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके ( सब- 
लातये बधय ) सब प्रकारकके विस्तारक लिये हमारी वृद्धि कर ॥ २ ॥ 


| 
क्‍ 
;॒ 
; 
देवोंद्वारा हमारी रक्षा । क्‍ 


इस बक्तमे कई देवोंके नामोंका उछेख करके उनसे हमारी रक्षा दोनेकी प्राथेना को 
है | इसमे पृथ्वीस्थानीय देव ये हें -- 

१ प्ृथिवीऊ भूमि जिसपर सब मानव जाती रहती है, 

२ सप्त सिन्धवः- सात सप्ुद्र, जिनमें जल भरा पडा है, 

ह अप्निः, अस्य पायवःच- अग्नि ओर उसकी सब रक्षक शक्तियां, 

४ सोम।- सोम आदि सब वनस्पतियां ओर ओषधियां, 

५ ग्रायान पत्थर तथा अन्यान्य खनिज पदाथ 


ये पांच देव प्थिवी स्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें। इनके 
अन्दर विविध शक्तियां हैं, श्सलिय उन श्क्तियोंसे मनुष्पका सुख बढ़े ऐसा ठपाय अब- 
लेबन करना चाहिये | उदाहरण के लिये अग्रेका उपयोग पक करने आदि कार्यो 
क्रनसे लाम ओर ग्रृहादिक जलानेमें करनस द्वानि होती है । इसी प्रकार अन्यान्य 
देवताओंके विपयमें जानना चाहिये । अब अन्तरिक्षस्थानाय देवोके विषय देखिये- 


६ इन्द्र- जो पर्न्य देता हैं, विद्यत्‌ का संचार करता है, 

७ मदत!- सब प्रकारक वायु, जो प्राणादि रूपये सबकी रधा करते हैं, 

८ अपां नपातज जलोंका मघोंमें धारण करनवाला देव, 

९ स्वज्टा- जो तोढन मोढने का काये करता है ओर जो रूपोंको बनाता है, 
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ख्क्त | | रक्षाकी प्रार्थना । २३ 
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! ये देवमी विविध शझक्तियोंके द्वारा मनुष्ियोंक्ी रक्षा करते हैं । हसलिये इनकी शक्ति $ 
|; योंसे मनुष्य का लाम हो ओर कदापि द्वानि न दो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। अब $ 
; दास्थानीय देवताओंका विचार देखिय-- ;$ 
१० दो।- दालोक जहां सब तजधारी ध्यादि गोलक रहते हैं, 
; ११ पूथा> सगय जो अपने किरणास सबकी पृष्ट करता है । ; 
ये देव छलोक में रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं; इसी प्रकार अन्य देवोंके 
विपयमे दखिय-- 
१२ अश्विनो> श्वास और उच्छूवाप्त, प्राण ओर अपान, तारक ( जमेरी ), मारक 
( तुफरा ) भक्त, यह प्राण शाक्त है । 
१३ उषासानक्ता ८ उपा आर राग्री, यह काल है | 
१७ सरस्वती विद्या दवी, ब्वानदवता, शासत्रविद्या, सम्पता 
१५ आदालि;> अखांडत मूल शाक्त, आर 
१९ जिच्णु! 5 सवन्यापक श्श्वर । 
ये सब दव ओर देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें। भनुष्यका चाहिये कि वह इनसे 
ऐसा व्यवद्ार करे, की जिपसे हनकी 'क्ति हसकी सहायक बने ओर कभी विरोधक 
ने बने | 
इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वेव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्य का इन 
के साथ अलग अलग संबंध आता है, ओर श्नते मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते ६ 
और इनका रिरोध ह्ोनेते मनुष्यकी बडी हानि भी द्वोती है, हसलिय श्नकी सहाय्यताकी 
याचना यहां की है । ; 


दो उद्देश्य । 


मानवी उन्नति के दो उद्देश्य हैं। (१ ) गयरण अभिच्हुली ८ घरकी कुटिलता 
हानि आदि दर करना, ओर ( २) सवलालये चधय - सब प्रकारका विस्तार होने 

लगे बना । उक्त देवताओंकी शक्तियों से ये दो उददश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार 
करना चादिये | पू्वोक्त देव अपने घरीरमें अश् रूपते हैं, उनकी ३क्तियोंकी उन्नति 
करके मी मनुष्यका बढ़ा लाभ हो सकता दे । _स छक्तका विचार करनेसे इस ढंगसे 
बहुत लाम हो सकता है । 

| अयला उक्त भी सी विषयका है, वह अब देखियं-- दि 


२४ अथवेबेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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[४] 

( ऋषि।-- अथवी । देवता-नानादेषता! ) 
त्वश्ट॑ में देव्यं वर्च! पजन्यों ब्रक्षणस्पतिः 
पत्रेओओत॑भिरदिंतिनु पांतु नो दृष्टरं त्रायमाणं सहं। ॥ १ ॥ 
अंशो भगो वरुणो मित्रो अंग्रेमारदितिः पान्तुं मरुत॑ः 
अप तस्य॒ द्वेषों गमेदमित्हुतों यावय॒च्छत्रुमन्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
धिये समशध्षिना प्रावंतं न उरुष्या णे उरुज्मश्नप्रैयुच्छन । 
द्योईैष्पित॑योवर्य दुच्छुना या ॥ ३ ॥ 


;क्‍ 
अर्थ--( त्थष्टा ) सबका निमाण करनेवाला, पजेन्य, ब्रह्मणस्पति और 
( पुश्रे! आताभि! अदितिः ) पुत्र ओर भाहयोंके साथ अदिती देषी, ( से 
दैव्य वयः ) भेरे देवोंके संबंधके वचनको खुनें, और ( नः दुषटरं श्रायमा 
सह। पातु) हमसबके अजेय और पालना करनेवाले बल की रक्षा करें॥१॥ 
अंदा, भमग, वरुण, मिश्र, अयमा, अदिति और मरूुत देव ये सब देव 
मेरी ( पान्‍्तु ) रक्षा कर । ( तस्य आ मज्हुतः दंष। अपगसंत ) उस शत्रका 
कुटिल देष दूर होथे। ( अन्तित शत्रु यावयत्‌ ) ये सव पास आये शाह 
को दूर मगा दें ॥ २ | 
है ( अश्विनो ) अश्विदेवा ! ( पिये नः से प्रावतं ) बुद्धिके लिये हमारी 
उत्तम रक्षा करा | है ( उद-ज्मन्‌ ) विशेष गतिवाले ! ( अप्रयुच्छन ) मूल 
न करता हुआ लू ( नः उरुष्य ) हम सबका रक्षा कर | है ( दा। पतः ) 
छालोक के पालक ! (था दुच्छुना ) यावय ) जो दुरगति है, उसको दूर 
कर ॥ 8 ।! 
इस यृक्तम पूर्व वक्ता कहे जो दवोंके नाम आगये हैं वे ये हैं- “ल्वष्टा, अदिति, 
मझ्लः ” । जो देवोंके नाम पूर्व तृक्तमें नहीं आये थे ये हैं-- “ पजेन्य, ब्रह्मण- 
सपति, अदा, भग, वरुण, मित्र, अयभा, ओऔएिपता । ” पूर्वके अनुसंधानसे ही 
इस परक्तका अथे देखना चाहिये । 
१ पअन्यः ८ भेष, जलदेनिवाला देव, 
२ ब्रह्मणस्पति! » ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेबाला, 
३ अंदाः ८5 प्रकाश देनेवाला, | 


हो 


अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सयांदि तेजके गोलक उत्पन्न होते 
हैं इस लिये ये इसके पुत्र हैं। तथा उसके समान जो हैं वे उसके भाई हैं। अभाद्‌ मूल 
प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे ठत्पत्न हुए सब पदाथ इस मंत्र भागसे लेन योग्य ई । 


देखि 


प्रकार विशेष रक्षा करो | मनुष्यको बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता ह। मनुष्यकी रक्षा 
भी ह्सीलिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष ओर छुश्ाग्र 


शुद्ध भाव हो, और कभी द्वीन भाव न हो । वाणाीकी इस प्रकार शुद्धी दोनेसे ही ऊपर 
कही बुद्धिकी उन्नति हं। सकती दे। इस सक्‍तमें एक वाणीका उछेख करके सब अन्य 
इंद्रेयोंकी प्रद्याते शुद्ध करनेका उपदेक्ष खचित किया है। जिस नियमसे वणीकी शुद्धि 
होती है, उसी नियमसे नेत्र कण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धों होतो दे। इंद्रियों- 
को शुभ कममें सदा निम्र्त रखनेसे ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकते हैं । यह नियम सब 
ईद्वेयोंके विषयमें समानददी है । अपने इंद्रेयोम “ दिविय भाव ” स्थिर करना चाहिये, 
यह इस विषरणका तात्पये है । इस प्रकार धर इंद्रियां शुद्ध होनेसे बुद्धि भी इसी कारण 
से शुद्ध होती है और विकसित होती है । (मं ०१) 


अन्तःकरणसे दूर दे जावे | यह पवित्र बननेका मार्ग है। द्वेघभाव मनसे पूर्णतया 
हटा, तो मन चझुद्ध हुआ | ( मं०२) 
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४ सगः - भाग्यवान्‌, भाग्प दनवाला, 

५ यरूण) -“ वरिष्ठ देव, सबसे श्रष्ट देव, 

६ सिश्र! < सबका द्वितकारी, 

७ अथे-मा - श्रेष्ठ कौन दे इनका निश्चय करनेवाला, 

८ झौदिपता - झलोक का पालक देव । 

९ पुञ्रेः श्रातभि! सह अदिति! - लडकों ओर भाशयेंक समेत आदिति देवी । 


यह सब देवी शक्तियांका समूह हम सबकी रक्षा करे ! 


९६ 
रक्षा का काय । 
रक्षा करनेका क्‍या तात्पयं हैं यह इस सक्‍तमें बताया दे, इसलिये इसके पचक वाक्य 
छ्‌ ७... कम, आओ ह्व्थ श्र ९, छ् कि यश 
ये। रक्षाके लिये अपनी बुद्ध उत्तम रहनी चाहिये। यह दक्षोनेके लिये कहा है-- 


8 औ, जन, 


१ घिये नः सं प्र अवतं-' उत्तम बृद्धिक विस्तार द्ोनेके लिये हम सबकी उत्त मं 


और कभी द्वीन न हो | ( मं०३) ५ 
२ से देवयं बचः- भेरा भाषण दिव्य हो, अथांत्‌ उसमें देवके गुणोंका वणन हो, 


७७ को, 


७०० रु न ६६ का [० 


३ ढेंबः अपगसेल्‌ ८ द्वंपमाव, निंदा करनेका स्वमाव, श्द्मुत्व करनेका आश्षय 
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२६ अथर्ववेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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5 ४ दुचछुना यावय - सब दुगतिको दर कर। अपने इंद्रेय हीन क्मोमें प्रवृत्त रहने ; 
है तेही सब प्रकार की दुर्गति प्राप्त होती दे । इस लिये पूर्वोक्तप्रकार आत्मशुद्धे द्वोगयी ;$ 
$ तो दुर्गेति अपने पास कदापि रहेगी दी नहीं। ( मं०३ ) ; 
५ चात्न यावय > झचुको दर भगा दे | अपने अंदर काभक्रधादि शच्ञ हैं, समा 
| जमें कामी क्राधी ये श्र हैं ओर राष्ट्रके भी शत्रु होते हैं । इन सब शक्ुओंकी दर ! 
| करना चाहिये । पूर्वोक्तप्रकार आत्मशुद्धि करनेसे सब आंतरिक शक्ल दूर होते हैं, सा- ; 
| माजिक और अन्य शत्रु दूर करनेका उपाय भी वहांकी शुद्धता करनाही है। इस कायेके ; 
ई लिये अपने अंदर बल चाहिये, उसका उपदश इस प्रकार किया है- ! 
नः दुछ्टर॑ श्रायमार्ण सहः - हमार अन्दर शत्रुद्वारा पार करनेके लिये कठिण 
|; ओर जिससे अपनी रक्षा होती दे इस प्रकारका बल हमारा हो । बलके दं। लक्षण यहां न्‍ 
ह कहे हैं, वह बल ऐसा चाहिये के जिसका ( दुः+तरं ) उलंपन शत्व न कर सके। जब ; 
$ शुख आक्रमण कर उस समय वह पृण रातस परास्त हा, छसा अपना बल रहना चा- * 
हिये । इपी प्रकार उस बलसे दरएक कठिन प्रसंगम हमारी रक्षा होवे, ऐसा हमारा 
बल हमेशा रहना चादिये | इस प्रकारका बल बट जानेसे स्वयमेत्र सब श्न दर होंगे। $ 
इस श्रकार का बल बढ़ाना ब्रक्षणस्पतिका कार्य दे। अशह्मणस्पति यह ज्ञान और | 
|; विज्ञान का देव है और वद्द अपने ज्ञानके दानत पूर्वोक्त बल मनुष्योंमें बढ़ाता है। | 
;॒ इसीलिये उसकी उपासना और स्तुति प्रार्थना मनुष्यों को करनी चादिये। उपासना के 
समप इस प्रकार का मनन करनेते ओर थ्रद्धामक्तियुक्त अन्तःकरणस उपासना कर- 
न्‍ नेस ये सब फल प्राप्त होते हैं । 
4 ह 
: 
* 
$ 
३ 
| 
! 





० | 440. 
यज्ञस उन्नात ;॒ 
[५ ) 
( ऋषि।-अथवो । देवता--हन्‍्द्राग्री ) । 
उर्देनमत्तरं नयागें घतेनाहुत । 
समेंने वसा सृज प्रजयां व्‌ .बहुं कंधि ॥ १ ॥ 5 
इन्द्रेम॑ प्रंतरे कृषि सजातानामसद वज्ञी । $ 
रायस्पोर्षेण सं संज जीवाठ॑वे जरसें नय ॥ २ ॥ |; 


यस्य॑ कृष्मो हविगुंदे तमंप्रे चधेया त्वस्‌। 
तस्मे सोमो अधि ब्रवदयं च ब्रक्षणस्पतिं! ॥ ३ ॥ 


अथ- हे ( चूतेन आहुत अपने ) घीसे आहुती पाये हुए अप्रमिे! ( एन 
उत्तर उन्नय ) इस सनुष्यकोा अधिक ऊंचा उठा। ( एन वचेसा संस्म ) 
इसको तेजसे संयुक्त कर । ( थ प्रजया बहुं कृषि ) और प्रजासे सखझ्द्ध 
कर |! १॥ 

हे इन्द्र | (इमं प्रतर कृषि ) इस सनुष्यको ऊंथा कर | यह (सजातानां 
बद्दयी असत्‌ ) यह मनुष्य स्वजातिके पृरुषोंके थीच सबको थयहामें करने- 
वाला होवे । ( रायस्पोषेण सरतज ) इसको घन ओर पुष्टी उक्तम प्रकार 
प्राप्त हो और ( जीवातवे जरसे नय ) दीघेजीवनक लिय बुढापेतक खुस्व 
पूवक लेजा ॥ २ ॥ 

है अग्न ! ( यस्य ग्हे हवि! कृण्म। ) जिसके घरम हम हवन करनले हैं, 
( सथ॑ ते व्धय ) लू उसका बढ़ा; ( सोमः अय च ब्रह्म णस्पनिः ) सोम और 
यह अश्यणस्पति ( तस्मे अधि त्रवत्‌ ) उसको आशीबाद देवे ॥ ३ ॥ 


2 
हवनसे आरोग्य। 
जिसके घरमें हवन द्ोत। हे उसकी पृद्धि होती है, ओर सब प्रकार की उम्नति होती 
है। इसके विषयर्म देखिये-- 


१ एन उत्तर | - जिसे घरमें हवन होता ह वह (उत्+तरः) अधिक उच्च बनता 


है, पूवंकी अपक्षा अधिक उन्नत होता है 
२ यचसा सं । ८ जिसके घरमें इवन होता है वह तेजस्वी होता है । 
३ प्रजणा बहु;। ८ जिसके घरमे इवन होता दे उसको उत्तम संतानें होती हैं । 


४ इस मतर । - जिसके घरमें हवन होता है, चह अधिक ऊंचा बनता है! इर 


एक प्रकारस भ्रष्ट होता जाता है । 
५ सजातानां बच्ची ८ स्व॒जातियोंको अपने आर्धान करनेबाला होता है, जो 


प्रतिदिन हवन करता ६ । 
६ रायस्पोषण स॑ - उसका घन बढ़ता हे ओर पुष्टी भी बढती है। वह हृष्ट 


पृष्ठ होता है । 
७ जीवालये जरस नय - उसको दीघ आयु प्राप्त होती दे । 


नए 
फ्कि 


अथवे वेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


(| 


| 
पा 
|| 


अथोत्‌ जिसके घरसे हवन द्ोत। है उसकी दरएक प्रकारते उन्नति होती दे। प्राते- 
दिन उसको सुख आर सामाग्य प्राप्त दाता है ! इसलिये प्रतिदिन हवन करना लाभ 
कारी है। धवनसे आरोग्य, बल, दीघआयु भाप्त होकर, घन यश्ञ ऑर अन्य सब प्रकार 
का अन्युद्य ओर निश्रयस भा प्राप्त होता है । 
न कुफ-: 


शत्रुका नाश । 


; 
| 
$ 
है 
; 
[६ ] |; 
( ऋषिः- अथवा । देवता--ब्रक्षणस्पति), सोमः ) ; 
यो रस्‍्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेडदेंवो अभिमन्यते । 
सब त॑ र॑न्धयासि मे यज॑मानाय सुन्वते ॥ १ ॥ ;॒ 
यो न! सोम सुशंसिनों दुःशंस आदिदेशति । । 
वज्ञेणास्य मु्खें जद्दि स संपिंट्रो अपांयति ॥ २ ॥ ; 
यो न सोमाभिदासंते सनांभियेश्र निश्ट्यः । 
अप तस्य बले तिर महीव द्योवेघ॒त्मनां ॥ ३े ॥ !$ 
अथ-- है ( ब्रष्मणम्पते ) झानपते ! (यः अदेवः अस्मान्‌ अमिमन्यले) ; 
जो इश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनकी इच्छा करता दे, ( ते 
सब ) उस सब दात्रुकोी ( सुन्वले यजमानाय से रन्धयासि ) सोमरखसे | 
यजन करनेवाले मरे कारण नाश कर ॥ १ ॥ " 
है साम | (य। दुशष्शसः ) जो दुरायारा ( सुशासनः न; आदिदशाल ) |; 
सदायार करनेवाले हम सबको आज्ञा करता है अथात्‌ हमें आधीन करना 
चाहला हैं, ( अस्य सुग्व वज्जण जाह ) इसक मुग्यब| वज़्स आधाल कर, 
जिससे ( सः संपिष्ट! अप अयलति ) यह यूर चूर हाकर दूर हाथे ॥ २॥ 
हे सोम ! ( यः सनामिः ) जो स्वजातीय ( यः च निशछ्यः! ) और जो 
सबसे नीये बठन योग्य नीच मनुष्य (न! अमिदासति ) हमें दास बनाना 
चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, ( तस्य बल वधत्मना अप तिर ) 
उसके वबलकों अपने वधसाधनसे नीय कर, ( मही थोः इथ ) जिस प्रकार 


बडा युलोक अपने प्रकाहासे अंधकारकों दूर करता है ॥ ३॥ 
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सूक्त ७ ] अद्ाहका मार्ग । ५९, 


शत्र॒ुका लक्षण | 
इस प्क्त में शतञ्ञुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं-- 

१ अदेव: ८ जो एक अद्वितीय इश्वर का नहीं मानता, देव की माक्ति नहीं करता 

' जो नास्तिक और सत्य धमेपर अविश्वास रखता है । 

२ अमिमन्यते 5 जो अभिमान से भरा दे, जो पमंडी है । 

३ दुशाशसः ८ जिसके विषयमे सब लोग बुरा कहते हैं, सर लोग जिसकी निंदा 
करते हैं, अथात्‌ जो अकेला सब का अहित करता है । 

४ आदिदेशति - जो दूमरोंपर हुकुमत करनेका अभिलाषी है, जो दूसरोंको 
आज्ञा करना जानता है । जो दूसरों पर जिस किसी रीतिसे अधिकार जमाना चा- 
हता है | 

५ अभिदासति - जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरों का नाश करता 
है, दूधरोंको छूटता है । 

शत्रुके ये पांच लक्षण हैं। इन लक्षणोंत्त बोधित होनेवाले शत्रुक्ी दूर करना चाहिये, 
फिर वह ( सना|मिः ) स्वजाताय, अपने छुलपे उत्पन्न हुआ हो, अथवा (निःश्या ) 
निकृष्ट जाताका अथवा किसी दीन कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या कैसा मी 
हो, उसका दूर करना चाहिये । 





द म 
अद्गाहका माग । 
[७] 

( ऋषि! -- अथवो । देवता-सोमः, ३ विश्वेदेवाः ) 
येन॑ सोमादेतिः पथा मित्रा वा यन्त्यद्ुह। । 
तेना नोवसा गंद्दि ॥ १॥ 
येन॑ सोम साहन्त्यासुरान्‌ रन्‍्धयांसि नः । 
तेनां नो अधि वोचत ॥ २ ॥ 
येन देवा असुराणामोजांस्यव॑णी ध्वम्‌ । 
तेनां नः शमें यच्छत ॥ ३ ॥ 


अथ- हे (सोम ) शान्तदेष ! ( येन पथा अदितिः ) जिस सार्गसे यह 
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पृथिवी ) या मिन्राः अद्वहः यानन्‍त ) अथवा सूय आदि देव परस्पर द्रोह 
न करते हुए चलते हैं, ( लेन अवसा नः आगहि ) उसी मागलसे अपनी 
रक्षा साथ हम प्राप्त हा ॥ २१ ॥ 

है ( साहन्त्य सोम ) विजयी शक्तिसे युक्त साम ! ( यन अखुरान्‌ नः 
रन्धयासि ) जिससे अखुरोंको हमारे लिये तू नष्ट करता है, ( लेन नः अधि 
बोचत ) उस शाक्लिक साथ हमें आशाीवाद दे ॥ २ ॥ 
है ( देवा; ) देवा ! तुम ( यन अछुराणां ओजांसि अद्ृणीघष्व ) जिसस 
असुरोंके बलोंको निवारण करते हें, ( लेन न; दाम यच्छत ) उस बलसे 
हमें सुख दो ॥ ३ ।| 
प्रार्थना ! 


| 

| 

| 

| 

; 

| 

| अद्गाहका विचार । 

; है ब्लान्त ओर सुख दायक इश्व१! जिस तेरे सुनियम के कारण छर्य चन्द्रादे सब 

$ विविघले।क लोकान्तर एक दूसरे के साथ न टकराते हुए अपने मार्ग से भ्रपण कर कार्य 

कर रहे हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक 

। दूसरे के साथ, आपसमें विरोध और लडाई न करते हुए, और अपना संघबल बढाते 

| हुए दम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इस लिये “ अद्वरोहका विचार ” हमारे में 

स्थिर दो जावे । दे 

। बलकी वृद्धि। 

है हे इंश्वर जिस बलस तू असुरा राधवां और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका 

| दान करनेका आश्ञीवांद हमें दो। अयोत्‌ वह बल इसे प्राप्त दो और इस बलके प्राप्त 
हानेसे हम पूर्वोक्त शठ्ुओका दूर कर सकेंगे । 

|; है इंधरां जिस बलसे अश्ुओंके बलोंकी रोका जाता हूँ, वह इल &में प्राप्त हो, ऑर 

| उसके द्वारा द्भ सुख प्राप्त हो । 


तीन उपदेश ! 
इस वक्त में ' (१) आपसमभं अद्रोह का व्यवहार करना, ( २) अपना 
बल बढाना, ( ३ ) और शाजुओंके वलोंकों रोकना अथवा अपना बल उन 


से अधिक प्रभावशाली, करना ” ये तीन उपदेश हैं। इससे निःसन्देह सुख प्राप्त 
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हो सकता है | इस उक्तम इन बलोंकी प्राथना इंधरसे की है, हस कारण यह उत्तम 
प्राथनावक्त है। इस में बलवाचक दो शब्द हैं, “सहः और ओज+”” | इनमें सहः' 
शब्द मानपिेक ओर आत्मिक बलका बाधक ओर “ ओजः ” शब्द शारीरिक अथवा 
पाझ्वी बल का वाचक है। अर्थात्‌ अपना सब प्रकार का बल बढ़े, यह इस प्राथना 
का भाव है | 


पक +>«० +शलमयि+ -थव.%.2..--०% - ड््ल्लल्न्न्फ «डी 


9 
; 
| 
हम 
दम्पतोका पररुपर प्रम। | 
[८] | 
( ऋषि।--जमद ग्रे! | देवता-कामात्म| ) ; 
यथा वध लिबुजा समन्त प॑रिषस्वजे | 
एवा परिं ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मज्नापंगा असः ॥ १ ॥ 
यर्था स॒ुपणः प्रपत॑न्‌ पक्षों निहन्ति भ्म्योम्‌ । 
ग़वा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मझ्मापंगा असः ॥ २॥ 
यथेमे द्यावरप्रथिवी सद्यः पर्येति तय! । 
एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं) ॥ ३॥ 
अथ--( यथा लिबुज़ा वृक्ष समन्‍ल परिषस्वज ) जिस प्रकार बेल क्षक्षको / 
थारों ओआरस लिपट जाती है, ( एवं मां परिष्वजस्व ) हसप्रकार लू सुझे " 
आलिगन दे. ( यथा मां कामिनी असः ) जिससे तू मरी कामना करने: 
वाली हो आर ( यथा मत्‌ अपगा न असः ) जिससे लू सुझले दूर जाने- 
बाली न हो ॥ १ ॥ 

( यथा प्रपतन सुपणः ) जे से उडनेवाला पक्षी ( भृम्यां पक्षों निहन्ति) । 
सूमीकी ओर अपने दोनों पंस्ॉकों दवाता है, ( एवं ते सनः निहन्सि ) 
इस प्रकार तरा मन मरे अंदर खीचना हूं, (यथा०) जिससे लू सेरी इच्छा ; 
करनेवाली ओर सुझसे वर जानेबाली न हो ॥ २ | ६ 

( यथा इमे आावापूधियी ) जिस प्रकार श्स झलोक ओर श्थ्वीलोकके ह 
थाच ( सूथ! सथः पर्यति ) सूथका प्रकाश तत्काल फेलला है, (एव ले मन! 
पर्यमि ) इसी प्रकार तेरे मनको में व्यापता हूं ( थथा० ) जिससे ते मेरी |; 
कासना करनेवाली ओर मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥ | 





३२ अथर्ववेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 


अिधभापक--+तान्फाननूछ 'अमा४नकरा'.. भाप धाम. 
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वाञ्छ मे तन्वं१पादो वाज्छाश्यौ३वाञ्छ सक्थ्यो। 
अक्ष्योविषण्यन्त्या: केशा मां ते कार्मेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥ 
मर्म त्वा दोषणिश्रिष कृणोमि हृदयश्रिषम्‌ । 

यथा मम क्रतावसों मर्म चित्तमपायसि ॥ २ ॥ 

यासां नामिरारेहणं हृदि संवर्ननं कृतम्‌ । 

गांवों घृतस्य॑ मातरोमूं से वॉनयन्तु मे ॥ ३ ॥ 


; 

; 

" 

। 

। 

अथ-- ( से तन्व पादा वाञ्छ ) मर शरारका आर दाना पराका इच्छा $ 
कर, ( अध्यौ वाञ्छ ) मेरे दोनों आंग्वों की इच्छा कर, ( सकथ्यौं वाड्छ ) ॥ 
दोनों जंघाओंकी इच्छा कर । ( व्षण्यन्त्या। ले अध्यों केशाः) बलकी ४६ 
इच्छा करती हयी तेरी आंख और बाल ( कारमन मां शुष्यन्तु ) कामसे ; 
मुझ सु्वाब ॥ १ ॥ 

( त्था मम दोषणिश्रिषं ) तुझे सेरी श्ुुजाओंम आश्रित आर ( हृदयश्नि ;$ 
थे कृणामे ) हदयस आश्रय करनवाली करता हू। (यथा सस ऋलो असः ) |; 
जिससे तू मरे कायमें दक्ष हो आर (मम थविकत्त उपायासे ) मेरे चित्तके |; 
अनुसार चल ॥ २ |! । 

( यासां ) ।जनस ( नाम; ) !प्लना (आरहंण ) आनन्ददायक है आर 
जिनके (हदि सवनन कृत ) दृदयम प्रमका सवा है, (छूतरय मातरः गावः ) ;$ 
थी को निमाण करनवाली यह गाव, ( अछु मे सवानयन्तु ) इस ख्री को |; 
मरे साथ सिला देव ॥ ३ ॥ ; 

; 
; 
। 
।$ 
;॒ 
। 


स्री ओर पुरुष का प्रम 
गृहस्थधमम रहनेवाल ख्री आर पुरुष परस्पर भ्रम करें ओर सुखसे ग्रहस्थाश्रमका 
व्यवरद्दार करें, यह उपदेश इन दोनों छकतोंमें कद्दा है । 
अष्टम सक्तम कहद्दा हे कि स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रममं परस्पर मिलकर रहें, एक दसरेपर 
प्रेम करें ओर उनमे से कोह भी एक दूमरेसे दर हानेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके 
अपनी ख्रोका मन अपनी ओर आकर्षित करे आर उसको अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे 
वह वारवार पतिगृहसे दूसरी ओर भाग न जावे ! जि प्रकार सय्यें इस जगत में अपने 


प्रकाशसे फला रहता है, इसी प्रकार पति मी एसा आचरण करें कि जिससे ख्रीके मन- 
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सरू १० | बाह्क्ञाकियोंसे अन्त'शक्तियाका संबंध । 
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में पातिके विषयम आदर मरा रद्द | इसी प्रकार स्री का भी ऐता व्यवह्यार हे। कि जिसे 
पतिके मनमें ख्रीका आदर बढे। इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखती हुई सुखसे 
गृहस्था श्रम का काय करें | 

नवम सक्त में कद्दा है पति स्लीको ओर ख्री पतिको आत्म सवेस्व॒ अपण करे । एक 
दूसरेके वियोगसे दुखी हो और उख जावे और साथ रहनेसे दोनों सुखी हों | स्री और 
पुरुष परस्परके कार्यामं एक दूसरेको सद्दायता करें ओर परस्पर की अनुकूलतासे चर्ले! 
परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवद्वार करें। ख्रियोंस घमेपूवेक मिलना सुखदायी 
है, क्‍यों कि उत्तम स्त्रियों के हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता दे, पतिके घर की गौवें 
खियोंको आकर्षित करें | 

इस प्रकार व्यवहार करके ख्री पुरुष सुखते गृहस्थाश्रम के काय करें ओर परस्परको 
अनुकूलतास सुद्ी दा । 

अष्टम बक्तक प्रथम मत्रके साथ अथवबे १ | २४ । ५ आर २॥३०।१ ये मत्र तुलना 


७०० थ ३७, 


करके देखिय । कुछ आश्वय समान है 


व्याधि, 





वाह्यशाक्तघास अन्तशाक्तयाका सबंध | 
[१०] 


( ऋषिः- श्वन्ताति! । देवता-नानादेवता), अग्नि, वायु), स्येः ) 
पथिव्ये श्रोत्रांय वनस्पतिंभ्यो5प्रये5घिंपतये स्वाहा ॥ १ ॥ 
प्राणायान्तरिक्षाय वर्योंभ्यो वायवे5धघिपतये स्वाहा ॥ २ ॥| 
दिवे चक्षुषे नक्षत्रेम्यः सयोयाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥ 

॥ इति प्रथमो5नुवाकः ॥। 


अधथे-- पृथ्वी, ( श्रोश्नाथ ) कान, वनस्पति तथा एथ्वीके अधिपति 
आप्रिके लिये ( स्‍्व-आह ) प्रदासा कहते हैं । १॥ अन्तरिक्ष, प्राण,( बयो- 
भयः ) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायु के लिये हमारी स्तुति हा 
॥ २ ॥॥ झालोक, आंख, नक्षत्र और झलोक के अधिपति सूर्यकी में प्रशंसा 


करता हूँ ॥ ३ ॥ 


हि 


डरे 


३५ अथवेबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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इस उक्तमें बाह्य सृर्टीसे व्याक्तिके अन्द्रकी श्रक्तियोंका संबंध बताया हैं-- 


बाह्यलोक उसमें प्राप्त राथ लोकाधिपति व्यक्तिके शरीरमें इंद्रिय 
पृथिवी वनस्पति अप्नि कान ( छ्ब्दग्रहण ) 
अन्तरिष्ष पक्षी वायु प्राण 

दालोक नक्षत्र सगे आंख 


4 €*% २ शी 


इस प्रकार व्यक्तिके हंद्रेयोंका बाह्य जगतके लोकों ओर देवोंके साथ संबंध है । यह 
बंध जानकर सूर्य प्रकाशस आंखकी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, ओर अप्रिसे श्रवण शक्तिकी 


|] 


शाक्त बढाव | यहां आम्रप्त श्रवणशाक्तका सवंध खाजका विषय है । 


् 





पुसवन । 
[११ ] 

( ऋषिः-- प्रजापति। । दवता-रतः, मन्त्राक्तदेवता ) 
शमीम॑धत्थ आरूढस्तत्र॑ पंसवन कतम्‌ । 
तद वे पत्रस्य वेदन तत ख्रीष्वा भरामसि ॥ १ ॥ 
पुंसि वे रेतों भवति तत्‌ खियामनु पिच्यते । 
तद वें पत्रस्य वेदन तद प्रजाप॑तिरत्रवीत ॥ २॥ 
प्रजाप॑तिरनुमतिः सिनीवाल्य|चीक्‍्लपत्‌ । 
सज्रेप॑ंयमन्यत्र दधव पुमोंससु दघादिह ॥ ३ ॥ 


अथ-- ( अश्व-त्थः ) अश्वत्थ वृक्ष ( शार्मी आरूढ। ) हापम्ी वृक्षपर 
जहां थढा होता है ( ततन्न पुंसवर्न कूल ) वहां एंसवन किया जाता है | वह 
ही ( पुश्रस्य वेदन ) पश्र-प्राप्तिका निम्रय हूं | ( तत्‌ ख्रीपु आभरामसि) 

ख्तियों मं हम मर देते हैं ॥ १ ॥ 

( पुंसि बै रेत। मवति ) पुरुषभ निभ्मयसे वीये होता है ( तत्‌ खियां 
अलनुविच्यते ) वह खियों में सींचा जाता है, ( तत्‌ व पुश्रस्थ जेदन ) यह 
पुत्र प्राप्तिका साधन है, ( तत प्रजापतिः अन्नर्वात्‌ ) यह प्रजापतिन कहा 
है॥२॥ 
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सूक्त ११ | पुसबन | 


अनानननन-मननपा-नवी पा» "वपप 


( प्रजापति! अनुमति! ) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे 
आर ( सिनी-वाली अचीकृपत्‌ ) गर्मवती सत्री सम होवे,ऐसा हो ने पर 
( पुमांस उ शह दघत ) पुश्न गले ही यहां घारण होता है, (अन्यश्र स््रेपूय 
दधत्‌ ) अन्य परिसख्थितिसें ख्रीग में घारण होता है ॥ ३ ॥ 


निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति । 


० अर ७ औक.। 


निश्रयसे पृत्र की उत्पत्ति होने के लिय एक उपाय इस बृक्तम कहा है, वह ओषधि 

प्रयोग का उपाय यह है-- 
का्सी अश्वत्थ आरूढ। तश्र पुंसवन कृतम | 
तद्ढे पुञ्नस्थ वेदन, तत्‌ स्त्रीष्यामरामासि ॥ ( सं० १ ) 

४ (१ ) शर्मी वृक्षपर उगा और बढा हुआ पीपलका वृक्ष द्ोता है, वह पीपल पुत्र 
रूप गर्मकी धारणा करानवाला द्ोता है। अथात इस का ओषपध बनाकर यदि ख्री 
सेवन करेगी तो वह ख्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । ( २) यह पीपल निश्रयसे 
पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, ( ३) इसके सेवनसे निश्चयसे पृत्र उत्पन्न होता है, ( ४ ) पुत्र 
उत्पत्तिके लिये इस पीपलके ओपध को ख्रियोंकों देना चाहिये । 

श्मीके प्रक्षपर उगे पीपल वृक्षके पश्चाड्ध का चूण करके मधुके साथ सेवन किया जांबे 
अथवा अन्य दूध आदिद्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे ख्लरीका गर्भाज्षय पुरुष 
गर्भ बनानेमें समय द्ोता दे । जिस सत्रीको लडकीयांदी धोती हैं उस स्लीको यह ओपध 
देनेस उसको, ग्ाशयमें परिवतेन होकर, पुरुष गमे उत्पन्न करनेकी श्रक्ति आसकती 


है 


हि। 
पुंसतन और ख्रेष॒य । 


पुरुष पुश्र उत्पन्न होनेका नाम “ पुंसवन ” ओर लडकी उत्पन्न होनेका नामन ' खै- 
पूय दे । ये दोनों नाम इस खक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान नि्रयसे चाहते 
हैं बे इस ओषधी का उपयोग करें| इस मंत्रके ेष अथेसे ओर भी एक आशय व्यक्त 
होता है, वह देखने योग्य हे--- 

१ अश्व+त्थ!- अश्वका अर्थ वाजी है| वाजीकरणका अथे पुरुषको पुरुष शक्तिसे 
युक्त करना है। अश्व प्ब्दका अथ यहां घोडेके समान पुरुष धमेसे युक्त ओर समर्थ 


चर, पे, खो, 


पुरुष । (अश्व ) घोडेके समान जो ( त्य, स्थः ) रहता है ऐसा बलवान पुरुष । 


३५ 
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श्ु 
२ क्ासी - मनकी बृत्तियां उछलने न देनेवाली स्री, अथांत जो धमोनुकूल ग्ृदस्थ- ; 
धर्मनियमोंका पालन करनेवाली स्री । 


ऐसे ख्रीपुरुषोंके संबंध निश्चित पुरुष संतान होती हे । पाठक इसमें देखे कि इस 
ख्रीपुरुषसंबंधमें वीयेका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है 
इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान देती हे | अथात पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो 
पुरुपसंतान आर ख्री बलशालिनी हुई तो स्लोसंतान होती है। यहां बलका अथ पृरुष- 
बीये और स्लीरजका भाव लेना योग्य है | 

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है ओर रपष्ट है। तृतीय मंत्रमें फिर कलेपाथसे कुछ वि- 
शेष आशय क॒द्दा है। वह अब देखिये-- 


१ प्रजापति; ८ अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृ €स्थी पुरुष | 

२ अनुमतिः - परस्पर अनुकूल प्रमपूर्ण मन रखनंवाले स्री या पुरुष । 

३ सिनीवाली- सिन का अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढानेवाली स्री सिनीवा- 
ली है। जिस प्रकार शुक्लपश्षकी रात्रीमें चन्द्रकी कलायें बढती हें,उस प्रकार जिस स्रीके 
गर्माक्षयमें गर्मकी कलाएं बढती हैं । 

ये शब्द बड़े विचारणाय दें । सन्तान उत्पन्न वही करे कि जो उनके पालन पोषण 
का मार सदन करनेमें समर्थ ह्ो। धन्तानोत्पात्ति करना हैं तो ख्री पुरुष परस्पर अनुकूल 
समति रखे, तो ही समानगुणवाला पुत्र होगा | उनमें विरोध होगा ते। संतान मी विरुद्ध 
गुणघभवाली होगी | गमेवती स्री समझे की मेरे अन्दर चंद्रमा जेसा अपनी कलाओंसे 
बटनेवाला गर्भ रद्या है और उसकी सुबृद्धीका प्रबंध करना मेरा कतेव्य दे । हस प्रकार 
व्यवस्था दोनेस पुरुष सन्तान होती है। इसके विपरीत अवस्था होनेसे सत्री सन्तान 
होती है अथवा नपुंसक सन्तान द्ोगी । 


अथांत्‌ पुरुष वीय को न्यूनता, ख्री रजकी अधिकता, पुरुष आर ख्रोक मनोवात्तियो 
विरोध हत्यादि कारणसे स्री सन्‍्तान और रजवीयेकी समानताते नपूंसक सन्‍्तान होती है। 

उत्तम पेध्य इस सक्तका अधिक विचार करें आर वास्तविक रीतिसे प्रयोग करके 
देख और इस पुंसवन ओर खेपूय के शाख़का निश्रय करें | 





संकत १२] सर्प-विष-निवारण | 
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सप-वप-नवारण । 
[ १२ ] 


( ऋाषे!--गरुत्मान्‌ | दवता--तक्षकः ) 
परि द्यार्मेव सूर्यो 5हीनां जानिमागमम्‌ । 
रात्री जर्गदिवान्यद्धंसात तेना ते वारये विषम ॥ १॥ 
यद ब्ह्मभियेदर्षिभियेद देवेविंदितं परा । 
यद भूत भव्यमासन्ब॒त्‌ तेनां ते वारये विषम ॥ २ ॥ 
मध्वां पएश्व नद्य) पर्वेता गिरयो मधु । 
मध परुंष्णी शीपाला श्मास्ने अस्त शे हृदे ॥ ३॥ 


थधं--( सूर्य: था इव ) जिस प्रकार सूयथ झलोक का जानता है, उस 
प्रकार मे ( अहीनां जनिम परि अगम्न ) सपाके जन्मक्षत्तकोी जानता हूं। 
( राच्री हसात्‌ अन्यत्‌ जगव्‌ इथ ) राच्री जेसी सूयस मिन्न जगत्‌ को आ- 
वरण करती है ( तेन ते षिष वारये ) उसी प्रकार तेरे विष का में निवारण 
करता हैं ॥ १॥ 


( ब्रह्मा में! ऋाषा स। दवा भें) ) ब्राह्मणा ऋाषषोया आर देवाने ( यत्‌ पुरा 
विदित ) जा पूथकालमं जान लिया था ( तत्‌ भूत भव्य आसन्यत ) यह 
खूत भावेद्य कालम रहनवाला ज्ञान है (तन ते विष वारये ) उससे तरा 
विष दूर करता हू ॥ २॥ 


( सध्या पएथशे ) सधुसे सिचन करता हूं, ( नद्य', पता, गिरय! सधु) 
नदियां, पथत, पहाड सब मधु देवयें। ( परुष्णी शीपाला मधु ) परुष्णी 
ओर शीपाला मधुरता देवे। ( आसन शा अस्तु ) लेरे सखुखके लिपे शान्ति 
आऔर ( हृुदे शा ) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥ 


इस मंत्रमे नदियों ओर पवेतों के रनों आदिके जलकी घांरासे सपपंविष उता- 
रने का विधान प्रतीत होता हे । परंतु निधय नहीं ह । _सकी खोज सपोपिषचिकि 
त्सक को करनी चाहिये। जलधारासे सपंविष दूर करनेका विधान वेदर्म अन्यखवान 

३१। परंतु उसका तात्पय क्‍या है, यह समझनें नहीं आता । यदि बिछका विष चढ़ 


0 
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रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे बिछका विष उतरता है। यह 6 
अलुभव हमने लिया है । परंतु इससे सपेषिष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । इसी ५ 
प्रकार इस सकतके अन्य विधान भी विचारणीय हं । अथाद इस घक्तका विषय अ 
पणीय है | जो इस की चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें । 

2 वें 


;क्‍ 

$ 

मृत | 
[ १३ ] ; 
( ऋषे-- अथवो । (स्वस्त्ययनकामः ) | देवता-सृत्यु। ) ; 
| 

; 

; 


! 
६ 
६ 
। ः 
। नमों देववधेभ्यो नभों राजवर्धेम्य! । ; 
अथो ये विश्यानां वधास्तेभ्यों मृत्यो नमोंडस्तु ते ॥ १ ॥ ; 
। नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय॑ ते नर्मः 
समत्य संत्यो त नमों दुमत्ये ते इंद नम; ॥ २ ॥ 
न्‍ नमस्ते यातधानेंभ्यो नमस्ते मेषजेभ्य॑ः । 
नमस्ते मृत्यो मूरलेंभ्यों ब्राह्मणभ्यं इद नमः ॥ ३॥ 


अथ- ( दववधेभ्य। नस; ) ब्राह्मणाक शाखसख्ाका नमस्कार, (राजवधभ्यः | 
नम; ) क्षात्रियोंक शास्त्रोॉकी नमस्कार ( अथो ये विद्यानां वधाः ) ओर जो ; 
वेदयोंके झाख्र हें उनको नमस्कार हे और है सत्यो ! ( ते नमः अस्तु ) तेरे |; 
लिये नमस्कार होये ॥ १॥ | 

( ले अधिवाकाय नमः ) तेरे आशीवादको नमस्कार ओर (ते परावा- 
काय नमः ) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो | है झत्यो! ( ते खु- 
मत्ये नमः ) तेरी उत्तम सतिके लिये नमस्कार आर (ते दुमत्ये हद नमः ) 
तेरी दुष्टमतिको भी यह नमस्कार है ॥ २॥ 

( ले यातुधानेभ्यः नमः ) तेरे यातना देनेवाले रोगोंकी नमस्कार और 
( ले मषजेम्यः नमः ) तेरे आषध उपायोके लिये भी नमस्कार हो। हे 
सत्यो ! ( ते सूलेम्य! नमः ) लेरे मूल कारणोंको नमस्कार ओर ( ब्राह्यणे- 


भयः इत नमः ) ब्राष्मणोको भी सेरा नमस्कार है॥ ३॥ 
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द मृत्युके प्रकार । 
इस सक्तमें सत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये--- 
१ दवव देवोंके द्वारा दोनेवाला वध अथवा सृत्यु । अप्नि वायु सयादि देव 


हैं, बाक्षण मी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु | अग्नि प्रकोप, वाथु 
बिगड़ने, सयय के उत्ताप, तथा ब्राक्षणादिका के कारण जो मृत्यु द्वोते है । 


चक्र 


२ राजवधः -- लडाह में होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषों के व्यवद्दारोंसे होने 
वाला मृत्यु । 

है विदयानां वधः ८ वेध्यों, पुंजीपतियों अथवा घनवानोंके कारण होने- 
वाला मृत्यु । 

इन तीन कारणोंसे पत्यु होते हैं । अत। इनका सुधार दोना चाहिये। तथा- 

४ अधिवाकः ८ अलुकूल वचन, 

५ परावाकः - प्रतिकूल वचन, 

६ सुमतिः - उत्तम बुद्धि, और 

७ दुमेतिः ८ दुष्टबुद्धि । 

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचन का अतिरेक होनेसे भी 


अविवेक द्वोकर सृत्यु होती है, प्रतिकूल वचन से निराश्षा द्वोकर झृत्यु होती हे। उत्तम 
बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्यों का दी ध्यान करनेके ' कारण श्वारीरिक निबेलता 
उत्पन्न द्वकर मृत्यु होतो हे आर दुर्मेतिेस तो मृत्यु होती दी ई | तथा -- 


८ यातुधानः - यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, ओर 

९ मेषज - औषधि उपाय भी किसी किसी समय मृत्यु लानेवाले द्ोोते हैं । 

ये और श्ससे भिन्न जो भी सृत्युकी जढें हैं, उन सब को दूर करना चाहिये । 

यही ब्राक्षणों अथांद ज्ञानियोंका कार्य है। इस कारण उनको नमस्कार है। सबको 


प्रयत्न करके इन सब सत्युके कारणोंकों दूर करके अपने आपको दीधे जीवी बनानेका 
यत्न करना चादिये । 


ना डअधव्यशारर5-+->- 7८ 


श९, 
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क्षयरोगका निवारण । 
[ १४ ] 


४ 
( ऋषि।-- बश्चुपिंगल। । देवता-बलासः ) ; 
अस्थिख्नंसं परुख्ंसमास्थितं हृदयामयम्‌ । । 
ब॒लास॑ सब नाशयाज्लेष्ठा यश्र पर्वेसु ॥ १ ॥ |; 
निबेलास बलासिनः प्षिणोमिं मुष्क्रं यथा । ४ 
छिनदम्य॑स्य॒बन्ध॑नं मूलमुवाबा इंव ॥ २ ॥ ; 
नि्बेलासेतः प्र प॑ताशुंगः शिधुको यंथा । 
अथो इट इव हायनोप॑ द्राह्मदीरदह्ा ॥ ३े ॥ ;॒ 
अथ-- ( अस्थिस्रंसं परुखंस ) हड्डियों और जोडांस ढीलापन लानेवाले ; 
( आस्थितं हृदयासयं ) दझारीरमें रहनंवाले हृदयके रोगकों अथात ( स्व ;$ 
बलास ) सब क्षय रोगको और (यः अंगेष्ठाः च पवसु) जो अवयवयों और 
जोडोमे रहता है, उस सब रोगकों ( नाह्ाय ) नाद्ा कर दे ॥ १॥ 
( बलासिन। बलाखं निःक्षिणोि ) क्षयरोगीसे क्षयरोगको दूर करता हूं 
( यथा मुष-करं ) जिस प्रकार चोरी करनेवालेको दूर किया जाता है। ;॒ 
( अस्य बंधन छिनाहे ) इस रोगके संबंधको छेद डालता हूं, ( उवार्वाः | 
सूल इब ) जेसे ककडी जडको काटते हैं ॥ २॥ ; 
है ( बलास ) क्षयरोग ! ( हतः निः प्रपत ) यहांसे हट जा। ( यथा | 
आशुंगः शिक्षुक; ) जिस प्रकार शीघ्रगामी बछडा जाता है। ( अथो अ- 
वीरहा अप द्राहि ) ओर वीरोंका नाश न करनेयाला लूं यहाँसे भाग जा। | 
( हायनः इट। हथ ) जैसा प्रतिय्ष उगनेवाला घास नाझा को प्राप्त होता ; 
है। ३॥ 5 
कफक्षय । 
इस सक्तमें ' बलास ' श्रब्द है, इस का अथे कफ और कफथय है। यह झरीरके 
पर्वो,नोडों, हृदय ओर अन्यान्य अवयकों में रहता है ओर रोगीका नाश करता है।श्स 
को दूर करने का वर्णन इस वक्तमें है। शसमें जिस उपाय का वर्णन है, उसका पता नहीं 
चलता । इस लिये क्षयरोग निवारण का जो उपाय इस उक्तमें कहा है उसके विषयमें 


सूक्त १५ ] में उस्तम बनुगा । 


छरै 
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कुछ अधिक कहना, विना अधिक खोज किये, कठिन दे। पाठकोंमें जो बेच, ओर 


मानसचिकित्सक होंगे वे श्यका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता हे | 
३... #०« रकर रच पु च रथ खा 
हमार विचारसे तो यह सक्त मानसचिकित्सा का बक्त हे | अपने मनके स्वास्थ्यप्रमावपृण 


५. ३७९ 


: विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं । इस का यहां संबंध प्रतीत होता है। इस दृष्टिसे 


पाठक इस छक्तका विचार करे । 





कर क बन 
में उत्तम बनुंगा । 
[१५ ] 
( ऋषि।- उद्दालक) | देवता--वनस्पति; 

उत्तमो अस्पोष॑धीनां तब वक्षा उपस्तयः । 
उपस्तिरस्तु सोईस्‍्माकं यो अस्माँ अंभिदासति ॥ १ ॥ 
स्बन्ध॒श्ञासंबन्धुश्व यो असाँ अंभिदासंति । 
तेषां सा वक्षाणांमिवाह भृयासमुत्तमः ॥ २॥ 
यथा सोम ओष॑घीनामुत्तमो हविषाँ कृत: 
तलाशां वक्षाणामिवाह भूयासप्नत्तमः ॥ हे ॥ 


अरथ-- ( ओषधीनां उत्तमः आसे ) तू ओषधियोंमें उत्तम है। ( वृक्षाः 
लव उपस्तयः ) अन्य ब्रक्ष तेरे समीपयती हैं। अतः ( यः जसमान्‌ अभि 
दासलि) जो हमें दास वनाकर हमारा नाश करनेका हच्छुक है (स! अस्माक 
उपस्तिः अस्तु ) वह हमारा अनुगासी होवे ॥ १ ॥ 

( सबन्धुः थे असबन्धु! च ) बन्घुवाला अथवा बन्धुरहित, (य। अस्मान 
अभिदासलि ) जो हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इथ ) व्रक्षोंम जिस 
प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार ( जहं तेयां उ्तमः मभूयासं ) में उनसे 
उत्तम होऊगा ॥ २॥ 

(यथा सोमः हवियां ओषधीनां उत्तम! कृत! )जिस प्रकार सोम हविके 
पदाथों ओर ओषधीयाम उत्तम बनाथा है और ( घृक्षाणां तलाशा हवय ) 
बृक्षोंमे जिस प्रकार तलादा वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार ( अहं उत्तमः 
सूयास ) में उत्तम बनेगा ॥ रे ॥| 
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में श्रेष्ठ बनूंगा । 

“में उत्तम बनूं, में श्रेष्ठ वनूं ” यह महत््वाकांक्षा मनुष्यमें होनी चाहिये। मलुष्य- 
का अभ्युदय ओर निःश्रेयस हसी ६च्छापर निभर है। शश्ञुकों नीचे दबानसे भी उनसे 
अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परंतु यहां कद्दा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम 
अन्योंसे श्रेष्ठ बनोग । अन्योंको नीच गिराना नहीं है, परंतु अपनी योग्यता सबसे 
अधिक करना है | 

यः अस्मान अमिदासलति सः अस्माक उपस्लिः अस्तु । (म०१) 

“४ जो हमारा नाश करना चाहता हैं वह हमारे पास उपस्थित दोनेबाला दावे  तथा- 

तथां अहं उत्तम) भूयासम्‌ । (स० २) 


७५ का] 


;॒ 

८“ उनप्त में सबसे उत्तम बनंगा'' | में अपनी योग्यता ऐसी बढाऊंगा कि जिससे भर । 
सब शत्रु भरे आश्रयसे रहनवाले बनें । 

अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । ओर जगत ; 
जो उम्नतिके साधनके नियम हैं, उनको जानकर, सबसे श्रेष्ठ बने । ; 


सखचना-इम ब्क्‍तम आय “उत्तम, तलाशा” ये औपधियोंके भी नाम होंगे । परंतु 
इन ऑपधियोंका पता आजकल नहीं लगता | “सोम” भी आजकल प्राप्त नहीं है । 





०० कक स 
आपाधरसका पान | 
[ १६ ] 
( ऋषिः- शोनकः । देवता-चन्द्रमाः, मन्त्रोक्तदेवताः ) 
आबंया अनबयो रसंस्त उग्र अबियो । 
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आ तें करम्भमंग्रसि ॥ १॥ 

विहल्हो नाम॑ ते पिता म॒दार्बती नाम॑ ते माता । 

स दिन त्वमासि यस्त्वमात्मानमार्वयः ॥ २ ॥ 

ताविलिके<वेंलयावायमैलब ऐंलयीव । | 

बश्ुअं बश्॒कणेआपेंद्वि निरांल ॥ ३ ॥ 

अलसालांसि पूों सिलाझ्ञालास्पुत्तरा । ६ 

नीलागलसालां .. ॥ ४॥ ॥ 
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सक्त १६ | आपधिरसका पान । ४३ 
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अथ--(हे आबयो, आवयो, अनाबयों) फेलनेबाली और न फैलनेवाली 

| आषधि ! ( ते रसः उग्मः ) तेरा रस उग्म है। (ते करंमं आजा अपग्यसि ) तरे 
रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १ ॥ 

" ( ले पिता बिहल्‍्हः ) तेरा पिता विहल्ह है ओर (ले साता सदावती 

नास ) तेरी साता सदावती नामक है। ( सः हिन त्यं असि ) यही उनसे" 

; ही तू बनता है। (यः त्वें आत्मानं आवयः) जो तू अपने आत्माकी रक्षा 

| करता है ॥ २॥ 

8 ( तोविलिके अब इलय ) प्रगतिक कायमसें हसें प्रेरित कर | ( अय ऐलथय। 

& अब ऐलयीत ) यह मसमि के संबंध काय करनेवाला प्रेरणा करता है। हे 

$ ( आल ) समथ! ( बच्चु; च बम्रकणं। च ) भरा और भूरे कानवाला ( निः 

3 अप इहि ) हमसे दूर रह ॥ ३॥ 

(पूर्वा अलसाला ) पहिल तू आलसियोंकों रोकनेवाली है, (उत्तरा सि- 
लांजाला ) दूसरी तू अणुओतक पंहुंचन वाली है। तथा (नीलागलसखाला ) 
घर घरम उपयोगी है ॥ ४ ॥ 

६ 
४ 
| 
|" 
; 
| 
| 
| 
| 


रसपान | 


इस सकक्‍तमें “ करंसभ ' शब्द हे। दही और सक्तका आटा मिलाकर बड़ा उत्तम 
पेय रस बनता है उसका यह नाम हैं। यह कब्जीका दृटानवाला ओर बड़ा पृष्टि करने 
वाला होता दै। इसमें कह ओपधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ जाते हैं । 
विहल्ह ' ( पिता ) वृक्षका * मदाबती / नामक ( माता ) ओपधिपर कलम करनेसे 
जो आपधि बनती है वह (आत्मानं आवय। ) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली द्ोती 
है। यद्द द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्थानकी ओवधियां इस समय 
अप्राप्त हैं । 
इसी प्रकार इस उकतमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्पतियों के हैं, सका पता नहीं 
चलता । आबयु, अनावयु, विहल्हद, (पिता ) मदावती ( माता ), तोबिलिका, एलब, 
पञ्चु, बच्धकणे, आल, अलसाला, (पूवरो ) सिलाघ्लाला, ( उत्तरा) नीलागलसाला, 
श्त्यादि नाम इस स्क्‍तमें आये हैं। इनका पता नहीं लगता | इस लिये हनपर अधिक 
लिखना असंमष है । 


म. 


बल ट!् आए... 
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[8 
गभधारणा। 
[ १७] 

( ऋषिः- अथवा | देवता-गर्भदंहणम ) 
यथेय पएंथिवी मद्दी मृतानां गर्भभादपे । क्‍ 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु ब्तुं स्वितवे ॥ १ ॥ 
यथेये एथिवी मद्दी दाघारेमान्‌ वनस्पतीन । 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु खतुं स्वितवे ॥ २ ॥ 
ययेये पंथिवी मही दाधार पेतान्‌ गिरीन। 
एवा ते प्रियतां गर्भो अनु सूर्त स्वितब ॥ ३ ॥ 
यथेयं एथिवी मददी दाधार विष्ठित जगंत । 
एवा ते ध्ियतां गर्भो अनु सूत सर्वितवे ॥ ४ ॥ 


गम आदधे ) मूलोंका गर्भ घारण करती है, ( एव ते गर्भा ) इस प्रकार 
तेरा गम (सूतु अनु सबितवे धियतां) संतान को अनुकूलतास उत्पन्न करने 
के लिये स्थिर होथे॥ १॥ 

( यथा हय॑ मही प्थिवी ) जिस प्रकार यह बडी प्ृथियवी (इमान वनस्प- 
तीन्‌ दाघार ) इन बनस्पतियोंका घारण करती है। इसी प्रकार संतान उत्पन्न 
होनके लिये तेरे अंदर गर्म स्थिर होवे ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार यह बड़ी एथियां ( पर्वतान गिरान दाघार ) पथ्थतों और 
पहाडांको घारण करती है, उस प्रकार तेरे अदर यह गे खुखसे प्रसूति 
होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ 0 

जिस प्रकार यह बड़ी पृथियी ( विछित जगत ) विविध प्रकारस रहने- 
याला जगत्‌ धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह ग+मे सुख प्रसुति 
के लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥ 

खीको अपने गमोश्ययमें गम स्थिर रखनेकी इल्‍छ।! होती है, वह सफल करनेके लिये 
यह आश्ञीवोद हे । 
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; 
।क्‍ 
; 
। 
; 
;॒ 
;क्‍ 
; 
; 
| 
अरथ--( यथा हय मही एथियी ) जिस प्रकार यह बडी प्ृथियी ( मतानां । 
; 
;॒ 
| 
| 
।॒ 
।॒ 


सूछ १८ ] इष्या निवारण । 
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(१. $82.. 
ईष्थधा-निवारण । 
[ १८ ] 
( ऋषे - अथव। | देवता - श्ध्योवनाशनगम ) 
हेष्योया ध्रार्ज प्रथमां प्रंथमस्पां उताप॑ंराम । 
अग्न हंदय्यं * शोक॑ त॑ ते निवॉपयामासि ॥ १ ॥ 
यथा भूमिंमृतमना मुतान्मृतमनस्तरा । 
यथोत मम्रपो मन एवेष्योमे्त मन! ॥ २ ॥ 
अदो यत्‌ तें हृदि श्रितं मंन॒स्क॑ पंतयिष्णुकम । 
तत॑स्त डेष्यों मुंश्वामि निरूष्माणं दतेरिय ॥| ३ ॥ 
अथ-- ( ले इंष्यायाः प्रथमां धार्जि ) तेरी इंद्या-डाह-के पहिले वेगको 
( उत प्रथमस्थाः अपरां ) और पहिलेकी आगेकी गतिको तथा ( हृदय्यं ल॑ 
शोक अप्ने ) हृदयम रहनेवाले उस शोक रूपी अप्नरिको (निवापयामाले ) 
हम हटा देले हैं ॥ १ ॥ 

( यथा मूसिः सलमनाः ) जेसी भ्सि मरे मनवाली है अथवा ( स॒तात 
सतमनस्तरा ) मरेस भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा सन्नपः मनः ) 
अआार जसा मरनवालका मन हाता हैं ( एव इंच्या; मनः सलत ) उस प्रकार 
इंध्यो-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २॥ 

( अदः यत्‌ ते हृदि अत ) जो तर हृदयस रहा हुआ ( पतरयिष्णुक 
मनरक ) गिरनेवाला अल्प मन है, ( ततः ते इंच्या निः सुशामि ) वहांसे 
तेरी इंच्याकों में हटाता हूँ । ( हते! ऊष्साणं हइथ ) जिस प्रकार धोंकनीसे 
वबायुको निकालते हैं ॥ ३ ॥ ० 

इंहिकी हर करना । 

दसरे की उच्नति देख न सकनका नाम “ हृष्या ”* अथवा डाह हैं। यह मनमें 
तब उत्पन्न देता हे कि जब दूसरेका उत्कषे सदा नहीं जाता । यह शर्ष्या कितनी द्वानी 
करती दे, हस विषयमें देखिये- 

(१ ) हृदय्यं शोक अर्भ्ने - हृदयके अंदर श्लोक उत्पश्न करती है, श्ोकसे हृदय 
जलने लगता दे ओर यह आग आयुका क्षय करती है । ( म०१ ) 

(२ ) इंदयों: रत सनः - ईप्यों करनेवालेका मन भरे हुए समान हो जाता है 
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मनमें को शुभ विचार नहीं आते, जीवनद्दीन मन द्वाता है। इस लिये उसका “मृत- 
मनाः ”! मृदा मनवाला कद्दते हैं | वह ( झतात सतसनस्लरः ) सुर्देस भी अधिक 
मरा होता है ) ( मं० २ ) 

(३ ) पतायिष्णुकं मनस्क - उसका मन गिरनेवाल। द्वाता ईद ओर छोटा 
संकुचित बृत्तिवाला द्ोता है । 

दखिये यद्द ईष्यां कितनी घातक होती है, हृदयका जलाती है, मनकी मार देती है 
ओर सबका पतन कराती हैं | इस लिये यह हंप्या मनसे दूर करना चाहिये । इष्यां दूर 
दोनेस हृदय शान्त होगा, मनमभें सजीव चतन्य काये करगा आर मन भी ऊपर उठाने 
वाले विचारोंस्त पारेपूण होगा । इस कारण ईष्यां दृर है।नस मलुष्यकी उ्नात होती है 
ओर हंष्या मनमें रहनते दानी होतो है । इस लिय जह्दां तक द्वा सके वद्दां तक प्रयत्न 
करके मनुष्य इष्यासे अपने आपको दूर रखे ॥ 


। 
। 
' । 
। 
। 
। । 
। | 
ल्‍ 
; आम्मशुड्धिक लिय प्रार्थना । ;॒ 
( ऋषि:- शन्‍्तातिः ' बा न नानादेवताः ) 5 
। 
ह ः 
: । 
॒ 

| 

क्‍ 

| 





पनन्‍्तुं मा देवजनाः पनन्‍त मनवो धिया। 
पननन्‍्त विश्वा भतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १ ॥ 
पवमानः पुनात मा क्रत्व दक्षाय जीवसें । 
अथों अरिश्टतातय ॥ २॥ 
उमाभ्याँ देव सवितः पवित्रेंण सवेन॑ च | 
अस्रान्‌ पुंनीद्धि चक्ष॑से ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- (देवजनाः मा पुनन्‍्तु) दिव्य जन मुझे शुद्ध करें। (सनव। घिया 
पुनन्तु ) मननशील अपनी बुद्धिसे पथिश्व करें । ( विश्वा मूतानि पनन्‍्तु ) 
सब मत मुझे पविश्र करें ओर ( पथमानः मा पुनातु ) पविश्व करनेवाला 
देव मुझ पविश्र करे ॥ १॥ 
( ऋत्वे दक्षाय जीवस) कम, बल और दीघे आयुके लिय (अथों अरिष्ट- 
लासथये ) ओर कल्याणके विस्तारके लिये ( प्रमान! मा पनातु ) पविश्र 


करनबाला दव सुझ पाथन्र कर ॥ २॥ 
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हे ( देव सवितः ) छषके उत्पादक देव! ( चक्षसे ) तेरे दशन होनेके 
लिये ( उमाभ्यां पविश्वण ) दोनों पवित्र विचार आर ( स्ेन च ) यज्ञसे 
( अस्मान्‌ पुनीहि ) हम सबको पवित्य कर ॥ ३ ) 

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति दीध आयु बढानेके लिये ओर 
कल्याण की भ्राप्ति द्वानेके लिये पिचार व आचार की पविश्रंतास अपने आपका पर्चेत्रता 
करना दरएक को उचित है | उस काय के लिये यह उत्तम इंश्वरप्राथेना है। जो मनो- 
मावसे यह प्राथना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमे संदेद्द नहीं दे । 


खन्‍नन्‍न्‍का ] 


न के 
क्षयरागानवारण । 
[२० ] 

( ऋषि।-- भृग्वद्भिराः | देवता - यक्ष्मनाशनस ) 
अग्नेरिंवास्य दहत एति शष्मिण उतेव मत्तों विलपन्नपायति । 
अन्यमस्मदिच्छत क॑ चिंदत्रतस्तपंवेघाय नमों अस्त तक्मने ॥१ ॥ 
नमों रुद्राय नमों अस्तु तक्‍मने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते । 
नमों दिवे नमः प्रथिष्ये नम ओष॑घधीभ्यः ॥ २ ॥। 
अय॑ यो अभिशोचयिष्णुविश्वां रूपाणि हरिंता कणोषिं । 
तस्में तेईरुणाय॑ ब॒श्रवे नमः रृणोमि वर्न्याय तक्‍मने ॥ ३ ॥ 

॥ इति द्वितीयाइनुवाकः ॥ 


अथे-- ( दहतः शुष्मिणः अस्थ अग्नेः हथ ) जलानेवाले इस बलवान 
अग्रिके तापके समान यह ज्वर (एलि) व्यापता है | (उत मत्तः इव घिलपन 
अपायति ) आद उन्मत्तके समान बडबडाता हुआ चला जाता है। ( अ- 
ब्रतः अस्मत अन्य के चित्‌ इच्छतु ) यह अनियमवाले मनुष्यको आनेवा- 
ला ज्यर हमसे भिन्न किसी दूसरे मनुष्यको ढूंढ लेबवे । ( तप॒ः-वधाय ल- 
क्सने नमो अस्तु ) तपाकर वध करनेवाले इस ज्वरको नमस्कार होवे ॥१॥ 

रुद्र, ( तक्‍्मने ) ज्यर, ( त्विषीमते ) तेजस्वी राजा वरुण ( दिये एथिव्ये 
ओषपषधिभ्यः नम। ) झयुलोक मूलोक ओर ओषधियां, इन सबके लिये 


नमस्कार हा! ॥ २॥ 
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अय य। आनमशायाय्णु) ) यह जो शाक बहानवाला है, (वेश्वा ; 


रूपाणि हरिता कृणोबि ) सब रूपॉको पीले और निसस्‍्तेज बनाता है, ( तस्मे 
ले अरुणाय बश्नय ) उस तुझ लाल, मरे ओर ( वन्याय तक्मने नमः कृ- 
णोमि ) वनमें उत्पन्न ज्वरको नमरकार करता हूं ॥ ह ॥ 


ज्वर्क दक्षण आर पीरणाम । 
इस बृक्तम ज्वर के लक्षण ओर परिणाम कहे हैं देखिय उनके सचक शब्द ये हैं-- 


१ अग्नि! इव दहन-"अभिके समान जलाता दे, ज्वर आनके बाद शरीर अग्रिके 
समान उष्ण होता हू ओर वह उष्णता रक्तको जलाती है (मं०१ ) 

२ शाष्मन"शाष उत्पन्न करता है, सुखादता है | शरोर का सुखाता है | (म०१) 

३ सत्त हव विलपन-पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वद्द रोगी 
मन चाहे बातें बडबडता रहता है | ( में० १ ) 

४ अनव्नतः-यद्द ज्वर बृतईन अथोत नियम पालन न करनवालेको दी आता है। 
अथात्‌ ।नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले को नहीं सताता । ( में०१ ) 

५ लपु! वध॥+न्यह ज्वर तपाके वध करता है । (मं० १ ) 

है तकक्‍्मानजबड़ कष्ट दंता है । (म० १ ) 

७ रुद्र:-यह रुलनिवाला है | ( मं० २) 

८ आभिशाचयिष्णुः"-शोक बढानेवाला दे । ( मं० ३ ) 

९ विश्वा रूपाणि हारिता कृणोलिज"प्रीरको दरा पीला अथात्‌ निस्‍्तज बनाता 
है । ज्वर आनवालेका झरीर फीका द्वोता है | ( मं०३ ) 

१० यन्य:-वनमें श्सकी उत्पत्ति है | ( मं०३ ) 

इस पृक्तम इतने ज्वरक कारण, लक्षण ओर परिणाम कहे हैं । व्रत पालन अथात्‌ 
नियम पालन करनसे यह ज्वर नहीं आता ओर आया हुआ हट जाता हैं। इसलिय 
इसका  अवत ” कहा है । पृथ्वी-भूमी, ओषधी, वरुणराजाके सब जलस्थान, रुद्रके 
रुद्रवक्तोक्त स्थान ओर रूप इनकी सुव्यवस्थासे यह ज्वर दृटजाता हे | 

रुद्र वक्तमें रुद्रका जो वणन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर 
रुद्रका रूप है| रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर ( उष्ण ) ओर एक शिव (शान्त) | 
इनके सम रहनेसे मनुष्यका आरोग्य प्राप्त देता है और विषम हेनेते रोग सताते हैं | 
इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है। यह वेधोंका 
विषय है, इसलिये वेध्ध लोग इसका अधिक मनन करें । 
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सक्त २१ ] केशवर्धक औषधी । 8९, 
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(88228&252628628828 838, 
# केशवर्धक ओषधी। 


कक्तछछखकलछललकरलरकक हे 
[२१ ] 
( ऋषि!- शनन्‍्तातिः ! देवता-चन्द्रमाः ) 
इमा यास्तिस्रः प्रंथिवीस्तासाँ ह भूमिरुत्तमा । 
तासामाधिं त्वचो अद्द भेष॒जं सम जग्रमस ॥ १॥ 
श्रेष्टमासि भेषजानां वा्सेष्टं वीर॑घानाम । 
सोमो भर्ग इव यामेषु देवेष वरुणो यथा ॥ २॥ 
रेबंतीरनाधृष! सिषासवंः सिपासथ । 
उत स्थ केंशरंहणीरथों ह केशवर्धनीः. ॥ ३॥ 
अर्थ-- ( इमाः या! तिर्त्रः प्थिवीः ) ये जो तीन लोक हैं ( तासां भूमि 
उत्तमा ) उनमें यह सूमि उत्तम ह । ( तासां त्वचः अधि ) उनमें त्वचाके 
विषयमे ( भेषज अहं उ से जग्नममं ) यह ओषध सेने प्राप्त किया है॥ १ ॥ 
( मेंबजानां श्रेष्ठ आसि ) ओषधोंस यह श्रेष्ठ है, ( वीरुधानां वसिष्ठ ) 
बनस्पतियों को यह वसानेबाला अथात श्रेष्ठ हे। (यथा यामंथु देवेषु ) 
जैसे चलनेवाले देवास ( सोमः भगः वरुणः) सोम, भग और वरुण 
आछ हैं ॥ २॥ 
हे (रबली! अनाधृष! सिषासवः) सामथ्य युक्त, अहिंसित ओर आरोग्य 
देने थाले रेघती आषाषेयो! ( सिषासिथ ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । 
( उल केदाहहणीः सथ ) और बालोंको बलवान करनेवाली हो ( अथो ह 
केदावर्धिनी; ) और बालाकों बढानेवाली हो ॥ ३ ॥ 
रेबती” ओषधी केश बढानेवाली ओर बालोंका दृढ करनेवाली है | यदद त्वचा के 
रोगोंके लिये मी उत्तम है । यह ओपधि आजकल नहीं मिलती, श्सलिये इसकी खोज 
करनी चाहिये । 


जा 
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वृष्टि केसी होती है ! 
& 
[२१२ | 
( ऋषि;- घन्तातिः | देवता- आदित्यरदिमः, मरुतः ) 
क्ुष्णं नियान॑ हर॑यः सुपणों अपो वसांना दिवप्न॒त्‌ पतन्ति । 
त आवं॑पृत्रन्सदनाइतस्यादिद्‌ घृतेन॑ प्रथित्रीं व्यू हुः. ॥ १॥ 
पर्यस्वती। कृणुथाप ओष॑घी; शिवा यदेज॑था मरुतो रुक्मवक्षसः । 
ऊर्ज च॒ तत्र॑ सुमतिं च॑ पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिश्चथा मछु॥२॥ 
उदग्ुतों मरुतस्तां इयते वृष्टियों विश्वां निव्तस्पणातिं । 
एजांति ग्लह्वां कन्ये|व तुझ्नेरे तुन्दाना पत्यैव जाया. ॥ ३॥ 
अथ--(अपः बसानाः) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पणाः हरयः ) 
उत्तम गतिषछील सूर्य किरण ( कृष्ण नियान दिवं) सबका आकर्षण करने 
वाले सबके यानरूप झुलोकस्थ सूयके प्रति ( उत्‌ पतन्ति ) चढते हें। (ते 
ऋतस्य सदनादव) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षसे ( आयकृत्नन ) नीचे आते 
हैं (आत हत घूतेन एथियीं वि ऊदुः) और जलसे प्रथ्वीको भिगाते हैं॥१॥ 
है ( रुक्मवक्षसः सरुतः) चमकनेवाले हृदय वाले वायुदेवो! (यद्‌ एजथ) 
जब तुम वेगसे चलते हो तब ( अप: ओषधीः ) जलों और औषधियोंको 
(पथरवतीः शिवा: कृणुथ) रसवाली आर हितकारिणी करते हो । हे ( नरः 
मखझतः ) नेता भरता! ( यश्र च सघु सिचल) और जहां मधुर जल सींचते 
हो (तञ्र ऊज रसुमरलि य पिन्वत ) वहां चल देनेबाला अन्न ओर उत्तम 
बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २॥ 
है ( सझतः ) सझतो!! ( तान उदघुलः हयले ) उन उदकसे भरपूर करने 
वाले मेघोंको भजा | (या पृष्टि!) जिनसे हानवाली वृष्टि ( विश्वा। नियत; 
पृणालि) सब निम्न स्थानोंकों मर देती है। (7लहा) सेघोंका दाब्द (एजालि ) 
सबको कंपित करता रहे, ( तुझा कन्या इय ) जिस प्रकार दुशखिल कन्या 
पिलाकों कंपिल कर देसी है तथा बह दाउ्द (एरं तुंदाना) मेघको पोरेत करे, 
| जाया इष) जैसी पतिके साथ रहनेवाली घमपतनी गृहरथीके संसारमें 
प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥ | 
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अथषेषेदक! स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


सूरत २२ ] वृष्टि केसी होती है । 


8 कि पलम-+--मक शाशममणमपामफार2283४:-'ा.8२७५४८२. सा 3३२५३५६-+६:392४ ८4४3 ५५३४० ५3७६७3७»-++++मन+जवाक-ममम-+-वथ अमन नया बानी ,.ह.वमदर>हनात>न्‍रमवापानेडड कपल" ऊआए+ ०. मत बाटावननपामम-उाल्कझकय-+ नाम सका २५३ <++++ 4 पर +२४ ८ -मा 4१५६4 ०+ «3 +मक- नमन पका २०-9८ «0५+++ 3 कप ५>०+ १७2५8. >-+बयदभकपाज कान नाक» २०+नमवनन-भ-++ननन-+-+-वमन हा." सयनशारममाभयरााइ्>भ या> पुकार 


&#9 89६७९ ७७७ #8७ ७७३७ 8७७ #७9७8 /७/% ##99 ७47७ इ# शक ७७४ कक्षए का छ्(ारः साकथार करतार5 45 का 


६ #७%% 9७8७0 %७%#% 98४8४ %७॥##% %#%% #& $##7क किकेफिक करी लि कफ किक कफ किक शक किकिकिंक 40 कक कछ कि कक कक 44989 94% 8 #69%% #%% के अनक कक कक के 


मेष केसे बनते हैं ! 

सये किरण प्रथ्वीके ऊपरका जल दरण करते हैं इस कारण उनके। (हारि!,हरथयः ) 
ये नाम दिये हैं । वे सब स्थान को पूर्ण करते हैं, इसलिये तय किरणेंका (रु-पणाः 
सुपूणाः ) कहते हैं अथवा उनकी विशेष गतिंक कारण उनको यह नाम मिला दै। 
ये किरण ( अपः यसताना। ) जलको अपने साथ लेते हें, मानो जलका वख्र पहनते 
हैं और ( दिव उत्पतन्ति ) झुलोक में-- ऊपर आकाशमें-- ऊपर जाते हैं। 
अथाव एथ्बी के ऊपरका जलांश लेकर ये स्रये किरण ऊपर जाते हैं और ( ऋतस्य 
सदन ) जलके स्थान अन्तरिक्षम रद्द कर वहां मेघरूपमें परिणत द्ोकर उन मेघोंसे 
पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें वद्दी जल आता दे + अथात्‌ जा जल साय किरणसे ऊपर 
खोंचा जाता दे वद्दी जल वृश्टरूपसे फ़िर पृथ्वीपर आता दे | यद्द कारयये धयकिरणों 
का दे । 

यह सयेकिरणोंका कार्य सदा द्वोता रहता है, व सप्मुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेष 
बनते दें और वृष्टि होती दे, इस प्रकार जलकी शुद्धि होती है | पृथ्वीपर का जो। जल 
ऊपर बाष्परूपसे खींचा जाता दे वह वहां शुद्ध बनकर वृष्टिरूपसे फिर प्रथ्वीपर गिरता 
है, मानो, वह ( सथु सिंचथ ) मीठे शद्दद की ही दृष्टि होती है | इस वृष्टिसे (ओ- 
पधीः छिवाः ) द्वितकारक ओपषधियां बनती हैं ओर ( पयस्वती। ) उत्तम रसवाली 
भी बनती हैं । ये ओपधियां रोगियोंके श्वरीरोंमे रहनेवाले दोषोंका ( दोष-धीः ) धोती 
हैं ओर उनको नीरोग बनाती हैं, इन औषधियों ओर विविध रसपूर्ण अन्नको खानेछे 
मनुष्य ( ऊज खुमति थ ) बल ओर उत्तम बुद्धिको प्राप्त करते हैं। यदि पृष्टि द 
हुई तो इन पदार्थोकी उत्पति नहीं धाती और अकाल द्वोता दे, इस लिये मनुष्य निबंल 
ओर मतिद्दीन बनते हैं | इस प्रकार वृष्टिका महत्व कितना है यह देखिये | 

पानीते भरे बादल वाथुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे जो इृष्टि द्वोठी दे वह 
पथ्वीपर के तालाव, कूबे, नदियां आदिकों को मर दंती हे ओर इस कारण सर्वत्र 
आनंद फैलता है । 


सारांशसे यह इस वक्तका सार है | पाठक इसका विचार करके सृष्टिके विषयक 


विज्ञान जानें । 


५२ अथवं वेदका सवाध्याथ | [ का०्ड ६ 
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जल । 
[२३ ] 


( ऋषिः- अन्‍्ताति। । देवता - आपः ) 
सस्रपीस्तदपसो दिवा नक्त च सख्॒पीं! । 
वरेण्यक्रतुरदमपो देवी रुप हये ॥ १ ॥ 
ओता आप; कमेण्या| मु्बन्त्वितः प्रणोतये । 
सद्यः कंंण्वन्त्वेतंवे ॥ २ ॥ 
देवस्य॑ सवितुः सबे कम कृष्वन्तु मानुपाः । 
श॑ नो भवन्त्वप ओष॑धी; शिवा: ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( वरेण्यक्रतुः अहं ) प्रशांसित श्रेष्ठ कम॑ करनेवाला में ( तत्‌ 
सम्तरषीः ) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं ओर (दिया नकक्‍्त च अपसः स- 
सषीः ) दिन रात जलकी घाराओंके प्रवाहास यहनेवाले ( देवी: आपः ) 
दिव्य जलकों ( उपहृये ) पास बुलाता हू ॥ १ ॥ 
( ओलाः कमण्याः आपः ) स्वश्र व्यापक और कम करानेवाला जल 
( प्रणीतये इत! मसुअन्तु ) उत्तम गतिको प्राप्त करनेके लिये इस निकृष्ट 
अवस्थास मुझ छुडाबव॑ और ( सद्यः एतवे कृण्बन्तु ) शीघही प्रगतिकों 
प्राप्त कर ॥ २ ॥ 
( सवितुः देवस्थ सवे ) सबकी उत्पकत्ति करनवाले हश्वरकी इस रष्टिमें 
( मानुषाः कर्म कृण्यन्तु ) मनुष्य परुषार्थ करें। और ( अपः ओषधीः ) 
जल और जलसे उत्पन्न हुह ओषधियां ( नः दां शिवा: च भवन्तु ) हमारे 
लिये कल्याण करनेवाली हाथ।॥ ३ ॥ 


बृष्टिस प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंम बदइनेवाला जल सप् मनुष्पोंकी सुख और 
हुक ७ सर छत कु चछ रत 
शान्ति देवे ओर उस जलसे हृष्ट पृष्ट हुए मनुष्य उत्तम पुरुषाथ करके उन्नतिको 


प्राप्त कर । मदन > मकल मिर 
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जल । 


[२४ ] 

( ऋषि।-शन्‍न्ताति। । देववा--आपः ) 
हिमवंतः प्रस्न॑वन्ति सिन्धों समह सछूगमः । 
आपों ह मद्यं तद देवीदेदन्‌ हधोत-भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
यन्में अक्ष्योरांदिद्योत पाष्ण्यों! प्रपदोश्व यत्‌। 
आपस्तत्‌ सब निष्क॑रन भिषजां सुभिषत्तमाः ॥ २॥ 
सिन्ध॑पत्नीः सिन्धुंराज्षी! सवो या नद्य 4 स्थन । 
दत्त नस्तस्य॑ भेषजं तेनां वो ध्रुवनजामहे ॥ ३ ॥ 


अर्थ--( आपः हिसबतः प्रस्रवन्ति ) जल घारायें हिसालयसे बहती 
हैं। है ( स-मह ) सहिसाके साथ रहनेवाले ! ( सिन्धों संगसः ) उन का 
संगम समुद्र होता है। वह ( देवी! ) दिव्य जलधघाराएं ( मह्य॑ तत्‌ 
हृचोल-- ( भषज ददन ) सुझे यह हृदयकी जलन का ओषध देती 


को 


हू॥ १॥ 

( यत्‌ यत्‌ में अध्यों! पाषण्योंः प्रपदो! च ) जो जो सेरे दोनों आस्वों, 
एडियों और पावोंम दुःश्य ( आदियोत ) प्रकट होता है, ( तत सब ) 
उस सब दुःस्वको ( भिषजां सुमिषत्तमाः आपः ) वेद्योंस भी उत्तम वेद्य 
रूपी जल ( निष्करत ) हटाता है ॥ २॥ 

( सिन्धुपत्नी। सिन्धुराजश्ीः ) सझुद्रकी पत्रियां ओर सागर की राणियां 
( या! सवा; नद्यः स्थन ) जो सब नदियां हैं, वे तुम (नः तस्य भषज 
दत्त ) हमें उसकी औषाधि दो ( तेन वः सुनजामहे ) उससे तुम्हारा हम 
उपभोग करें॥ र || 

| 
जलाचाकत्सा ॥ 
इस सकतमें जलका चिकित्सा धम लिखा है | यहां जिस जलका वर्णन है वह जल 


दिमालय जैसे बर्फवाले पदाडोंसे बदनेवाला है, अन्य नहीं। यद्द द्वमपवेतोंत् बहनेवाले 
नद नदि और अन्य झरने बहते हुए सप्लुद्रभे मिल जाते हैं। यह जल हृदयकी जलनको 


५९ अंथर्थवेद्‌का स्वांध्याथ । [ काण्ड ६ 
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आंख, पीठ, एडी, पांव आदि ख्थानकी पीडा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल ;॒ 
( भिषजां सुभिषत्तमाः ) वेध्योंसे मी उसम वेद्य, और ओपधोंसे भी उत्तम औषधी देै। 

ये सब नदियां मद्ासागरकी सख्रियां हैं, शनके जलप्रवादोंमे औषध भरा पढ़ा है, 
इसका उपयोग मनुष्योंकों करना उचित है। यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके 
जलका भी गुण दो सकता है। 

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यद्द बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई दे। तथापि 
जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस छज्तका बहुत उपयोग हो सकता है। 


'*>5ड्टिछ 622:9<0०० 


कष्टोंकी दूर करनेका उपाय । 


[२५ ] 
( ऋषि।-- शुन!शेप!ः | देवता-मन्त्रोक्ताः ) 
पश्चये च या पंञज्चाश््॑ संयन्ति मनन्‍यां अभि । 


; 
; 
; 
; 
; 
ह 
क्‍ इतस्ता: सवा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १॥ 
; 
ः 
; 
; 
| 


हतस्ता; सवा नव्यन्तु वाका अंपचितामिव ॥ २ ॥ 
नर्व च॒ या नंवृतिश्व संयन्ति स्कन्ध्यां आमि । 
इतस्ता; सवा नव्यन्तु वाका अंपचितामिव ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( पंथ च याः पश्चादात थ ) पांच और पचास जो पीडाएं ( म- 
नया; अभि संयन्ति ) गलेके मागमें होती हैं, (सप्त च या: सप्तति! थ ) 
सात और सत्तर जो पीडाएं ( ग्रव्याः आमे संयान्ति ) कण्ठके भागमें 
होली हैं तथा ( नव च याः नवलिः थ ) नौ और नव्वे जो पीडाएं (स्कंध्या! 
आने संयान्ति ) कन्धेके ऊपर होती हैं ( इतः ता; सर्वा! ) यहांसे ये सब 
पीडाएं ( नदयन्तु ) नष्ट हो जाय॑ ( अपचितां वाकाः हइथ ) जिस प्रकार 
पूजनीय सखनोके सनन्‍्छुग्व साधारण लोकोंफे वचन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥| 
मनुष्य शुद्ध बने ओर अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों,आपत्तियों ओर दुःखोंको दूर करें। 
जि प्रकार झ्ञानीके सन्प्ुख मृखेक्ी वकतता नहीं ठहरती, उसी प्रकार पवित्र मनुष्यके 


पास रोग और दुःख नहीं ठहरते । | 
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श 
| 
; 
स॒प्त च याः संप्ततिश्व॑ संयन्ति ग्रेव्या आमे । 
| 
$ 
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सरू २६ ] पापी विचारका त्याग करो | 


ही की के क 
पापा बचारका त्याग करा। 
[२६ ] 

( ऋषि।--श्रह्मा | देवता-पाप्मा ) 
अब॑ भा पाप्मन्सुज वशी सन्‌ मुंडयासि नः । 
आ मां भद्गस्य॑ लोके पॉप्मन्‌ पेह्मविंन्‍हुतस्‌ ॥ १ ॥ 
यो ने पाप्मनू न जहांसि तम॑ त्वा जहिमो वयम्‌ । 
प्थामजु व्यावतेंनेउन्यं पाप्मानु प्॑चताम ॥ २ ॥ 
अन्यत्रास्मन्न्य_चव्यत सहसाक्षो अमंत्येः । 
ये देषाम तम॑च्छत यम द्विष्मस्तमिजहि ॥ ३ ॥ 

अथ-- है ( पाप्मन ) पापी विचार | (सा अवस्ज़ ) मुझ छाड दे। 
( वद्या सन्‌ नः मडयास ) वशाम करता हुआ तू हम सुख दता है, ऐसा 
प्रतीसल होता ह€ । हे ( पाप्मन ) पापी विचार ( मद्गस्थ लोके ) कल्याणके 
स्थान में ( मा अविज्हुत आधेहि ) छुझ अकुटिल अवस्थाम रख ॥ १ ॥ 

है ( पाप्मन ) हे पापी विचार ! ( यः नः न जहासि ) जो तु हम नहा 
छोडलता है, ( त॑ त्वा उ वथ जहिम ) उस तुझको हम छोड देले हें | ( पथां 
अनु व्यावलतन ) समागाक अनुकूल घचुमाव पर ( पाप्मा अन्य अनु पद्मतां ) 
पापी विचार दूसरेके पास चला जाये ॥ २ ॥ 

(सहस्न-अक्षः अमत्य)) हजार आंखवाला और न मरनेवाला यह पापी 
वियार ( अस्मत अन्यतन्र नि उच्यतु) हमस सिन्न दूसरे स्थानमें चला जावे। 
( य॑ द्वेषघास ते ऋच्छतु ) जिसका हम द्वेष करते हैं, उसकेपास जावे, (य॑ 
उ द्विच्म। त॑ इत्‌ जहि ) जिसका हस द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३॥ 

पापी मन ! 

पापी मन दोनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंट्रेय संबंधी तथा मानसिक आदि कृष्ट 
होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करने चाहिये, मन शुद्ध हुआ तो 
सब दुःख दूर होसकते हैं । 

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वश्चमें करते हैं ओर थोडे प्रयत्नसे 
अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोमनसे, अथात्‌ सुख देनेके प्रलोभनसे फंसाते हैं। 
लिये इनस बचना चाहिये ! 


जब 


५६ अथववेदका स्वाध्याय । न [ काण्ड ६ 
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यदि पापी विचार मनसे स्वयं दर नहीं हुआ, तो उसको ग्रयत्नसे दूर करना चाहिये 
ऐसा करनेसेद्दी प्रगतिके मागेकी अनुकूलता दोसकती द्वै। तात्पये पापी विचार दूर 
करके चित्तको शुद्ध करनेसही उम्नतिका सच्चा मांगे खुला हो सकता है । 

पापी विचार हजार आंखवाला हैं, इसलिये वह हमारी न्‍्यूनता ओर कमजारी झटपट 
जानता हद आर उस मागेस अन्दर प्रविष्ट द्ोता हैं। शरीर क्षीण दोनेपर भी वह पापी 
विचार क्षीण नहीं दोता, इसलिये उसका प्रयत्नसे दूर करना चाहिये। पापी विचारको 
दूर करनेसे अन्द्रकी पवित्रता द्वोगी ओर पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यद्द आत्म- 
शुद्धिद्वारा उम्तति प्राप्त करनेका मांग है । 





कपात-बिद्या । 
[ २७ ] 
( ऋषिः--भृगु। | दवता-पम!, निक्रेति! ) 
देवां! कपा्त इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निक्रृत्या इृदमांजगाम । 
तस्मां अचाम कुणवांम निष्कृति श॑ नो अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥१॥ 
शिवः कपोत इषितो नों अस्त्वनागा देवा शकनो गह न॑ः । 
अभ्निई्दि विश्रों ज़पताँ हविनेः परिं हेतिः पक्षिणी नो वणक्त ॥२॥ 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टी पद इंणुते अभिधाने । 
शिवा गोभ्य॑ उत पुरुषेभ्यों नो अस्त । 
मा नों देवा इह िंसीत कृपोत॑ः ॥ ३॥ 
अथ- है ( देवाः ) देवो! ( इबित!) निऋ्त्या! दूस! कपातः ) भेजा हुआ 
दुगतिका दूत कपात ( यत्‌ इच्छन्‌ हढ आजगाम ) जिस की इच्छा करता 
हुआ इस स्थानक प्रात आया है । ( तस्भ्त अचाम ) उसका हम पूजा करते 
हैं और उससे (निष्कृति करवाम) दु।ग्वनिवारण हम करते हैं ।( नः दिपदे 
चतुच्पदे हां अस्तु ) हमारे दो पांववालों और चार पांव बालो के लिये 
शान्लि होये ॥ १॥ 
 हबित! कपोलः न! शिवः अनागा; अस्तु ) मेजा हुआ कपोत हमारे 


लिये कल्याणकारी और निष्पाप होबे। हे (देवाः) देवो ! (नः गहं छाकुनः) 
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सक्त २८ ] कपोत-विद्या । 


५३ 
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हमार घरके प्रति वह शुमभरुचक होये | (विभः अआप्नि! हि नः हविः जुघतां ) 
जानो अप्ले हमारा हवि लेवे और ( पक्षिणी हेति! नः परि क्षूणक्लु ) पंरच 
बाला यह हथियार हमसे दूर होवे ॥ २॥ 

( पक्षिणी हेति! अस्मान न दमाते ) पंखबाला यह हथियार हमें न 
दबाव | ( आष्टा आमभ्षेघधान पद कूणुते ) अगटीके अप्लिके पास यह अपना 
पांव रवला हैं। ( नः गाभ्य। उस पुरुषभ्यः शिवः अस्तु ) हमारे गोओं 
आर मनुष्याके लिये यह कल्याणकारी होथे । हे ( देवाः ) देवों! ( कपोतः! 
हह नः सा हिसीत्‌ ) यह कपोत यहां हमारी हिंसा न करे ॥ ३॥ 

कबूतर द्रदूर देशसे वातो लानका काय करता ई | यह हानिकारक वातों न लावे | 
शुभ वाता लापे, हस विषयम यह प्राथना है । कबूतर के अंदर यह गुण है कि वह 
सिखानपर कहांसे भी छोडा जाय तो सीधा घरपर आता है। भवासी लोग ऐसे शिक्षित 
कबूतर अपनपास रखते ई ओर जहां जाना होता है, वहां जाकर उस कबूतर के गलेमे 
चिट्टी बांधकर उसको छोड देते हैं | वह छोडा हुआ कबृतर घर आता है और घर 
वालाका प्रवासीका संदेश पहुचाता दे । 

इस सक्तके निर्देशोंस पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें 
हैं, जिनसे यह कबृतर बुरा और मला भी बन सकता है | परंतु इसका पता अभीतक 
नहीं लगा हैं | यह बक्त कुछ पाठभदसे ऋ० १०। १६५। १--३ में है, परंतु वहां 
देखनेसे भी हसपर विश्वेष प्रकाप्ष नहीं पडता है | अतः खोज करनेवाले पाठकोकों 
उचित है कि इस विषयकी खोज वे करें ओर इस विद्याका आविष्कार करें । 

इसी विषयका अगला स्क्त है वह अब देखिये-- 


[ २८ ] 

( ऋषिः-- भृगु! । देवता-यमः, निऋेतिः 
ऋचा क॒पोते नुदत प्रणोदमिषं मरदन्तः परि गां न॑याम 
दुरिता पदानें द्वित्वा न ऊजे प्र पंदाद पर्थिष्ठ; ॥ १॥ 
परीमे ३ प्रिमेषेत परीमे गार्मनेषत । 
देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ द॑धति ॥ २ ॥ 
यः प्रंथमः अ्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानः 
यो ३स्पेश्ें द्विपदो यअतुष्पदस्तसें यमाय नमों अस्तु मत्यवें ॥ ३ ॥ 
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५५८ अथर्ववेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड दे 
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अथ-- ( ऋचा प्र-नोद कपोतं नुदत ) मंश्रके द्वारा भेजने योग्य कपोत | 
को मेजो | हम लो ( इष सदन्त! ) अन्नको प्राप्त करके आनदित होते हुए ; 
( दारला पदाने सलाोभमयन्तः ) आर पापके चिन्हरूपा इसक अशुम ई 
पादचिन्होंको मिटाले हुए ( गां परिनयाम! ) गौकों चारों ओर ले जाले हैं। 
( ऊज हित्या ) जल स्थानकों छाडकर ( पथि-छः प्रपदात्‌ ) सागमें स्थित $ 
प्रयासी आगे चला जावे ॥ १॥ 5 

( इसे आपने परि अषेत ) इन्होंने अभ्निको प्राप्त किया है, ( इम गां पारि ; 
अनेषत ) इन्होंन गौको प्राप्त किया है । ओर ( देवेषु अबः अकूत ) देवास 
यश संपादन किया है। अब (कः हमान आ दधषाते ) कौन हन लोगांको $ 
मय दिग्वा सकता है ? ॥ २ 

( यः प्रथमः ) जो पहिला ( बहुम्यः पंथां अनुपस्प शान: ) अनेकाके 
लिये मागाका निम्बय करता हुआ (प्रवत आससाद ) योग्यसाग प्राप्त 
करता है ( यः अस्य द्विपदः ) जो इसके दा पांववाला और (यः चतुष्पदः 
इद्दो ) जो चार पांव वालोंके ऊपर स्वामित्व करता हैं, ( तस्मे यमाय र- |; 
त्यक्ष नमः अस्तु ) उस रत्यु दनवाल थमका नमस्कार हूँ ॥ ३ ॥ ३ 

वाताहर कबूतरको मंत्रका पवित्र ठ्चार करके और इेश्वरकी प्राथना करके पविश्र ; 
इच्छासे भेजो | कर्मी घातक इच्छासे न भेजो | हम गोओंकीा पालत हैं, उत्तम अश्नके 
सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओंको दूर करते हैं; इस लिये हमारा प्रवासी 
सुखपूर्वक आगे बढ़ता जायगा । इसमें संदेह नहीं है । 

जो प्रतिदिन अग्रिम हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हं ओर यश बढानेवाला ; 
पृण्यकर्म करते हैं, उनको ढरानेका सामथ्ये किसीमें मी नहीं होता है | श्स लिये मनुष्य | 
इस उपायस अपन आपको कष्टोंसे बचा सकता दे । 

यम्का अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान दै। वह सब लोगोंके मागेको 
अथातव जीवनके मार्गोकों यथावत्‌ जानता हैं। _सलिये उस यमको सब मनुब्य नमस्कार 
करे । 5 

यह आश्वय इन तीनों मंत्रोंका है। श्समें बोचके मंत्रमें जा कहा है कि सत्कमे करने 
वालोंकों कोई डरा नहीं सकता, वह बात इरएककी विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये। । 
अगला उक्‍्तभी इसी विषपयका दे, वह अब देखिये -- 


; 
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संरू २९ ] कपात-वि्ा । 


[२९ | 
( ऋषिः- भृगु।! | देरता--यम!, निऋतिः ) 
अमृन्‌ हेतिः पंतत्रिणीन्येति यदुर्रुको बर्दति मोघमेतत । 
यद वां कपो्तः पदमग्नों कृणातिं॥ १ ॥ 
यो ते दतो निक्रेत हृदभेतो 5प्रहितों प्रहिंतों वा गहं ने! । 
कपोतोलकाभ्यामपंद तदस्तु॥ २ ॥ 
अवेरहत्यायेदमा पंपत्यात सुवीरताया हृदमा संसच्चात । 
परांडेव परा वद परांचौमनु संवतम्‌ । 
यथा यमस्य॑ त्वा गद्दे<रस प्रतिचाकशानाभक प्रतिचाकंशान्‌ ॥३॥ 
अथ- ( पतश्रिणी हेति! अमून नि एतु ) पंखचाला हथियार इन शात्रु- 
ओंको नीचे करे । (उक्कः यद वदति सोर्च एतत्‌) जो उल्दू बोलता है यह 
व्यथं ह। ( यत्‌ वा कपोतः अग्नों पद कृणाति ) अथवा जो कबूतर अग्नि 
पास पांव रग्वता है वह भी व्यथ है, अथात्‌ उससे कोह अशुभ नहीं 
होगा ॥ १॥ 

हे ( निक्रले ) दुगति ! (ये। प्रहितो अप्रहितो ते दूतो ) जो मेजे हुए 
अथवा न जेजे हुए तेरे दोनों दूत ( नः इद गहं आ इतः ) हमारे घरको 
आते हें; ( कपोतोट्काभ्यां तत्‌ अपदं अस्तु ) कपोत ओर उल्लूके द्वारा 
वह पद रख्वन योग्य न होवे, अथात्‌ कोई अदलयुुभ की सूचना देनवाले 
प्राणी हमारे घरोमे पांव न रखें ॥ २॥ 

( अ-वैरहृत्याथ इृद आपपत्यात्‌ ) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी 
सूथना देनेवाला यह होथे | ( खुवीरताय इद आ ससयात ) हमारे थीराके 
उत्साहके लिये यह सुचिन्ह होये। (पराऋरू पराची अनुसंबत) नाोथे अधो- 
बदन करके अलुकूल रीतिसे ( परा एव यद ) दूरसे बोल । ( यथा यमम्प 
गहे ) जिस प्रकार यमके धघरमें ( अरसं त्वा प्रतिचाकद्ान ) निषल हुआ 
तुझे लोक देसे । ( आमूक प्रांत चाकदान ) कबल आया हुआ ही तुश 
देगें अथात्‌ तू शाजुदूल असमर्थ होकर यहां रह ॥ ३॥ 

ये सभी व्रक्त बढ़े दुर्षोध हैं । कबृत, उल्लू आदिकों से किस प्रकार अनिष्ट तचनाएं 
मिलती हैं यह कहना कठिन है। परंतु इन सक्तोंमें एसा प्रतीत होता है कि अपने वीर 
शजपर हमला करनेको ज३ जते हैं तद वे अपने साथ कबूतर लेज्ञते हैं ओर बांका | 
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६० अथर्वेषेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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संदेश अपने घरमें अथवा अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं | यह श्ुम संदेश प्राप्त होषे ओर 
अपने वीरोके मृत्यु आदिका, अथवा अपने पराजयका संदेश न प्राप्त हे | इस विषय 

की प्राथनाएं इन मंत्राम हैं । परंतु इन सक्तोका विषय खोजकादी विषय है। इसलिये 
इन सक्तोपर अधिक लिखना असंभव है । 





। 
| 
45 ओर्षा 672. 
शमी ओषधि । 
[ ३० 
( ऋषि।--उपारेध अ्रव । देवता-- शमी ) 
देवा हम मधुना संयुंत य्॑ सर॑स्वत्यामाधें मणाव॑चरूषुः 
इन्द्र आसीत सीर॑पतिः शतक्रतु। कीनाशा आसन्‌ मरुत॑ंः सुदानंवः ॥ १ ॥ 
यस्‍्ते मदोंड्वकेशो विंकेशों येनांमिहस्यं पुरुष कृुणोषि । 
आरात त्वदन्या वनांनि वृप्ति त्वं श॑ंमि शतवल्शा वि रोह ॥ २ ॥ 
बह॑त्पलाशे सुभगे वर्षेबुद्ध ऋतावारे ! 
मातेव॑ पृत्रेभ्यों मुड केशेंभ्यः शमि ॥ रे ॥ 
| 


अथे--( दवा! मधुना सयुत्र इस यथव ) दवान सधघुरतास युक्त इस यव 
घान्यको ( सरस्थत्यां अधि मणो अचकृंषु! सरस्वतीके तटपर मणि जैसी 
उत्तम ममिस्रे बोनेके लिये घार बार हल चलाया। यहां ( शतकऋतुः इन्द्र 
सीरपलति! आसात्‌ ) शालकतु इन्द्र हलका स्वासा था ओर ( खुदानवः 
मसझतः कीनादा: आसन ) उत्तम दानी मरुत किसान थ ॥ १ ॥ 

है (दाम ) शाता आवाध | (यश से भदः ) जा तरा आनन्दृदायक 
रस (अवकेशाः विकदा3) ।वधाय कंदा यढानवाला है ( यन पुरुष आमहस्य 
कृणोषि) जिससे तू पुरूषकों यढडा हथित करती है | इस लिये (स्वत्‌ अन्या 
वनानि आराव व॒क्षि ) तरेस मिन्न दूसरा जंगल से तेरे समीपसे हटदाता 
हैं, ( स्वयं शातवल्शा विराह ) तू सकड़ा शाग्वावालाी होकर बढती रह ॥२॥ 

है ( बृहत्पलादाो सुभग व्यवृद्ध हातावरि शासे ) बड़े पत्तोषाली उत्तम 
लजस्थी, पृष्टिस बढ़ी, शातावारे दासि ! ( माता पुश्रभ्य हथ ) माता पुश्नोके 
लिय प्यार करनेके समान ( केश भ्य। मूड ) केशाके लिये सुस्त दे ॥ ३ ॥ 


8990 ##%/%५६७७ ७७७१५ ४७९४९ ७७७९६ ७६७९६७७७ ७७७९७ कोसाकाक कक किक सका 99% छक्का ॥898% 8७४४ ##फकि 


सूक्त २१ ) चन्द्र और पृथ्वीको गति । 


खेती 


प्रथम मंत्रमे जो नामक धान्य बोनेके लिये शूमी को उत्तम इल चलाकर तेयार 
करनेका विधान है। यह तो सर्वेताघारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझन 


: चाहिये। जहां इंद्र दल चलाता है ओर मरुत खेत करते हैं; वहाँ वह काये मलुष्योक 


करनेमें कोई पेकोच नहीं होना चाहिये। अथोत खेतीका काय दिव्य काय है वह 
मनुष्य अवश्य करें। 

द्वितीय मंत्रमें कहा दे कि शर्मी का रस आनंद देता है ओर बालोंको बढ़ाता 
इसलिये इससे लोग बड़े द्वाषंत द्वोते हैं । अतः धर्मी वृर्थंके आसपास उगनेवाले अन्य 
वृक्ष हटाने चाहिय जिससे शर्मीका वृक्ष अच्छी प्रकार बढ जावे | यहां उद्यान का एक 
उत्कृष्ट नियम कहा है। जो पक्ष बठाना हा उसके आसपास कोई जंगल बढ़ाने नहीं 
देना चाहिये | इससे उसकी उत्तम प्रद्धि दाता है । 

तृतीय मंत्रम शतावरी आर शमी की प्रशंसा हैँ | इससे कशाको बढ़ा लाभ होता 
है | इस बक्तका विचार वैद्य अवश्य करें । इनसे बालोंकी रक्षा ओर पृद्धि किस प्रकार 


.] 


होती है इसी बातका विचार द्वोना चाहिये । 


चन्द्र आर प्थ्वाका गात 


[४१ | 
( ऋाषः-उपारंब भ्रव! । देवता- गा: ) 


आय॑े गोः प्श्चिरक्रमीद्सदन्मातर॑ पुरः 


पितर च प्रयन्त्स्व॒ः ॥ १॥ 

अन्तर्भरति रोचना अस्य प्राणादपानतः 

व्यूख्यन्महिष: ख| ॥ २॥ 

त्रिंशद धामा वि रांजति वाक्‌ पंतञ्ो अशिश्रियत्‌ । 

प्रति वस्तोरहदब॒ार्मेः . ॥ ३॥ 
॥ इति तृतीयो5नुक। ॥ 


अर्थ- ( अथ गो; ) यह गलिशील चन्द्रमा (मातर पुरः असदत) अपना 
ता मूलिकों आगे करता है ओर (पितर खः थ प्रयन्‌ ) अपने पिता 
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अथर्थवेद्का स्वाध्याय | ै [ काण्ड ६ 


रूपी खय प्रकाशी सूयकी चारों ओर घूमता हुआ (एसमि। आ अऋभात) 
आफादामसें आक्रमण करता है ॥ १ ॥ 

( अस्य रोचना ) इसकी ज्योतोी ( भाणात्‌ अपानतः ) प्राण और अपान 
करनेवालोंके ( अन्तः चराति ) अंदर संचार करती है और वह ( महिषः 
स्वः वि अख्यत्‌ ) बडे ख प्रकाशी सूथ को ही प्रकाशित करती है॥ २॥ 

( बस्ती जिंदात धासा ) अहोराज़के तीस घास अथात झुहत्त ( अहः 
शुझलिः प्रतिविराजतलि) निश्रथसे इसके प्रफादासे प्रकाशित होते हैं। उसकी 
प्रदांसाके लिये ( वाकू पतंगः अशिश्रियत्‌ ) हमारी वाणी सू्यका आश्रय 
करती है ॥ ३ ॥ 

चंद्र भूमिकी चारों ओर अ्मण करता हें आर भूमिप्तद्वित चन्द्र तयेकी चारा ओर 
घूमता दे । इस प्रकार भूमिसद्वित चन्द्र सयकी प्रदक्षिणा करता है ओर अपन मास 
आकाश्॒में संचार करता है । 

इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर श्रकाशित होते हैं और वे स्य प्रकाशके महर्व 
को व्यक्त करते हैं । 

अद्दोराश्रके तीस मुहृतोंमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्त्री बनाता दे । इसलिये इस 
सयेकी प्रश्नंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ॥ 





दिल 6... ९ 
रागाकरामसंनाशक हतन । 
[ ह२ | 
( ऋषि।-- १,२ चातन!; रे अथवों | देवता-अग्मेः ) 
अन्तदाबे जुंहुता स्वरेदतद्‌ यांतुधानक्षगंणं घतेन । 
आराद रक्षांसि प्रति दह त्वमंग्रे न नो गद्याणाप्नप॑ तीतपासि ॥ १ ॥ 


रुद्रो वो ग्रीवा अशरंत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोपिं शुणातु यातुधानाः 
वीरुत वो विश्वतोंवीयों यमेन सम॑जीगमत्‌ ॥ २॥ 


अभय मित्रावरुणाविद्दास्तु नोचिंषात्त्रिणों नुदतं प्रतीचः । 


मा ब्ातारं मा प्रतिष्ठां विंदन्त मिथो विश्नाना उप॑ यन्‍्तु मृत्यु ॥ ३॥ ॥ | 
फशएकिकागी#ही काक0॥ काका आकर जद 4 दा 00% 99988 ७#%# ७#$& 
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सूक्त ३३ । रोमक्रिमि माशक हवन | * दे 


छि 
अर्थ-- ( एतत्‌ यातुधानक्षयणं ) यह पीड़ा देनेवालोंका नाझा करने- | 
बाला हथि ( अन्तः दावे ) अप्रिकी प्रदीप अवस्थामें (सु जुहुत ) उत्तम ४ 
प्रकार हवन करो | हे अग्न! ( त्व रक्षांसि आरात प्रतिदृह ) लू राक्षसोंको $ 
; ' समीपसे ओर दूरसे जला दें। ओर (न; गृहाणां न उप तीतपासि ) | 
$ हमारे घरोका न ताप ६ ॥ १ ॥ 4 
हे ( पिशाचाः ) पिशाचो! ( रुद्रः वः ग्रीवा: अशारत्‌ ) रुद्वने तुम्हारी | 
। गदनोंको तोड़ डाला है| है ( यातुधानाः ) यातना देनेवालो ! ( वर श्छीः । 
अपि शाणातु ) वह तुम्हारी पखलियोंको भी तोड डाल । ( विश्वतोषीया 
| वीरुत ) अनंत वीयांवाली औषाधिन ( व। यमेन समजीगमत ) तुमको यम ! 
के साथ संयुक्त किया है ॥ २॥ | 
है ( सिश्नावरुण। ) मिश्र और वरुण ! (न) इह अभय अस्तु ) हमारे ३ 
लिये यहां अमय होवे। ( अधिंषा अज्निणः प्रतीचः नुदत ) अपने तेजसे | 
अक्षक दातु ओंका द्र हटा दो। (मा ज्ञातारं) ज्ञानीको वे न प्राप्त करें । कहा 
भी वे ( मा प्रतिष्ठां विन्दत ) स्थिरताको न प्राप्त हो। ये ( मिथः विन्नाना। । 
खुत्यु उपयन्तु ) आपसम् एकदूसरको सारते हुए थे सथ झत्युका पाप्त 
हों॥ ३॥ ४ 
रोगनाशक हवन । 
रोगके कृमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीध्ष अग्रेमें उत्तम विधिपू्षक करनका 
उपदेश इस सक्तके प्रथम मंत्रभ किया है। इस से शरोरमक्षक स्॒क्ष्म रोगक्रिमे नाश्चको 
प्राप्त होते हैं! क्रिमी ये हैं -- $ 
१९ पिशायाः ) मांतकी क्षीणता करनेवाले, रक्त की क्षीणता करनेवाले, ॥ 
२९ यातुधानाः ) शरीरमें यातना, पाडा उत्पन्न करनेवाले, 
३ ( राक्षस:-क्षरासाः ) श्षीणता करनेवाले, ओर 
४ ( अजिणः:>अदन्ति हइति ) शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगजन्तु अप्रिम कि 
४ हधनसे तथा-- 
५ ( विश्वतो वीर्या बीरुत ) अत्यंत गुणवाली वनस्पतौके प्रयोगसे ध्ोण होते हैं. ह 
४ 


अर 


ओर नाश को प्राप्र होते हैं । 


नयी 


ध्ड " अथ्वेवेदका स्पाध्याय । [ काण्ड 


ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य । 
[३३ ] 


( ऋषि) --जाटिकायनः । देवता-- इन्द्र! ) 
यस्येदमा रज़ो युज॑स्तुजे जना वन स्व: । 
इन्द्रेस्य रन्त्यं ब॒दत्‌ ॥ १॥ 
नाइंष आ दंध्पते शपाणों धृंषितः शर्वः । 
पुरा यथा व्यथिः श्रव इन्द्रंस्य नाघंषे शबः ॥ २॥ 
स नों ददातु तां रयिमुरुं पिशज्ल॑संदशम्‌ | 
इन्द्र: पतिस्तृविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥ 

अथ- है (जनाः) लोगो!) ( अस्य तुजे ) इस प्रशुके बलम (हतं रजः) यह 
लोकलोकान्तर, (वन स्वः) यह घन अर्थात्‌ एथ्वी और यह खरे (आ युजः ) 
खयुक्त हुआ है। इतना ( इन्द्रस्य वृहत्‌ रन्त्यं ) इस प्रशुका बड़ा रसमणीय 
खसामथ्ये हु ॥ १॥ 

( उबितः ) पराजित हुआ शत्रु ( धृषाणः दावः न आधृष ) हरानेवाले 
के बलकी बराबरी नहीं कर सकता ओर न (आदधूष) उसको हरा! सकता 
है। ( यथा पुरा व्यथिः ) जिस प्रकार पहिले पीडासे थका हुआ शात्रु 
( इन्द्रस्य अब! दायः न आधुष ) प्रश्ुक प्रशंसनीय बलकों गिरा नहीं 
सकता ॥ २ || 

( इन्द्र: जनषु तुविष्टमः पति आ ) इश्वर सब जन्म लेनेवालॉस भी बढा 
समथ प्रभु है । (सः नः तां रुद पिशम्गसहृदा रयि ददातु) यह हम सबको 
उस बडे सुबवणेसहदा घनको देवे | ३ ॥ 


इसके सामथ्येत्रे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और खगे लोक रहे हैं। ऐसा प्रचण्ड 
सामथ्ये उस प्रशुका है | कोई ध्रत्रु उस प्रशुका पराजय नहीं कर सकता, क्‍यों कि उसकी 
शक्ति ही विलक्षण प्रमावश्ञाली हैं । सब उत्पन्न हुए पदा्थोसे वह प्रश्भु अधिक समर्थ 
है, ्सलिय वह हमें उत्तम घन देवे || 


श्या्ली है फ्रजाककी...न्‍ 





| 


सक्त ३७ ] तजस्वथी ईश्वर । 
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तेजस्वी इंश्वर । 


[२४ ] 
( करषिः- चातन। । देवता-अप्रि। ) 
प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय॑ क्षितीनाम । 
स नं; पषेदति द्विषं। ॥ १ ॥ 
यो रक्षोंसि निजूव॑त्यप्रिस्तिग्मेने शोचिषा । 
स नेः पषेदति द्विष। ॥ २ ॥ 
यश पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वांतिरो्चते । 
स नं) पषेदर्तिड्षं: ॥ ३ ॥ 
यो विश्वामि विपश्यंति शुवना से च पश्यंति | 
स नं पेदति द्विषः ॥ ४ ॥ 
यो अस्य पारे रजसः शक्रो अभिरजायत । 
स नं! पषेदति दि: ॥ ५ ॥ 
अथे--( क्षितीनां छषभाय अम्नये ) एथ्वी आदि सब लोकोंके महाबल 
वान तेजस्वी इश्वर के लिये ( वा प्र ३रय ) स्तुलीरूप अपनी थाणीको 
प्ररित करो । (य। अस्ले! ) जो तेजस्वी प्रभु ( तिग्मेन द्ोयिया रक्षासे 
निजूबति ) अपने तोध्ण प्रकाशसे राक्षसांका नछ करता हूं | (यः परस्था! 
परायतः धन्व ) जो दूरसे दूरवाले स्थानकों (लिर। अलिरोचले) पार करके 
चमकता है | ( य। विश्वा छवना अभिविपद्यति ) जो सब भुवनोंको अ- 
लग अलगमी देखता है ओर ( सं पश्यलि ) मिले जुले भी देखता है। 
५ या शुक्रः आभ्मेः ) जा लेजस्था प्रकाश्का दव ( अस्य रजसः पार अजा- 
यल ) इस लोकलोकान्तर के परे प्रकट रहता है ( सः नः द्विचः अति पथेद) 
वह हस सब दाशुओंसे दूर करके परिपृण बनावे ॥ १--“० ॥ 
इधर सबसे महाबलवान्‌ है, वह अपने तेजते दी सब दुष्टोंकी नश्भ्रष्ट कर देता हैं। 
वद्द जैसा पास है उसी प्रकार द्रसे दरवाले स्थानपर भी है। वह सब पदाथमात्रका 
अलग अलग आओर पिलीजुली अवस्थामें भी यथावद्‌ जानता है। वद्द अत्यंत 
तेजस्वी है ओर इस दृइय जगतके पर विराजमान हे । वह सब उपासकॉंको शब्रुओंस 
बचाकर परिपूण बनाता है । 
४७६ 3 


६५ 


। 
; 
! 


६६ अथवेबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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विश्वका सश्चालक देव | 


[३५ ] 


( ऋषि।- कोशिकः | देवता-पेश्वानरः ) 


बश्वानरों न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावर्तः । 
अभिने! सुष्टतीरुप ॥ १॥ 


बश्वानरों न आग॑मदिमं यज्ञ सजूरुष । 
अभिरुक्थेष्वंहंसु ॥ २ ॥ 


। 
$ 
$ 
। । 
| । 
| ; 
| । 
; ; 
;। वेश्वानरोज्जिरसां स्तोममुक्‍्थ च॑ च कझृपत्‌ । ।क्‍ 
। ऐप चुप्न॑ ख| येमत्‌ ॥ ३ ॥ $ 
अरथ-- ( वैश्वानरः ) विश्वका नेता इश्वर ( ऊतये ) हमारी रक्षा करने | 
के लिये ( परावतः नः प्र आयातु ) अपने श्रेष्ठ स्थान से हमारे पास आये 
। आर बह ( अप्निः न; सुष्टदती। उप) प्रकाश का देव हमारी उत्तम रतुतियां । 
स्वीकार करे ॥ १॥ ; 
| ;॒ 
। 
। 
; 


( उक्थघु अंहसु ) स्तुती करनके समयम ( अग्नि; सजूः वेश्वानर! ) वह 
लेजस्ी विश्वका चालक प्रमपूण इंश्वर ( इमं न! यज्ञ उप आगमत्‌ ) इस 
हमार यज्ञक पास आवये।॥ २॥ 

( बश्वानरः ) विश्वका चालक देव ( अंगिरसां स्तोमं उक्थ च ) ब्लानी 
ऋषियोंके , स्तुतिस्तोत्नांकोी (अ चाक्लूपत्‌ ) संमर्थ करता आया है। ओर 
वह ( एपु झच्च सव। आयमत ) इनमें प्रकाशित हानवाला आत्मतेज स्थिर 
करता है ॥ ३॥ 

विश्वका संचालक दव जो विश्वक्के संपूण पदाथोका संचालन करता है, वह एक तेज- 
स्त्री प्रममय प्रशंसनीय और अ्रष्ट देव है । वह उपासकोंकों भ्रष्ठ आत्मतेज देता है । 


८२० ७०० विज: है आग)... | 
छ्ि 
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स्‌ जगत्‌ का एक सप्नाद। ६७ 


] 
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जगत्‌ का एक सम्राट । 


[ ३६ ] 
( ऋषि;--अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता--अप्रिः ) 


ऋतावान वेश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पातिंप । 
अजस घममीोमहे ॥ १ ॥ 

स वेश्वा प्रांत चाकृप ऋतृूरुत्सजत वशी | 
यज्ञस्य वय उत्तिरनू ॥ २॥ 

अग्नि) परेंषु घामंस कामों भतस्य भव्य॑स्थ । 
सम्राडकी वि राजाते ॥ ३ ॥ 


। 

। 

। 

। 

;$ 

! 

। 

ः 

| अथ-- ( ऋतावान ) सत्ययुक्त, (ऋतस्थ ज्यातिषः पति ) सत्यप्रकादश 

;$ के खामी, ओर ( अजरस््र घम वेश्वानरं ) निरतर प्रकाशवाले सब विश्वके 

६ चालक इंश्वर की (ईपहे ) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥ 

; ( सः |वश्चा प्राते चाकृप ) वह सबको समथ बनाता हे।( बची 
ऋतू उत्‌ छजते ) आर वह सबका अपने वद्वाम करनवाला वसंत आदि ऋतु 

| आका बनाता है | आर ( यज्ञस्थ वयः उत्तिरन ) यज्ञक लिये उत्तम अन्न 

; बनाता है ॥ २॥ 

; ( भूतस्य भव्यस्थ कामः ) भूतभविष्यमें उत्पन्न होनेवाले जगत की 

;$ कामना पूर्ण करनवाला ( एकः सम्राद्‌ आम्नेः ) एक सम्राद प्रकाशसय देव 

! ( परषु धामसु विराजाते ) दूरक स्थाना से भी विराजता है | 

। 

। 

; 

;' 


सबका एक इंश्वर । 
ईश्वर संपूण जगतका “ एक सम्नाद ” हे यह बात हस सक्तमें बड़ी उत्तमतापे 
क॒द्दी है। वह इथर ( परेषु धामसु विराजति ) दूरसे दूर जो स्थान हैं उन स्थानों 
में मी विराजमान है। पास तो है ही परंतु अति दूर भी है। अथात्‌ वह सर्वत्र है। सब 
( खूलस्थ मव्यस्य ) भूत कालमें उत्पन्न हुए पदा्थाका जसा वह सम्राद था, उसी 


प्रकार इस वतेमान समयम दिखाह दनेवाले सब जगत॒का वह स्वामी है, इतनाही नहीं 
परंतु भविष्य कालमें उत्पन्न दानेवाले जगत॒का मी वह स्वामी रहेगा । अर्थात्‌ संपूर्ण 


शत 
६ जगत का सब कालोमें वह खासी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई खामी नहीं है । 
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अथयेबेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 


वह सबसे अधिक सामथ्यंवान है और इसीलिय वह ( विश्वा चाक्लूप ) सबको 
सामथ्येवान बनाता है| वह समर्थ है हसीलिये सबको ( वशी ) अपने वशमें रखता है, 
उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है। वही सब प्रकारके अन्न ओर विविध ऋतुओंमे द्वोने 
वाले यजनीय पदाये और भोग्य पदाथ उत्पन्न करता दै । 

वह बजिकालमें ( ऋतायान )सत्यस्वरूप है ओर ( ऋगस्‍्य पति) सत्य नियभोका 
पालन करनवाला हैं, वहीं सब ( वश्वानर) पिश्वका संचालक, विश्वका चलानवाला हं, 
सबको वहीं उपास्य ओर प्राप्त करने योग्य है || 

इस उक्तमें एकेश्वर की उत्तम उपासना कद्दी है, इसलिये उपासनाके लिये यह 
उत्तम सबत हू । 





शापसे हानि । 
[ ६७ ] 
( ऋषि।- अथवों स्वस्त्ययनकामः । देवता-चन्द्रमाः ) 
उप श्रागांत्‌ सहस्राक्षी युकत्वा श॒पथों रथंम्‌ । 
शत्तारंमन्विच्छन्‌ मम वृक इवारविंमतो गृहम ॥ १ ॥ 
परिं णो वृद्धि शपथ नहृदमप्रिरिंवा दहन । 
शप्तारमत्र नो जहि दिवो वृक्षमिंवाशनिं: ॥ २ ॥ 
यो न शपाद्शपतः शपंतो यश्व॑ नः शपांत । 
शुने पेट्रमिवाबंक्षामं त॑ प्रत्यस्यामि मत्यंब॑ ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( सहस््राक्ष।! शपथ! ) हजार आंखवाला शाप ( रथ युकत्वा ) 
अपना रथ जोतकर ( मम छाप्तारं अन्विच्छन्‌ ) मरे शाप देनेबालेको हुंढता 
हुआ ( उप प्र अगात्‌ ) उसके समाप आता है, (बृक! आव-मल। गृह हव ) 
जिस प्रकार भड़िया मडवालेक घरके प्रति आता है ॥ १ ॥ 
है ( शपथ ) दुष्ट भाषण ! ( नः परिक्षकृधि ) हमें छोड दे (दहन अप्रिः 
हद हय ) जिख प्रकार जलनबाला आंग्र जलस्थानका छाड दला है । (अश्र 
नः दाप्तार जहि ) यहां हमारे शाप देनवालेका नाश कर ( दिव। अद्यनि! 
वृक्ष भव ) आकाशाकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नादा करती है ॥ २ ॥ 
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संक्त ३७ | शापस हानि। ६९, 
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( अशपल।; न। यः छापात्‌ ) शाप न देनवाले हृप्तकोी जो शाप देव 
( य। थे दापल! न। शापालत ) आर जा श्ञाप दनवाले हप्तको शाप देवे, (अ- 
वक्षास त सत्यवे प्राले अस्यास ) उस हानका स रूत्युक सवाघान करता 
हैं | ( पेष्ट झुने हब ) जिस प्रकार टुकडा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३॥ 


ह 
। ; 
; । 
६ शापस हान । । 
; शाप दनेसे, दूसरेकी कट वचन कहनसे जो द्वानि द्वाती है, उसका वणन इस सबतमें |; 
$ किया है । शाप दजार आंखवाला अथात महद्ाक्राधी अथवा महाक्राधसे उत्पन्न द्वोता है। ॥ 
$ जा शाप देता है, क्रोषक वचन कहता है, दूसरको क्राघस बुरा कहता है, उसोका शाप ;' 
; उसकी हजार गुणा नाशक होकर उसको टृढता हुआ उसीपर वापस आता है देखिये-- 
सहस्राक्ष। दशापथ। दाप्तारा आन्वच्छन उपागात्‌ । (म्ृ० £१ ) 
|; हजार गुणा शाप बनकर शाप देनेवालेको हूंढता हुआ उसीके पास जाता है।”” । 
; इसलिये शाप दनवालेकी द्वानि हजार गुणा होती है। अतः कोई किसीको शाप न देवे। ; 
| दापथ ! नः पारेवूड्गंबे | (स० २) ४ 
/ शाप हमारे पास न आव ” अथांत द्वमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, ओर 
;॒ काई दूसरा हप्तार उदश्यसे बुरा वचन न केद्दे । अथांत्‌ हम कभी बुरा वचन न कहें |; 
; ओर कमी हम बुरे शब्द भी न सुने । |; 
; रापथ ! शाप्तारा जहि । ( स० २ ! |; 
| ४ शाप शाप देनवालेका दी नाश करे। ” अर्थात्‌ जिसका जो कु वचन होता है ; 
। वह उसाका नाश करता हैं | इसलिये को कमी कटु वचन न बोले। कट्टु वचनस अ- | 
; 
; 
; 
; । 
| 


० 


पनाहदी अधिक नाश होत। हैं। इसलिये क्राधी मनुष्प अपन आपको बडी सावधानीसे 

बचा लेवे | 
अवक्षाम म॒त्यवे अस्यामि | ( मं० ३ ) 

शाप देनेवाले हीन मनुष्यको सृत्युक प्रति भेजा जाता दै।” अर्थात शापदेनेसे 

आयुका नाश होता हैं इस कारण कोह किसीको शाप न देवे ओर बुरा वचन भी ने कहे । 

' स्वस्तव्यथन अथांद ( स्वास्त-अयन ) “' उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन 

व्यतीत करना” इस सकतका उद्देश्य है। इस उदच्य की सिद्धीके लिये मनुष्यकों उचित 


च्ैे 


है कि वह कभी कठु बचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मलजुधष्य उन्नत । 
; 
| 


है 


दोवे ओर अपना जीवन कस्याणयुकत बनाने | 
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० अथरवेयेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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तजास्वताका बत्राप्त | 
[ है८ ] 


( ऋषिः-अथवोा वर्चस्काम! । देवता--त्विषिः, जृहस्पति! ) 
सिंहे व्याप्र उत या पृदांकों त्विषिरभों ब्रांहणे दें या । 


इन्द्र या देवी सभगा जजान सा न ऐत॒ वसा संविदाना ॥ १ ॥। 
या हस्तिनिं द्वीपिनि या हिरंण्ये त्विषिरष्स गोष या पुरुंषेपु । 

इन्द्र या देवी सभगा जजान सा न एत चचसा संविदाना ॥ २॥। 
रथे अध्षेष्वंपभस्प वाजे वातें पजेन्ये वरुणस्य शुष्में । 

इन्द्रे या देवी सभगां जजान सा न एत वच॑सा संविदाना ॥ ३ ॥ 
राजन्ये| दुन्दभावायंतायामश्च॑स्य वाजे पुरुपस्य मायो । 

इनन्‍्द्रे या देवी सभगां जजान सा न एऐत व्चसा संविदाना ॥ ४ ॥ 


अथ-( या [त्वाषे। ) जा लज ( [खहं, व्याघर, उत पृद्राका ) सह, वाघ, 
आर सॉपस हैं आर (या अजम्ना, ब्राह्मण, सूथ ) जा लज आम्न, ब्राह्मण, 
आर सूय स॒ हैं, या सुमगा दवा इन्द्र जजान ) जा भाग्ययुक्त दवा तज 
इन्द्रका अथात्‌ राजाका उत्पन्न करता ह ( बचसा सावदाना सा न; एतु ) 
अज्न आर बलस युक्त हाकर वह लतज हम्त प्राप्त हाथ ॥ १ ॥ 

( या व्विषि! ) जो लेज ( हस्तिनि द्वीपिनि ) हाथी ओर वाचमसं है 
(या हिरण्य, अप्सु, गाषु, पुरुषषु ) जा लेज साना, जल, गाव आर मनु 
र्यांस होता है, ।(जस भाग्ययुक्त लजख राजा उत्पन्न हाता है, वह लज हमसे 
प्राप्त हाव ॥ २॥ 

जा तंज ( रथ अश्षवु ऋष भस्य याज ) रथ, अक्ष, आर बलक॑ बलसम ह, 
और ( वाते पजन्य वरूणस्थ शुष्स ) वायु पजनय और यरुणके सामथ्य में 
है आर जिस स राजा उत्पन्न होता है यह तेज हमसे प्राप्त हावे ॥ ३ ॥ 

जो लेज ( राजन्य आयतायां दुन्दुभा ) क्षाश्रेयमें आर ग्वची हुह दुन्दु 
मसाीस हाला है, आर ( अश्वस्थ थाज, पुरुषस्य साथा ) घाडक थबलम ओर 
मनुच्यके पित्तम जा बल होता है, जिस से राजा उत्पन्न होता है वहलेज 
मुझ प्राप्त हा ॥ ४ ॥ 
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सूक्त ३८ |] तजस्वीताकी प्राप्ती । 
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तेजके स्थान । 


इस सक्त में तेज कद्ां कहाँ रहता है, इसका उत्तम वर्णन दे। मनुष्यको ये गुरु 

करने चाहिये ओर इनसे तेज का पाठ सीखना चाहिये, देखिये-- 

१ सिह- सिंदमें तेज है इसीलिय उसका वनराज कहते हैं । सिदके सामन उसको 
उग्रता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता । 

२ व्याघ- वाघ भी बड। तेजस्वी होता है, उसकी उप्रता प्रीसिद्ध हैं । 

इसी कारण अधिक तेजस्त्री मनुष्यफो नरसिंह, नरठ्याध्र'' कद्दत हैं । क्‍यों कि 

ये पश्यु अन्य पशुओंसे बडे तेजस्वी द्वोत हैं । 

ह एदाकु-- सांप भी बडा तेज!पुज्ञ होता है, चपल ओर उग्र द्वाता दे ! 

४ अप्नि- अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं। 

५ ब्राह्मण- ब्राह्मणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रद्दता है ! 

६ सूर्य-सर्य ता सब तेज का केन्द्र है हि। इसके समान कोई तेजस्त्री पदार्थ न 

७ हस्ती-हाथी में गंभारता का तेज द्वोता दे, उसकी शोभा मद्दोत्सवों में दिखा 
है, इसकी शक्ति भी बडी होती द। 

८ द्वीपी-- यह नाम तरक्षु या व्याप्तका दे यह बडा उग्र ओर तेजस्वी होता दे । 

९ हिरण्य-- सोनेका तेज सब जानत हैं | 

१० आपः- जलभी तेजस्वी होता है, 'उसमें जीवन नहीं अथात्‌ जल नहीं,” ऐसा 
माषाका भी व्यवद्दार होता दे | जलमें तेज द्वोनेके कारण जीवन के लिये 
भी यह शब्द प्रयुक्त द्वोता है | 

११ गो- गायमें भी तेज है | पाठक रस का शंथिल्य ओर गायकी चपलत। का 
विचार करेंगे तो उनको गाय के तेज का पता लगजायगा | 

१९२ पुरुष- मनुष्यमें भी तेज द्वोता हे । 

१३ रथ, अक्ष, प्रषम- श्नके तेजका अनुभव सबको है। मनुष्पोमे जो श्रेष्ठ 
होता हे उसको “ नरथंम ” अथोत “ मलुष्योंमें बेल ”' ऐसा कद्दत हैं । 
बेल बडा बलवान और तेजस्वी द्वाता दे । 

१४ यायु, पजन्ध-- यद्यपि वायु अदृश्य दे तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज 
स्थापित करता है, प्रणके विना मनुष्य निरतेज बनता है। पजेन्य जलके 
हारा सबको जीवन देता है । 


हवीहे। 


है 


रद 
ई देती 
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। 
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। 
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ह 
६ 
। 


७२ अथरयेचेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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१५ क्षशत्रिय-- क्षत्रिय अन्य मनुष्योंस्ते उग्रता और तेज होता है इसी कारण 

क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है| 
१६ दुन्दुमी, अश्व,-- ढोल बजतेद्दी मनुष्यमें बडा उत्साह बढता दे और घोड़ा 
भी बडा प्रभावशाली द्वोता दे । 

पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें अलग अलग प्रकारका 
तज है ओर ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर हाने चाहिये। भिन्न तेजोंकी कर्पना 
आनेके लिये देखिये स्ये, चन्द्र, विद्युत, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न ह। 
हरएक पदाथके तेजमें भिश्नता है। धाघका तज और गोका तेज परस्पर भिन्न दे | 
मनुष्यका विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर घारण करना चादिये। देखिये-- 

अप्निमें तेज दे, उसकी गति उच्च दिश्वाक्ी ओर द्वोती है, वह स्वयं जलकर दृस- 
राको प्रकाशित करता दे, वह सदा उग्र अवस्थामें रहता हैं, इसी प्रकार मनुष्यको 
अपनेमें तेज बढा।ना चाहिये । अथोत मनुष्य तजरवी बने, उच्च अवस्थाकी ओर अपनी 
प्रगति करे, स्वयं कष्ट सदन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे । 
आग्मके तेजसे यह उपदश मनुष्य ल सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें 
जानना चादहिये। १।ठक इस प्रकार विचार करके हदरएकर्की तेजस्वितासे प्राप्त करने 
योग्य बोध लें ओर स्वयं तेजस्वी बनें । 

हस जग़तमें दरएक पदाथ मनष्यको बोध देनक लिय तेयार हैं, परंतु मनध्यही बोध 
लेनके लिये तैयार दोन। चाहिये | यदि पाठक श्स सक्तका अधिक विचार करेंगे तो 
उनको इस सक्‍तसे बहुत बाध प्राप्त ह। सकता दे । बाघ लेनकी दृष्टिसे यह स्कत बडा 
महत्व पूर्ण दे । 


यद्स्वी होना । 


[ १९ ] 
( ऋषि:;-अथवों वर्चेस्कामः | देवता-त्विषि), बृहस्पतिः) 
यश्ञों हविवेधतामिन्द्रंजूत सदस्लववीय सुभृतं सहस्क्ृतम्‌ । 
प्रसस्नोंणमनु॑ दीघोय चक्षसे हृविष्म॑न्त मा वर्धेय ज्येष्ठतांतये ॥ १ ॥ 
अच्छा न इन्द्र यशस यशोंमियशस्विन॑ नमसाना विंधेम । 
स नों रास्व राष्ट्रमिन्द्रजृतं तस्य॑ ते रातो यशर्स! स्पाम ॥ २ ॥। 
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सक्त ३९ ] यशस्वी होना। ७३ 
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यश्ञा इन्द्रों यशा अभ्ियेशाः सोमों अभायत । 
; युशा विश्वस्य भृतस्याहम॑स्मि यशस्त॑मः ॥ ३ ॥ ;$ 
» अथ-( इन्द्रजूत सहस्रवीय खुथ्त ) इश्वरसे प्राप्त, सहर््रों वीयास युक्त ; 
| उत्तम मरपूर, ( सहस्कूत हविः यहा; वध्ेतां ) बलसे प्राप्त किया हुआ 
;$ यज्लरूप सेरा यद्या यढे | इससे ( दीघाय ज्येछतातये ) बडी श्रेष्ठता ;' 
; को फैलानबाली ( चक्षस ) दृष्टि प्राप्त होनेक लिये ( भ्रसस्राणं हृविष्मन्तं ; 
! मा अनुवधय ) प्रगति करनेवाले अन्नथुक्त सुझको अलुकूलतासे बढा ॥१॥ ' 
( यशोति। यदास यशस्विन हन्द्रं ) अनेक यशांसे युक्त होनेके कारण 
; यहदास्वी प्रशुको ( नमसाना! नः अच्छ विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे ; 
; उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसको पूजले हैं । ( स! इन्द्रजूत राष्ट्र नः ६ 
$ रास्व ) वह तु प्रस॒के द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे | ( ठस्थते ६ 
राता यशसः स्थाम ) उस तर दानस हम यदास्वी होवें ॥ २॥ ; 
|; ( इन्द्र: पदाः ) प्रश्यु यशस्वी है, ( अग्निेः यशाः ) अप्नि यशसस्‍्वी ह, 
; ( सोम! यहशाः अजायत ) सोम भी यशस्वी हुआ है। ( विश्वस्य भूतस्थ ; 
$ यशाः) संपर्ण ख्रृतमात्रके यहासे ( अहं यद्वास्तम! अस्मि ) में यद्यावाला 
! हें ॥ ३॥ ही ॥॒ 5 
हंजारा सामथ्य। ; 
;$ मनुष्यकी दजारों सामथ्ये (सहस्त्रवीय ) प्राप्त करना चाहिये | क्‍यों कि मनुष्यकी 
; उच्नति सामथ्यसे ही होती है । सामथ्येद्दीन मनुष्य निकम्मा होता है। यह सामथ्य ; 
; ( सहस्कृतं ) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये | दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अब- ;॒ 
| स्था उसका धल दृर दोनेक पश्चात्‌ स्वयं दूर होगी, हस कारण अपना बल बढ़ाकर उससे ; 
अपने यशकी बूाद्ध करनी चाहिये | यह यश ( हथवि! यहाः ) दृवन के समान, यज्ञ 
;$ रूपी यश है | अथात्‌ सबकी मलाई के लिये आत्मसमपेण करनेसे श्राप्त इानेवाला है । * 
; जब कोई मनुष्य सब जनताकी भलाई के लिये आत्म सर्वेस्व का त्याग करता है, तब ४ 
; उसको ( हन्द्रजूत यद्ाः ) प्रश्युते यह यश्ष प्राप्त द्ोता है । ४ 
।क्‍ | 
; | 


यशका स्वरूप । 
दीघोय ज्येछतातये चक्षसे | (स० १) 
“ दीध रृष्टी और अष्ठत। का विस्तार इस यशसे दोता हे ” संकुृचित दृष्टि यक्षकी 


हानि करनेवाली है और लघुता क्षीणत्वकी चयोतक है। इस कारण यश्षके स।थ दीधे- 
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७७ अथवं बेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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दृष्टि और अष्ठता अवश्य रहनी चाहिये अथोत वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिस 
के साथ दीधदष्टि ओर श्रेष्ठता रहती है । 

प्रभुकी भाक्ति । 
यश प्राप्त दोनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाद्दिये-- 
यदशास्विन इन्द्र नमसाना! विधेम | ( मं० २) 


५ 
श्र 
4 
/ 


/ यशस्‍्वरी प्रशुका नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति करें। यह भक्ति जो करते 
हैं उनका अन्त!करण शुद्ध ओर पवित्र द्ोता है और वे यशके भागा द्वोते हैं । उससे 
प्राथना करनी चाहिये कि-- 

न राफ्ट्र रास्वय । (स० २ ) 

“है प्रमो! हमें राष्ट्र अथवा तेज दे। ? हमें ऐसा राष्ट्र दे कि जो हमारे यशव्धन 
करनेमें सहायक होव । 

इस जगत में इन्द्र, अप्रि, मोम, भूतमात्र य सच अपने अपने यशसे यशस्वी हुए हैं 
उन सबका तेज प्राप्त होकर में यशस्त्री बनूंगा, यद्द इच्छा मन धारण करनी चाहिये। 
देखिये --- 


उस प्रकार में भी अपने तजसे तेजस्त्री बनूंया! हस प्रकारकी इचछा हरएक मनुष्य अपने 
प्रनमें घारण करे और अपने प्रयत्नसे उच्च अवस्था प्राप्त करे और चारों पुरुषाथे पिद्ध 


को 


कर । 





#- ५ है छः अइा- क एि 
निर्भवता के लिय प्रार्थना। 
[ ४० ] 
( ऋषि!-अथवोां । देवता-मन्त्रोक्ताः ) 

अभ॑य द्यावाशंथवी इहास्त नो5भ॑य सोम! सविता न! कृणातु । 
अभय नो 5स्‍्तवे!न्तरिंध्ष सप्तकपीणां च॑ हृविषाभंय नो अस्तु॥ १॥ 
अस्मे ग्रामाय प्रदिशश्रतंत्र ऊन सुभू्त स्वस्ति संविता नं! ऋूणोतु । 
अश्षत्रिन्द्रो अम॑यं न कृणोत्वन्यत्र राक््षॉमभि यातु मनन्‍्यु॥ ॥२॥ 
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॥॒ ; 
॥ । 
४ ' 
; । 
। ६ 

। 
; ः 
। , 
5 ;न्‍ 
४ ६ 
*$ अहं यह्ास्तम! अस्मि | ( मं०३ ) ; 
४ ४ मं यशस्वी होऊंगा।” अथांत जिस प्रकार ये सब अपने यशसे यशस्वरी हुए ईं | 
; ; 
; ;$ 
, 

;$ 
४ | 
; ' 
| $ 
; ; 
| । 
ह 


सृक्त ४० ] निर्भवताक लिय प्राथना । ७५ 
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अनमित्र नों अधरादनामित्र न उत्तरात्‌ । 
इन्द्रानमित्र॑ नं; पश्मादनमित्र पुरस्क्राषे ॥ ३ ॥ 
अथ- हे द्यावाएथिवी | (इह नः अभय अस्तु ) यहां हमारे लिये 
अभय होवे | ( सोमः सविता नः अभय कृणातु ) सोम ओर सविता 
हमारे लिये निमेयता करे | ( उरू अन्तरिक्ष नः अभय अस्तु ) यह बडा 
अन्तरिक्ष हमारे लिय अमयदायी होवे। और ( सप्त-ऋषीणां च हृविषा 
नः अभय अस्तु) सप्त ऋषियांकी हविस हमार लिये अमय प्राप्त हावे॥१॥ 
( सविता ) सबकी उत्पात्ति करनवाला देव ( अस्म नः ग्रामाप ) इस 
हमारे नगर के लिये ( चतरत्रः प्रदिशः ) चारां दिशाओंम (ऊज़ सुभूलत 
स्वास्त कृणातु ) बल, एश्वयं आर कल्पाण कर । ( इन्द्र: न। अशबु अभय 
क्ृणोतु ) प्रद्यु हम सब के लिये दात्रु रहित निर्मेयता करे। (राज्ञां मन्युः 
पत्र अभियातु ) राजाओंका क्रोध औरोंपर चला जाबे ॥ २ ॥ 
है ( इन्द्र ) प्रभो | ( नः अधघरात्‌ अनामेञ्र ) हमार लिथ नाचसे धातु 
दूर होवे । ( नः उत्तरात्‌ अनमिशत्र ) हमार लिये उ मागस निवरता 
होथे । ( न! पश्चात्‌ अनमसिशत्र ) हमार लिये पीछेसे निवरता होये ओर (नः 
पुर/ अना|मिश्र काधे ) हमारे सासन नवरला कर ॥ है ॥| 
भूमि, अन्तरिक्ष, झलोक, सोम, सविता, सप्तक्षि, दिशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे 
हम सब्र लोगोंको अमयता प्राप्त होते । यह प्राथना इस सक्तमं है। अभय प्राथना के 
लिये यह बडा उत्तम मृक्त दे | 
ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त हंद्रियोंके रूपमें हमारे धरारमें हैं, खये आंखें 
रह दै, चन्द्र मनमें है, दिशाओंनें कानोंमें स्थान लिया दे, इन्द्र मनमें रहा है, भूमि 
स्थूल शरीरके घनभागम है, अन्तारिक्ष का अन्तःकरण बना है, झुलोक का मस्तक 
बना है, हस प्रकार अपने शरीरमें अशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता 
स्थापित करें । अथोत्‌ शत्ञरूपी रोगों और कुतिचारोंकों दूर करके हमें अंदरसे शत्रु 
रहित करें | यह तब देगा जब कि हमारे अदरक ये देवतांश शत्रओंके वशमे न होंगे। 
अथोत सबके सब इंद्रिय सत्क्ममें प्रदत्त हों और असन्मागेसे निववत्त हों। इस प्रकार 
विचार करनेस निभय दनिका मांगे ज्ञात हो सकता हैं | पाठक स्मरण रखें की निमे 


यता प्राभ करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये। निर्भयता अन्दरस द्ोनी है, 


बाहरसे नहीं | 
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७६ अथव॑बेद्‌का स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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अपनी शक्तिका बिस्तार। 


[ ४१ ] 

( ऋषि।- ब्रह्मा । देवता-चन्द्रमाः, बहुदवत्यम्‌ ) 

मनसे चेतंसे घिय आकंतय उत चित्तये । 

मत्ये श्रवाय चक्षेसे विधम हविषां बयम्‌ ॥ १॥ 

अपानाय व्यानाय॑ प्राणाय भूरिधायसे ! 

सरस्वत्या उरुव्यचें विधेम हविषा वयम्‌ ॥ २ ॥ 
मा नों दासिपुऋषयों देव्या ये तनूपा ये नस्तन्व॒स्तिनूजाः 
अर्मत्यां मत्योी आभि नं; सचध्वमायुधत्त प्रतर जीवसे नः॥ ३॥ 

॥ इति चतुर्थो इलुवाकः ॥ 


रह ०० किक, ५ आय न हा धनी क्र हर 
अथं- (मनस, चलस,धय) मन, चेत्त, वाद्ध, आकूलय चकत्तय) सकल्प, 


स्टति, (मत्ये, श्रताय, उत चक्षस) भति, अवण और दश्शनशाक्ति की ब्रद्धि 


; 
;ु 
| 
;$ 
; 
;$ 
; 
। 
। 
|; के लिय ( यथ हविया विधेम् ) हम हविसे यज्ञ करते हैं ॥ १॥ 
| 
$ 
| 
; 
। 
| 
| 
$ 
| 


अपान, व्यान, ( भूरि-घायस प्राणाय ) बहुत प्रकारसे धारण करने 
वाल प्राण और ( उस्व्यचे सरखत्य ) बहुत विस्तृत प्रभावशाली विद्या 
दया का क्ादे कालटये (यय हावेषा विषस ) हस हावस यज्ञ करत ह॥२॥ 

( ये लनूपा)) जा शारारका रक्षा करनवाल है व (य नः तन्व। तनृ-जा।;) 
जो हमारे शरीरम उत्पन्न हुए हें थे ( दृद्या: ऋषय; ) व दिव्य ऋषि ( न। 
सा हासिषु)! ) हम न छाड । ये ( अमत्या: सत्यानू नः आम सचध्व ) अमर 
देव हम मरनेवालां से मिलकर रहें । ( नः प्रतरं आयुः जीवसे धत्त ) हमसे 
उन्कृष्ट आयु दीध जीवनक लिय घारण कर ॥ ३ ॥ 


अपनी शक्तियाँ | 


मन, चित्त, धारणावता बुद्धि, संकल्प भक्ति, स्मृति, मति, श्रवणशक्ति, दृष्टी, 
प्राण, अपान, व्यान, विद्या-श्लानविश्वान श्त्यादि अनंत शक्तियां मनुष्यके अन्दर 
हैं । श्नका विकास करना चाहिये | मनुष्यका विकास तब हे होगा, जब श्सको इन 
धक्तियोंकों वृद्धि हो ओर वे शक्तियां प्रशस्ततम सत्कमर्म लग जांय। प्रथम मंत्रमें 


अन्त!करण की शक्तियां कहीं हैं ओर ब्ानन्द्रियोंका भी उलछख दे। द्वितीय मंत्रमे 
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सृक्त ४१ ) अपना शक्तिका विस्तार । 


| 
शो 


प्राणेका वणन है और विद्याका उछेख दे । यद्यपि इन मंत्रोंमें कर्मंद्रिय आदि अनेक 
शक्तियों का उल्ेश् नहीं है, तथापि उल्लिखित इंद्रेयशाक्तियोंके अनुध्ंघानसे अन्य इंद्रियों 
अवयबों और शक्तियोंका भी ग्रहण यहां करन। उचित है। अथोत्‌ अपने अन्दरकी 
सपूण शाक्तियांका उत्कष करनका यत्न करना चाहिये | 

ऋषि । 

इस सक्तके तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है। हससे ऋषियोंका आश्रम 
कद्ां है इसका उत्तम पता लग सकता है, देखिय-- 

तनजाः तनूपाः देवपा; ऋषयः | ( मं०३ ) 

४ गरीरमे उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले य इंद्रिय रूपी ऋषि यहां दे । 
आर यह शरीर हो उनका आश्रम है | इपत आश्रममें ये रहते हैं, और यद्वांका सब कारये 
करते हैं । ये इंद्रिय शक्तियां-- 

अमत्या) देवयाः ऋषयः | ( मं० ३ ) 

४ ये इंद्रेयरूपी ऋषि देवी शक्तिफ़े-धुक्ति हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर श्र 
बित दैे। ” ये देवी शक्तियां मनुष्यके श्वरारमें विकसित दों ओर इन विकसित 
शक्तियोंके साथ मनुष्य दीधे आयु प्राप्त कर, इस विषय उपदेश देखिये-- 

अमत्याः देव्या; ऋषयः नः मत्यान अभिसतचच्चम । ( सं० ३ ) 

“ ये अमर शक्तिपे युक्त दिव्य ऋषि अथोत इंद्रेय शक्तियां हम सब मत्य मनुष्यों 
को चारों ओर से प्राप्त हों ” और -- 

प्रतरं आयु! जीवस नः घक्त । ( सं० ३ ) 

४ उत्तम आयु दीधजीवनके लिये इमें प्राप्त दो । अथात हमारी इंद्वियोंमें वह देवी 
शक्ति उत्तम प्रकार काये करनेम समथे द्वोवे । 

सप्तकऋषि शब्द मनुष्य शरीरके इंद्रेयोंका वाचक है, दो नेत्र दो कान, दो नाक, एक 
सुख (वार्गिद्रिय) ये सात ऋषि हैं अथवा - त्वचा, नेत्र, कान, जिव्दा, नाक, मन, और 
बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं| धनमें देवी शक्ति है यह जानकर इनको देवतारूप बनानेका 
यत्न मनुष्य करे ओर सब प्रकारसे सम होकर कृतकृत्य बने । 


++्शिकसार- -7त___- 
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ई 
्‌' 


अथवंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


परस्परका (मत्रता करना । 


(४२ ] 
( ऋषि।-- भृग्बंगिराः परस्पर चित्तकीकरणकामः । देवता-मन्धु! ) 

अब ज्यामिंव धन्वनों मन्युं तंनोमि ते हृदः 

यथा संम॑नसों भत्वा स्ायाविव सर्चावहे ॥ १ ॥ 
सर्खायाविव सचावहा अब॑ मन्युं त॑नोमि ते । 

अधस्ते अच्मनों मन्युम्नुपस्थामसि यो गुरु) ॥ २॥ 
अभि तिंष्ठामि ते मन्यु पाष्ण्यों प्रपंदेन च । 

थावशो न वारदिषों मर्म चित्तम॒ुपायसि ॥ ३ ॥ 

अथ-- ( घन्वनः ज्यां हव ) धनुष्यसे डोरीको उतारनेके समान (ते 
हृदः सन्‍युं अवतनोमि ) तेर हदयसे फ्रोधको हटाता है । ( यथा संसनसों 
सत्वा ) जिससे एक मनवाले होकर ( सरवाया इव सचावहे) सिश्रके 
समान हम पररपर मिलकर रह ॥ १ ॥ 

( सम्वायों इव सचावहे ) हम दोनों मिश्र बनकर रहें हसलिये (ते 
सनन्‍्यु अब तनोमि ) तरा क्रोध हटाता हूं। (यश गुरु ) जो बडा क्रोध है 
उस ( ते मनु ) तरे फ्रोधकों ( अद्मन! अध! उप अस्थामसि ) पत्थरके 
नीच दया देते हैं ॥ २ ॥ 

( ले सन्युं पाष्णों प्रपदेन च अभितिष्ठामि ) तेरे क्रोषफो एडीसे और 
पांवकी ठोकरसे में दवाता हूं । ( यथा मम चित्त उपायसि ) जिससे त 
सेरे चित्तके अनुकूल होओंग आर ( अवदध्ा। न अवादिय। ) लू परतशत्रता- 


हि 


की बात न कहोंगे || ३ | 
क्राप । 
क्रोध ऐसा है कि, वह दिलेंको फाड देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष 
बढ़ाता है | इस क्रोधफो मनस हटाना चादिये। जिस समय क्रोध हट जाता है, उस 
समय दिल साफ द्वोजाता हैं ओर परस्पर मल होनेकी संभावना होती है। इस लिये 
हरएक मनुध्यको उचित ह कि, वह अपने मनसे क्राधको हंस प्रकार हटाते जिस प्रकार 
युद्धभममाप्तिक समय वीर पुरुष अपने धनुष्य से रस्सीको हटा देंत हैं। क्राघकों दूर 
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करके उसको दूर ही दबाकर रखे, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ न सके | यदि 
क्रोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर 
उपर न चढ़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कमी क्राधके आधीन न दोव और 
क्राधी वचन न बोल । 

इस प्रकार क्राध को दृर करक शान्ति धारण करनसे परस्पर मिलाप दोता है और 
संगठन होनेस शक्ति बढ जाती है । 





क्राधका शमन। 
[ ४३ ] 


(ऋषि- भृस्पंगिराः परस्पर चित्तेकीकरणकामः | दवता--मन्पृशमनम्‌ ) 
अय॑ दो विमन्युकः स्वाय चार॑णाय च । 
मन्योविम॑न्युकस्याय म॑न्युशमंन उच्यते ॥ १ ॥ 
अय॑ यो भूरिमूल!ः समद्रमंव॒तिष्ठति । 
दभः पृथिव्या उत्थितो मन्यशर्मन उच्यते ॥ २ ॥ 
वि ते हनव्यां| शर्रण वि ते मुख््यों नयामासे । 
यथावशों न वादिंषों मर्म चित्तमपायंसि ॥ ३ ॥ 

अथ- ( अय दभेः स्वाय चारणाय च विमन्युकः ) यह दम अपने लिये 
आर अन्यक लिय भा क्राधकों हदानवाला है, (अय मन्योः विमन्युकस्य ) 
यह फक्राधाके क्रांचफा दर करनंवाला आर (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको 
शानत करनेवाला कहा जाता है ॥ १॥ 

( य! अय भूरिसूल। ) जो यह बहुत जडावाला ( समुद्र अवतिष्ठाति ) 
समुद्रक समाप हाता हू ( पार्थव्या। उत्थितः दम; ) भूमास उगा हुआ 
दम ( सन्युश्मनः उच्यते ) क्राधकफो शानत करनेवाला कहा जाता 


है। २॥ 
(ले हनव्यां शराणें वि) तेरे हल॒ुके आश्रयसे रहने बाला फ्रोधका चिन्ह 
दूर करते हें, ( मुख्यां विनयामसि ) तेरे मुख्वभें जो क्रोध है उसको भी 


हम दूर करते हैं ( यथा मम चित्त उपायसि ) जिससे तू मेरे विशके अनु 
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८० अथर्ववेदक। स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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;॒ कूल हांगा आर (अवश्य: न अवादबष। ) परवद्ञा हाकर क्राधा माषण न 
; करेगा ॥ ३ ॥ 
5 द्भ | 
! यहां इस बक्तमें दभ का ऋरध शान्त करनेवाला कहा है | यह खोजका विषय 

यकग्रेथोम दमका यह गुण नहीं लिखा हैं । यदि वेद्यलोग इसका अधिक विचार 
$ करेंग, आर समुद्रतीरपर उगनवाल दम नामक घास की जडोके रसमें यह गुण है, या 
;॒ ओर किस बनम्पतिमें यह गुण हे हसका निश्चय करेंगे, तो क्राधी मनुष्योंको शान्त 

स्वभावी बनानका उपाय ज्ञात हा सकता दे | 
६ कांशीतकी सत्र ( का० स्ू० ४।१२ ) में “ अय दसे हत्याषधिवत्‌ / ऐसा कष्टा 
|; है| शससे पता लगता है कि समुद्र तीर पर उगनवाले दभका मूल निकालकर उसको 
प्िर पर अथवा शरीरपर धारण करने अथवा रसके सवन करने का विधान हस सक्तमें 
न्‍ हैं। संभव है दभकी जडोम मस्तिष्कको शान्‍्त करने द्व/रा क्राधका हटानेमे सहायक 
इानेका गुणधर्म हो। यह सब विधिपूष्रेक करके देखने योग्य बात हैं । जो कर सकते हूं 
; वे वेद्यकी सलाइसे करके अनुभव लें ओर अपना अनुभव प्रकाशित करें । 
; ४3 62229£०० 

< पर शा. 
; रक्‍्तस्रावका आपधी | 
$ [ ४४ ] 
; ( ऋषि।-- विश्वामित्र) | दवता-वनस्पति!, मन्त्राक्तदवता ) 
! अस्थाद द्योरस्थांत्‌ प्थिव्यस्थाद विश्वमिदं जर्गत्‌ । 
अस्थंबेक्षा उध्वेस्व॑प्रास्तिष्ठाद रोगों अय॑ तव॑ ॥ १ ॥ 

|; शर्त या भेषजानिं त सहस्न॑ संगंतानि च । 
; श्रष्टमाखाव भेष॒ज वर्सिर्ठं रोगनाशनम्‌ ।। २ ॥ 
$ रुद्रस्य मृत्रमस्यमृतस्य नाभि! । 
; विषाणका नाम वा अंसि पितणां मलादुत्थिता वातीकृतनाशनी ॥३॥ 
| 
ई 
! 


अथ-- ( ग्राः अस्यात्‌ ) आलाक ठहरा हैं, ( पाथवा अस्थात्‌ ) यह सब 
जगलू ठहरा है, ( ऊच्य-स्वप्न। श्रृक्षाः अस्थु।) ग्यड स्वर सानवाल 
वृध्षमी ठहर हैें। इसा प्रकार ( अग तब रागः लिछालू ) यह तरा राग 
ठहर जावे ॥ १ ॥ 


; 
: 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
' 
; 
; 
; 
६ 
; 
; 
६ 
। 
; 
। 
६ 
; 
; 
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सरक्त ४४ |] रक्तत्नावयकी ओषधी । 


( लेया दाल भसेषज्ञाने ) तर जो सो आवष्धियां आर ( सहस्नर सगतानि 
थ ) हजारा उनके मल हैं उनमे यह ( अंछ आखर्रावभेषज ) सबसे अ्रष्ठ 
रक्‍तस्रावका आषध है, यह (चसि्ं रोगनाह्ानं) सबको वसानेवाला और 
रोगका नाश करनेबाला है ॥ २॥ क्‍ 

( रुद्रस्थ-रुव+रस्थ-मृश्र ) दाब्द करनेवाले सेघका मृश्र अर्थात वष्टीरू 
पीजल ( अम्हृतस्थ नाभिः असि ) अस्त रसका केन्द्र है। तथा ( विषाण- 
का नाम या अस ) यह विषाणका आषध्धी ह जो ( वातीकृतनाशनी ) 
बात रागका दूर करनवालाी हैं आर (॥पत्॒णा सूलात उात्थता ) पततराका 
जडसे अथवा कारणसे उत्पन्न हानेवाले आनुयशिक रोगको उस्वाडनवाली 


खो 


है॥ ३॥ 
रक्तम्नाव ओर बातरोग । 


जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठदरे हैं, जिम प्रकार वृक्ष ठद्दरे हैं, सी 
प्रकार मनुष्यके रोग दूर जा कर ठहरें अथोत्‌ हमारे पास न आवें । 

वेधशास्रपमें संकडों ऑपधियां हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं | इन सबमें 
रक्तस्राव को दूर करनवाला और सुखपूवंक मनुष्यकाी रखनवाला जो औषध दे वह 
सबमें भ्रष्ट है । 

जो अमृतका केन्द्र है ओर जो मेघते बृश्द्वारा आत। हैं, वह जलरूपी अम्ृतरस है, 
तरह सबसे श्रष्ट है। विषाणका नामक औषधी बातरोगको दूर करती है ओर पितामाता 
से आनेवाले आनुवंशिक रोगोंकों हटाती हद । 

इसमें जलचिकित्सा और विषाणका नामक ओपधीसे चिकित्सा कद्दी है। आलनुव॑ शि- 


उस सर... हा 


क वातराग आर रक्त ब्ापका राग द्र करने के लिये यह उपाय करना उ।चत हूं | 
वक्षोकी निद्रा । 


प्रथम मंत्रम “' ऊध्य-स्वप्ना। श्षुक्षा। ” कहा है । खडे खडे सोते हैं । बृक्ष खड 
खडे सोते हैं, अथात्‌ जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं । यदि सोना ओर 
जागना वृक्षोंका पमे है, तो डरना और आनंदित होना भी उनके लिये संमवनीय होगा। 
तृक्षोंमं मनुष्यवत्‌ जीवन रहनेकी बात यहां बेदने कही है। पाठक श्सका विचार करें । 
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; 
ः 
; 
। 


८२ अथर्थवेदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 


न्‍डब----------+---ानानघ कान जन पक हनन ननमममे न पनंम-मनन-न- मम मदन... कनवतनल्अप3+ मनन ना ८ सु « «जप पक: ४७ घ८्नननन- रकम न न नननननननन-नायन्‍ 'इ०+-०-००००-००००3+33+3+3+33333333333333333३७५ «७ सवा का». 2. "रा लक 8... धार भोग... मा. चाहनमन--माकन कि चलुलुचुलनुननलननलननललललललननुललन_ बुना 
ल्‍ कादर दा का4ः का काथूप484 & 64% ह$क 44 ६496 & 64७ कक कक %कक $ कक 85% % कक कि कक लक किक कै किफिके किकि लिए फेक किक ६: 


दुष्ट रवप्न । 


; 
| की 
| ( ऋषि!- अंगिरा! प्राचतसो यमथ्र | देवता--दुष्बभनाशनस्‌ ) 

5 परो<पेंहि मनस्पाप किमशैस्तानि शससि । ! 
परेंहि न त्वां कामये वक्षां व्नानि से चर ग॒द्देषु गोएं में मनं)॥१॥ | 
अवशसा निःशसा यत्‌ पराशसोपारिम जाग्रंतो यत्‌ स्व॒पन्त॑!। । 

है अभ्निविश्वान्यप दुष्कृतान्यजुंश्टान्यारे अस्मद दघातु ॥ २ ॥ ; 
यर्देन्द्र त्रह्मणस्पते5पि मृषा चरामसि । ; 

ह प्रचंता न आज्विरसो दुरितात पात्वंहेस। ॥। ३ ॥ 

5 अथ- है ( मन।पाप ) मनके पाप ! ( पर। अप इहि ) दूर हट जा | (कि | 

$ अद्दास्तानि दांससि ) क्‍या तू बुरी बातें कहवता है? ( परा इह्टि ) दूर जा। 

( तथा न कामये ) तुझकों में नहीं चाहता । ( वृक्षान बनानि संचर ) वृक्षों 

| और वनोंमें संचार कर ! ( से सनः गहेषु गोषु ) मेरा मन मेरे घरों और । 
गायवास है ॥ १॥ 

६ ( यत्‌ अधशसा निः;छासा पराद्ासा ) जो पाप पासकी हिसास, निददे- 
यलाकी ।हसास ओर द्रस की हिसास अथवा ( यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उ- $ 
पारिम ) जो जागले हुए ओर साले हुए हमने किया है (अग्नि: विश्वानि ; 
अजुष्टानि दुष्कृतानि ) प्रकाहका देव सब अकरणीय दुष्कमाको ( अस्मत्‌ ;॒ 
आरे अप दघातु ) हम सबसे दृर रकख | २॥ 

हे ( ब्रह्मणस्पले इन्द्र ) ज्ञानी प्रभु | ( यत अपि रूषा चरामसि) जो भी 

ई। कुछ पाप असत्याचरणसे हम करें, ( अंगिरसः प्रयेता! ) सथके अंगरसों 

॥ के समान व्यापक विदयोष ज्ञानी देव (नः दुरितात्‌ अंहसः पातु) हमें दुरा- 

; चार के पापसे बचावे ॥ ३ ॥ । 

पापी विचार । । 
$ पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस झबतमें कहा ह। गृहस्थीका सन-- 

£ गृहेघपु गोधु मे सनः। ( झअं० १) । 

; / घरमें और अपने गो आदियें रहना चाहिये।”” अन्य वातोंमें जोर इवियारोंमें | 

|] 


सृक्त ४६ ] दुष्ट स्वप्न । 


८दे 
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मन जानेपे दुष्ट स्वम्म आते हैं और उससे कष्ट द्वोते हैं। इस लिये मनुष्यको उचित है 
कि बद्द अपनेकों शुभ संस्कारयुकत धनावे और अपने परिवारके द्वितमें दक्ष रदे | यदि 
कुषिचार मनमें आगया, तो उसका कहना चाहिये कि,-- 

मनस्पाप ! परा अपहि, कि अधास्तानि रा ससि ? 

परेहि, न त्वा फामये । ( स० १) 

४ ह पापी विचार | दर हट, मुझे तू बुरी बातें कद्दता है, चला जा, में तेरी ईच्छा 
नहीं करता। 

इस प्रकार उस पापी विचारका कद्द कर उसको दर करना चाहिये। पापी विचार वा- 
रंवार मनमें घुसने लगते हैं, परंतु उनको घुमने दना उचित नहीं है। अपने अंदर कोन- 
सा विचार आबे ओर कौनसा न आवे इसका निश्चय स्व्रयं अपने आपको करना चाहिये। 
और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जानकर उस क्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही 
स्थिर रखनी चाहिये। सबक विचार करना च।दिये कि,--- 

यत्‌ जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम | ( मं० २) 

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही स्वप्न परिणत द्वोता दै, 
इस लिय जाग्रतीक हमार सब व्यवद्दार उत्तम हुए, तो स्वप्त निःसंदह ठीक दांगे। 
ओर किसी प्रकार बुरे स्वृप्त नहीं आवेंगे ओर मनभें कमी अश्ञुम संस्कार नहीं पडेंगे। 
इसी प्रकार 

सा चरामसि | ( सं० ३ ) 

४ असत्य व्यवहार करेंगी । ”' तो उसकामी बुरा परिणाम होग। | सब कुसंस्कार 
असत्यके कारण उत्पन्न द्ोते हैं | यादि मनुष्य असत्यको छोडकर सत्यका अश्रय करेंगे 
तो वे निःसंदेद बुराईस बच सकते हैं । | 

पाठक इस प्रकार इस उक्‍तका विचार करके बोध प्राप्त करें। अब इसी विषयका 
दृधरा सकत देखिये- 

[ ४६ ] 
यो न जीवोसि न मृतो देवानाममुतगर्भो|सि स्वृप्त । 
बरुणानी तें माता यमः पितार॑रुनामासि ॥ १ ॥ 
विश्व ते स्व जनित्र॑ देवजामानां पुत्रो१्सि यमस्य करंणः । 
अन्तंको उसि मृत्युरंसि ॥ 
ते त्वां स्वप्न तथा सं विश्व स न! स्वप्न दुष्वप्न्यांत्‌ पादि ॥ २॥ 


; 


८४ अथरववेदका स्वाध्यांय । | काण्ड ६ 
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यर्थां कलां यथां शर्फ यथणे संनयान्ति । 
एवा दुष्वप्न्यं सबे द्विपते से नयामसि ॥ ३ ॥। 

अथ- हे स्वप्न! ( यः ) जा तू (न जीव; अआसि न झूतः ) न तो जीवित 
ही है आर नहीं मरा हुआ ही है, वह तू ( देवानां अमस्तग भें! असि) देवों 
का अमूत गम है अथाल देवास सयदा रहनेवाला है। (ले) लेरी (वरुणानी 
माता) वरुणानों साता है आर ( यमन पिता ) यस पिला हैं । ( अररा नास 
आसि ) तू अरर नामवाला है ॥ १ ॥ 

हे स्वप्न ! ( ले जनिश्र विद्य। ) तेरी उत्पलि को हम्त ज्ानल हैं| त्‌ (देव- 
जामीनां पुश्रोडासि ) देवों की पत्नियों का पुत्र है। ओर ( यमस्य करण; ) 
यम के काया का साधक है। तू (अंतकः आलि) अंत करनेवाला है। (रूत्यु 
आसि ) तू मारनवाला है | हे स्वप्न ! ( ते तथा ) उस तुझ को (तथा ) 
वसा उपरोक्त जैसा ( सं विद्य ) हम जानते हें । (सः ) वह तू स्वप्न ! 
( नः दुष्वष्न्धात ) बुर स्वप्न से हमारा ( पाहि ) रक्षा कर ॥ २॥ 

(यथा कला यथा शर्फ ) जिस प्रकार कला अथात्‌ खोलहथां भाग आर 
जिस प्रकार दाफ अथालत आठवां भाग (यथा करण स नयान्त ) ऋणक 
अनुसार देले हैं ( एवा सब दुष्ब्रप््य ) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्त ( द्विषते 
सनयामासे ) दाज़ुके प्रति पहुथात हैं ॥ ३ ॥ 


दुष्ट रत्न यमका पुत्र 

देवानां-यहां देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है। स्त्रप्म इंद्रेयोमें अमृत रूपसे वसा हुआ 
हैं। क्‍योंकि जाग्रत अपस्थामें इंद्रेयोंके अनुभवों से उन्पन्न वासनाअंसे उत्पन्न होता है। 
हमार अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्तन उन वासनाओंते उत्पन्न होनेसे अमृत हैं, 
अतएव 3से यहां अमृत गर्भसे कद्दा गया है । 

अररुः- पौडा देनेवाला | हिंसक | “ ऋगतिदविंसनयों! ” से बना है। ते. ता. ३। २ 
०९|४ के अनसार अररुनामवाला असुर ! 

वरुणानी-वरुण अथाद अंधकार की पत्नी । 

इस प्रकार इस मंत्रमें यमकों स्वश्नका पिता कद्दा गया दै। अथात स्वप्न यम्का पुत्र 
६ । अतएव कर्वार स्वप्नसे मृत्युमी हो जाती है । 

दुष्ट स्वप्न का सृत्युसे संबंध है इसलिय पूव छक्तमें कहा है कि दृष्ट स्वप्नस बचनेके 
लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये। पाठक इस बातका संबंध यहां अवश्य देखें । 
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सृक्त ४६ | दुष्ट स्वप्न । ८५ 


| इस मंत्रमें स्वप्नकों देव पत्नियोंका धृश्र कहा गया है | पू् मंत्र की टिप्पणी में हम- 8 
; न स्वप्त की उत्पत्ति दक्योते हुए यह बताया था कि देव अथोद्‌ इन्द्रियोंक विषयों से ः 
उत्पन्न वासनाओं से स्वम्की उत्पत्ति होती हैं । उसी कथन की पुष्टि ईस मंत्र में 'देथ- 
| जामीनां पुत्र: असि' से की गई है । देवों अर्थात इन्द्रियोंकी पत्नियां इन्द्रिय विषय- 
; जन्य वासनायें हैं । उनका स्वप्न पृत्र है। यहां पर विशेष बात कही गई वह यह के 
$ स्वमको यप्रका करण बताय! गया है | पाणिनि घुनिने करणका लक्षण अशषध्याणी में 
;॒ किया है कि-- ' साधकतमं ' ( अष्टा. १४।४२ ) अर्थात्‌ जो कार्य साधनेंमें समीपतम 

साधन है वह करण है | कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक हैं 
ह बह करण कह लाता है। इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अमिप्राय यह ; 
| हुआ, कि यम के मारने के काये में स्व॒म्न सब से अधिक आवश्यक साधन है| पाठक ; 
; स्वप्न के इस विशेषण से उसकी मयंकरता का अनुभान सहज कर सकते हैं ; 
! हसो मंत्रके भावकों ही नीच लिखे मंत्र भें शब्दभेदस कहा गया है-- 

देवानां पत्नीनां गे यमस्य कर यो भद्गः स्वप्न । 
; स मम य। पापस्तदवियलते प्र हिण्म! | । 
; मा तशष्टानामसि कृष्णश कुनेसुम्वस ॥। 
| अथवे. १०।५७४३ 
है ( देवानां पत्नीनां गभे ) देवों की पत्नियोंके गभेरूप तथा ( यमस्य कर ) 

; यमके हाथ स्वप्न ! (यो मद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है ( धः ) वह अंश ( मम्र ) 
$ मेरा होवे | ( यः पाप! ) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश दे ( तद ) उस अंश्को 
४ ( द्विषते) देष करनेवाले के प्रति ( प्रद्िण्म:) हम भेजते हैं | (हृष्टानां) तृषितों-लोमि- 

यो--कूरों के बीचमें तू ( कृष्ण-क्षुनेः ) काले पक्षी के-कोएके - ( मुख ) मुखकी 
तरह तू ( मा असि ) इमारे लिये बाधक मत हो, अथातद्‌ जिस प्रकार लोभियोंकों वा 
| 
;$ 
; 
| 
| 


से की, 


ऋरों के लिए कोए का मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्ट- 
कारी मृत हो | 
विद्य ते स्वप्न जनिन्र ग्राद्माः पुश्राउसि यमसय 
करण; । अथवे० १६।५।१॥ 
है स्वप्न ! (ते जनित्र विश्व ) तेरी उत्पाति को हम जानते हैं। तू ( ग्राष्माः पृत्र 
असि ) ग्राह्दी का पुत्र है ओर ( यमस्यप करण) यम के कार्यों का साधक है । 
इस मंत्रमें स्वप्न को ग्राही का बेटा कहा गया है| गठिया आदि झरीरके जकडने. 
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५. 


दे अथवेबदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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वाले रोग ग्राद्दी कहलाते हैं | उन रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रहती है, जिससे 
निद्रा नहीं आती और यदि आई भी ता स्वप्नकीसी अवस्था बनी रहती है। अतएव 
स्वृप्नको ग्राद्दी का पृत्र कहा है | यमस्य करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं । 
न्तकाइसि रत्युरसि ॥ 
अथव ०: १६।५।२; १६।५,९॥ 
है स्वप्न तू ( अन्तकः अधि ) श्राणान्त करनेवाला दै | तू ( मृत्यु! असि ) मारने- 
वाला हैं | 
निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतर्म मृत्यु द्वो 
जाती है, अतएव स्वप्न को यहां अन्तक व मृत्यु के नामसे कद्दा गया है । 
विद्य ले स्वप्न जनिन्र निक्रत्या: पुत्रोइसि यमस्य करण; । 
अन्तकोा5सि खझत्युरासे । 
ते त्वा स्वप्न तथा से विज्ञ स नः स्वप्न दुष्बप्न्यात्‌ पाहि ॥ 
अथवे० १६।%।४॥ 
मंत्रका अर्थ हम ऊपर द आए हैं। वहां पर ऐसा ही मंत्र आया है। इस मंत्र में 
स्वप्न को निऋ्रति का पृत्र कहा गया है | निऋति से स्वप्न की उत्पति का अभिप्राय 
यह ई कि निक्रेति अथात्‌ कष्ट, दुःख आदि से मनुष्यको निद्रा नहों आती । स्वप्न 
वह अवस्था दे जिस अवस्थाम कि गाढ निद्रा का अभाव होता है। ओर कश्टादि की 
दशा में मनुष्य को गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निरे्रेति का 
पृश्र कद्दा है । 
विद्य ते स्वप्त जनिश्रम भृत्याः पुत्रोौषसि य मस्य करण; । 
अन्त5कोपासि० 


9 


अथवे० १६।/५।४ वत्‌ ॥ अथव० १६।॥५।५ 
अर्थ पूतरतरत | इस मंत्रमें स्वप्न का अभूति अथांत अनेंश्वय- दारिद्र्य का पृत्र कहां 
है। दरिद्रता क परितापस् भी मनुष्यकाो को निद्रा नहीं आती | इस प्रकार गरीबीसे 
भी स्वप्न ( वास्तावेक निद्रा का न आने ) की उत्पति है | शेष व्याख्या पूवेबत ही 
समझनी चाहिए । 
विद्य ते स्वप्न जनिश्र निर्भत्या। पृश्नोईअसि यमस्थ करणः | 
अन्तकोज्लि० । अथवे० १६ ५६॥ 
अर्थ पूर्ववत्‌ । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पृत्र कह। गया है । निर्भृति का अर्थ 
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सूक्त ४६ ] दुष्ट स्वप्न । 


लिकिकिके #$%क < ६; केकिककि कि 


है ऐश्वये-सम्पारे का निकल जाना-नष्ट हे जाना । सम्पत्तिशाली की सम्पत्ति नष्ट 
हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रासे नहीं सो सकता | इस 
प्रकार संपत्तिविनाजका भी स्वप्न पृत्र है। 
विद्य ते स्वप्न जानिश्र पराभूत्या: पुत्रोअसि यमस्य करण: । 
न्तकोष्सि० ॥ 
अथते०१६।५७७॥ 

अर्थ पूर्वत्रव । श्स मंत्रमें स्वप्न का पराभूतिका पृत्र कद्दा गया है | पराभूतिका अथे 
है परामव अथांत द्वारजाना, तिरस्कार को प्राप्त होना । पराभत्रस्ते वा तिरस्कार से 
मनुष्य का इतना मानतिक)कष्ट होता ६ कि उसके लिए निद्रा दराम दो जाती हे | 
ओर इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पति द्वोती है । 

विद्य ते खप्न जनिश्र देवजासीनांँ पुश्रोइईसि यमस्थ करणः ॥ 

अथवें० १६।५।८॥ 

है स्वप्न तरी उत्पत्ति को हम जानते हैं तू देषोंकी पत्नियोंका पृत्र है और यमके 
कार्योका साधक दे । हस मंशत्रका भाव हम पू् दशों आए हैं। देवपत्नियोंका पृश्र खम्म 
किस प्रकार दे यह वहां विश्वद रूपसे दर्शा आए हैं। 

इस प्रकार यद्द अथवेबेदके १६ वें काण्डका ५वां वक्त संपूर्ण यम व्‌ स्व॑श्त विषयक 


हक 3३ 


है जो कि दमन ऊपर दिया है | इस सक्तसे व हससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंस यम 


ते स्तप्नका संबन्ध स्पष्ट होता है । 


बह अपने पिता यम्रके कार्योका निकटतम साधक है॥ इसके अतिरिक्त स्वप्न अथात्‌ 
वास्तविक निद्रा का अभाव किन किन कारणोंसे होती है, तथा उससे क्‍या दुष्परिणाम 
होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातों का उछख इस उक्तमे स्पष्ट 
रूपसे हमें देखने को मिला दे । 

यह स्क्‍त बहुतसा दुबोध है, तथापि अथवेवेदके अन्य छक्तोंके साथ इसका विचार 
यहाँ करनेसे इसकी दुर्बोधता किंचित्‌ कम हुए है| तथापि यह खाजका विषय हैं। जा 
पाठक स्वृप्नका विचार करनेवाले हैं ओर मनकी ध्क्तीका मनन करत दूँ, वे श्स छकत 
के विषयकी अधिक श्लोज कर । 


रे 


८ 
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८८ अथधेबेद्का स्थाध्याय | [ काण्ड ६ 
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अपनी रक्षाकी प्राथना । 
[ ४७ ] 


( ऋषिः-अगिरा; प्राचेतसः । दवता--१ अप्रिः, २ विश्वेदेवा, रे सुधन्वा ) 
अग्नि; प्रांतःसबने पात्वस्मान्‌ वैंश्वानरों विंशकृद विश्वश्वेभू) । 
स न॑ः पावको द्रविंणे दधात्वायुष्मन्तः सहमंक्षा! स्थाम ॥ १ ॥ 
विश्वें देवा मरुत इन्द्रों अस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सबने न जद्यः । 
आयु्मन्तः श्रियमेंषां वर्दन्तो व्य देवानाँ सुमतो स्थाम ॥ २ ॥ 


॥ 
; 
।$ 
| 
६ 
। 
। 
इद॑ तृतीय सब॑ने कवीनामृतेन ये च॑मसमेरंयन्त । द 
। 
४ 
; 
ल्‍ 
। 
ह 


ते सौधन्वनाः स्व॒रानश्ञानाः स्वि[ष्टिं नो अभि वस्यों नयन्त ॥ ३ ॥ 


अथ--( वश्वानरः ) विश्वका चालक, ( विश्वकृत ) विमभ्व का निर्माण 
कर्ता, ( विश्वशं मभः ) विश्वकों शान्ल देनेवाला, (अप्नेः) प्रकाश देव(प्रात)- 
सबने अस्मान पातु ) प्राल!कालके यज्ञसं हमारी रक्षा करे । ( सः पायक! 
नः द्रविणे दघातु ) वह पविशन्न करनेवाला हम सबको घनके बीच रसग्वे। 
आर इससे हस ( आयुष्मन्‍्नः सहभक्षा। स्थाम ) दीध आयुवाले और 
साथ भोजन करनेवाल होव ॥ १ ॥ 

( विश्वदेवा: मरुगः इन्द्र! ) सब दय, मरुत्‌ आर इन्द्र य सब ( अस्मा- 
न्‌ अस्मिन द्वितीये सबने न जहा; ) हमको इस द्वितीय यज्ञसें न दूर करें । 
( आयुषच्म्न्त। ) दोध आयुवाले ओर (प्रिय यदन्त। ) प्रिय बोलनेघाले 
होकर, ( वय एवां देवानां सुमतो स्थास ) हम इन देवांकी सुमतिमे रहें 
अर्थात्‌ उनका उत्तम आश्वीयाद हम्म मिले ॥ २॥ 

(यू चमस ऐरयन्ल) जा चमसको हवन के लिये प्ररित करते हें (कवीनां 
ऋलेन ) उन कवियोंक सत्यपालनस ( हद ललीय सबन ) यह ततीय यज्ञ 
भाग होता है । ( से साधन्वना। रथ। आनहाना) वे उक्तम घनुष्य धारण 
करनेवाले यबीर आत्माका तेज प्राप्त करते हुए ( नः स्विष्टि बस्य। अभि 
नयन्तु ) हमारे उश्षम यज्ञको उक्तम फल के प्रति ले जायें ॥ ३॥ 
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सुक्त ४८ | कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना । ८९, 


49999999399999399993393 €€€ढह€ढरढ<€ढढूढबब्घ्ब्ब्ब्ह्8््8]्ण्ब्ण्8्चब्ल्बण्ण्ल्ब्न्8ण्करजबब्ल 
ईश्वर के गुण । 


इस सकतके प्रथम मंत्रमें इंश्वक्के गुणवोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं-- 

१ वश्चानर!-सब विश्वका चालक, जो सब विश्वरमें रहकर विश्वको आगे बढ़ाता 

२ विश्वकृत्‌-सब विश्वका बनानेवाला, जगद का निमोण कर्ता, 

३ विश्व-शां-भ्र!-जिपमे विश्वकों सुख ओर ज्वान्ति मिलती है, 

४ अश्निः-प्रकाश देनेवाला, चेतना दनवाला देव । 

ये सब भाब्द ओर विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभ्ुके द्यातक दें । 
यह इंश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी कृपासे हमारी आयु बढे और हमारी मंगल- 
कामना सिद्ध होने । हम आपत्तमें ( प्रिय चदन्‍त।) प्रिय भाषण करें और एसा आच- 
रण करें, कि जिमसे ( व्य देवानां सुमतो स्थाम ) दम देवोंके उत्तम आशीर्वाद 
प्राप्त करें, हमारे विषय देधोंक्री उत्तम बुद्धि स्थिर होगे ओर ( स्व: आनझानाः ) 
हमारा आत्मा प्रकाशित दावे | 

इस सक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक नित्य सरणमें रखे । 


» 
; 
| 
; 
; 
। 
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कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना । 


[ ४८ ] 
( ऋषि।-- अगिरा; प्राचतसः । देवता - मन्त्रोकताः ) 
व्येनो|सि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रभे । 
स्वस्ति मा सं वंहास्थ यज्ञस्पोद्चि स्वाद ॥ १ ॥ 


ऋश्वुरंसि जर्गच्छन्दा अन त्वा रमे । 
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्पोद्दाचि खाद्या ॥ २ ॥ 
वषासे त्रिष्टुप्ठन्दा अनु त्वा रभे । 
स्व॒स्ति मा से वंहास्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
अर्थ- है देव! ( गायन्न-छन्दा।! इथेन! आसि ) सबकी प्राण रक्षाका 
छंद घारण करनेयाला इयेनके समान गतिशील लू है। इसलिये ( त्वा 
अनु आरमे ) तेरे लिये हम सत्कायेका प्रारंभ करते हैं | ( जगत्‌-छन्‍्दाः 


९७ अथवंधेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


8>७७५७७३७ ७७७५७७७०७३५७७७७५७७०७७७३७०७७६७८५०० ७६६७७६७६७६<८८७<७<७&६६६<७८७<८७७३७०३७ ७७ ४ 
ऋथु! असिे )तू जगत॒की मलाइका छंद घारण करनेवाला बडा कर्मकुशल 

है हसलिये ( अनु० ) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं | ( त्रि- 
छ्म्-छन्दा। धृषा असि ) तीनों - अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवत सं- 
बंधी-साध्यसाघनका छन्‍द धारण करनेवाला लू महाबलवान बेलके समान 
सामथ्यशाली हो। इसलिये ( अस्य यज्ञस्थ उदृचि ) इस यघ्षकी उत्तम 
समाप्ति तक ( भां खस्ति सं वह ) मुझे सखुखसे ले चल, ( ख-आ-हा ) में 
अपनी शाक्तिका सबकी मलाईके लिये त्याग करता हू ।॥ १--३ ॥ 





; 

; 

| 

; 

ः 
लक ; 
मधाका सचार। | 

[४९ ] ; 

( ऋषिः- गाग्ये! | दवता-अप्नि ) ;$ 

नहि त॑ अग्ने तन्व[ः ऋरमानंश मत्वः । ।$ 
कापिबभास्ति तेजन स्त्ं ज़राय गारिंव ॥ १ ॥ ; 
मेष इव वे सं च॒ वि चोवेच्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्व खादंतः । $ 
शीष्णो शिरो5प्मसाप्सों अदेय॑न्ंशन बंभस्ति दरितेभिरासामें!॥२॥ $ 
; 

। 


सृुपणों वार्चमक्रतोप द्र्व्याखरे कृष्णा इप्रि अनर्तिषुः । 
नि यप्नियन्त्युप॑रस्य निष्कृति पुरू रेतों दधिरे सयेश्रितंः ॥ ३ ॥ 


अथ- है ( अम्न ) प्रकाश स्वरूप देव ! ( सत्य: ते तन्‍वः कर नहि आनं- 
हा ) काोह सनुष्य तेरे द्ारीरकी क्रलाकों नहों स्वीकार कर सकता। जिस 
प्रकार ( काप। लजन बमभास्त ) क नाम उदक का पान करनेवाला सेघच 
प्रकाशकों घारण करता है और (गौ; स्व जरायु इव ) जिस प्रकार अपनी 
जरायुकों गो लेती है ॥ १ ॥ 

( सच इव ये ) निश्चय पू्वेक सेढोंके समान लू (सं अच्यस ) इकट्ठा 
होता है और ( च वि अच्यसे ) फैलता है | ( यत्‌ उत्तरद्रों खादत! उपरः 
थ ) और उत्तम वनमें घास रखवाते हुए ठहरता हैं। ( शीष्णा शिर। अ- 


प्ससा अप्सः अदेयन ) दिरस सिरिको और रूपसे रूपको दबाता हुआ 
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सृक्त ४९ ] मेघोका संचार | 


रण 
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! ( हारेतोमे! आखाने। अंशून्‌ बभस्ति ) हरिद्वणके मुखोंसे किरणोंका धार- 
5 ण करता है ॥ २॥ 
! ( सुपणा! आखरे द्वबि याचं उप अक्तत ) अनेक किरण इस खोकले 
आकाशस दझाब्द करते हैं। आर ( कृष्णा; हापरा। अनालषु) ) जलका 
| आकषण करनेयाले गतिसमान किरण यहां नाच रहे हें। ( यत्‌ उपरस्य 
; निष्कूत नि नियान्लि ) जब ठहरनेवाल समेघ की निष्कूृति अथांत श्ृष्टिरूप 
; परिणामको निश्चित करते हैं, जब व ( पुरु रेतः दघिरे ) बहुत जल धारण 
करते हैं | ३ ॥ 
5 यह खत अत्यंत दुबांध दे, परंतु निम्नलिखित भावाथके अनुसंधानसे कुछ भाव 
६ पाठक जान सकते हैं-- 
“ हे इंश्वर! जिस समय तू ऋर होता है, उस समय तेरे सन्मुख कोई 
। भी सनुष्य ठहर नहीं सकता; तेरा क्रोध इतना असहाय है। काला मेघ भी 
प्रकाशधका धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुकों सवा 
; जायगी, परंतु कोई मनुष्य इश्वरका कोप होनेपर क्षणमातश्रभी ठहर नहीं 
सकता ॥ १ ॥ वि है 
! जिस प्रकार मेढ़े या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर आर किसी किसी 
समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमीपरका घास खाते हैं, और किसी 
; किसी समय अपने सिरसे दूसरेके सिरको टकराते हें और अपन दारीरसे 
5 दूसरेको घण भी करते हैं ओर हस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते 
६ हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते ओर कभी लड़ते हुए जीवन 
;॒ व्यतीत करते हैं, तथापि हंख्वरके क्रोधके सन्छुख कोई ठहर नहीं 
सकता ॥ २॥। 
|; इश्वर की कृपासे ही सर्यक्िरिण सब जगतमें नाच रहे हैं आर जल 
; का आकर्षण करते हुए वेगसे जा रहे हैं; येही मेघोंकों बनाते हें ओर 
| उनसे ब्रष्टि करते हैं तब सब जगत को शान्त करनेवाला जल पयाप्त प्रमा- 
णसें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
। हस प्रकार परमेश्वरके सामथ्यका ध्यान करना योग्य है । 
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धान्यकी सुरक्षा ! 
[५० ] 


( ऋषिः- अथवों अमयकाम! । देवत। - अश्विनी ) 


हत॑ तद संमइुमाखुमश्चिना छिन्तं शिरो अपिं पृष्टीः शैणीतम्‌ । 
यवाब्ेददानपिं नश्मतं मुखमथाम॑यं कूणुतं धान्या|य ॥ १ ॥ 

तद दे पत॑झ् हे जम्य हा उपंक्षस । 

ब्रक्षेत्रासंस्थितं हविरनंदन्त इमान्‌ यवानहिंसन्तों अपोर्दित ॥ २ ॥ 


तदीपते वर्घापते तृष्टजम्भा आ शृंणोत में । 
य आरण्या व्यदिरा ये के च स्थ व्यद्विरास्तान्त्सवाॉन्‌ जम्मयामसि | ३॥ 


रनवाल ओर मूमिसें बिल करके रहनेवाले चूहेको मारो । डसका ( शिरः- 
छिन्त ) खिर काटो | ( एड़ी! आपे शणीत ) उसकी पाठ तोडो। वे चूहे 
( यवान्‌ न हइत अदान ) जो को कभी न गाव, ( मुख्च अपि नह्यत ) उन- 
का सुग्व थंद करा, (अथ घान्याय अभय कूणत ) और धान्यके लिये 


हि 


अर्थ-- हे ( अश्विनों ) अश्विदेधो ! ( तर्द समक आरबुं हतं ) नाझ क- | 
निमयता करो ॥ १॥ $ 
( है तद ) हे हिंसक ! ( है पतंग ) हे झालभ ! ( हा जभ्य, उपकस ) है ;$ 
वध्य आर दुष्ट ! ( ब्रह्मा हव असंम्थित हृविः ) ब्रह्मा जिस प्रकार अ- 
संस्कृत हृविको छोडता है, उस प्रकार (हम्नान यवान्‌ अनदन्तः अहि सन्त:) 
इन जाको न स्वाते हुए और न नष्ट करते हुए ( अपोद्त ) तुम दूर हट 
जाओ अधथात्‌ इसको छोड दो ॥ २॥ 
र. ७. आप स्छ क् छः 
हू ( लदापले ) सहा हिंसक । है ( वधापल ) शालभा | है ( तछजम्मा) ) 
तीदण दुष्ट्रावाल ! ( मे आश्रणोत्र ) मेरा भाषण खुनो। (ये आरण्या! । 
;क्‍ 
की 


यद्दरा! ) जा जंगली और विशेष ग्वानवाले हें और (ये के च व्यद्वरा! स्थ ) 

छ््‌ रत कब एके 3. छत । 
जो कोई मक्षकर हो, ( तान सवान जम्मयासासे ) उस सबको नाशा करते 
॥३॥ 


हें 
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धान्यके नाशक जीव । 
चूहे, पत्र, शलभ आदि जन्‍्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नाश करते हैं, पोधोंको 
नष्ट करते हैं ओर श्वलभ तो ऐसे हैं कि जो करोडोंकी संख्यामें इक मिलकर आते हैं, 
घान्यों ओर वृक्षोंपर थावा करते हैं ओर उसका नाश करते हैं। इनसे घान्यादिका 
बचाव करना चाहिये। इसलिये चूहों ओर श्लमोंको मारना चादिये ऐसा प्रथम मंत्रमें 
क॒द्दा है | 
इस सक्तम इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये 
ओर धान्यका बचाव करना चाहिये ह्तनाही कद्दा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश 


[ जि 


करनेकी विधी मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ दोगा। चूहेमी दजारोंकी संख्यामें 
सह 


आकर खेतोंका नाश्व करते हैं ओर शलम तो करोडोंकी श्षंख्या में आते हैं । यदि कोई 
शोधक इनके नाशका उपाय निकाले, तो जगत पर बडा उपकार द्ोसकता है | 


“““+++ल््व5े...-- ९ 
न पे शुद्ध 4 
अन्तर्बाद्य शुद्धता । 
[५१ ] $ 
( ऋषि:--शनन्‍्ताति। । देवता--आप!, ३ वरुण; ) 
वायो; पृतः पवित्रेण प्र॒त्यड सोमो अति द्रतः । । 
इन्द्रस्य युज्य/ सखा ॥ १ ॥। 
आपों अस्मान्‌ मातर॑ः खदयन्तु घतेन॑ नो घृतप्व॥ पुनन्तु। 
विश्वं हि रिप्रे प्रवईन्ति देवीरुदिदाम्यः शुचिरा पृत एमि ॥२॥ 
यत्‌ कि चेदं वरुण देव्ये जने5भिद्रोह मंनुष्यार अर॑न्ति । 
अचिक्त्या चेत्‌ तव धर्मों युयोपिम मा नस्‍्तस्प्रादेनंसो देव रीरिषः ॥३॥ $ 
॥ इति पञ्चमो5नुवाक। | 
अथ-- (वायोः पविश्लेण पूलः) वायु के पविश्रीकरणके साधनद्वारा शुद्ध ;॒ 
हुआ ( प्रत्यछ अति हुतः सोमः ) प्रत्यक्ष छाना हुआ सोम ( इन्द्रस्य युज्य! 
ससया ) इन्द्र शाक्तिका योग्य मिश्र है॥ १॥ $ 
| 


( सातरः आप; अस्मान सूदयन्तु ) माता के समान हिलकारी जल हमें 
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शुद्ध करे।| ( घृतप्वः नः घूलेन पु]नन्तु ) पविश्न करनेबाला जल हमे जलके 
द्वारा पाविश्न करे | ( देवी! हि विश्व रिप्र प्रवहन्ति ) दिव्य जल सब दोष 
बहा देता है, (आभ्यः उत्‌ हत्‌ शावि! पूसलः आ एमि) इनसे ही शुद्ध और 
पविश्र होकर सें आगे चलता हूँ ॥ २॥ 

है वरुण! ( सनुष्या: यत्‌ किच हद अभिद्रोह ) साधारण मनुष्य जो 
कुछ भी दुराचार ( देव्ये जने चरन्ति ) द्व्यजनों के विषय में करते हैं, 
(च इत्‌ अचिक्त्या तव घम युयोपिम) ओर जो बिना जानते हुए तेरे बताये 
घमंकाो ताडले है, है दव! (नः तस्मात एनसः सा रारिषः) हस सबका उस 
पासस नष्ट मत्‌ कर ॥ २३॥ 


सोमका महात्म्य । 


; 
; 
। 
| 
; 
। 
। 
सोमका वणन प्रथम मंत्र हे | यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात्‌ उसको 
हवा देनेके लिय एक बत्तनसे दूसरे बतनतें किया जाता है; जब इस प्रकार यह ऐछिद्ध 
होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र भ्रक्तीको बढानेवाला होत। है। अथीत्‌ | 
श्सके पीनेसे शरीरकी हन्द्रशक्ति बढती है । | 
जलका महात्मय । |; 

; 

। 

| 

;॒ 

;॒ 

; 

| 

| 

; 

। 


द्वितीय मन्त्रमें जलका मद्दात्म्प कहा है। जल प्राणियोंकाी शान्ति देता है, पवित्र 
करता दे, शर्रारके सब दोषोंका दूर करता हैं ओर अन्तबोद्य शुद्ध करने द्वारा बडा 
आरोग्य दंता है । 


टोह न करना । 


दतीय मन्त्रमें कद्दा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह ओर अपराध न करे । न 
जानते हुए भी जा द्रोह हुआ होगा, उसस परमेश्वरकी प्राथेना करके क्षमा मांगना 
चाहिये । 

इन तीनो मंत्रोंम शुद्धिदारा श्क्तिगद्ध करनेका उपदेश है।सोम शुद्ध हो- 
नसे वह इन्द्रशक्तिकों सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अ 


हिंसा वृत्तीस आत्मशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ जाता है | तीनों मंत्रोंका यह आश्य 
दखने योग्य है | शुद्धिद्वारा बलकी बृद्धि हं।ती है यह सबका ताप्तये है । 
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>न्मधधिकाक 2". आम नाम न नाना 
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; 
; 
; 
; 
२ 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
। 
; 
; 
; 
; 


( # ७ 4०० प ०० 
सूर्य-किरण-चिकित्सा । 
[५२ ] 

( ऋषि।--भागलि) । दवता-मन्त्रोक्ता ) 
उत्‌ सूर्यों दिव एंति पुरो रक्षोंसि निजूवेन । 
आदित्य; परवेतेभ्यो विश्वच्टो अच्ट्हा ॥ १॥ 
नि गावों गोष्ठे असदन्‌ नि म॒गासों अविक्षत । 
न्युईमयों न॒दीनां न्‍्य।दृष्ट अलिप्सत ॥ २ ॥ 
आयदेद॑ विपश्चितं श्रुतां कण्ब॑स्प वीरुध॑म्‌ । 
आभररिष विश्वभेषजीमस्यादष्टानू नि शंभयत्‌ ॥ ३े ॥ 


अथ--( आदित्यः विश्वरष्ठ/ ) सबका आदान करनवाला, सब जिसको 
देखते हैं और जो ( अ-दरृष्ट-हा सूर्य! ) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला 
सूर्थ (रक्षांसि निजूबन ) राक्षसोंका नाइ करता हुआ ( पर्वतेभ्य। पुरः ) 
पर्वेतोंस आगे ( दिव। उत्‌ एति ) ग्रलोक में ऊपर आता है, अर्थात्‌ उदित 
होता है ॥ १ ॥ 

( गावः गोछे नि असदन ) गौवें गोशाला सं ठहरी हैं । ( सगासः नि- 
अविक्षत ) म्॒ग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हें । ( नदीनां ऊमंयः नि ) नदि- 
योंकी लहरें चर्ली गईं और अब वे ( अदृष्टा; नि अलिप्सत ) अरदृष्ट होनेके 
कारण उनकी प्राप्ति की इच्छा की जाती है ॥ २॥ 

(कण्थरप आयुः-द्द ) रोगीको आयु देनेबाली, (विपश्ित श्र॒तां वीरुघ ) 
बुद्धि बढदानवाली प्रसिद्ध ओषधि ( विश्व मेष्जी आ आभारिषं ) सब रोगों 
की औषधीको मेंने प्राप्त किया है और ( अस्य अदृष्टान नि शमयत्‌ ) इस- 
के अदृष्ट दोषोंकों दूर करते हैं ॥ ३ ॥ 


सयका भमहत्त । 
इस सकतके प्रथम मंत्रम सर्यंका मध्य वर्णन किया हे “ सूथे” सब जलरसोंका 
| 0 पक. |] ज्के ऐप 
आदान करता है, इसलिये वह “ आदित्य ' कददलाता दे। ( विश्व-हृष्टः ) उसको 
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सब देखते हैं, वह आंखसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। वह सगे ( अ-ह्ट-हा ) अद्दष्ट है 
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अथवेचदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


दोषोंको नाश करनेवाला हैं। थशरीरमें अथवा जगतमें जो रोग-बीज, दोष आर हानि 
कारक रोगमूल हैं, उनको उयेके किरण नाश करते हैं। (रक्षांसि-क्षरासि-निजूबन ) 
राक्षसों अथोत क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है। इस प्रकारका यह सये 
प्रतिदिन उदयको प्राप्त होता है | सबेके ये गुण सोर चिकित्सा करनेवालोकी स्मरणमें 
रखने चाहिये । 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा ६ कि दिनमें गोषें भ्रमण करती हैं ओर रात्रीमें गोशालामें आ 
कर निवास करती हैं। मृगमी इसी प्रकार विभ्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं। नदी 
की लद्दरें भी कभी वेगसे उठती हैं, ता दृसरे क्षणमें चली जाती हैं । अथांत इस 
जगतमे को१ अवस्था स्थिर नहीं। है। रोगभी इसी कारण नाश दवोनेवाल हं | रागी 
यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नश्वर जगत रोगभी नष्ट इ्ोनेवाले हैं, स्थिर 
रूपसे रहनेवाले नहीं हैँ । अतः रोग द्र होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्रय रखना 
उचित है । 

रोगीकी अवस्था श्स प्ृक्तमं' कण्य ' शब्दसे कद्दी है। शरीरकी पीडित अवख्थामें रागी 
विलक्षण शब्द करता रहता हैं। हस का कण्व कहते हैं। ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध 
(जिश्व-भेषजी ) सब रोगांकी औषध्ाका सेवन करेगा, तो वद्द नि!संदेह रोगमुक्त होगा। 


इस मंत्रमे जो सब रोगेंका शमन करनेवाली ओपधी कही है; वह प्रथम मंत्रोक्त से 


प्रकाशददी दे | तरयेकिरणेंदी यह वल्लीके रूपमें हमार पास आती हैं। इस ठयप्रकाश में ऐसा 
सामथ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजांका नाश करते हैं | जद्दां तय 
प्रकाश होता है, वहां कोई रोगबीज नई रह सकता | इतना प्रभाव तय किरणोंमें है। 
इस विज्ञान का विचार करनेसे मनुष्य अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके धर्ये देवपे 
आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। अरथात्‌ नंगा शरीर दयप्रकाश्षमें रखनेसे शरीरके रोगक्रिमी 
दूर होंगे, परमें समप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें त्यप्रकाश गलीगलीमें 
पहचनेसे सब नगर आरोग्यपूण देसकता है। इस प्रकार सब मनुष्य इस सयेके प्रकाशसे 
आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। से किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियां खानेसे 
भी यही लाभ द्वोते हैं। तर्यकिरणोंमं अ्रभण करनेवाली गोका दृध पीनेसेभी लाभ द्वोते 
हैं। इस प्रकार योजनापूवेक जानकर सयोकिरेण चिकित्साका विषय सबका समझना 
चाहिये । 


७०-०० यर्टसि विफल पियार्ट सिकर “गो ++-_->- 
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सक्त ५३ ) अपनो रक्षा | 


अपनी रक्षा । 


[५३ ] 
( ऋषिः- बृहच्छुक्र। | देवता-नानादेवता। 


योश्व॑ म इद पंथिवी च॒ प्रचेतसों शक्रों बहन्‌ दर्क्षिणया पिपते । 

अनु स्वरधा चिंकितां सोमों अभिवायुनेः पातु सविता भगंश् ॥ १ ॥ 
पुनः प्राण: पुनरात्मा न ऐत पुनश्क्षः पुनरसुन ऐतु । 

वेश्वानरो नो अदंब्धस्तनपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विश्वा ॥ २ ॥ 

से वर्चेसा पयंसा सं तनूभिरगंन्मद्दि मनंसा से शिवेन । 

त्वर्ट नो अत्र वरीयः कृणोत्वलु नो माष्टे तन्‍्वोई यद्‌ विरिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 


थ--( प्र-चेतसों दो! व पएृथिवी च ) उत्तम ज्ञानवाले शलोक और 
सूलाक ओर ( बृहन शुक्र! दक्षिणया ) बड़ा सामथ्यवान सये दक्षताफे 
साथ (से इृद पिपतु ) मरे इस सबकी रक्षा करे । (सोम: अप्नेः) सोमादि 
वनस्पति और आम्मे ये (खधा अनु चिकितां) अपनी घारणशाक्तिका ज्ञान 
अनुकूलताके साथ ढवे । ( वायु! सविता भगः थ नः पातु ) वायु सविता 
आर भग ये हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥ 

( प्राण! न। पुन) एतु ) प्राण हमारे पास फिर आवे, ( आत्मा नः पुनः 
एतु ) आत्मा हमारे पास पुनः आयवे। ( पुन चक्तु! पुनः अछुः नः एतु ) 
फिर आंख और फिर प्राण हमारे पास आये | ( अ-दब्घः तनू-पाः वेश्वा- 
नरः) न दबाया जानवाला शारीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (न! विश्वा 
दुरितानि ) हमारे सब पापोंको जानता हुआ ( अन्तः तिष्ठाति ) अन्दर 
रहता है ॥ २॥ 

( चचसा पयसा सं ) तेज और पुशिकारक दूधसे हम युक्त हों। 
( लनूमि। हां ) उत्तम दारीरोंके' साथ हम युक्त हों । ( शिवेन सनसास 
अगन्महि ) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों। ( त्वष्टा न; 
अश्न बरीयः कृणोतु ) श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा हसें यहाँ उत्तम बनाये। 
(यत्‌ नः तन्‍्थः विरिष्ट) जो हमारे शारीरोंमं कष्ट देनवाला भाग हो (अनु 
साष्ट ) उसको अलुकूछनासे शुद्ध करे ॥ है ॥ 


ःण 
५ 


९८ अथर्ववेदका श्थाध्याय । [ कापड ६ 


9%>29७93५७ ७७३७७ ७७७७७७७७७७७७७७७७३७३७७७७७७७७७७७८७७७६ ७७६६७७७६ ७&७€७७७७#७७७३९ 
सावाथे-- झूलाकका बड़ा हाक्तिशाली भाग्यवान सूप, अन्तरिक्ष | 

लोक का वायु, और मूलाकका आत्रि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और 
हम.,रे अनुकूल हों ॥ १॥ 

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शाक्तियां पूषाक्त प्रकार हमें 
एन) प्राप्त हों। हम पापोंको छिपषकर कर नहीं सकते, क्यों कि ज्ञानी रक्षक 
आत्मा हमारे अंदर जागता रहता हे ॥ २ ॥ 

हमें पुष्टिकारक अजश्न, लेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याण का विचार 
करनेवाला मन प्राप्त होये। हमारे दारीरमें जो कुछ हानिकारक पदा् 
घुसा हो, वह परमश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे ॥३॥ 
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इस सक्तमें अपनी सब्र प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्राथना है। द्वितीय । 
मंत्रमें कददा हे कि- 

आत्मा, प्राणः अखुः, चक्लु! न! पुनः एतु । (मं०२ ) ई 

४ आत्मा, प्राण, आंख आदि सब शक्तियां हमारे पास पुनः आवबें। ” अर्थात्‌ | 
रोग्रादिक कारण झरीरपर जो विविष आपत्तियां आतो ४, उनसे चक्षु आदि सब इंद्रेय ; 
रोगी और बिकल हो जाते हैं, किसी किसी समय ये इंद्रेय नामशप भी इोजाते हैं, 
आत्मा और प्राण चले भी जाते हैं अथात्‌ यह मनुष्य मरमी जाता है। अथात्‌ जब | 
शरीर ऐपा रोगी होजाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है| इतना रोगी द्ेनिपर भी |; 
आत्मा, प्राण, चक्षु, ओर आदि सब शक्तियां पुनः हमारे शरीरमें पूपेबत उच्तम अवस्था 
में बे । अथोत्‌ रोग आदि आपत्तियाँ आनेपर भी पूवेवत्‌ आरोग्य प्राप्त हो। यह 
आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है श्सका विचार पहिले मंत्रने बताया है- 

( थौः बृहन्‌ झुक ! भगः सविता ) छुलोक का बडा सामथ्यशाली शुद्ध 
ता करनेबाला सूर्य, ( वायु: ) अन्तरिक्षका वायु और (एृथियी अग्नि 
सोम ) एृथ्वीक ऊपरका अप्रि ओर सोमादि वनस्पतियां ( अनु सवा 
चिकितां, पातु, पिपतु ) अनुकूछतास अपनी घारक धाक्ति देवें, हमारी 
रक्षा करें, और पूणतला करें । ( मं०१ ) ४ 

झलोकमें सगे है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सर की शुद्धता करता है, सबमें ६ 


बल लाता है और सबका बढ़ाकर पूण करता है | अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका 
(कक किके ३३48%89/%08486 85% % (७0१७6 केक #छ#छ७ कक किक #कक के शक #-99/9#94%8% कछ+-॥$% ७8% ककछकिक्षक 


सूक्त ५३ ] अपनी रक्षा | ६६ 
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है प्राण होकर सबको जीवन देता है, पविश्र और पुष्ट करता है और दीर्ष आयु देता है । 
| प्ृथ्वीपर की सोम आदि वनस्पतियां रोग दूर करनेद्वारा सबका आरोग्य बढ़ाती हैं 
आर सब का दोवायु करती हैं । अथाद्‌ आत्मा, प्राण ओर चक्षु पून! शरीरतें स्थिर ६ 
;॒ करनके साथ ( १) सयप्रकाश, (२) वायु और ( ३ ) वनसपातियां हैं, इनहे यथा- 
योग्य सवनसे आसक्षमरण हुआ मनुष्य मो पुनः स्वस्थ हो सकता है । श्संसे-- ह 
। पयसा, वचेंसा, हशिवन सनसा स अगन्माहे । ( स० २ ) $। 
४ दुरघादि अज्मपान, तेजस्विता ओर शुमपिचारवाला मन प्राप्त दासकता है। 
|; आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित दे कि वह अपने मनकोा शुभड्धल विचारोंसे | 
|; युक्त करे, क्यों कि विचार शुद्ध रदे तो बुराई पास नहीं आसकती । स्व्रमाव तेजस्वी |; 
| बन।वे ओर शुद्ध दुग्धघादार करके उत्तम आरोग्प का साधन करे । इतना प्रयत्न करने ई॒ 
| पर भी जो कुछ रोगधीज या दोष शरीरमें घुप गया हो, उसे दूर करनेके लिये एसी 
प्राथना फरे-- 
स्वष्टा न! सन्‍्यः यत्‌ विरिष्ठ माश्टे । ( मं० ३ ) 
इशचर दमारे शरोर के रागादि को दूर करके हमारी शुद्धता करे । ” क्योंकि मनुष्य 
का प्रयत्न होनेपर भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं ओर दोष घुपते हैं। इ्थरकी प्राथना 
| करनेस वह सब दाप दूर हो जात हैं, क्योंकि परमेश्वरप्राथना करनेसे मनभें एक प्रकार- 
का अद्भुत दवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब दोष आर रोगभीज तथा अन्य वि- 
पत्तियां दूर दा जाती हैं ओर मनुष्य निदप हो जाता है । कोा६ यहां यह न समझ कि । 
इंश्वर से छिपा कर मनुष्य कुछमी दोष या पाप कर सकता है | यह कृदापि नहीं हो 
सकता, क्योंकि -- 
वैश्वानर), अदब्घः, तनूपा), विश्वा दुरितानि अन्तः तिष्ठाति । ( म०२) 
* सब जगत का नेता, कभी न दबनवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमार 
सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर र६ता है। ' जब वह जाग्रत रद्दता | 
हुआ अंदर रद्दता है तब उसे छिपकर कोई कैसा पाप कर सकता है ? अथात्‌ यद्द सर्वे- 
था असंमव दे | हमारे सब बुरे और भले कभोको वह जानता है, इसलिये उसौकी 
प्राथना करना चाहिये ओर उसीधे आत्मिक बल प्राप्त करना चाहिंये । 
यह रीति दे जिससे मनुष्प नौरोग दो सकता हे ओर अपनी उनश्नतिका साधन कर 
सकता है | 


मब2/9०किप्कु (िशलमरक 


है 
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१०० अथर्यवेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वाद्धि । 


[५४ ] 
( ऋषि।-बअक्षा । देवता- अभ्रीषोमों ) 


इंद तद्‌ युज उत्तरमिन्द्रं शुम्माम्य्टये । 

अस्य क्षत्रे श्रियं मी वृष्टिरेंव वधया तृर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्मे ध्षत्रममीषोमावस्मे धारयत रयिम । 

इम राष्ट्रयांभीवर्गे कंणुतं यूज उत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
सबन्धश्वासंबन्धुश्न यो अस्माँ अभिदास॑ति । 

सब त॑ रन्धयासि में यज॑ंमानाय सुन्व॒ते ॥ ३ ॥ 


" 
! 
;॒ 
ः 
;॒ 
| 
अथ -- ( #द लत उत्तर युज़्ञ )म् इसक साथ उस अश्रष्ठतका सयुकत | 
करता हें । ( अषटय इंद्र श्ंभाम ) फलमभागक लिय प्रभुकी प्राथना करता |; 
हू | हैं देव ! ( अस्य क्षत्न महीं सक्रिय वधय ) हस राजाके राज्यका तथा | 
महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टि!ः त्॒ण इव) जेसे वृष्टि घासका बढाती है ॥१॥ | 
है अग्नेषोभी । ( अस्म क्षशत्र घारयत ) इसके लिये राज्यको धारण करो, 
( असम रयि) इसके लिये घन धारण करो । (इस राष्ट्स्ध अभीवग कृणुत) | 
इसको राष्ट्रकी मुरूप सडलीसें स्थिर करो। तथा (उत्तर युज )स् इसका |; 
आधेक उच अवस्थाम ।नयुक्त करता हू ॥ २ ॥ | 
। 
; 
।॒ 
। 


( सथन्धुः थ असबन्धु! थ ) माहयासमतल या मसाहयास गाहेत ( यः 
अस्मात अभिदासलि ) जो झात्रु हमको विनादा करना चाहता हे, ( से 
सुन्बते यजमानाय ) मेरे याजक यजमान के लिये ( त॑ सब रन्धयामासे ) 
उस शाधुका नाश कर ॥ ३॥ 


सावाथ-- मे अछ्ठके साथ संबंध करता है, अपनी उश्नलिक लिये परम- 
शवरका प्राथना करता हैं। है इंश्वर ! हमार राजा का राज्य बढ़ आर धन 
भी एसा बढ़े के जसा घास शृष्टिस बढ़ जाता है ॥ १॥ । 

हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, घन भी स्थिर रहे। राष्ट्रके हित 


करनेवाले लोगोंसं यह प्रसुख होवे ओर ओछ के साथ बढ़ता रहे ॥ | 
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सूक्त ५५] उच्चतम भागे आना | १०१ 
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कोई शातु जो अकेला या अपने माहयों समेत हमारा नाहा करना 
चाहे उसका नादा कर ॥ ३ ॥ 
यह छक्त स्पष्ट है | राष्ट्रीय उन्नतिक़ी प्राथंना है। अपना श्रेष्ठोत्ति संबंध जोड़ना 
और ( यजमान ) यश्ञमय जीवन बनाना यह मनुष्यका कतेव्य यहां बताया है। श्सके 
अनतर परमेश्चरकी प्राथेना की जाय, तो वद् निःसंद्द सफल होगी । अपना राज्य बढ, 
घन बढ़े, खराज्य न हो तो वह प्राप्त दावे, शत्रु दूर हो जावे ओर सब प्रकारकी उन्नति 
भी दोवे । यह इस प्रार्थना का आश्षय है | 
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( ऋषि।- अक्मा । देवता- १ विश्वेदेत्रा), २-रे रुद्रः ) 
ये पन्थानो बहवों देवयानां अन्तरा द्यावाएथित्री संचरन्ति । 
तेषामज्यानिं यतमो वहांति तसें मा देवाः परिं धत्तेह सवे ॥ १॥ 
प्रीष्मो हेमन्तः शिक्षिंरों बस॒न्तः शरद वर्षों: स्थिते नों दधात । 
आ नो गोषु भजता प्रजायाँ निवात इद्‌ व: शरणे स्यॉम ॥ २॥ 
इृदावत्सराय॑ परिवत्सराय्य संवत्सराय रूणुता बदहख्॒र्म! । 
तेषां वय सुंमतो यज्ञियानामपिं भद्रे सॉमनसे स्याम ॥ ३ ॥ 
अथेः- ( ये देषयाना; यहवः पन्थानः ) जो देवोंके आनेजानेके बहुतसे 
सा्ग ( यावातयिवी अन्तरा संचरन्ति ) युलोक और मूलोक के थीचमे 
चलते रहते हैं। ( तेषां यतमः अज्पानिं वहाति ) उनमेस जो सागे सस्- 
दि छाता दहे। हे (सर्थे देवा!) सब देवा ! ( हृह तस्मे सा परे घधक्त) 
यहां उल मार्गके लिये सुझे सब प्रकार घारण करो ॥ १ ॥ 
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बसन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षो, दारत, हेमनत और दिशिर ये सब ऋतु ( न: | 
खिले दघात) हमें उत्तप्त अवस्थामं घारण करें। ( न गोषु प्रजायां आ |; 
सभजलत) हम गौओं और प्रजाआम सुख का भागी करो। ( थः इत्‌ निवाले 
दरणे स्थाम ) तुम्हारे साथ निश्यय से हम वातादिके उपद्रवरहित धरम 
रहें ॥ १॥ 

( इृदावत्सराय, परिवत्सराय, संवत्सराय ) ऋमश! प्रथम, द्वितीय और 
तृतीय व्षोके लिये ( बृहत नमः कूणुत ) बहुत अन्न उत्पक्ष करो | ( लेषां 
यक्षियानां सुमतो ) उन यकज्षकताओंकी उत्तम बुद्ीमं तथा ( सोमनसे 
अद्वे अपि स्थाम ) उत्तम सन तथा कल्याणमें हम सदा रहे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-- उत्तम विद्वान सज्जनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार 
करनेके जो अनेक मार्ग हैं , उनमें जो निर्दोष मार्ग हों, उसीपरसे चलना 
उचित है ॥ ? । 

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिघस छहों ऋतुओम उत्तम खुख 
लाभ हो, मौओं और प्रजाओंस हिलका साधन हो और घरमें कोई दोष 
नहों॥२॥ 

हरएक वष उशप्त अन्न पयात प्रधाणमें उत्पन्न कर और जिन्होंने अपना 
जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धी में 
रह अधथांत तुम्हारे विषयमं उनकी संमति उत्तम रहेगी एसा आचरण 
कर ॥ ३ ॥ 

ह श्र जा 

“सुंब॒त्सर, परिवत्पर, इृदावत्सर, अनुवत्सर, ओर हृद्वत्सर” ये संबत्सरोंके पांच | 
क्रमश: प्रमव से लेकर हरएक पंचयुणीके हैं। इसी प्रकार “कृत, त्रेत, द्वाएए और 
कालि” ये चतुयुगी के नाम हैं । 

सज्जनोंके व्यवहार करनेके झ्ुममागमें मी जो मागे सबधे अ्रष्ठ हें उन पर चलना 
चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा तो सब ऋतुओधे लाम होता दे और अपने अंदर 
दोष हुआ तो हानि होती है। _२एकक्रा एसा उत्तम अचरण करना चाहिये के जिससे 
सज्जन प्रसन्न हों। हरवर्ष खेतीसे ध्तना घान्य ठत्पल्ष करना चाहिये कि जो अपने 
लिये पर्याप्त हो सके । 


सूक्त ५६ ] सरपसे बना | १०३ 





सर्पसे बचना । 


(५६ ] 
( ऋषि।--शन्ताति! | देवता--९ विश्वेदेवा), २-४ रुद्र) ) . 


| 

। | 

| 

|; मा नों देवा अह्विवेधीत्‌ सतोंकान्त्सदप्रुपान । । 

; संयंत न वि प्परद्‌ व्यात्त न से य॑मश्नमों देवजनेभ्य) ॥ १॥ ; 

नमो 5स्त्वसिताय नमस्तिरंश्विराजये । 

;॒ स्वृजाय॑ बअवे नमो नमों देवजनेभ्यं; ॥ २॥ । 

| से तें हन्मि दता दतः सप्रु ते हन्वा दहन । ; 

; से ते जिद्दायां जिह्लां सम्बास्नाई आस्यम्र ॥ ३ ॥ 

| अथ- हे ( देवा! ) देवो ! ( अहि। सताकान सहपूरुषान ) सांप सता- 

|; नो और पुरुषोंके समेल ( नः मा बधीत्‌ ) हमें न मारे ( देवजनेभ्प। 

; नमः ) दिव्यजनों अर्थात्‌ वैद्योके लिये नमस्कार है। ( संयतं न विष्परत ) 

बंद हुआ न खुल सकता है ओर ( व्यात्त न संयमत ) खुला हुआ नहीं 

| थंद हो सकता है ॥ १ ॥ 

| ( असिताय नमः अस्तु ) काले सपे के लिये नमस्कार हो, ( तिराथे- 

। राजपे नमः ) तिरछी लकीरोंबाले सांपफो नमस्कार, ( स्वजाय बजशञ्रवे 

नमः ) लिपटनेवाले ओर भरे रंगवाले सांप के लिये नमस्कार हो। तथा 

( देवजनेभ्य। नम) ) दिव्यजनांके लिये नमस्कार हो ॥ २॥ 

है ( अहे) सपे ! (ले दल! दला संहन्मि ) लेरे दांतोंको दांतसे में 
तोडता हूं। ( ते हनू हन्‍या सम्‌ उ ) तरे ढोढीको ढोढीस सदा देता हूं! 
(ले जिह्ां जिहया स ) तेरी जिह्वाकों जिहासे तोडता हूं । (ले आस्य 

आरस्ना से हन्मि ) तेरे सुखको सुखसे फाडलता हूं ॥ १ ॥ 

। ! 


मनुष्योको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुप्रबंध करना चाहिये, कि जिपसे सपे- 
दंज्ञते मनुष्य था पश्ु कदापि न भरे | तृतीय मंत्रते सपंको मारना चाहेये ऐसा भी 
पता छमठता है । 
मंत्रोंढा अन्य भाव दुर्वोध है ओर बढ़ी खोज की अपेशा करता है । 


१०७ अथवेधेवका स्वाध्याय | ! काण्ड ६ 
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जलचिकित्सा । 


[५७ ] 
( ऋषि।- श्वन्तातिः | देवता-- रुद्र! | ) 
इृदामेद वा उं भेषजमिदं रुद्रय॑ भेषजम्‌ । 


येनेषुमेकतेजनां शतश॑ल्यामपत्रव॑त्‌ ॥ १ ॥ 

जालापेणामि पिंज्चत जालापेणोप॑ सिश्चवत । 

जालापमग्र॑ भेषज तेन॑ नो मड जीवसे ॥ २ ॥ 

श॑ च॑ नो मयश्र नो मा च॑ नः कि चुनामंमत । 

क्षमा रपो विश्व॑ नो अस्तु भेषज सपे नो अस्तु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ- ( हद हत्‌ था उ भेषज ) यह जल निःसंदेह आंवध है ( हद रुद्र 
स्‍्थ भेषज ) यदढ रुद्रका आषध है। ( येन ) जिससे ( शतद्ाल्यां एकले- 
जना इषु अपब्रवत ) अनेक शल्यवाले, एक दण्डवाले बाणक विरुद्ध राब्द्‌ 
बोला जाता है अथात्‌ बाणका ब्रण मी ठीक हो सकता है ॥ १॥ 


( जलाषबंण आमि लियल ) जलसे अभिषिचन कराओ, ( जालाषेण 
उपस्ियत ) जलसे उपसिचन कराओ । ( जालाष॑ं उग्र॑ भेषज ) जल या 
लीत्र ओषध है । ( लेन जीवसे नः रूड़ ) उससे दीच जीवन के लिये हमें 
सुखी कर ॥ २॥ 

( न; वा थ ) हम शान्ति प्रात हो, (न। मयथः थ ) हमे सुस्य मिल । 
( न! च किंचन आम-मत्‌ सा ) हमें कोहे आमवाला रोग न होवे। (रपः 
क्षमा ) सडावटले बाय किया जावे, ( न। विश्व भषज अस्तु ) हम सब 
आधषष हा, ( नः सब भषज अस्तु ) हमें सब ओपषघ हो ॥ ३ ॥ 

भआवार्थ- यह जल उक्तम औषध है। वेथ इसका प्रयोग करते हें । 
काखोंके ब्रणको भी जलायिकित्सासे ठीक किया जा सकता है॥ १॥ 


जलसे पूण स्नान करो, आाधा स्वान-कटिस्नान-मी जलसे करो | इससे 
रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बडी तीत्र औषाषि है | हस जलसे दीधजीवन 
प्राप होकर स्वास्थ्यका खुल भी प्राप्त हो सकता है ॥ २॥ 


सूक्त ५८ ] यशकी इय्छा | १७५ 
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| जलसे शरीरकी शान्ति, समता, खुख, और खास्थ्य ध्राप होकर आम- | 
| रोग दूर होते हैं, शरीरकी सजाथट नष्ट होती है। जल पूण औषधि है 
जल निःसंदेह सबकी ओऔषधि है ॥ ३ ॥ 

: थे ध्छ 3.32 

इस सक्‍तका अभिप्राय स्पष्ट है। जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सकते है । 
| जलतसे संपूण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्लान होता है, और रोगवाला माग भिगानेसे अधे 
खान होता है । योजनापूवेक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है जसा--- 
| १ ब्रक्मचये पालन के लिये शिव्नल्लान शीत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश 
अच्छी प्रकार मिगाकर श्वान्त करना | 

२ कब्जी दटानेके लिये नामीसे लेकर जंघातक का भाग पानीमें भीगजाय ऐसे 
। वतेनमें पानी डालकर बेठ जाना और कपडेसे पेट नाभीके नीचेके स्थानही मालिश 
! पानीमें करनेसे कब्जी हटती है | और आमके रोग दूर होते हैं। शरीरमें सडनेवाले सब 
दोष इससे दर द्वोते हैं ओर आरोग्प प्राप्त होता है । 

|; इस प्रकार नमकजलते नेत्र्मान करनेसे नेत्रदोष दूर होते हैं। बिच्छूके विषकी बाधा 
| हो जावे तो ऊपरस संतत जलघारा छोडनेसे विष उतरता है, परंतु एस विषयमें अधिक 
प्रयोग करना चाहिये | 

ज्वरम मस्तिष्क तपनेसे उन्माद हुआ तो घिरपर श्वीवजलकी पट्टी रखनेसे त्वरित 
उन्माद हट जाता है । 

| स्त्रियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणाथे कटिस्तान उत्तम उपाय है। इन्द्रिय 
स्नान ओर खियोंके लिये अन्तःस्तान भी उपयोगा है । 

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे प्रायः सभी रोग जलोपचारस दूर हो 
| सकते हैं । 

क्‍ 


मल्किमकर 


यशकी इच्छा 


[५८ ] 

( ऋषि।-अथवों यश्षस्कामः | देवता-शृस्पतिः | सन्त्रोकता। | ) 
यश्षसं भेन्द्रों मघबांन कणोतु यज्षसं द्यावांएथिवी उभे इमे । 
यश्स मा देवः संविता रुंणोतु प्रियो दातुदोधिणाया इद स्पांम्‌ ॥ १॥ 








१०६ अथर्वधेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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यथेन्द्रो दयावाएथिव्योय्ेशंस्वान्‌ यथाप ओष॑धीष यश॑स्वती। । 
एवा विश्वेषु देवेषु वर्यं संवेषु यश) स्पाम ॥। २ ॥ 
यश्ञा इन्द्रों यशा अभ्रियेशा। सोमों अजायत । 
युशा विश्वस्थ भृतस्याहम॑सि यशरस्त॑मः ॥ ३ |। 

अर्थ-- (मचवान इन्द्र! मा यशसं क्ृणोतु) महत्त्ववान्‌ प्रसु सुझे यशास्त्री 
करें । ( उसे इसे द्आवापएथियी मा यशासं ) ये दोनों द्यावाएथिवी झुझे 
यदारदी करें। ( सबिता देवः सा यशस कृणोतु ) सविता देव मुझ यद्ास्वी 
करे । और ( अहं दक्षिणाया। दातठु! प्रियः स्थाम्र ) में दक्षिणा देनवालेका 
प्रिय हो जाऊं ॥ १॥ 

( यथा इन्द्र! द्यावाएथिव्यो! यशखान ) जिस प्रकार इन्द्र झुलोक और 
प्ृथ्वीलोक के थीच यदासवी है । ( यथा आपः ओषधीषु यशखती:; ) जिस 
प्रकार रस ओऔषाधियोंमं यहायुकत हैं । ( एवा विश्वेषु देवेषु ) इस प्रकार 
सब देवास ओर (सर्वेषु व्थ यहासः स्थाम) सवम हम यदास्दी होयें ॥२॥ 

(इंद्र! यशाः) इन्द्र यहारवी है, (अप्ने! यशा।) आप्रे यशास्वी है, (सोमः 
यशा! अजायल ) सोम यदास्थी हुआ है | ( विश्वस्य भूतस्य यशाः ) सथ 
सूतसाचके यहासे ( अहं यद्वास्तम! अस्मि ) में अधिक यदावाला हूं ॥३॥ 

सावाध--औझुलोक, भूलोक, खथ, इंद्र आदि सब झुझ सहायता करें 
जिससे में यशस्वी होऊं॥ १॥ 

इस जिलोकीमें सयथ तेजखी है, सब ओषधियोंमें रसमाग खझुख्य है, 
इसी प्रकार सब मनुष्योंस सें श्रेष्ठ बनू ॥ ३ ॥ 

इंद्र अम्नि अथवा सोम जैसे यहास्वी हुए हैं, उस प्रकार में अधिक श्रेष्ठ 
यशायवाला होऊ ॥ ३ ॥ 

मै ० ए न 

मनुष्य एस कार्य करे कि जिससे उध्का उत्तम यज्ञ फैले । मनुष्यके सामने उये ईंद्र 
अभि और सोमके आदक्ष रहें | छर्य सबको प्रकाशन देता है, ईंद्र चेतना देता है, अध्नि 
उष्णता देत। है, सोम रोग दूर करता है; इसी प्रकार मनुष्प भी परोपकार करे और 
यश्स्वी बने। तर्यादि सब देव स्वार्थ छोड परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं,उन 
के यश्षका बीज इस परोपकारमें है। जो मनुष्य इस प्रकार निःस्वा्थ जनसेवा करेगा 


बह मी उनके अनुसारही प्रश्नतत यश्से युक्त होगा | 
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; 
;॒ 
;॒ 


अरुन्धती ओषधि। 


[५९ ] 


( ऋषिः- अथवों । देवता-रुद्र! | मन्त्रोकताः । ) 


अनइदम्यस्त्व॑ प्रथम घेनुभ्यस्त्वम॑रुन्धति । 

अधेंनत्रे बसे शर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 

शर्म यच्छुत्वोष॑धिः सह देवीररुन्धती । 

करत पय॑खन्त गोष्ठमयक्ष्मों उत पूरुषान ॥ २ ॥ 
विश्वरूपां सुभगांम॒च्छादंदामि जाविलाम। 

सा नो रुद्रस्यास्तां द्वेति दूर॑ न॑यत गोम्यः ॥ ३ ॥ 

अरथ- है ( अरुघति ) अरुंघती औषधि ! (त्वं अनडुद्भधः ) तू बेलोंको 
( थे घेनुभ्य! ) तू गौओंकों तथा तू ( चतुष्पदे अधेनवे बयसे ) चार पाँव- 
वाले गांसे भिन्न पशुकों तथा पक्षियोंकों ( प्रथम शाम यच्छ) पहिले 
सुस्‍्व दे ॥ १ ॥ 

( अरूषती ओषधिः देवी। सह ) अरुंघती नामक ऑऔषधी सब अन्य 
दिव्य औषधियोंके साथ ( शर्म यच्छतु ) रुख देवे। तथा ( गो पयरव- 
न्‍्त ) गोह्यालाको बहुत दुग्धपुक्त ( उत पूरषान्‌ अयध्मान्‌ करत ) और- 
सनुष्याको रोगराहित करें ॥ ३ ॥ 

( विश्वरूपां सुभगां जीवलां अच्छ-आवदामि ) नानारूपयाली माग्य- 
शालिनी जीवला औषाणिक विषयमें उत्तम वचन कहनले हैं, रतुति करते हैं । 
( रद्॒स्थ अत्तां हेति ) रुद्रके फेंके रोगादि शाखकों ( नः गोभ्यः दूर नयतु) 
हमारे पशुआंस दूरले जाये, उनको नीरोग बनावे | २े ॥ 

आवाथ-- अरुन्धली नामक ओऔषधी गाय बेल आदि चतुष्पाद और 
पक्षी आदि द्विपादोंको नीराग करती है ओर सुर देती है ॥ १॥ 

अरुन्धघती तथा अन्य औषधियां खुख देनेवाली हैं इनसे गोये अधिक 
दूध देनेबाली यनती हैं। ओर सब प्राणी नीरोग होने हैं ॥ २॥ 

अनेक रंगरूपबाली यह ज.वन दनेवाली जीवला आऔषाधि स्तुति करने 
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अरुन्धती । 
* अरु ! का अथ संधिख्वान, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली आषधि ' अरुं- 


घती ' है। इसका आजकल का नाम कया है इसका पता नही चलता । खोज करके 


|] *१-श न के छा 


निश्रय करना चाहिये ! यह गोओंको खिलानेसे गोएं अधिक दूध देने लगती हैं। 
इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं। ' जीवला ” औषधि भी 


इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एकदी ओपतकिके 


हक 


[। यह खेोजका विषय हे | 





विवाह | 


[६० ] 
( ऋषिः-अथवों | देवता-अयेमा ) 
अयमा यांत्ययेमा पुरस्ताद्‌ विषितस्तुपः । 
अस्या इच्छखग्रुवे पतिमुत जायामजानंये ॥ १ ॥ 
अभश्र॑मदियमंयेमसन्यासां सम॑न॑ यती । 
अड्जो न्वपिमभ्नस्या अन्याः सम॑नप्रायाति ॥ २ ॥ 
घाता दांघार प्थिवीं धाता द्यामुत उयेम्‌ । 
घातास्या अग्मवै पति दर्घांतु प्रतिकाम्य|प्‌ ॥ ३ ॥ 
| (अय॑ विवितस्तुप। अयेमा) यह प्रद्ांसनीय सूये ( असम अगृुवे) 
इस कन्याके लिये ( पति इच्छन ) पतिकी इच्छा करता हुआ (उत अजा- 
नये जाया) और खीरहित पुरुषके लिये ख्ीकी हउछा करता हुआ (पुरस्ताव 
आयालति ) सन्झ्ुखसे आता है ॥ १ ॥ 
हे ( अयथेमन ) सूथ ! ( अन्यासां समन यती ) अन्य कन्याओंके संमान 
को अथात्‌ विवाहरूपसे होनेवाले संमान उत्सवको जानेवाली (इये अअश्र- 
मत्‌ ) यह बहुत थक गई है। हे ( अंगो अरथमन) स्य ! इसलिये (अस्याः 
समन अन्याः नु आयलि ) इसके विवाहसंभानमें दूसरी कन्याएं भी 


आजा4 | २ ॥ 
३88 (66 $#$8#$ #शुक#8 #$ 6 कैफिकेक फिलशिके करिए कि कक किक #फकिफि केफ्ेकिक आकर 


सक ६९ ) परमे श्वरकी महिमा । 


;॒ 
अहं बिंदेच पृथिवीमुत धामहमृतूर॑जनयं स॒प्त साफम्‌ । 





( धाता पृथियीं दाधार ) परमेश्वरन प्ृथ्वीका धारण किया है ( उत 
घाता सूर्थ था) और उसी इश्वरने सूयको और चलोककों धारण किया है। 
इसालिये वही ( घाता ) देव ( अस्ये अग्मनव ) इस कन्याके लिये( प्रतिकारूय॑ 
पांत दधातु) इच्छा करनेचाले पतिका घारण करे अथांत्‌ इसको ऐसा पति 
देथे ॥ ३ ॥ 

मावाथ- सूथ उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है। इस कारण 
कन्या ओर पुत्रकी आयु बढती है । ओर जेसी जेसी आयु बढती है उसी 
के अनुसार क्रीपुरुष में पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदत्त होती 
है॥१॥ 

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हें, उस 
खमय उनके मनसे अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है ओर उनको 
एक प्रकारका कष्ट होता है। इसलिये यह विचार कन्याके मनमे उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २॥ 

इश्चरनें पृथ्वी सूथ आर झलोककों पथास्थान धारण किया है, इस! 
यह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुरूप पति भी देखकता है ॥ ३ ॥ 


इस सक्तमें निम्नलिखित बातें कहीं हैं- ( १ ) विशिष्ट आयुर्भ पुरुषमें ख्रीकी, और 
स्रीमें पुरुपकी ६चछा होती दे | इसके पश्चात्‌ विवाहका समय होता द । (२) विवाहादि 
संस्कारोंमें संमिलित होनेसे कन्याओंमें विवाहव्रिषयक् आतुरता उत्पन्त होती है। यह 
समय कन्याके विवाहका हैं। (३) पत्नी पतिका औउछा करनवाली ओर पते ( अजुन 
कामः ) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्ठा करनेवाला द्वोनेपर विवाद हो । विपरीत अवस्था 


कृदापि न हो | _स विपयमें सावधानी रखी जाय। 
व्यव्८:४ प्रजा चत ना 


परमेश्वरकी महिमा । 
[६१] 


( ऋषि/--अथवों । देवता--रुद्र! ) 
महामापो मर्धुसदेर॑यन्तां मह्मं सरों अमरज्ज्योतिंपे कम्‌ । 
महा देवा उत विश्वें तपोजा महा देवः संविता व्यचों घाव ॥ १ ॥ 


१०९, 


११० अथवेवेद्का स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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अहं सत्यमनृतं यद्‌ वर्दाम्य॒हं देवीं पारे वां विशेश्व ॥ २॥ 
अदं जजान प्रथिवीमृत दयाप्रहमत्र॑जनयं सप्त सिन्धून्‌ । | 
अहं सत्यमनंत यद वदामि यो अंग्रीपोमावर्जषे सर्खाया ॥ ३ ॥ ; 
॥ इति पष्ठो5जुवाकः ॥ 

अथ--( आपः मह्ां मघुमत आ हइेरयन्तां ) जल मेरे लिये मघुररससे | 
युक्त होकर बहे। ( सूरः महां ज्योतिष के अमरत ) सूर्यने मेरे कारण 
प्रकादाके लिये किरण चारों ओर भरादिये हैं। ( उत्र विश्वे लपोजाः देवा!) 
ओर सब प्रकाश देनेवाले देव ( सविता देव! थ मश्य व्यचः! धात्‌ ) और 
सूथ देव भी मेरे लिये विस्तार को घारण करते हैं ॥ १ ॥ 

( अहं पृथिवीं उत दां विवेय) मेन एथ्वी और कुलोक को अलग अलरूग 
किया है । ( अहँ सप्त ऋतून साक॑ अजनय ) सेन सात ऋतुओंको साथ 
साथ बनाया है| ( अहँ सत्य अचछत यव ) सेरा सत्य ओर अन्त जो भी 
थाणी योली जांती है यह ( विद्या; देवीं वां अहं परिवदाणमि ) मनुष्यों 
की देवी धाणी सही सब प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥ 

( अहं एृथिवीं उत दां जजान ) मेंने एथ्वी और झुलोक को उत्पन्न 
किया है । ( अह सप्त ऋतून सधून्‌ अजनयम्‌ ) सने सात ऋतुआ आर 
सघचुआका यनाया है | ( अह सध्य अच्छ यत्‌ चद्रास ) से सत्य या अच्दत 
जो भी बोलनेका है वह बोलता हूं। और ( सखाधा अग््नाषामों अज़ब ) 
मित्र, अमन ओर सासकों एक दूसरक साथ मिलाता हू ॥ ३ ॥ 

भआावार्थ--जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मघुररसके साथ यह रहा है, सूये 
उसीके लिये प्रकाशता है। सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार 
कर रहे हूं ॥ १॥ 

चपथ्वी, झरझोक उसी इश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिकमास 
मिलकर साल उसी द्वारा बनाये गये हं। मनुष्यांकी वाणी उसीकी प्रणासे 
बोली जाती है ॥ २॥ 

सप्त सछुद्र और सात नदियां उसीकी आज्ञासे हुई हें, अंदरकी प्रेरणा 
वही करता है और अप्रेके साथ सोमशाक्त उन्होंने ही जोड़ी है ॥ १॥ ; 

| 


इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह थात स्वयं परमेश्वरने इस छक्ततमें कही है। 
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सूक्त ६२ ] अपना पांवेचता | श्१्१ 





अपनी पवित्रता । 


[६२ ] 

( ऋषिः-अथवो । देवता-रुद्र! । मन्त्रोक्ताः । ) 
वेश्वानरों रश्मिमिने! पुनात वात; प्राणेनेंपिरों नर्भोंमिः 
धार्वाएथिवी पय॑सा पयंखती ऋतावंरी यज्ञियें नः पुनीतामर्‌ ॥ १ ॥ 
वैशानरी सुन्तामा र॑भध्ब॑ यस्या आशास्तन्वो| बीवर्ष्ठाः 
तर्या गणन्तः सधमादेंषु व्य स्थाम पत॑यो रथीणास््‌ | २ ॥ 
वेशानरी वर्चेस आ रभध्वं शुद्धा भव॑न्तः शुच॑यः पावकाः । 
इहेडैया सधमाद॑ मर्दन्तो ज्योक पंन्‍्येम सयमुचर॑न्तम | ३ ॥ 


अरथ- ( वैश्वानरः रदिममिः नः पुनातु) सब मनुष्यों रहनेवाला 
अग्ने अपनी किरणोंसे हमारी शुद्धी करे । ( वातः प्राणेन ) वायु प्राण- 
रूपसे हमारी पविश्वता करे। (इषिरअ। नमोमि)) जल अपने विषिध 
रसोंस हमारी शुद्धता करे । ( पथखती ऋतावरी ) रसवाले, जलयुकत, 
( यज्षिये चावाएथियी ) पूजनीय घृलोक और भूलोक (पथसा नः पुनीतां ) 
अपने पोषक रससे हमे पविश्र करें ॥ १॥ 

( सूठतां वेश्वानरीं आरभध्यं ) सत्य और सब मनुष्यों द्वारा प्रोरेत 
इंद्य सतुतिको प्रारंभ करो । ( वीतपृष्ठा! आद्या। यस्‍्या। तन्‍्यः ) जिनका 
पृष्ठ आग नहीं है ऐसी दिक्वायें जिन वाणियोंके शरीर हें | (सघ-मादेघु) 
सब मिलकर आनंदित होनक अवसरस ( तथा गणन्तः) वर्थ ) उससे 
बोलते हुए हम सब ( रयथीणां पतयः स्यथाप्त ) धनोंके खामी हों ॥ २॥ 

( शुथयः शुद्धा! पावकाः मवबन्तः ) शुद्ध, पविश्र आर दूसरॉको पविश्र 
करनेवाले होकर ( वैश्वानरी बचसे आरभध्यं ) सब मनुष्योंकी इश स्तुति 
रूप बाणीकों तेजाखिताके लिये बोलना आरंभ करो। (हह हडया सघमाद 
मदन्तः ) यहां स्तुलिरूप वाणीसे साथसाथ आनंदित होते हुए हम (ज्योरू 
उलरन्त सूयथ पद्यम) चिरकालतक ऊपर ऊठे हुए सयको देखते 
रहेंगे ॥ ३॥ 

भावाथ्थ-- अप्रि वार्णीके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविधरसके 


११३ अथवेधेद्का स्वाध्याथ | [ काण्ड ६ 
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; रूपसे, तथा झुलोक व पृथ्यीलोक अपनी अपनी शाक्तियोंसे हमारी 

|; शुद्धता करे॥ अथात्‌ ये देवताएं हमारे दारीरस आकर रही हैं और उन्होनें ; 

$ यहां ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पविश्रता होये ॥ १ ॥ ; 

। सब मनुष्य सत्यभाषण करें और इम्वरके गुणगान करें। इस भकारकी 

| वथाणीके लिये अमयाद स्थान हें | हम उक्त प्रकारके वचन कहते हुए घन |; 
प्राप्त करें ॥ २ ॥ ; 

हम अन्तवाद्य शुद्ध हों, साथवालोंकों पविश्व बनायें, शुभ वाणी बोलें | 
और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीघआयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 

$ 8. 6७6 ४ | 

ह अपने शरीरम सब देवताएं अशरूपसे रहती हैं | यहां अग्निने वाणीका रूप लिया है, $ 
वायुने प्राण का रूप लिया है, जलने रसना का रूप लिया है, झ्लोक सिरके स्थानमें | 
है, पांवके स्थानमें पृथिवी है, श्सी प्रकार अन्य अवयवों में अन्य देवताएं रही हैं। ये 
सब देवताएं अनुतस्ते युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें ओर हमारी परविश्नता करें। ।॒ 
सत्य वाणी, सत्यविचार ओर सत्य आचार के लिये जितना चाहिये उतना विस्तृत |; 
कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकाये करते हुए, सत्पसे ; 
पवित्र बनकर धममागसे धन कमावें ओर धनी बनें । श्रीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरण 
को पवित्र करें ओर अपन विचार उच्चार ओर आचारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए | 
अपने उद्धारका मांगे आक्रथण करें। सत्यसे निरभय दोनेवाल और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वरके |; 

| गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बनानेवाले लोग निःसंदेह दीष आयु प्राप्त | 
करते हैं और पूर्ण आयुकी समाप्तितक आनंदके साथ रहते हैं । श्स लिये मनुष्य अपनी 

$ पविश्रता का साधन करे आर कृतकृत्य बने | 

; कक बल टिक कप 

| 

| 

; 

| 
5 


बंधनसे मुक्त होना । 


[ ९३ ] 
( ऋषि--वुहुण! । देवता--निऋतिः, अप्नि), यम। 
यत्‌ ते देवी नि्रेतिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविभोक्‍र्य यत्‌ । 
तत्‌ ते वि ध्याम्यायुपे वर्चेस बलायादोमदमश्नमद्ठि प्रदंत! ॥ १ ॥ 
नमोस्तु ते निक्रेते तिग्मतेजो5यस्मयान्‌ वि चुंता बन्धपाशान्‌ । | 


सक्त ६३ ) बम्धनसे मुक्त होना | 
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या मद्य पुनरित्‌ त्वां ददाति तस्में यमाय नमों अस्तु मत्यवें ॥ २ ॥ 
अयस्मयें द्र॒पदे बंधिष इद्ामिह्वितों मत्याभियें सह्लम । 
यमेन त्व॑ पितार्भि! संविदान उत्तम नाकमधि रोहयेमम ।। ३ ॥ 
संसामद युंवसे वषञ्नभे विश्वान्यये आ 
इडस्पदे समेध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ४ ॥ 
अथ- ( दवा ।नकातेः ) दुगतान ( यत्‌ यत अधिमोक्य दाम ले प्रीषा- 
सु आवधन्ध) जा जा सहजहीम न छूटनेवाला बंधन तेरी गदनमें बांधा 
है, वह ( ते आयुषे बलाय वर्चस वि स्थामि ) तेरी आयु, शक्ति और लेज- 
खिताके लिये में वोलता हूं । अष तू (पसूतल! अदो-मदं अन्न आदि) आगे 
बढकर हृषदायक अन्नका तू भोग कर ॥ १ ॥ 
है (निऋते ) दुगति! (तले नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार है । है 
( तिग्मलज। ) उम्र लजबाल | ( अयपस्मयान्‌ बन्चयपाशान विचत ) लोहइ 
सथ पाशाका ताड डाल | ( यमः त्थां पुन! इत्‌ मशछ्य ददाति ) यम तुझको 
पुनः भरे लिये देता है । ( तस्ते यप्ताय रत्यवे नमः अस्तु ) उस नियामक 
सत्युकी नमस्कार हाव ॥ २॥ 
जब लू ( अयस्मय द्रपदे बचिये ) लाहमय काहएस्तंमसमं किसीको बांघ- 
ती है तब वह ( ये सहन ) जो हजारों दुःख हैं उन ( स॒त्यानि! हृह अभि 
हिल; ) म्त्युआंस यहां बांधा जाता हैं। ( व पिल॒मि! यमेन संविदान। ) 
तू पितर|/ आर यमसे मिलता हुआ ( त्वे हस्त उत्तम नाक अधिरोहय ) लू 
इसको उत्तम खगसे चढ़ा दो ॥ ३ ॥ 
हे ( घषन्‌ अम्ने ) बलवान तेजस्वी देव ! आप ( अयेः ) सबसे अ्रेष्ठ हैं 
इसालेये आप (विश्वाने हत्सस आयुवर्स ) सबका निभश्चयस मिला 
देले हैं और (हड! पदे समिध्यसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकादित 
होते हैं ( सः न! वसान आमर ) वह आप हमें घन प्राप्त कराओ॥ ४ ॥ 
भमावाथ- साधारण मनुष्यके गलम दुर्ग ती, अलध्ष्मीके पाशा सदा बचे 
रहते हैं । बिना प्रयत्न किये ये पादा छूट नहीं सकते। ओर जबलक ये 
पा गलेसें अटके रहते हैं तब तक दीर्घ आयु, बलकी शद्धि और तेजखि- 
ता कभी प्राप्त नहीं हो खकती | इसलिये हरएक सलुष्य ये पाषणा तोड़ 
डाले आर आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे ॥ १॥ 


१ 


१७ 
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हकीकत केक 


लोहे जैसे ये टूटनेके लिये कठीन दुर्गतीके पाद्ा तोड दो । इस कायके 
लिये उग्रतेजवाले देवका आश्रय करो। यह सामथ्ये सबका नियामक देव 
तुझकोा देगा, इसलिये उसको प्रणान्ष कर ॥ २ ॥ 

जिसके गलेमें ये पा अटठके हैं, उसको हजारों दु।ख ओर सेंकडो 
विनाश सदा सताते हें।हस रक्षकोंके और नियामकर्के साथ संमेल करके, 
हस सनुष्यकों बंधसुक्त करते हुए, हसको खुखप्ण खगधामसमें पहुंचा- 


बम 


आ।॥ हे | 


बलवान इंश्वर सबके ऊपरका शासक है। वह सबकी संघटना करता 
है और सथ पदाथ मसाश्रोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही थयाणी का 


ही 


प्रेरक भी है | वह हंस्वर हसें घनादि पदाथे देवे ॥ ४ ॥ 


पारत॑त्यका घोर परिणाम । 


पारतंत्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस दक्तने इस प्रकार बताया है-- 


अधिमाक्य दाम | ( मं० १) 
अयरप्तया। पाशाः ॥ (झू० २) 


[थक ० हि 


अयस्मये द॒पदे बधिय, हृह सहस्र सत्युभिः अमिहित। ॥ ( मं० ३) 
जि ले 


४ पारतंत््यक पाश सहजहीमें छटनेवाले नहीं हैं | जिम प्रकार लोहेकी जंजीर तोड- 
नेके लिये कटिन होती है । उसी प्रकार ये पारतंत्र्य के पाश ताडनक लिय कटीन देते 
हैं। जा मनुष्य धन लाहमय पाशोंसे स्तेमको बांधा जाता है उस पर हजारों दु/ख 


और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानों वह बांधा जाता है । '' 

परतंत्रताके बंघनमें पड़ा मनुष्य सेंकदों आपत्तियोंते घिर जाता है, और उसको 
मुक्तता करनेका मांगे मी नहीं दीखता, ऐसा वह दिछमूढ सा होजाता है।यह सब 
टीक है, तथापि मनुष्यको बन्धनसे अपना छुटकारा पाना आवदयक ही है, क्योंकि पार- 
तंश्यमें किसी प्रकार की मी उन्नति नहीं हो सकती | इसलिये कद्दा है कि-- 

अयस्मयान्‌ बन्धपादान्‌ वियल | (स० २) 

/“: लाहमय बंधनोंका तोड़ दो। ” क्योंकि जधतक ये पाश नहीं टूटंत तब तक 

तुम्हारी उन्नति होना किसी प्रकार भी शकक्‍य नहीं है । 


अथर्वेधेदका श्वाध्याय | | काण्ड ६ 


सक्त ६७ | संघटनाका उपदेश | ११५ 
29०७-७७ ७ ७9५३७ ७७७७ ७७७७७७७३७७ ७७७ ७७७७७७७६ ७€७&७७€७७७७७७७७€७&७७ €&७६७७६७७७७७& €₹€<€ ७ 


पाश तोहनेंसे लाभ । | 
है पारतंत्यके पाश्ठ तोडनेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें सडते रहनेसे क्या हानि ॥ 
" होगी श्सका विवरण यह मंत्रभाग करता है-- ५ | 
! ले तत अविसोक्य दाम आयुष वचसे बलाय हु 
विष्यासि | प्रसूतः अदोमद अन्न आद्धि ॥ ( मं०१ ) ; 
; “तेरा न टूटनेबाला पाश तोडता हूं । पाश टूटनेसे ओर तुझे स्वातंश्य मिलनेसे तुझे ई 
|; दीषे आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अञ्न मोग पयाप्त प्राप्त होगे । ” पारतंश्यके 
।क्‍ बंध कितनेभी अटूट हों, उनको तोडनेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीषोयु होंगे, | 
जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान्‌ द्वोंगे और अन्न आदि मोग्य पदार्थ पयोधप्त परिमा- $ 
।॒ ण्मे मिलेंगे | स्वातंत्रय के ये लाभ हूं | $ 
|; पारत॑त्यमें रहनेसे जो द्वानियां हैं उनका भी ज्ञान इससे होसकता है, देखिये-लोगोंको ; 
। आधु क्षीण द्ोगी, जनतामें बल नहीं रेगा, उनमें तेजखिता न द्वोगी ओर किसीको 
| खानके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा। दरएक परतंत्र मनुष्यको ये आपत्तियां मागनी $ 
पड़ती हैं, ह्सलिये दरएक को उचित है कि वह पारतंत्यका बंधन तोड दे ओर बंधनसे ; 
|; मुक्ति प्राप्त कर। और अपने आपको स्वगंधामका अधिकारी बनावे । 5 
*। पाठक इस रीतिते इस ब्क़तका विचार करेंगे तो उनको पारतंव्यके पाश तोडनेका ; 
; उपदेश बेद कितनी दृढताले कर रहा है, इसकी करपना हो सकती है | आश्ञा दे कि 
| पाठक ऐसे वंदिक उपदेक्षोंत्र उचित लाभ प्राप्त करेंगे । । 
क्‍ 
। ! 


बा 0 अमर 


मंघटनाका उपदेश । 


[६४ ] 

( ऋषि।-- अथर्वों । देवता--सामनस्यम्र्‌ ) 
से जानीध्व॑ से पृच्यध्व॑ सं वो मनाँसि जानताम । 
देवा भागं यथा पूंवे संजानाना उपासते ॥ १ ॥ 
समानो मन्त्रः समिति! समानी समान व्॒तं सह चित्तमेंपास्‌ । 
समानेन॑ वो दृविषा जुहोमि समान चेतों अभिसंविशध्वस्‌ ॥ २ ॥ 
समानी व आकूंतीः समाना हृदयानि व । 
समानमंस्तु वो मनो यथां व सुसदासंति ॥ ३ ॥ ; 


११६ अथचवयेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


अथ-- ( संजानीध्यं ) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पच्यध्वं) समानता 
से एक दूसरेस संबंध जोडो, ( वः सनांसि सं जानता) तुम्हारे मन समान 
सरकारसे युक्त करो | ( यथा पूर्व संजानाना देवा! भाग उपासते ) जिस 
प्रकार पूर्व समयके श्ानी लोग अपने कलेव्यमागकी उपासना करते रहे, 
बसे तुम भी करो ॥ १॥ 

( सन्ख। समान। ) तुम्हारा विधार समान हो, ( समिति) समतानी ) 
तुम्हारी समा सबके लिये समान हो, (व्रत समान ) तुम्त सबका व्रत 
समान हो, ( एवां चित्त समान ) इन सम्रस्त जनोंका-- तुम्हारा-चित्त 
समान-एक वियचारवाला हाथे । ( समान चेत! अभि; सं विशध्य ) समान 
चित्तवाले होकर सब प्रकार कायम प्रविष्ट हो, इसलिये (बः समानेन 
हविया जुहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूं ॥ २॥ 

( थ! आकूलि! समानी ) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, ( वः हृद- 
यानि समाना ) तुम्हारे हृदय समान हां, (व। मनः समान अस्तु ) 
तुम्हारा मन समान हा ( यथा वः सह सु असति ) जिससे तुम सब मिल 
ऊुल कर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥ 

तुम्हारी संघटना करना शष्ट हे तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान 
भावसे एक दसरेके साथ मिल जाओ, कर्मी एक दूमरेके साथ हीनताका भाव ने घरो, 
सबके मन शुभ संस्क्रारस युक्त करो, अपने प्राचोन श्रेष्ठ लोक समय समयपर जिध 
प्रकार अपना कतेव्यमाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कतेव्य करो | तुम सब एक 
विचारस रहो, तुम्दारी समा सबका समान अधिकार हो, तुम्दार नियम सबके लिप 
समान हों, तुम्दारा चित्त एक भावसे भरा हो, एकविचार होकर किसी एक काये 
में एक दिलसे लगो, इसी कारण तुम सबको समान शकितियाँ मिली हैं | तुम सबके 
संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हो, तुम्हारे अन्तःकरणके भाव सबसे साथ 
समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्दारे मनके विचार भी सम्रतायुक्त हों । 
इस प्रकार तुमन अपनी एकता ओर अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम रीतिये 
आनन्दपूवेक रद सकते हैं। अथांद तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता | 
तुम्दारी [स संघटनासे एसा बल बढगा कि तुम कमी किभी शजुसे न दप जाओगे । 
और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे रूर सकोगे | 

संघटना करनेवाले पाठक इस सकतका बहुत विचार करें और अपना बल बढावें | 
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शत्रपर विजय। 
[६५ ] 


( ऋऋषि।-अथवों । देवता-चन्द्रः, इन्द्र), पराक्षरः ) 
अब॑ मन्युरवायताव बाह म॑नोयुजा । 
परांशर त्वं तेषां परांज्च॑ शुष्म॑मदेयाधां नो रमिमा रंघधि ॥ १ ॥ 
नि्देस्ते भ्यो नेहेस्त॑ य॑ देवा। शरुमस्यंथ । 
वृश्ामि शत्रृणां बाहूननेने दविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्ट्रेशकार प्रथम नेद्ेस्तमसुरेभ्यः । 
जयन्तु सत्वानों मम स्थिरेणेन्द्रेण भेदिनां ॥ ३ ॥ 


अथ- ( मन्यु। अब ) क्रोध दूर हो, ( आयता अथ ) शास्त्र दूर हों, 
( सनोयुजा वाहु अब ) सनसे प्ररित वाह दूर हों। है (परादार) वूरसे दार- 
संघान करनेवाल वीर ! ( त्वं तेषां शुष्म पराश्ं सदय ) उन दातुओंका 
बल दूर करके नाता कर। (अध नः रयि आक्ृधि ) और हमें धन 
प्राप्त करा ॥ १ ॥ 

हे ( देवा। ) देवो ! ( निहस्तेम्य! य॑ निहेस्ल शरू अस्यथ ) निहत्थे जैसे 
निषल कात्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला दासखत्र तुम फेंके हो, ( अनेन 
हविया अहं ) इस हविस में (दाज्॒णां बाह़न्‌ तृत्धामि) दाव्ुओके बाहुओंको 
काटता हु ॥ २ ॥ 

( इन्द्र! प्रथम असुरेभ्य। नेहस्तं चकार ) हन्द्रने पहिले अछुरों के लिये 
निहत्थापन अर्थात्‌ निषबलपन किया | अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर 
मित्र इन्द्रकी सहायतासे ( सम सत्वान! जयन्तु) सेरे सत्ववान धीर लोग 
विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥ 


अपना बल श्तना रखना कि उसके सन्प्रुख झ्त्रु निरषेल सिद्ध होवे,श्स प्रकार अपना 
पल पढानेसे और योननापूवेक ध्रश्ुुकी कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगा । 
-----&65283/-२७-- -- 


११८ अथर्थवेदका स्वांष्यांय | [ काण्ड ६ 
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[ ९६ ] 
( ऋषि/-अथवो | देवता-चन्द्र!, इन्द्र! ) 


; 

ई$ 

निद्देस्तः शत्रुरभिदासंग्नस्तु ये सेनामियुध॑मायन्त्यस्मान्‌ । | 

समंपेयेन्द्र महता वधेन द्वात्वेप्रामघहारों विविंद्ध ॥ १॥ | 

आतन्वाना आयच्छन्तो5्स्यन्तो ये च घाव॑थ । | 
निदस्ता; शत्रवः स्थनेन्द्रों बोध परांशरीव ॥ २ ॥ 

निहैस्ताः सन्तु शत्रवो5हैंपां म्लापयामसि । ई 

अथैषामिन्द्र वेदांसि शतशों वि मंजामहे ॥ हे ॥ |; 

| 


;॒ 

| अर्थ- ( नः अभिदासन दातरु निहेस्तः अरतु ) हम पर हमला करने- 

|; वाला दात्र निहत्था अथात्‌ निषेल होवे । ( ये सेनामि! अस्मान युध॑ आय 
न्ति ) जो सेन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हें, हे इन्द्र ! 

( महता वधेन समपंथ-) उनको पढे वधके साथ सार डाल | ( एवां अधघ- 
हार। विविद्धः द्रातु ) हनका विशेष घाल करनेयाला वीर विद्ध होता हुआ 
भाग जाये ॥ १ ॥ $ 

|; हे (शतन्रथः ) दाज़्ओ ! ( ये आतन्वाना। ) जो तुम घनुष्य तनाते हुए 

$ ( आयच्छन्त। अस्यन्तः च घावथ ) खाचते हुए आर बाण छोडले हुए 
दे।डल चल आले हो, तुम ( नहेस्‍ता। स्थन ) हस्तराहत हो जाओआ। ( इन्द्र। 
अग्र वः पराद्ारीत ) इन्द्र आज तुमको मार डालगा ॥ २ ॥ 

(दाखत्य) निहसस्‍ताः सन्‍्तु) सब दात्न हस्तरहिल हां, (एवां अंगा म्लापया- 
मासे ) हनके अंगांको हम निथल कर देते हैं। और (एवचां वेदांसि दालदा। 
विभजामहे ) इनके घधनांकों हम संकड़ों प्रकारसे आपसमें बांट देले 

| 

| 

;ु 
; 


हैं॥३॥ 





[६७ ] 
( ऋषि।-अथवा । देवता-चन्द्रः, इन्द्र) ) 
परि वत्मोनि सवेत इन्द्र! पृषा च॑ सख्रतु) । 
| मुशन्त्वधाम्‌! सेनां अमित्रांणां परस्तराम्‌ ॥ १॥ 
थे 





सूरत ६८ | मुंडन । १९, 
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महा अमित्रांशरताशीपोण इवाइंय! 
पा वो अग्निमृंढानामिन्द्रों दन्तु वरंचरम्‌ ॥ २ ॥ 


ऐचू नद्य वृषाजिन हरिणस्या भियेँ ऋषि । 
परांडमित्र एपंत्ववांची गौरुपेंपतु ॥ ३ ॥ 


के | आप 


;॒ ;॒ 
; ।॒ 
;॒ | 

ई 
: थ-- ( इन्द्र! पूषा थ ) इन्द्र ओर पूथा ( सबल! यत्माने परे सस्ता) |; 
» सथ सागाम भ्रमण कर, जिससे ( आमश्राणा सना; परस्तरां सुझान्तु ) | 
| हाजुसेनाएं दूरतक घबरा जावे ॥ १ ॥ 

ह ( असिश्रा। ) शात्रुआ | तुम (सूढाः) अआआानत होकर ( अशीषोणः अहय। 
इथ चरत ) सिर टूट हुए सपा के समान चलो | ( आग्नेमूढानां लेबां व ) 
हमार आम्रेधयाकास मोहित हुए तुम सथके (वरंवर इन्द्र: हनतु ) वरिष्ट 
वरिष्ट वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २॥ 

( एचु वृषा हरिणस्थ अजिन आनहा ) इन हमारे वीरोस बलके साथ । 
हरिणका चरम पहिना दो । हमारे सैन्यसे शबत्न॒सेन्यमें ( भिय क्ाषे ) मय 
उत्पन्न कर | ( अमिश्रः पराद एचतु ) छाज्ञ परे भाग जावे और (गौ; अ 
वाची उप एपतु ) उसकी भूमि या गायें हमारे पास आजाय ॥ 8 ॥ 

ध्छे ०.24 ०.० 

तीन वक्त शत्रुपराजय करनेके हैं | श्ुुकी मोहित करके ओर घबरा$र ऐसे भगा 
देन चाहिये कि उनमेंसे काह भी न बचे। उनमे जो शूर हो उनकी मार डालता चाहिये 
। ओर ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें हर पदा हो जावे। ये तीनों ; 
; स्कत सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
क्‍ क्‍ 
| 

के 





मुंडन | 
[५९८ ] 
( ऋषि।-अथवो । देवता-मन्त्रोक्ताः ) 
आयमंगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेने वाय उदकेनेहि । 
आदित्या रुद्रा वर्सव उन्दन्त सर्चोत्सः सोम॑स्य राज्ञों वपत प्रचेतस। ॥ १॥ | 
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अर्दितिः इमश्रु वपत्वाप॑ उन्दन्तु वर्चसा । 

चिकिंत्सतु प्रजाप॑तिर्दीधोयुत्वाय चक्षस ॥ २ ॥ 

येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य विद्ान्‌ । 

तेन॑ अक्माणो वपतेदमस्थ गोमानश्ववानयमंस्तु प्रजाबांद ॥ ३ ॥ 

अथ- ( अय सविता छुरेण आ अगन ) वह सविता अपने छुरेके साथ 
आया है। है ( वायो ) वायु ! ( उष्णन उदकन आ इहि) उष्ण जलके 
साथ आ | ( आदित्याः रुद्राः बसवः सचतस! उन्दन्तु ) आदित्य रुद्र और 
वखुदेव एकचित्तस इसके बालोकों मिगायें | है ( प्रथा!) ) ज्ञानी जनो! 
तुम ( सामसस्‍्य राज्ञः वपत ) हस सोम राजका झुण्डन करो ॥ १॥ 

( अदितिः इमश्न वपतु) अदिति बालाोका बपन करे, ( आपः षचसा 
उन्दन्तु ) जल तेजक साथ बालोंको गीला करे | ( दीघायुत्वाय चक्षसे ) 
दीघायु और उत्तम दृष्टिक लिये ( प्रजापति! चिकित्सतु ) प्रजापालक 
इसकी चिकित्सा करे ॥ २॥ 

( विद्वान सविता ) ज्ञानी सविता ( येन क्षुरेण ) जिस छुरसे ( थरुणर्थ 
राज) सामस्य अवपत ) श्रेष्ठ राजा सोमका वपन करता रहा, है (श्रह्माण! 
ब्राह्मणों ! ( लेन अस्प हद वपल ) उससे इसका यह सिर झसझुडाओं। 
( अर्थ गामान्‌ , अश्ववान्‌, प्रजावान अस्तु ) यह गे।बोवाला, घोडोंबाला 
और सनन्‍तानवाला होथे ॥ ३ | 

2.2 ््छे च्छ 
बालोंका वपन करना अथात्‌ हजामत बनवाना दो तो पहिले उष्ण जलसे बालोंको 


अच्छी प्रकार मिगोना चाहिये | मिगानवाला विशेष रूयालसे बाल भिग्ावे । उस्तरा 
लानेवाला निरदाष उस्तुगा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे | जितने र्यालसे राजाके प्रिर 
का वपन करते हैं उतनीही सावधानीते बालक का भी सिर पुण्डाया जाय। किसी 
प्रकार असावघानी न है । जिसका वपन करना हो उसकी आयु बढ़े ओर दृष्टि उत्तम 
हो एसपी रीतिसे वपन करना चाहिये। वेद्य उस्तरे और जल की परीक्षा कर ओर जिस- 
की दजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । धपनके समय मनक। भाष ऐसा रखे कि 
जिस की _जामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गोओं ओर घोडढोंका पालनेवाला 
तथा उत्तम संतानते युक्त हो | इसके विपरोत भाव मनमें ने रहें । 
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सक्त ६५० ) यशको प्रार्थना । १२५१९ 
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ा 
ही 


यदकी प्रार्थना । 


[ ६९ ] 
( ऋषि)-- अथर्वा | देवता-- श्पद्वस्ति), अश्विनों ) 
गिरावरगरांटेष हिरण्ये गोष यद यश; । 


सुरायां सिच्यमानायां कीलाले मध तन्मायें ॥ १ ॥ 


अश्विना सारपेण मा मधुनाइसक्त शुभस्पती । 
यथा भगेस्वर्ती वार्चभावदानि जनाँ अनु ॥ २॥ 


माये वर्चो अथो यशोथों यज्ञस्य यत्‌ पयः 
तनन्‍्मायें प्रजापतिदिंति द्यामिंव रंहतु ॥ ३ ॥ 


थं-- (गिरा ) पवतपर, ( अरगराटंघु ) चक्रयश्रल (हेरण्ये, गाषु थद 
यदा! ) सुवण और गॉवॉोॉमस जो यहा है, तथा ( सिच्यमानायां सखुरायां ) 
यहनेवाली पजन्यघारामें तथा ( कीलाले मधु ) जो अन्नमें सघुरता है 
( तल साये ) यह सुझस हा 0 १ ॥ 
(शुमस्पती अश्विनों ) कल्याण देनेबाले दोनों अश्विदेष ( सारधेण मधुना 
मा अक्त ) सारयाली मधुरतासे मुझे युक्त करें। ( यथा मगेखता वाच ) 
जिससे भसाग्यवाली वाणीको ( जनान अनु आवदानि ) लोगोंके प्रति 


में बात ॥ २॥ 


( साये बच। ) सुझसे लेज हो, ( अथो यशा; ) ओर सुझमें यहा, ( अथो 
यज्षरय यत्‌ पथ। ) आर यज्ञका जा सार हैं ( प्रजापाल। तत्‌ माय दृहतु / 
प्रजापालक देव वह सुझमें हद करे (दिविद्यां इष ) जेसा शुलोकमे 
प्रकाद्ा होता है ॥ ३ ॥ 

धरे ््छ थे 


पहाड़ पर तप करनेवाले प्ुनियोंमें, चक्रयंश्र चलानेवाले अथवा रथपर चढनेवाले 
वीरोंका जो यश है, उत्तम वृष्टि जल ओर श्रेष्ठ शुद्ध अभ्के विषयमें जो प्रशंसा होती है, 
उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषयमें होती रहे। अथोत में मी उनकी तरह दूसरोंके 
उपयोगके कार्योंमे अपने आपको समर्पित करू ओर यश्वस्वी होऊं। मेरे प्राण और 


डच््कि 
नी 
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१२२ अथर्ववेदका स्वाध्याय | [ का०्ड ६ 


बल उक्त प्रकार श्रेष्ठ कार्यमें समापत हों | मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनता 
का भाग्य बढ़े | इस प्रकार आत्मयज्ञ करनसे झुश्ठमँ तेजखिता और यश बढ़े और 
आकाश्॒में ख्ित सर्यके समान मेरा यश्ष पढ़े | 

इस पकक्‍तमें आत्मयज्नद्वारा यश ओर तेज़ प्राप्त करनेका उपदेश दे | 


जे 
गो सुधार । 
[ ७० | 
( ऋषिः- काहायन! | देवता-अध्न्या ) 
यथा मांस यथा सुर यथाक्षा अंधिदेव॑ने । 
यर्था पूंसो वृषण्यत खियां निंहन्यते मन; ॥ 
एवा तें अध्न्ये मनोधिं वत्से निहंन्यताम्‌ ॥| १ ॥ 


; 
2 | 
| ;॒ 
| । 
| । 
| ;॒ 
| ;॒ 
; ;॒ 
यथां हस्ती हस्तिन्या। पदन॑ पदस॑ुद्युजे । : 
४ | 
; ;॒ 
| ;॒ 
; | 
| । 
ई$ | 
ई ;॒ 
| | 
$ | 
तर 





यथां पूंसो वृषण्यत खत्रियां निहन्यते मन! ॥ 

एवा ते अध्न्ये मनोधि व॒त्से नि हंन्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
यथां प्रधियेथोंपधियेथा नम्य॑ प्रधाव्ि । 

यथा पूंसो वृषण्यत ख़ियां निहन्यते मर्नः ॥ 

एवा ते अध्न्ये मनोधि व॒त्से नि हन्यताम्‌ ।। ३ ॥ 


अथ- ( यथा मांस ) जिस प्रकार मांसम, ( यथा खुरा ) जैसा सुरामें 
( यथा अधिदेवन अक्षाः ) जसे जुएक पास ( यथा वृषण्यतः पूंसः ) 
जैसे बलवान पुरषका ( मन! ख्ियां निहन्यते ) मन सखीमें रत होता है! 
है ( अध्न्य ) गा ! ( एवा ते मनः वत्से आधि नि हन्यतां) इस प्रकार लेरा 
मन बछड़प्त लगा रहे ॥ १ | 

(यथा हस्ती पदेन ) जसा हाथी अपने पांवको (हस्तिन्याः पद डद्यूज ) 
हाथिनीके पांवके साथ जोड़ता हैं, ओर जेसा बलवान पुरुषका मन री 
पर रत होता है, हस प्रकार गौ का सन बछडे पर स्थिर रहे ॥ २ ॥ 

( यथा प्रथि। ) जैसा लोहेका हाल चक्र पर रहता है, ( यथा उपधि। ) 


सक्त ७१ | अन्न | १२३ 
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जेसा चक्र आरॉपर रहता है,और ( यथा न+थं प्रधा आधि ) जैसा चक्रनाभी 

७ ७५ [का ५. "९, 4०, के. 
आराके बीच होती हे, जेसा बलवान पुरषका सन सीसें रत होता है, 
इस प्रकार गो का सन उसके यछडसे स्थिर रहे ॥ ३ ॥ 


कक छठ थे 


जिम प्रकार मधमांस, जूआ, स्रीव्यसन आदिम साधारण मनुष्यका मन रमता है, 
उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कमोंमे रमे | गौ का मन अपने बछडेमें रमे | गो 
नाम इंद्रेय माना जाय तो दरएक इंद्रियका बछडा उसका कम दै।उस शुम कममे रमे। 
यह सकते ठीक प्रकार समझें नहीं आता हे। अतः इसकी अधिक खोज करना 
चाहिये | 





अन्न । 
[७१ | 


| 
;$ 
६ 
४ 
$ 
| 
| 
| 
$ 
; 
( ऋषि:-- ब्रह्मा । देवता--अग्नि। । हे विश्वेदवा! ) ; 
यदल्नमत्मि वहुधा विरुप हिर॑ण्यमश्रंमुत गामजामबिंस्‌ । ॥ 
यदेव कि च॑ प्रतिजग्रह्हमप्रिश्द्धोता सुहुंतं कृणोतु ॥ १॥ 
यन्मां हुतमह॑तमाजगार्म दत्त पितृभिरनुुमत मनुष्यें![। 
यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यप्रिष्टद्धोता सुहंत रणोतु ॥ २ ॥ 
यदत्नमग्रथर॑तेन देवा दास्यश्नदास्यज्नुत सेगुणामि । 
वैश्वानरस्य॑ महतो मंद्दिन्ना शिव मरद्यं मधुमदस्त्वश्न॑स॥ ३ ॥ । 
; 
। 
।क्‍ 
ह 


अधथ- ( बहुधा विरूपं यद्‌ अन्न आध्मे ) बहुत करके विविधरूपवाल। 
जो अन्न में खाता हूं, तथा ( हिरण्पं अश्व गां अजां उत अबि ) सोना, 
घोड़ा, गौ, बकरी, मेड ( यत्‌ एवं कि च अहं प्रति जग्रहाह ) जो कुछ मन 
ग्रहण किया है, ( होता अप्नेः तत खुह॒ुतं कृणोतु ) होता अग्नि उसको 
उक्तम हवन किया हुआ करे ॥ १॥ 

( यत्‌ हुत अहुत ) जो दिया हुआ या न दिया हुआ ( पितामि। दक्ष ) 
पिलरॉसे दिया हुआ, ( मनुष्ये! अनुमत ) सनुष्योसे अनुमोदिल हुआ 


१६७ अथरववबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ५ 


39७9७9999७७७७७७३७३७७७७७७७७७७७७७७०७७७७७७८७७७६७६७६६७७६७७६६७६७७७७७६ ७७७३७ ७७७४ ८ 
मा आजगाम ) मेरे पास आया है, (यस्मात्‌ मे मन! उत्‌ रारजीति हथ) 
जिससे सेरा मन उत्तम रीतैसे प्रसन्न होता है, ( होता अप्नि तत्‌ खुहुतं 
कृणोतु ) होता अप्ने उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ | 

हैं (दवा:) देवा ! (यत्‌ अन्न अचलतेन अद्थि) जो अन्न में असत्य व्यवहार 
से खाता हूं, (दास्यन्‌ अदास्यन्‌ उल संग्रणामि ) दान करता हुआ, अथवा 
न दान करता हुआ जो में संग्रह करता हूं; वह ( अन्न ) अन्न ( महत! 
वेश्वानरस्य महिन्ना ) बड़े वेश्वानरकी-परमात्माकी-महिमासे ( मय शिव 
मधघुमत अस्तु ) मेरे लिये कल्याणकारी और मीठा होवे ॥ ३॥ 

भसावाथ-- में जो अनेक प्रकारका अन्न खाता हूं, और सोना, चांदी, 
धोडा, गो, बकरी आदि पदाथथ खीकारता हूं, बह ठीक प्रकार यज्ञम समर्पित 
हुआ हो ॥ १॥ 

यश्ञमं समापत अथवा असमपित, फपितपितामहोंस प्राप्त, मनुष्योसे 
मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है. 
वह उत्तम रीतिसे यज्ञमं समर्पित हुआ हो ॥ २॥ 

जो अन्न या भोग में लेता हूं, वे सत्यसे प्राप्त हों वा असल्यसे, उनका 
में यज्ञमं दान करता हूं, वे सब यज्ञमे दिये हों वा न दिये हैं, परमात्माकी 
कपास थे सब सुझ भधघुरता दनवाले हों ॥ ३ ॥ 


अनेक प्रकारका अन्न | 

मनुष्य जो अन्न खाता दे वह “ वि-रूप ” अथात विविधरंगरूपव।ला द्वोता है, 
दाल, चावल, राटी, खीर आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं। इन 
अश्नोंके सिवाय दूसरे उपभोगके पदाथथ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बेल,बकरी, भेड आदि 
बहुत हैं। सोना, चांदी,जेवर आदिसे घरीरकी सजावट होती है, घोड़े दूर गमनके काम 
आते हैं, बेल खतीके काम करते हैं | गाय, बकरी दूध देती हैं। इ_स प्रकार अनेकानेक 
पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं | ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अरथात्‌ मेरे अकेलेफे 
स्वार्थोपभोगमें ही समाप्त न हों, प्रभ्युत सब जनताके कायमें समर्पित हों | 

धनके चार भाग | 
मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमते कम्र चार मांग होते हैं, श्नका 


विवरण देखिये-- 
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सक ७२ ) चाजीकरण । १२५ 


हुक सन इस पाहु७०- कर" आम कृमाा पर का कुए-३७ ० हक, 
१ पितृभिः दत्त- मातापितासे प्राप्त ! जन्मके संस्कारसे जो आता है । 
२ मनुष्ये! अनुमलं--मनुष्योदार। अनुमोदित अथात अपने बंश्से मिन्न अन्य 
मनुष्योंकी समतिसे प्राप्त हुआ धन । 
३ हुलत आजगास--किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ घन | । 
४ अहुत आजगाम--क्रिसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिते प्राप्त । 
धन प्राप्त द्ोनेके ये चार प्रकार हैं। इनमेंस किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ घन हो, 
ओर उसपर अपना मन भी रत हुआ द्वो, वह घन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये। 
जो अन्न खाया जाता है, दान दिया जाता है और संग्रह किया जाता दे, वह सब 
इश्वरापण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो | 
| 


इस प्रकार हस सकतका आशय है। पाठक हस का मनन करके ल।भ उठावें। 


है... नयददशलनड 


| 

| 

। 

| 
पा 
वाजीकरण । 
[ ७२ ] 
*। 

|; 

| 

। 

| 

|; 

|; 

| 





( ऋषि)- अथवागिरा। । देवता-शेपो5क। ) 
यथांसितः प्रथय॑ते वच्चों अनु वर्ृषि कुष्वश्नसुरस्स माययां । 
एवा ते शेप) सहंसायमकज्लेनाओँ संसमक कृणोतु ॥ १ ॥ 
यथा पसंस्तायादरं वार्तेन स्थूलमं कृतम्‌ । 
यावत्परस्वतः पसस्तावंत्‌ ते वर्धतां पसं) ॥ २ ॥ 
यावदड्लीन पार॑स्वत द्वास्तीनं गादेभ च यत । 
याब॒द श्रस्य वाजिनस्ताव॑त्‌ ते व्धेतां पसं) ॥ ३ ॥ 
॥ इति सप्तमो नुवाकः ॥ 
अथ- ( यथा असिन।! ) जिस प्रकार बंधनराहित मनुष्य ( असुरस्य 
मायया वपूंषि कृण्बन ) आखुरी सायासे देहांको बनाता हुआ (वशान 
अनु प्रथयले ) अपने पृष्ठोोफ्रो वश करता हुए उनको फैलाता है, ( एवा 
ले अय्य ह्ोपः ) इस प्रकार तेरे हस शारीरांगको ( सहसा अंगेन अहूं सं 
समक अकः कृणोतु ) बलके साथ एक अवयवसे दूसरे अवयवके सम 
होनेके समान यह अचनीय आत्मा पुष्ठ करे ॥ १ ॥ 


१२५८ अथवेघेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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(यथा पस। बातेन तायादर स्थूलमं कृत ) जिस प्रकार शरीरांग बातसे 
सनन्‍तानात्पात्त याग्य पुष्ठ [किया हाता है आर ( यावत्‌ परस्वतः पल) 
जैसा पूण्ण पुरुषका शारीरांग होता है ( तावत ते पसः बधतां ) वैसा तेरा 
शारीरांग बढ़े ॥ २॥ 

( यावत्‌ अंगीन पारस्थतं ) जैसा खुदढ अंगवाले पृण पुरुषका तथा जेसा 
( यावत्‌ हास्तीन गादमसं अश्वस्थ वाजिनः ) हाथी, गधे और घोडेका होता 
है, ( तावत ते पसः वधतां ) वैसा तेरा शारीरांग बढ़े ॥ ३ ॥ 

शरीरांग सुदढ और संतानोत्पत्तिके कार्यके लिये योग्य बने । पूरुष हीनांग न दो, 
दढांग हो | इस सकक्‍्तका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । 


| 

| 

एक विचारसे रहना । 
[७३ ] 


( ऋषि;- अथवा | देवता-सांमनस्यं, नाना देवता! ) 


एड यांत वरुणः सोमों अग्रिब्रहस्पतिवेसुभिरेह यातु । 

अस्य श्रियम्नुपसंयांत सब उग्रस्य चेत्तः सेमनसः सज्ञाता; ॥ १॥ 
यो वे शुष्मों हृदयेष्वन्तराकृतियों वो मनसि प्रविष्ट । 
तान्त्सीवयामि हविषां घतेन मायें सजाता रमतिवों अस्तु ॥ २॥ 
इृहव स्त माप याताध्यस्मत्‌ पृषा परस्तादपर्थ वः रृणोतु । 
वास्तोस्पतिरलु वो जोइवबीतु माय सजाता रमतिरयों अस्तु ॥ ३॥ 


अथ- वरुण, सोम, अग्नि, बृहस्पति (हृह आ यातु ) यहां आवे और 
बुआ साथ यहां आवे। हे ( सजाता! ) उत्तम कुलम उत्पन्न पुरुषों ! 
( सर्व संमनस! ) सब एकसनवाल होकर ( अस्य उप्रस्य चेत्त) अिय उप- 
संयात ) इस झार चतना दनेवाले की झ्ोमाकों बदाओ॥ १॥ 

( यः शुष्म) व! हृदयेषु अन्तः ) जो बल तुम्हारे हृदयामं हैे,( या आकू 
ति। थ। सनसि प्रविष्टा ) जो संकल्प तुम्हारे मनमें प्रविष्ट हुआ है | ( तान्‌ 
हविया घूतेन सीवयामे ) उनको अन्न आर घूतसे से जोड़ देता हू | हे 


सक्त ७४ ] एक चिचारसे रहना | १३७ 
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( जाता! ) उत्तम कुलमं उत्पन्न पुरुषों ! (घ) रमति! मयि अस्तु ) $ 
तुम्हारी प्रसन्नता मुझ नायक पर रहे ॥ २॥ । 

( हह एवं सत ) यहां ही रहो, ( अस्मद आधि भा अप यात ) हमसे दूर 
मत जाआ । ( पूषा वा परस्तात्‌ अपथ क्रूणातु ) पृषा तुम्हार लिये आगे 
जानका मागे बद कर । ( वास्ताष्पांतः व; अनु जाइवातु ) वास्तुपातल तुम्हे 
अनुकूलतास बुलाव | है ( खज़ाताः ) उत्तम कुलन्न उत्पन्न मनुद्या |! ( थ। 
रमति। मयि अस्तु ) आपका प्रेम सुझपर रह ॥ ३ ॥ 

भावाथ- सब ज्ञानी एक स्थानपर आवये। सब मनुष्य एक विचारसे । 
रहकर अपने नायकका बल बढाव ॥ १ ॥ 
चाहिये | सब सनुष्य अपन नायकपर प्रसन्न रहैं॥ २॥ 

सब लोग एक स्थानपर स्थिर रहें | इधर उधर न भागें। भागनका साग 

उनको खुला न रहे | हश्वर उनको अनुकूलतासे एक कायम रपये । इस । 
।॒ 
| 
| 
| 


प्रकार सब लाग प्रमस एक नायकक नाथ रह ॥ ३ ॥ 


एक पुखिया अथवा नता किंवा नायकके आधौन लोग रहें, तो उनका सांधिक बल 
पटता है । वेही लोग बिखरे रहें, एक दूसरेसे दूर रहें, तो उनका संघबल घट जाता है। 
इसलिय जिनको अपना संघबल बढानेकी इच्छा हैं वे अपने एक नेताके आधीन भ्मसे 
रहें | अपना संकल्प एक रखें ओर अपना हृदय एक इच्छासे ही मर दें । किसी कारण 


आपसभमे कलद्द न करें ओर विभकत न हों | अपने संघका यश बढाने के लिये सब मिल 
कर प्रयत्न कर | इस प्रकार करनस उनका संघवल बढ सकता है | 


७०«०-०००-.माम्म्पर मिट दीप अर लफकर-- बनना 


[७४ ] 


( ऋषि!-अथवों | देवता- सांमनस्य; नाना देवता।, ब्रिणामा ) 


सं व॑; प्ृच्यन्तां तन्‍्व: से मनांसि सम्रु व्॒ता । 
से बोय॑ ब्क्षणस्पतिभगः से वो अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ 
संक्षपंनं वो मनसोथों संज्ञपन हृद। । 


क्‍ 
। 
। 
| 
| 
ढ 
। 
| सघटना । 
। 
क्‍ 
। 
। 


१५८ अथर्वेयेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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कि 
अथो भर्गस्य यच्छान्तं तेन संज्पयामि व। ॥ २ ॥ 


यथांदित्या वरसुमिः संवभूवुमेरुद्धिरुगरा अहंणीयमानाः । 
एवा त्रिणामनहंणीयमान इमान्‌ जनान्त्संमनसस्कूधीह ॥ ३ ॥ 


अथथ-- ( थः तन्‍्य! सं एच्यन्तां ) तुम्हारे शरीर मिलें, ( मनांसि सं) 
तुम्हारे मन मिले और (उदब्नता स॑ ) तुम्हारे कम भी सिलज्जुल कर हों | 
( अय ब्रह्मणस्पति। वः सं ) यह ब्वानपति तुम्हें मिलाकर रखे। ( भग। 


हर 


व। सं अजीगमतद ) भाग्य देनवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १॥ 
( थ। मनसः संज्ञपन ) तुम्हारे ममका मिलकर रहनेका अभ्यास हो, 
( अथो हृद! संज्पन ) और हृदयकों भी मिलनेका अभ्यास हो | ( अथों 
अभगस्य यत्‌ आन्ते) और भाग्यवानका जो परिश्रम है (लेन व! संज्ञपयासि) 
उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २॥ 
|; ( यथा अहणीयथमाना; उग्रा! आदित्या! ) जस किसीसे न दबनेवाले 
उग्र आदित्य ( वस्तुमिः मरुड़िः सब भूबु) ) बखुओं और मरुतोंसे मिलकर 
| 
$ 


रहें (एवा) इसी प्रकार ( श्रिणामन्‌ ) तीन नाम वाले ! तू ( अहणीयमानः ) 
न दयता हुआ ( हह इसान जनान से सनसः कृधि ) यहां हन लोगोंको 
एक वियारस युक्त कर ॥ ३ ॥ 

आावाथ-- तुम्हारे हारीर, सन और कम सबके साथ एकसे अथाव 
समतासे युक्‍त हों। तुम्हें ब्रानदेनेवाला एकला का ब्वान तुम्हें दें, तथा 
तुम्हारा भाग्य बढानेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ है ॥ 

तुम्हारे सन और हृदय एक हों। भाप्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम 
करने पडले हैं, उन अ्रमोको करते हुए तुम आपसभें मिलकर रहो ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार शर आदित्य, बखुओं और रुद्रोंस मिलकर रहले हैं, उसी 
प्रकार तुम भी खयं मिलकर रह और इन सब जनोंकों मिलकर रस ।|३॥ 


एकता का बल । 


इस धक्तमें मिलजुल कर रहने ओर आपनी एकतासे अपनी उन्नति साथन करनेका 
उपदेश है। हृदय,मन,विचार, संकरप और कमे आदि सबमें समता और एकता चाहिये। 


किसीमें विपरीत साध हुआ तो मिन्नता होगी ओर संघमाव नष्ट होगा देखो इस 
कीएक किक फी ली 4आीकीफी कै %% 40% कक कक शक 44488 की कक कडिकेक केक आनल ॥$8४$%$%%%४ 9७७88 ६७#%६&4 ३ कक 


सूक्त ७९] शत्रुको दूर करना। १३२ 
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जगत्‌में आदित्य, पसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न दोनेपर भी जगदके कार्येमें मिलजुलकर 
लगे रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य रंगरूप और जातकी भिश्नता रहनेपर भी राष्ट्रकाये 
करनेके लिये सब मिल जावें ओर एक द्वोकर राष्ट्रकाये करें । 
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शत्रुका दर करना । 


(७५ ] 

( ऋषि;- कबन्ध। । देवता- हन्द्र।, मन्त्रोकता। ) 
निरमम चुद ओक॑सः सपत्नो यश एंतन्यतिं । 
नेबोध्येनि हविषेन्द्र एनं परांशरीत्‌ ॥ १ ॥ 
परमां त॑ पंरावतमिन्द्रों चुदतु वत्रह्म । 
यतो न पुनराय॑ति शश्वतीभ्यः सर्माम्य। ॥ २ ॥ 
एतुं तिम्रः पंरावत एतु पञ्च जनाँ अति । 
एतुं तिस्रोतिं रोचना यतो न पुनराय॑ति ॥ 
शब्व॒ृतीभ्यः समाभ्यों यावत्‌ प्र्यों असंद्‌ दिबि॥ हे ॥ 


अथ--( य। सपत्न! पूतन्यति ) जो छात्र अपनी सेनाद्वारा आक्रमण 
करता हैं,( अम्ठु ओऑकसः निः नुद ) उस शबुको घरसे निकाल डाल । (एन 
नैषाध्येन हविषा ) हस शाबुको बाधाराहित समपणसे ( इन्द्र! पराशरीत ) 
प्रभु या राजा सार डाले ॥ १ ॥ 

( वृश्रहा इन्द्र! ) दातुका नाशा करनेवाला इन्द्र (लत परमां परायतं नुदतु) 
उस दाषुकों द्रस दूर के स्थानकों भगा देवे | (यतः शाख्वतीभ्पः समाभ्यः 
पुनः न आयति ) जहांसे हमेशा के लिये फिर न आसके ॥ २॥ 

रात्रु ( लिखः परावतः एतु ) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे। 
यह दाञ्ु ( पंच जनान अति एतु ) पांचों प्रकारके जनासे दूर चला जाये। 
( तिस्रः रोचना अति एतु ) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जावे, ( यतः पुन। 
न आयति ) जहांसे यह शत्रु वापस न आसके | ( शम्वतीभ्यः समान्यः ) 
चाश्वत कालतक अर्थात्‌ इमेशाफे लिय यह वापस न आसके | ( यावत्‌ 


१३० अथर्ववेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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सूर्य: दियि असत्‌ ) जबतक सूर्थ आकाहामें हो तथ तक यह दात्रु धापस 
न आसके ॥ ३ ॥ 

मावा्थ--जो हात्रु हमारे ऊपर सेन्यसे हमला करता है अथवा अन्य 
प्रकार शत्रुत्व करता है, उसको अपने स्थानसे एसा भमगाओं कि बह फिर 
कदापि उपद्रव देनेक लिये लौदकर न आसके ॥ १ ॥ 

झर लोग आपसमं सिलकर हात्वुका दूरस दूर इस प्रकार भगा देंवें। 
यह कबीभी फिर लोटकर न आसके ॥ २ ॥ 

दात्रु सब स्थानोंस, सब लोगोसे, और सब ऐश्वयोंसे दूर हो जावे 
आर हमेशाके लिये वह ऐसी अधथस्थास रहे कि, कमी वह लौटकर 
उपद्रव दनके लिये वापस न आसके ॥ ३॥ 


शत्रुकी भगाना । 
व्यक्तिके, ग्रामके ओर राष्ट्रके शब्रुकी इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह 


कमी फिर लोटकर वापस न आसके | दरएक मनुष्यक्रा यह काये है| शब्रुको अपने 
अंदर रद्दने देना योग्य नहीं हैं । उसको अपने देहमें, अपने घरमे, अपने स्थानमें अथवा 
अपने राष्ट्रमें दढमूल द्ोन देना कदापि गोग्य नहीं है। शद्य जब आजाबे, तब उसको 


एपा मगाना चादिय के वह क्िपी प्रकार लोॉटकर फिर ने आसके | 


हृदयमें अगिकी ज्योति | 
(७६ ] 


हथ 


( ऋषि!- कबन्ध! | दवता-सान्तपनाप्रि। । ) 

य एंने परिषीदन्ति समाद्ध॑ति चक्षसे । 

संप्रेद्धों अप्रिजिह्ाभिरुदेतु हृदयादाघै. ॥ १॥ 
अग्नेः सातपनस्याहमायुषे पदमा रमे । 

अद्भातियस्य॒ पश्य॑ति धृममुच्चन्तमास्यता। ॥ २॥ 
यो अंख समिध॑ वेद क्षत्रियंण समाहिताम । 
नार्ेंड्ारे पद निदेधाति स मत्यवें ॥ ३ ॥ 
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सूक्त ७६ ] इृदयमें अग्निकी ज्योति। १३१ 
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नेने ध्नन्ति पयोयेणों न सन्नों अब॑ गच्छति । 

अप्रेयेः प्षत्रियों वेदाल्लाम गद्गात्यायुपे ॥ ४ ॥ 


७... कक का 


; ; 

; अथ- ( ये एनं परिषीदन्ति ) जो इसके चारों ओर बेठते हैं, हसकी ; 
उपासना करते हैं और ( चक्षसे सं आदघधति ) दिव्य दृष्टिक लिये इसका ; 

। आधान करले हैं, उनके ( हृदयात्‌ अधि ) इृदयके ऊपर ( सप्रेद्ध! अग्निः 
जिह्मानिः उदेतु ) प्रदीप्त हुआ आप्नि अपनी ज्वालाओंस उदय होवे ॥ १॥ | 

; ( सांतपनस्य अप्नेः पद ) तपनेवाले अप्रेके पदकों में ( आयुषे आरम) ; 

। आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूं । ( यस्‍्य आस्यतः ) जिसके झुखसे (ठद्यन्त ; 
घूम अद्भधात। पदयात ) निकलनवाल धूएका सत्यज्ञाना दग्वता हू ॥ 

( यश क्षशत्रियेण समाहितां ) ज। क्षत्रियद्वारा समपित हुए (अस्थ समिघ | 
बेद्‌ ) इसकी समिधाकों जानता है (सः अमिह्ारे झत्युवे ) वह कुटिल ; 
स्थानम भी रत्युक्रे लिये ( पद न निद्घाति ) पर नहीं रग्वता है ॥ ३॥ ; 

( पर्यायिणः एन न प्लन्ति ) घरनेवाले इसका घात नहीं करते ओर | 
( सत्नानू न अवगच्छाले ) समाप बठनवाले इसको जानतंभा नही।। ( य; 
विद्वान क्षशत्निय। ) जो ज्ञानी क्षत्रिय ( अपग्नमे! नाम आयुषे गह्ाति ) अग्ने- | 
का नाम आयुके लिये लता ह ॥ ४॥ । 

| 

$ 

| 

| 

$ 

; 
। | 
; 
| 


भावाथ- जो हस अप्लरेक चारों ओर बेठकर हवनादि करते हैं, जा 
दृष्टिकी शुद्धताक |लिये अग्रिका आधान करते हें, उनके हृदयमें प्रज्वलित 


सा 


होकर दूसराही आत्माप्नी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 


इस हृदयस्थानीय परदाप्त आत्म्राप्मिक स्थानको द्ाघायुक लिये प्राप्त 
करत हैं, इख आत्माप्रिका मुखसे वाणाद्वारा निकला हुआ धूवां अथात्‌ 
उश्चका चिन्ह ज्ञानी लोगही देखते € ॥ २ ॥। 


जो क्षत्रिय आत्मसमपणद्वारा इसके सूलस्थानको जानता है, वह 
कठिन प्रसगर्म भी रूत्युकालिये अपना पर तक नहा देता, अथांत्‌ बह 
अजरामभर हाता है ॥ २ ॥ 
जो घेरनेवाले शत्रु हें वे इ्स आत्माप्रिका घात नहीं करते ओर समीप ;॒ 
रहनेवाले भी इसको जाननम समथ नहीं होते । जो ज्ञानी क्षश्रिय इस .। 
आत्माप्रिका नाम लेता है वह दीघायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ ; 
छ ६४६७७ ९४७ ७७४७४ ७४४७४९ ७६४७४६७४४४७६४७६४६७७६७६७६७७७७७ ७७७७७ ७०७ छ9##9#98908998888 38998 3998 ७३३७ # 


१३२ अथवेयेदका स्व ध्याथ । [ काण्ड ६ 
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आमस दृष्य हा । 


हक. 


। 
4 
४ अग्नितापसे दृष्टिकी शुद्धता होनेका कथन श्स उक्तके प्रथम मंत्रमें है, देखिये-- ; 
$ चक्षसे स आ दघति | ( मं० १) $ 
; “इृष्टिके लिये अग्नरिका आधान करता है। ” अथांत यज्ञकुण्डमें अग्रिकी स्थापना । 
करके यज्ञ करता है और अप्रिम हवन करता है । अग्रिके समीप बैठकर दृधन करनेसे ५ 
दृष्टि सुधरती हे यह इस मंत्रका तात्पय है । “ 
आघ रियासत कराड स्टशनके समीप ओगलेवाड़ी नामक ग्राममें एक कांच | 
बनानेका बढाभारी कारखाना दे | उसमें हरएक प्रकारके शीशेके पदाथ बनते दें। [ 
धीशा बनानेके लिये जो भट्ट होती है, उसके पास श्तनी उष्णता द्वोती है कि साधारण 
मनुष्य क्षणभात्र मी उसके पास खडा नहीं रह सकता | परंतु जा मनुष्य वद्दी काम |; 
करते हैं वे भई्टके पा द्वी रहते हैं | गत पंद्रह वर्षोके अनुमवस्ते वह्दाँके प्रबंधकर्ताने ; 
कहा कि, जो आंखके रोगी, या दृष्टिदोप्स कमजोर आंखवाले मनुष्य आय ओर उक्त ४ 
काम करने लगे, उनके आंख सुघर गये | ओर ऐसा एक भी उदाहरण नहीं हुआ कि 
अग्निक समीप इतनी उष्णताम काम करनेके कारण एकके भी आंख नहीं बिगड़े | यद्द ;॒ 
अनुभव विचार करने याग्य है । ; 
; 
( 
; 
। 


| 4 


| 

| 

| 

4 

; 

। 

;। 

$ इससे भी अचुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सबरे ओर शामको, तथा वदिक 

$ रो| से देखा जाय तो प्रातः), मध्य दिनमें और सायंकालकाी नियमपूेक अग्न्याधान करके 

; नियम्रपूेक हवन करनेवालोंका नेत्रदोष को बाघा नहीं हो सकती। तथा यदि उस 
हवनम नत्रदोष दूर करनेवाले दवनपदाथ डाले जाय, तो अधिक लाभ होगा | इसमें 

$ संदेह नहीं । 

$ यज्ञप्ते नेत्रदोष इस कारण दूर दो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें ऑर इसकी 

| 

ढ 


| 4] बह 


अधिक खाज करें| 


हृदयका अग्ि । 


यह्ञके बाह्य अप्रिके प्रदीक्त होनेके पश्चात्‌ ओर यज्ञाप्िकी दृवनद्वारा उपासना करनेके | 

नंतर दूसरा ही एक अप्रि हृदयम्े प्रदीक्त होता दे जिएका वर्णन देखिय-- ; 
हृदयात आधे अप्ति)! उदतु ॥ ( म १ १) 

“हुृदयकी वेदीपर एक अग्नि प्रदीघ्त होता है। / अथांत्‌ यह अप्रि केवल मोतिक $ 

| 


अग्नि नहीं है | यह अमौतिक आत्मारूप अप्रि है | हृदयमें बृद्धिक परे आत्माक्ी 
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उपस्थिति है यह बात सब जानतेदी हैं । इसोका नाम ' सांतपनाप्रि ' है जिससे अन्तः- 
करणमें प्रसभ्ता ओर उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह 
कहते हैं । इस अग्निके प्रज्बलित होनेका ज्ञान झ्ञानीको द्वी होता है, फाह अन्य इसको 
नहीं जान सकता-- 

अस्य घूम अद्धाति! पदयति ॥ ( सं० २) 

“सके पूरषेकों ज्ञानी देखता है ।” धृम्रपत हि अग्नि का ज्ञान होता हैं। जहां पूत्रां 
है वहां अग्नि द्वोता है, यद न्याय सर्वेधान्य दै। अर्थात्‌ धूत्रं देखनका अर्थ धूतेके 
नीचे रहनेवाले अग्निका अनुभव करना है। अग्निद्वोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय 
आत्माग्निकी जाग्रति द्वोती है । 

क्षत्रिय आत्मसमपंणसे श्स अग्निकों जानता है, और जो स्वार्थ छोडता है उसको 
मी इसका श्वान द्वोता है । सुदगजे अर्थात्‌ केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी 
शुक्तितत अनभिह् होता है । 

इस आत्मशक्ितिकरे प्रकट होनेसे शश्रु उसका छुछभमी नहीं कर सकता अथांद किसी 
के भी दबावपते वह दबता नहीं । विद्वान क्षत्रिय इसीके बलसे दीघोयु प्राप्त करता है, 
ओर अमर द्वोता है । 

भौतिक अग्निकी सहायतासे अमौतिक आत्माग्निका क्वान इस खबतने किया है।इस 
दृष्टिसे श्स उक्तका महर्त विशेष है | 


सबकी स्थिरता । 


[७७ ] 

( ऋषि।- कबन्ध! । देवता-जातवेदा! ) 
अस्थाद धोरस्थांत्‌ एथिव्यस्थाद विश्वामिदं जग॑त्‌ । 
आख्ाने पता अस्थ ख्थाम्न्यश्वों अतिष्ठिपम्‌ ॥ १ ॥ 
य उदानंद परायंणं य उदानपण्न्यायंनम्र्‌ । 
आवतेन निवतेन यो गोपा अपि त॑ हुवे ॥ २ ॥ 
जात॑वेदो नि वंतेय शत तें सन्त्वावृतः । 
सहस््रे त उपावृतस्तामिने। पुनरा कृषि ॥ ३ ॥ 





१३७ अथवषेचेदका स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 


अथे- ( थाः अस्थात्‌ ) झुलाक स्थिर हुआ है। ( पृथियी अस्थात ) 
एृथ्षी स्थिर है। ( हृदं विश्व जगत्‌ अस्थात ) यह सब जगत्‌ स्थिर है। 
( आस्थाने पव॑ता अस्थु) ) अपने स्थानपर पवत भी स्थिर हुए हैं। अतः 
सन भा अपन ( अश्वान्‌ स्थांस्न आतेष्ठप ) चघाडाको यथारथानम ठह 
राया है ॥ १॥ 

( या गापाः परायण उदानद्‌) जिस प्ृथ्वीपालक राजाने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त 
किया, ( य। न्यायन उदानट्‌ ) जिसने निशन्न स्थान प्राप्त किया है, ( आ- 
बलेने निवतन ) जिसमे आने और जानेका सामथ्यं है (त अपि हुवे ) 
उसीकी में प्राथना करता हूं ॥ २॥ 

है ( जातवबंदः) ज्ञानी ! ( निषतंय ) लौंट जा, (ते अश्वताः झातं ) लेरे 
आवरण सेकडो हैं। और (ते उपाध्ृतः सहरत्र)तरे समीप अनेक माग हैं । 
( लामभि; न। पुन! आकूषि ) | उनसे हम फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥ 

आवा् - पृथ्वी, शलोक तथा सब्र॒ जगत यथास्थानम स्थित हैं । पर्थत 
मी अपने स्थानमं रिथिर हैं | हसी प्रकार मनुष्य, घोडे आदि यथास्थानमें 
स्थिर रह ॥ १ ॥ 

जिस भूपति राजाने उच्च और निन्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य 
स्थानमं आता जाता रहता है, उसकी प्रधांसा करना याग्य है ॥ २ ॥ 

ज्ञानी पुरुष ! अपने स्थानमं लोट जावे, तरे आवरण और उपावरणकी 
शक्तियां अनेक हैं, उनसे वह हम समथ करे ॥ ३ ॥ 


ध्छ कि ध्छ 


स्थिरता । 


सब जगत अपने स्थानमें स्थिर है | छयांदे गोलक अ्मण करते हैं, तथापि को६ मी 
अपनी मयांदा उल्लेपन नही करता है । ओर सब अपनी मय।ंदामें रहनेके कारण सध 
जगत॒के अवयव स्थिर हैं | इसी प्रकार सब मनुष्य अपने घमंकोी मय।दा।में रहकर स्थिर 
हो जाय | इस प्रकार रहनेस सबका सामथ्ये बढ़ता है | 
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सक्त ७८] सत्रीपुदषकोी वृद्धि । १३५ 
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स्रीपुरुषकी वृद्धि । 


[७८ ] 

( ऋषि।- अथर्नों | देवता- १-२ चन्द्रमा, हे न्वष्टा ) 

तेन॑ भतेन हविषायमा प्यायतां पुन 

जाया यामस्मा आवाक्ष॒स्तां रसेनाभे व्धताम ॥ १ ॥ 

अभि बधतां परयंसाभि राष्ट्रेण वर्धताम । 

रय्या सहलवचेसमो स्तामनुपक्षितों ॥ २ ॥ 

त्वष्टा जायामंजनयत्‌ त्व्टास्थे त्वां पतिंम । 

त्वर्श सहस्रमायूंषि दीघमायुं) कृणोतु वाम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथे--(लेन मूतन हविषा) उस किय हुए हविसे ( अं पुन! आप्यायतां ) 

यह वारबार पुष्ठट हा | (यां जायां असम अवाक्चु)) जिस र्रीको इसके साथ 
विवाह किया है, (तां रसन आभिवधेता) उसका भी रससे पुष्ट करे॥ १॥ 

(पयथसा आंभिवष्रता ) दूध पाकर पुष्ठ हाव, (राष्ट्रण आभ्रवध्धता) राष्ट्रक 
घाथ बढ़े, ( सहस्रवचसा र॒यया ) सहस्न तेजांवाले धनसे (इम्तो अनुपक्षितों 
सता ) थे दाना पानपत्ना सदा भरपूर ६7॥ २ ॥ 

( त्वष्टा जायां अजनयत ) जगद्गचयिता देवने रत्रीकों उत्पन्न किया है। 
और (त्वष्टा अस्यप त्वां पति) उसी हेश्वरने इसके लिये तुझ पतिको उत्पन्न 
किया है ।(त्वष्टा वां सहस्न आयुूषि ) रचायेता इंश्वर तुम दानोंका 
हजारो वर्षातक रहनंवाला ( दाघर आयुः कृणातु ) दावे आयु करे ॥ ३ ॥ 

आवा्थ-- इस वेबवाहिक यज्ञसे यह पति थढे और जिस कारण यह 
री विवाहम इसे दी गई है, इस कारण विविध रसोंस यह पति इसकी 
पुष्टि कर ॥ १॥ 

दोनों पतिपत्नी दूध पीकर पुष्ट हों, अपने राष्ट्रकी उन्नतिके साथ उन्नत 

, और इनके पास सदा हजारों लेजाबाला धन भरपूर रहे ॥ २॥ 
हश्वरने जिस प्रकार र्री की उत्पत्ति की है, उसी प्रकार सत्री के छिये 


शशिकिि 


पतलिकों भी उत्पन्न किया है। वह हख्वर हनके लिये उत्तम दीध जायु 


देवे ॥ ३ ॥ 


'>वा्यक्रादलाक्रकाक के. पलावरमपातमरणदार्ाप॒तरकखर, 
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छ्ि 
ग्ृहस्थीकी पुष्टि । | 
ह$ पति और पत्नी परमें रह कर एक दूसरेंकी पुष्टि और उन्नतिका विचार करें । कमी ( 
; परस्परके नाशका विचार न करें | विशिष्ट गुणधर्मोसे इंश्वरने जेसा ख्रियोंक्रो वैसाददी | 
पुरुषों उत्पन्न किया हैं। इसलिये दोनोंको उचित दे कि वे परस्परकी सद्दायता करक । 
ई$ परस्परकी उश्नति करनेमें प्रश्वत्त हों । 
$ था, कापी, तमाखू, मद्य आदि न पीवें, परंतु गोका दूधद्दी अवव्यकतालुसार पीदवें, ; 
; दोनों दूध पीकर पुष्ट दं। अथांत उनके शरीरकी पृष्टि दूधसे दोवे । इसी प्रकार दोनों | 
ख्रीपुरुप घनादि पदार्थका ठपाजन करें। ओर सुखसाधनोंसे भरपूर हों | $ 
| दोनों स्रीपुरुष एक दूसरेकी पूणता करते हुए दीघ।थु प्राप्त करें और सुखी हों ॥ | 
। ५-+जहिफ ्कलद- ठ 
हमारी रक्षा । ; 
[ ७९ ] ।॒ 
( ऋषि!--अथवों । देवता--संरफान! ) |; 
अय॑ नो नमंसस्पर्तिं: संस्फानों अभि रंक्षतु । |; 
असमातिं गद्देषु नः ॥ १॥ $ 
त्व॑ नों नमसरपत ऊम गद्देपु घारय । ; 
आ पष्टमेत्वा बसु ॥| २॥ ; 
देव संस्फान सहस्रापोषसेंशिषे । 
तस्य॑ नो रास्व तस्य॑ नो घेद्दि तस्य॑ ते मक्तिवांसंः स्पाम ॥ हे ॥ ; 
| अथ- (अय॑ संस्फानः नमसः पति) यह बढनेवाला आकाद्ाका पालक ; 
ढ देव ( न। अभिरक्षतु ) हमारी रक्षा करे | तथा ( नः गृहेषु असमाति) ;॒ 
हमारे घरों असामान्य घन रहे ॥ १ ॥ | 
है ( नमसः पतले ) आकाह्वाके सामी देव ! लू (्थ न। गहेषु ) हमारे | 
घरोंमें ( न! ऊर्ज घारय ) हमें प्रभूत अक्ष दे । और ( पुष्ट बसु आ एतु ) 
पुृष्टिकारक घन भी हमारे पास आये ॥ २॥ ;॒ 
हे ( देव संस्फान ) प्रृद्धि करनेवाले देव ! तू ( सहर्पोषस्य होदिये | 
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/॥ हजारों पृष्टियोंका खामी हो । इसलिये ( तसय नः रास्थ ) डन पुष्टियोंका 
॥ हमे दे, ( सस्य नो घेहि ) वही हमें दे, ( तस्य ले भाक्तिवांसः स्थाम ) उस 
१ लेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥ 

/ भावाथं-हे क्ृद्धि करनेवाले हम्वर ! हमारी रक्षा कर और हमारे 
१ चरोंम बहुत घनसम्दाद्धि प्रदान कर ॥ १॥ 

५» है इखर ! तू हमारे घराोंस घन, बल आर पुष्टि ढे ॥ २॥ 

५४ है पृद्धि करनेयाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियां हें । 
॥ छनससे कुछ हमें दे, तरे पोषफ सामथ्यके मागी हम बनें ॥ ३ ॥ 


४ इश्वरके भक्त । 

/ परमेश्वर सधका पोषणक्ता है, वह सबको घन, ऐश्वये, अन्न, तेज और पुष्टि देवा 
/ है। इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और उनका योग्य उपयोग करके दहृम 
/ सब हृष्ट, पृष्ठ ओर घनधान्यसंपन्न हों । 


११ &००००5ह९ी- की चीफ दी ॑कडएलव- 


: आत्मसमपेणसे ईश्वरकी पूजा । 
( ऋषि।--- ही 3९% मील ) 


अन्तरिंक्षेण पतति विश्वां भूतावचाकशत्‌ । 

शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ १ ॥ 

य त्रय। कालकाज्ञा दिवि देवा इंव श्रिताः । 

तान्सवॉनइ उतयेस्रा आ श्तांतये ॥ २ ॥ 

अप्सु ते जन्म दिवि ते सघस्थ समद्रे अन्तर्मेहिमा तें एथिय्याम । 
शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषां विधेम ॥ ३ ॥ 


अथ्थ--जो ( विश्वा भूता अवचाकदाल्‌ ) सब भूलोंकों प्रकाशित करता 
हुआ ( अन्तरिक्षेण पतति ) आकादइासे चलता है उस ( द्व्यस्थ झुनः ) 
झलोकमें गसन करनेवाले सूयका ( यत्‌ मह! ) जो सहत्त्य है (लेन हृविया 
ते विधेम ) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥ 
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( ये श्रयः कालकाज्ञा) ) जो तीन कालकञ्ञ॒ ( दिवि देवा! इव झअिता। 
चलाकस देवाक समान रहे हैं; ( लान सचान ) उन सबका ( असम ऊलये ) 
इसकी रक्षाक लिये और ( अरिछरशातये अद्ले) कल्याणके लिये बुलाते 
हैं ॥ २॥ 


( अप्छु ते जन्म ) जलप्न लेरी उत्पसि है, (दिवि ते सघस्थं) चलोकमें 
तरा स्थान हैं, तथा ( समझुद्रे अन्त! एथिव्यां ते महिमा ) समुद्रके थीच 


और प्थ्वीपर तेरी महिमा है। उस तरे (द्व्यस्थ झुनः) झुलाकमें गसन 


करनेवाले सूर्थका ( यत मह। ) जो मदह्त्य है ( तेन ते हविया विधेम्त ) 
उस महशत्त्वसे तेरी पृजा हम करते हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथ- सब जगत॒को प्रकाशित करनेबाला सूथ आकाशस संचार 
करता हैं। उसका महत्त्व और तेज विदष है | वह तेज हमारे 
अन्दर जितना है उसका सम्रपंण करके हम इश्वरकी उपासना करले 
हूं॥१॥ 

देवताओंके समान तीन काल--अथात्‌ उच्णकाल, बृष्टिकाल और 
शीतकाल ये तीनकाल कुआ्जन-दालोकमें स्थित सूयंस सम्बन्धित हैं। 
इन तीनां कालोंसे मनुष्य अपनी रक्षा करे ओर कल्याणसाधन 
करे ॥ २ || 


प्रकृतिक प्रारांभिक जलाबस्थासे सूथफी उत्पात्ते हुए है, यह झलोकस 
रहता है, एथ्वी ओर सझुद्र्मं उसका महत्त्व प्रकट होता है| एस सबकी 
जो शाक्ति भरे अन्दर है, वह परमेश्वरका पूजाकाय करनेके लिय समर्पित 
करता हैं ॥ २ || 
2.4 के थे 


सयोदिकोंके अंब् मनुष्यमें हैं, उन श्रक्तियोंते मनुष्प सामथ्यशाली बना है। इस 
लिये मनुष्यको उचित हैं कि, वह उक्त श्क्तियोंका समपंण जगद॒की भलाईके लिये 
करके उक्त समपृणद्वारा परमेश्वरकी पूज। करे | 


--__ग्न्य्म्म्ग्ल्न्नििड्ि फिट आुकन--. 
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कछ्चणका धारण । 
[८१] 
( ऋषि।-अथर्वा । देवता-आदित्य), मन्त्रोक्ता! ) 

यन्‍्तासि यच्छेसे दस्तावप रक्षांसि सेधासि । 

प्रजां धनें च गृहानः पोरिहस्तो अभूदयम्‌ ॥ १॥ 

पंरिहस्त वि धांरय योनि गर्भाय घातंवे । 

मयोंदे पृत्रमा घेंद्वि त॑ त्वमा गंमयागमे ॥ २ ॥ 

ये परिहस्तमार्षेभरदितिः पृत्रकाम्पा । 

त्वष्टा तम॑स्या आ बंध्नाद यथा पत्र जनादितिं ॥ ३ ॥ 
अर्थ--( यन्‍ता आसे ) त्‌ नियामक है, ( हस्ती य८छसे ) दोना हाथोंका 


तु नियमन करता हे और उनसे (रक्षांत्रि सेघासे) विप्तकारियोंकों हृदाता 
है। ( अय परिहस्तः ) यह कंक्रण ( प्रजां घन चशह्रानः ) प्रजा और धन 
का ग्रहण करनवाला ( अमूत्‌ ) है ॥ १॥ 

है (परिहस्त) कंकण ! (गर्माय घातवे) गभके घारणा के लिये ( धोर्नि 
विधारय ) योनिका घारण कर। हे ( मयादे ) मयादे ! ( पुत्र आधेहि ) 
पुत्रका घारण कर | (ले त्थ आगसे आगमय) उसको लू आगमनके समय 
बाहर आनेके लिये प्ररणा कर॥ २ ॥ 

( पुश्रकाम्धा अदितिः) पुश्रकी हचछा करनेवाली अदिलिने (य परिहरत 
अधिभः) जिस कंकण का धारण किया था, ( यथा पुत्र जनाव इति, जिस 
पुत्रकी उत्पात्ति हो इस लिये ( त्वष्टा तं अस्ये आधवप्नात्‌ ) त्वष्टान उसको 
इस खीके लिये बांधा है ॥ ३ ॥ 

भावाथे-- कंकण नियमसें रखता है, यह हाथोंस डालनेसे हाथोंका 
नियमन होता है और विप्न दूर होते हैं | हसलिय इसको संतानका घारण 
करनेबाला कहते हैं। तथा यह घनका भी घारक है ॥ १ ॥ 

गर्भघारणाके योग्य गमाद्ायकी अवस्था यह बनाता है | इसके धारण 
करनेसे गले धारण होता है ओर योग्य समयमें प्रसति भी होती 
है॥ २॥ 
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पुत्र॒की इचछा करनेवाली अदितिन इसका प्रथम घारण किया था। 
कारीगर इसको निर्माण करे और पुओल्पसि होनेकी इच्छासे श्रियोंके 
दोनों हाथोंमं ककण घारण करावे॥ ३ || 


कंकणधारण | 


स्त्रियां दाथमें कंकेण धारण करती हैं | इसका संबंध गर्भाशय टीक रहने, उत्तम 
संतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रस्तुति होनके साथ है। वेध लोग इसका विचार शारीर- हे 
शासत्रकी दृष्टिसे करें ओर निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण फोनसी स्रीको किस )/ 
विधिसे घारण करना चाहिये | यह शास्रदश्टिसे विचारने योग्य बात है । ; 


>> रफऊ..क्‍.० १ 


कन्याके लिय वर। ; 


२9:9+3 


औशजेकेजेकिओेंडे केडिकेके केक ने 


[८२ ) ४ 

( ऋषि।- मगः । देवता-इन्द्र! ) 
आगच्छत आगं॑तस्य नाम॑ गृहाम्यायतः । ; 
इन्द्रस्य पृत्रन्नो व॑न्‍्दे घासवस्प॑ शतक्रतो! ॥ १ ॥ “ 


येन॑ स॒या सांवित्रीमशिनोदतुं! पथा । 
तेन मार्मत्रवीद भगों जायामा वहतादितिं ॥ २ ॥ 
यस्ते5डुशो व॑सुदानों बुहसिन्द्र दिरण्यय। । 
तेनां जनीयते जायां महा घेदि शवीपते ॥ ३ ॥ 
॥ इति अष्टमो5चुवाकः ॥। 
अथ- ( आगच्छतः ) आनेवाले, (आगतस्य ) आये हुए और (आयतः) 
अति समीप आनयाल ( १ ्रनप्त। वासवस्य शालकताोः इन्द्रस्थ ) दातुका नादा 
फरनेवाले, घनवाले और सेकडों कम करनेवाले इन्द्रका ( नाम यहानि ) 
नाम से लेता हूं और ( वन्दे ) पसंद करता हूं || १ ॥ 
( यन पथा ) जिस मागसे ( अश्विना ) अश्विदेषोंने ( सूर्था साविश्रीं 


श्‌े 


4 ऊहतु)) सूर्यप्रभा साविश्वीका विवाह किया, ( तेन ) उसी मार्ग ( जायां 
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आवहतात इति ) भायाको प्राप्त कर एऐसा ( भगः माँ अश्नरवीत्‌ ) भगने 
मुझे कहा है ॥ २।॥ 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (य। ते हिरण्मय। वछुदान। वृहन्‌ अंकुशः ) जो तेरा 
खुबणका घन देनेवाला यडा अंकुश हैं; हे (दाचीपते ) इन्द्र | (तेन जनीयते 
महां ) उससे झ्रीकी इच्छा करनेवाले मुझे ( जायां घेहि ) भाया दे ॥ ३ ॥ 
भावाथे--आगमनके पहिलेसे है॒ुछा करके अब मेरे पास आया 


'हुआ जो दावुपर विजय फरनेवाला, घनवान, सेंकडा उत्तम कर्म करने- 


वाला शरबीर है, उसीको में अपनी पुश्नीके, लिये बरके रूपमें पसंद करता 
हूं॥ १॥ 

जिस प्रकार अश्विदेवोने सूथप्रभाफा विवाह किया, उसी प्रकार घन- 
बान्‌ वधूका पिता “ इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहके खझुझे 
विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥ 

हे प्रो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेयाला ज्ञो उत्तम्ष दास है 
उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले सुझ बरको माया प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


कन्याके लिय वर | 


कन्याके लिये जो वर पसंद करना दे वद्द निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पत्चंद 
किया जावे-- 

( १ ) जनीयले- वर ऐसा हो कि जिसके मनमें घमपत्नीकी श्राप्ति करनेकी प्रबल 
ई5छ उत्पन्न हुई हो | ( मं० ३ ) 

( ९) आगच्छतलः- कन्याके पिताकफे पास जानेकी इचछा करनेवाला । ( में० १) 

( ३) आगतलस्यर कन्याके पिताके पास पहुंचनेबाला । ( में० १ ) 

(४) आयत+5 कन्याके पिताके पास पंहुंचा हुआ | ( म॑ं० १) 

ये तीनों शब्द बरकी उत्कट इच्छा बताते हैं। आजकल कन्याका पिता वरको 
दूंढता हुआ बरके शोधाथे एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूततता रहता है। यह प्रथा 
अवेदिक प्रतीत होती दे | वधूक्रा पिता अथवा वधू बरकी खोज के लिये भ्रमण न करें 
परन्तु बर अपनी योग्यता सिद्ध करे ओर वधूकी मांग करने के लिगे वधूके पिताके 
पाप्त जावे । यह बात इन चार श्ब्दोंसे व्यक्त होती है। अब बरमें कौनसे गुण होने 
चाहिये, श्सका विचार यह है-- 
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(५ ) बासवःन्वसु अथात्‌ घन पास रखनेवाला । ( मं० १) 
(६ ) धातऋरतु।>सेकडों उत्तम पुरुषाथे करनेवाला | ( में० १ ) 
(७) बन्नन्त/-शब्रका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समभे । ( मं०१ ) 
(८ ) इन्द्रः-शब्रुका नाश करनवाला शूर वीर | ( मं० १) 
ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं | विवाहके पूर्व बरने धन कमाया हुआ 
हो और झ्ोगे भी प्रकट किया हुआ हो । अपरीक्षित वर न हो । 
बधूका पिता ऐसे वरका आदर करे ओर उसे कद कि, ( जायां आवहतात ) श्स 
मेरी कन्याका स्वीकार कोजिय । आप स्वीकार करेंगे तो में बडा अलुग्ृद्दत हूंगा। 
श्त्यादि वचनोंस बरके साथ बोले और कन्या देनकी एच्छा प्रकट करे | कन्याका दान 
मी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभा का प्यके साथ दोता है, अथोत कन्याका 
मोल लेना या पतिके लिये घन देना आदि छतें न हों; बरके गुणोंका विचार 
पुख्य है । ( मं० २) 
वरमी मनमें यही समझे कि मरे पास झौये और वीये रहनेसे में पघन कमाऊंगा और 
जब में धन कमाऊं और मेरा शौये प्रकट हो तब मेरा विवाह दो दी जायगा। 
इस सक्‍तमें जो वरकी पसंदीके और विवाहविषयके अन्य विचार कहे हैं वे बढ़े 
उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों धस छक्तका बहुत विचार करें| 
विना झौगवीयेके वेदिक विवाह होना असंभत्र है, ऐसा इस छक्तके विचारते खर्य॑ 
सिद्ध होता है। वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनके पूषे धन 
कूमाव | “ थी; ओआरी। री ' यह नियम ध्यान रखना चाहिये, बुद्धका विकास 
करके घनको प्राप्त करनके पश्चात्‌ ख्रीको प्राप्तिका विचार मनमें लाना चाहिये | आज- 
कल जो बालविवाह करते हैं वे इस घक्तका मनन विश्वेष करें ॥ 


गण्डमालाका निवारण । 
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[८३ ] 
( ऋषि)-- अगिरा। | देवता-मंत्रोकता ) 
अपंचितः प्र पंतत सुप्र्णो बंसतरिंब । 
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बयें! कृणोहु भेषज चन्द्रमा वोपोच्छतु ॥ १॥ 
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एन्येका श्येन्येकां कष्णेका रोहिणी दे । 

स्वोसामग्रम॑ नामार्वीरध्नीरपेंतन ॥ २ ॥ 

अब्ृतिका रामायण्यपिचित्‌ प्र पंतिष्यति । 

ग्लोरितः प्र पंतिष्यति स गंलन्तो नंशिष्यति ॥ ३॥ 

वीदि स्वामाहुंति जुपाणो मनसा स्वाह्य मनसा यदिदं जुहोमिं ४॥ 

अथ-- ( बसते! सुपण! हव) अपने निवासस्थानसे जेसा गरुड दो डता 

है उस प्रकार, है ( अपचित। ) गण्डमाला नाम रोगों ! ( श्र पतत ) भाग 
जाओ । ( रयः मेषज कृणोतु ) इसका औषध सूर्थ बनाथे और (चन्द्रमा 
वा उप उच्छतु ) चन्द्र रोगकों दूर करे ॥ १ ॥ 

( एका एनी ) एक चिलकबरी, ( एका इयेनी ) एक श्वेत, (एका कृष्णा) 
एक काली, (ढ्वें रोहिणी ) और लाल रंगवाले दो हतने इनमे मद हैं। 
( सवासा नाम अग्नम॑ ) सबका नाम मेने लिया है, अतः ( अवीरघ्नी! 
अपेलन ) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यहांसे दूर भाग जाओ ॥२॥ 

( रामायणी असतिका ) नाडीमें छिपी रहनयाली यह रोगकी जड़ 
रोगकी उत्पत्ति न करती हुई ( अपयिलत्‌ प्रपतिष्यति ) यह गंडसाला दूर 
होगी । ( हतः रलो प्रपतिष्यति ) यहांत यह गलनेवाली दूर होगी, तथा 
( सा गरछुन्तः नशिष्यति ) वह सडनवाला राग नादाको प्राप्त हाथ ॥ ३॥ 

( सस्‍्थां आहुति जुबाण! यीहि ) अपन हृवनकी आहलिका संवन करता 
हुआ भाग जा, ( यत्‌ हृद्‌ मनसा जुह्दास स्वाहा ) जा यह से सनस हवन 
करता हू 4थह उत्तम हृथन होथे ॥ ४ ॥ 

भआावार्थ-- गंडमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके 
प्रकाहासे भी होता है| हससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ ! ॥ 

काली, शवेल, वितकबरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पांच 
प्रकारकी गण्डमाला होती है। इनसे मल॒ुष्यकी हानि न हो और ये सथ 
रोग दूर हो ॥ २॥ 

इसका बीज घमनिमें रहता है तथा इनमें फोडेवाली, गलनेषाली और 
लटक अु* ऐसे भेद होते हें। ये सब प्रकारके रोग पूृर्वोक्‍्त उपचारसे 

॥ है || 


मन लगाकर उत्तम हथन करनेसे भी यह रोग दूर होता है # ४ ॥ 
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4 अथवेयेव॒का स्वाध्याय | [ काणज ६ 
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गण्डमाला । 


सयेकिरण, चन्द्रप्रमा ओर मन लगावर कियां हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्ड- 
माला दर द्ोती है। इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वेद्योको विचार करना उचित है। 





दर्गति प 
दुगतिसे बचना । 
[ ८४ ] 
( ऋषि।- अंगिरा; । देवता- निफ्रति! ) 

यस्यांस्त आसानें घोरे जुद्दोम्येषां बद्धानामबसर्जैनाय कम । 
भूमिरिति त्वाभिप्रम॑न्वते जना निऋतिरितिं त्वाह परिं वेद सवतः ॥| १ ॥ 
भूंते हविष्मंती भवेष तें भागो यो असासु । 
मुश्लेमानमूनेनंसः स्वाहा ॥ २ ॥ 
एवो प्व!सामेक्रेतनेदा त्वमंयस्मयान्‌ वि चृता बन्धपाशान्‌ । 
यम्ो मह्मं पुनरित्‌ त्वा दंदाति ठस्में यमाय नमों अस्तु मत्यवें ॥ हे ॥ 
अय॒स्मयें द्वपदे बेधिष इद्दाभिहिंतो मृत्युमिये सहर्संम्‌ । हु 
यमेन त्व॑ं पिठुमिं! संविदान उत्तम नाकमार्थे रोहयेमस ॥ ४ ॥ 
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अथ--( यस्याः ते घोरे आसनि ) जिस तरे क्र सुखम.( एवां वद्धानां 
अवसजनाय ) इन बद्ध हुओंकी मुकक्‍्तताफे लिये ( क॑ जुहोमि ) अपने 
खुखकी आहुति देता हू | ( तथा जनाः भूमि! इति अआभिप्रमन्वते) तुझकों 
लोक अपनी जन्ममसृभि करके मानते हैं। और ( अहं तथा स्वतः निश्तेति! 
परिवेद ) में तुशकों सब प्रकार कष्टोंकी जड करके मानता हूं ॥ १ ॥ 


है ( सूते ) उत्पन्न हुईं ! ( हविष्मती भव ) हवन करनेवाली हो ( एव! 
ते भाग: यः अस्मासु ) यह तेरा भाग है जो हममें हे। ( हमान अमन 
प्र । झुझ ) इनको पापसे छुडाओ, (खाहान्स आह) में सच 
कहता हू ॥ २॥ 
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गाथा शाधिकाक धहमे। इडम्मााा5> नायक युद्ातााा+धभाााााा 0 या 


( नऋलते ) दुगाल ! ( अनहा एव उ त्व ) आवेनाधाका हाकर तू 
ती ) निश्रयसे ( अपस्मयान्‌ बन्धपाशान्‌ अस्मत सु विचत ) लाहके 
बने बधनोंके पाशोकों ग्वोल दे । ( यमः मध्य तया पुनः इसू ददाति ) यम 
मेरे लिये तुझ को पुनः पुनः देता है । (तस्म यमाय र॒त्यवे नम अस्तु) उस 
यप्त रत्युके लय नमस्कार हो ॥ ३॥ (अथवे ६। ६३। २) 
जब लू ( अपस्मगे द्रपदे बचिषे ) लोहमय काषठसतमस किसीको बाँध 
दुता हू तथ वह (ये सहस्र ) जो हज़ारों दुख हू उन ( स्वत्युएम। इह 
अभिहितः ) रत्युओंख पहां बांधा जाता हे । ( तवं पितृ! यमेन सवि- 
दान।) लू पतरा आर यमस मिलता हुआ (त्थ इत्र उत्तम नाक आधेराहय) 


लू हसका उत्तम स्वगेस चढा द ॥ ४ ॥ ( अथव ६९॥ ऐहे | ३ ) 


भावाथ-- दुरवस्था बडी कठिन है, उसम बंधे अतएवथ जो पराधीन 
हुए हैं, उनकी मुकक्‍्तता होनी चाहिये। हस कायके लिये अपने खुख्को 
त्यागके प्रयत्न करना चाहिये। कह लोग तो इसी पराधीनताको अपना 
आश्रय मानते हैं और उसके निवारण के लिये प्रथत्न तक नहीं करते । 
परंतु यह दुरचस्था सबसे भयानक है ॥ १ ॥ 

जो दुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना 
चाहिये ॥ २॥ 


#श्य 


क का. सी 


दुगतिको दूर करना चाहिये | लोहेके सब पाद्ा तोडने चाहिये। इन 
पाद्यांकों तोडनके लिये ही यम वारंवार जन्म देता है अतः उसको नसन 
करना उाचत है ॥ ३ ॥ 

जिसके गलेम ये पा अटके हें, उनको हजारों दुशख और सेंकडो 
आपतस्तियां सताती है, हन रक्षकॉफके और नियामकर्क साथ समेलन करके 
इस मनुष्यको बंधसुक्त करते हुए, इसको खुस्वपूणं खगधामसे 
पहुचाओं ॥ ४ ॥ 


थक 5 छछ 


पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हरएककों उचित है कि वह पराधीनता- 
रूप दुरगंतिके पाप तोडे ओर स्पतंग्रतारूप स्वगंधामर्न स्थान प्राप्त करे । 
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१४३ अथर्धधेदका स्वाध्याथ | [ काण्ड ६ 
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यक्ष्म-चिकित्सा । 


[८५ ] 
( ऋाषि।- अथवा । देवता-वनस्पति! ) 


वरणों वारयाता अय॑ दवो वनस्पति! । 

यक्ष्मो यो अखिन्नावि्टस्तप देवा अंवीवरन्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्रंस्य वच॑सा वय॑ मित्रस्य वरुणस्य च । 

देवानां सवेषां वाचा यह्ष्में ते वारयामहे ॥| २ ॥। 
यथा ब॒त्र इमा आप॑स्तस्तम्म॑ विश्वां यती; । 

एवा ते अग्निना यक्ष्मे वेश्वानरेणं वारये ॥ ३ ॥ 


अथ- ( अय देव! वरण। वनरपति। ) यह दिवय वरण नामक औषधि 
( बारयात) रोगनिवारण करती है। ( अस्मिन यः यम! आविष्ठ। ) इसमें 
ओ रोग घुसा है ( लंउ देवा! अवीवरन ) उसका देवाने निवारण 
किया ॥ १ ॥ 

इन्द्र, मिश्र, वरुण हनके वयनस तथा ( सर्वेधां देवानां वाया) सब देवा 
की बाणीसे ( ले यक्ष्म वारयामहे ) तेरा यध्षमरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥ 

( यथा घञ्रः ) जेसा बृश्न ( विश्वथा पता! आप! तस्तम्म ) चारों आर 
यहनेवाले जलप्रवाहांका रोक रखता है ( एवा ) उसी प्रकार (ते यक्ष्म ) 
लेरे रोगकों ( वैश्वानरेण अप्लिेना वारय ) वैश्वानर अप्रिद्दारा निषारण 
करते हैं ॥ १ || 

भावाथ- बरण वृक्षक उपयोग करनेस यध्मराग दूर होता है ॥१-३॥ 


वरुण वृक्ष । 


वेदमं जिसका नाम 'वरण' है उसी दृक्षका संस्छृत भाषा 'वरुण' कहते हैं । वरुण 
पृष्त की औषधिस यक्ष्मराग दूर होता है | इसको हिंदीम “विलि' वृक्ष कहते हैं । इसके 
गुण ये हैं --- 
कदु। उच्ण; रक्‍्तदाषप्त। दिराबातहर! स्निग्पघथ। आप्नयः 
विद्रधियालप्ध्य ॥ रा० नि० ब० ९ 
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सूक्ष ८६ | सबले भ्रेष्ठ हैं। | 
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वरुण! पिश्तलो मेदो शेष्मकृूच्छाइममास्तान | 
निहन्ति गुल्मभवातास्रक्रिीशोष्णाप्रेदीपनम | 
कषायों मधुरस्तिक्त! कददको रुक्षकों लघु ॥ मा० । 
/ यह वरुण आपधि रक्‍तदोष दूर करनेवाली, सिरस्थानीय वातदोपष दूर करनेवाली 
है, कु उष्ण सिग्ध तथा आप्रय गुणयुकत है। छेष्मा, सूतदोप, वातदोष, शुरुम, * 
पातरफ्त, क्रिमिदोष इन रोगोंकों दूर करता है ॥' 4 
इस ओपधिके ये गुण हैं | इसका नाम 'आप्रेय' ऊपर दिया है अतः तृतीय मंत्रमें- 


के 


वेश्वानरेण आप्रिना यध्मं वारय | ( सं० ३ ) 
कृष्ा है । यहां अग्नि पदका अथे 'वरुण' वृक्ष करना उचित दै। अथांव इस मंत्रक! 
अथे 'परुण पृक्षक प्रयोगस यक्ष्म रोग दूर करता हूं' एसा करना चाहिये। इस अओपधि 
प्रयोगका विचार वेद्योका करना चाहिये । 


बी 


सबसे श्रष्ठ हो । 
[ ८६ ] 
( ऋषि!- अथवों । देवता- एकशृप: ) 


व॒षेन्द्रस्य वृष दियो बुषां एृथिव्या अयम्‌ । 

वृषा विश्वैस्थ भृतस्य त्वमेंकवषों भव ॥ १ ॥ 

ममद्र ऐेशे स्रवतांमभि! ४थिव्या वशी । 

चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेंकवुषों भंव ॥ २ ॥ 

सम्राडस्यसुराणां कडुन्म॑नुष्या|णाम्‌ । ५ 

देवानामधेभागंसि त्वमेंकबषो मंव ॥ रे ॥ 

अ्थ-- ( इन्द्रस्य कृषा ) इन्द्रके बलले समथ, (दिय। वृषा ) घुलोकसे । 

ओअेछ ( अय पृथिव्या! ठूधा ) यह पए्थिवीसेमा श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य बा ) 
सब भूलोंसे श्रेष्ठ हो और लू (त्यं एकबथ! भव ) एकेलाही सबसे 
श्रेष्ठ हो ॥ १॥ ः 


( खबतां समुद्र! इंशो ) बहनेवालों में समुद्र सुरूष है | (पृथिष्या। अप्निः 
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१४८ अथवेयेद्का स्थाध्याय । [ काण्ड ६ 
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बहा ) प्राथवाकी वशधस रखनेवाला आग्ने हे । ( नक्षत्राणां चन्द्रमा हा) 
नक्षत्राका खासा चन्द्र ह इस प्रकार (५ ल्‍थ एकब्षब। मब ) तू आद्वताय 
सबसे श्रेष्ठ बन ॥ २॥ 

( अछुराणां सम्राड़ आसे ) तू असुरांका सम्राट है, (मनुष्याणां ककुत ) 
मनुष्मास भी झुरूय है और ( देवानां अधेभमाक्‌ असि ) देवोंका अधेभाग 
लू है ऐसा तू ( एकश्चष! भव ) सबसे श्रेष्ठ धन ॥ ३ | 

भावाथे- सूथथ, झुलोक, एथ्वी, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, उससे 
श्रेष्ठ बननेका प्रथल कर॥ जिस प्रकार सब स्रोताम समुद्र प्रघल ह, 
प्ृथ्वीको वद्य करनेवाला आप्ने समथ है, ओर नक्षश्रोंम चन्द्रमा श्रेष्ठ है, 
इस प्रकार सब मनुष्योंमं तू समथे और श्रेष्ठ बन ॥ अखुरकृत्तिवालोंके 
ऊपर भी तू खामित्व कर और मलुष्योंमं भी लू आशरष्ठ हो, तथा देव।के 
अधे आसनपर बैठनकफी योग्यता घारण करनवाला हो ॥ १-३ || 

सबसे भ्रष्ठ बनना । 

अपना सामथ्य घढा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुरुषाथे करना दरएक मनुध्यको 
योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंधा होती है, ओर जा श्रष्ठ नहीं दं।ता वह पीछे 
रह जाता है । यह सरण रख कर दरएक मनुष्यक्ो उाचत है कि वह अपने प्रयत्नपे श्रेष्ठ 
स्थान प्राप्त करे ओर सबसे श्रष्ठ बने ॥ 

*ग०__न्‍>्_।ग जन्म चित 


रगजाकी स्थिरता । 


[८७ ] 

( ऋषि!--अथवों । देवता--ध्रुव! ) 
आ त्वांद्यापेमन्तरंभूभेवस्तिष्ठाविंचाचलत्‌ । 
विशवस्त्वा सवा वाड्हन्तु मा ल्वद्राट्टरमधि भुझत्‌ ॥ १॥ 
इृद्ेवेधि माप॑ व्योप्ठाः परत इवािंचाचलत । 
इन्द्र इवेद भुवर्तिष्ठेदद राष्ट्रसु घारय ॥ २ ॥ 
इन्द्र एतमंदीघरद्‌ भर भ्रवेणं हविषां । 
तस्मे सोमो अधि अवदयं च अक्षणस्पतिं! ॥ ३ ॥ 
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अथ-- (तथा आहाष) तुझका यहाँ राजगद्दापर लाता हू । (अन्तः भू!) 
हम सबक अंदर आआ। ( धुत! आवेचाचलल लिए ) स्थर और आवेधालतल 
होकर यहां ठहर । ( सवाः विद्द। त्वा वाउउन्तु ) सब प्रजाजन तुझकों 
चाह । (राष्ट्र त्वत्‌ मा आधेश्रद्वात ) राष्ट्र तरस भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥ 

( हह एव एथि )यहाँ आ | ( मा अपच्याष्टा; ) कर्मी सत गिर, ( पवत। 
इव आवंेचाचलत्‌ ) पवतक समान आअविचालत आर ( इन्द्र! इय धुवः ) 
इन्द्रक समान स्थर हाकर ( हृह लिछ ) यहां ठहर ओर (राष्ट्र उ घारय ) 
राष्ट्रका पालन कर ॥ २॥ 

( इन्द्र: धुवंण हावेषा ) हन्द्र |स्थर समपणम (एत धब अदोधरथन ) 
इसका स्थरख्पस धारण करता है । ( तस्प्त सामः! ) उसका सामने आ।र 
( अप च ब्रह्मणस्पति। ) इस ज्ञानपतलिने ( अधिन्नवत्‌ ) उपदेश दिया ॥३॥ 

भावाथ--ह राजन ! तुमको हम सब लोगोंन चुनकर इस राजगदहीपर 
लाया है, अब तू इस राजसमामं आ और यहां का काये स्थिर होकर 
कर | चंचलता छोड दे | सब दिशाओं रहनेवाले तरे प्रजाजन तुम्हारे 
विषयम संतोष प्रकट करें | तरेस इस राज्यकी अधागति न होवे ॥ १ ॥ 

हमर राज्य पर रह, यहांसे मतगिर जा। स्थिर होकर यहांका कार्य कर। 
अपने स्थानसे पदच्युत न हे आर इस राष्ट्रका उद्धार कर ॥ २॥ 
न्द्र्न भी आत्मसमपणस स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको 
जानी ब्रह्मणस्पातेन उत्तम उपदेश दिया था; इख प्रकार तूमी आत्म्र- 
समपणस इस राज्यका शासन कर और यहां के ज्ञानी जन जिस प्रकार 
सलाह देंगे उस प्रकार इस राष्ट्रका शासन कर ॥ ३ ॥ 


राजाकी स्थिरता | 


५ है, जे, 


राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रोतिते हो सकता हे इस ब।तका उपदेश्ष बड़ी उत्तम- 
तासे इस उकतमें दिया है। ( १ ) राजाका सब प्रजाजनोंद्वारा चुनाव होना चाहिये, 
( २ ) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लांग प्रसन्ष 
हों और उन्नतिको प्राप्त करें, ( ह ) राजामें चंचलब्रात्ते नहीं होनी चाहिये, (४) 
प्रजाके मनकी आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उपके राज्यशासनसे राष्ट्रकी 
अवनति न हो, ( ९ ) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी समातिस्त राज्यशासन चलावे । इस 
प्रकार राजा व्यवह्दार करेगा तो वह राजगद्दापर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत 
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होगा। इस उपदेशते पता लग सकता है कि कौनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्से अ्रष्ट 
होता दे देखिये - 

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसभता 
नहीं प्राप्त करता, ( ३ ) जो चंचल पृत्तिका होता है, (४) जिसका अद्वित भ्रजा 
चाहती है, (५ ) जिसके राज्यश्यासनसे राष्ट्रकी अधोगति होती है । (९) जो राष्ट्रके 
विद्वानोंकी संमतिके विरुद्ध राज्यज्ञासन चलाता है | इस प्रकारका जो राजा होता है 
वह राज्यस गिरता है । 

हरए% प्रजाजन तथा हरएक राजा इस धकतका पिचार करे | इस पकतके मननसे 
प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है; किसको 
राजगद्दीपर रखना चाहिये ओर किसको नहीं | राजाको मी पता लग जायगा कि 
किस रीतिसे अपनी स्थिरता हागी और किस कारण राज्यसे गिराबट होगी। राजा 
ओर प्रजा इन दोनोंकों _स प्कतसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है | 


राजाकी स्थिरता । 


[ ८८ ] 

( ऋषि।- अथवों । देवता-धरुव। ) 
भुवा ध्योभुवा एंथिवी भुवं विश्वैमिदं जग॑त्‌। 
भुवास; पर्वेता इमे भरुवों राजां विशामयम्‌ ॥ १ ॥ 
भव ते राजा वरुणो भुवं देवों बृहस्पतिः । 
भरुव॑ त॒ इन्द्रआपिश्व॑ राष्ट्र धारयतां भुव्म्‌ ॥ २ ॥ 
भुवोच्युंतः प्र मंणीहि शर्जुन्छत्रुयतोधरान्‌ पादयस । 
सवो दिज्ञ। संमंनसः सप्रीचीभुवा् ते समिति! कल्पतामिह॥३॥ 


अरथ- जिस प्रकार (या; ध्रवा ) झुलोक स्थिर है, ( पृथिवी छ्ुआा ) 
पृथ्वी स्थिर है, ( हद विश्व जगत श्र ) यह सब जगत्‌ स्थिर है, तथा 
( इमे पथताः धुवास! ) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार ( अय॑ बिद्यां राजा 
धुष) ) यह प्रजाआओका रंजन करनेवाला राजा स्थिर हो॥ १ ॥ 


( राजा बरुणः ले ध्रुव ) राजा बरुण तेरे लिये स्थिर ( देब! बृहस्पति! 
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भुअ ) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर ( इन्द्र! च अप्निः च ते धुअ ) इन्द्र और 
आप्रे तेरे लिये स्थिर ( राष्ट्र घारयतां ) राष्ट्र धारण कर ॥ २ ॥ 

( अच्युतः भुधः चात्रन्‌ प्रस्णीहे ) न गिरता हुआ और स्थिर होकर 
शाबुओंका नादा कर | (दाजयलः अघरान्‌ पादयर््र ) धाजुबत आचरण 
करनेवालॉको नीचे गिरा दे | ( सबा। दिददा; ) सब दिद्याओंस निवास 
करनेवाली प्रजाएं ( सभ्रीची! संमनस।! ) एक कायमें रत और एक वियार- 
से युक्त होकर, उन लोगोंकी ( समितिः इह से धुवायथ कल्पतां ) सभा 
यहां तेरी स्थिरताके लिये समथ होथे ॥ ३ ॥ 

आवाथ- झुलोक, भूलोक, प्थेशल और यह सब जगत्‌ जिस प्रकार 
स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जाये ॥ १ ॥ 

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर 
राष्ट्र धारण करें ॥ २॥ 

राजा स्थिर और सुदृठ होकर शाबुका नाहझ् करे, दाच्वु के सनान आयरण 
करनेवालोंकों नीये गिराये | सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर 
अपनी राष्ट्रस माहारा उत्तम राजाको राजगदहीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥ 


स्थिरता के लिये। 


राजा किन गुणोंक धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका 
विचार इस खक्तमें किया है। यह छक्त कद्दता हे कि “ थो, एथिवी, पवेत, जगत ” 
मे किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुर्णोको धारण करके 
स्थिर होवे; देखिये इनके कोनसे गुण है-- 


१ दौ।-- आकाश तथा सगे | श्नमें तेज हे, ध्ये तो स्वयंप्रकाशी है । श्स प्रकार 
उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है । 

२ पृथ्वी-- पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण ओर पोषण करती है। जो राजा सब 
प्रजाजनोंका इस प्रकार घारणपोषण करता है वह स्थिर होता है । 

३ पजेल-- अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कमी पीछे नहीं हटते । श्स प्रकार युद्धमें 
जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, मागता नहीं, वद्द राजा राष्ट्रम स्थिर रहता है । 

४ जगत्‌-- चलता है, परंतु अपनी मयोदामें घूमता है। इस प्रकार जे। अपनी 
मयांदाते प्रगति करता है वह स्थिर होता है 


। 
। 


; 
! 
! 
। 
। 


। 


१५२ अथयधेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


ड््छ 
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ईस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रह्दता है । इन गुणोंसे 
भी और अधिक एक गुण है- 

५ बविद्वां राजा धुत्।-- प्रजाओंका रक्ञन करनेतराला राजा स्थिर रहता है । 

यह गुण सब गुणों। श्रष्ठ है ओर हसके रहनेसेदी अन्य गुण काये करनमें समथे 
होते हैं | “' राजा ” शब्दका ही अर्थ ( प्रजारंजकः ) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है । इस 
प्रकार के प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर 
रखनेका सद्ाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनवाले राज्यक लोग राजाकी 
सद्दाय्यता करें । इन देवतावाचक शब्दोंते बोधित होनेवाले ये लोग है- 

१ बृहस्पति, अप्निः>हानी, विद्वान आदि ब्राह्म बल, 

२ इन्द्र/- शूर वीर, सेनिक आदि क्षत्रिय बल, 

ह यरुण- वरिष्ठ लोक, 

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्पता करें आर उसकी ख्विरताके लिये प्रयत्न करें | 
इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण शन्रुओंकी दर करे, सब प्रजाजने|में एऋता 
स्थापित करे ओर राष्ट्रीय महासमाक्ी सद्दाय्यतासे अपनी स्थिरता करें। राष्ट्रमद्या प्मा 
भी योग्य राजाका दी अपनी सहानुभूति श्रद्दान करें और अयोग्य राजाको कमी 
सद्दाय्यता न दें । 

हस प्रकार राजा और प्रजा को बडा बोध देनवाला यद्द पक्त है | आशा है कि ये 


को शक 


दोनों शसका मनन करके अधिकृसे अधिक लाभ उठावेंगे । 


पररपर प्रेम । 
[८९ ] 

( ऋषि।- अथवो । देवता-रुद्र!, मन्त्रोकता। ) 
हद॑ यत्‌ भ्रेण्यः शिरों दत्त सामेन वृष्ण्यम्‌ । 
ततः परि भ्रजातेन द्वार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 
शोचयामसि ते हार्दि शोचयांमसि ते मन । 
वात धृम इंव सुध्ज्य+ढः मामेवान्वेतु ते मने। ॥ २ ॥ 
मह्ां त्वा मित्रावारुणो मह्यँ देवी सरंखती । 
मह्यं त्वा मध्य भूम्यां उभावन्ती सम॑स्यताम ।। ३ ॥ 
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सक्त ८२ ] परस्पर प्रेम । १५०३ 


व्याजक-. अविलीनतक तन जनम, न्‍मकन-नखाब, >असमननन्‍त, लक तन्‍ममपननना।ट भजन ण जल अवलाननर 
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अथ - ( प्रेप्य! हद यत्‌ छृष्ण्याशिरः ) प्रेम करनेबालेका जो यह बलवान 
सिर है, जो ( सोमेन दत्त ) सामने दिया है, ( तत।ः प्रजातन ) उससे 
उत्पन्न हुए बलस (ते हांद परि शोचयामासे ) तेरे हृदयके भावोंकों 
उद्दीपित करते हैं ॥ १ ॥ 

( ले हार्दि शोचयामसि ) तरे हुृदयके भावांको उद्दीपित करते हें, ( ते 
मनः होचयामसि ) तेरे मनको उत्तेजित करते हैं, ( वातं धृम हव ) वायु- 
के पीछे जिश प्रकार घू्वां जाता है, उस प्रकार ( ते सध्य्यड मनः मां एव 
अन्धेतु ) तरा अनुकूल मन मरे पासही आये ॥ २॥ 

( पिन्रावरुणों त्वा भमक्य ) मित्र और वरुण तुझकोा सुझे देव, ( देवी 
सरस्वती मह्य ) सरस्वती देवी छुझ देवे | ( भम्पा मध्य ) भूमिका सध्य 
तथा (उमो अन्तो ) दानों अन्त'भाग (त्वा महश्य समस्यतां ) तुझको 


मुझ दथ ॥ ३ ॥ 
भावाथ--प्रेम करनेबालेका सिर और हृदय प्रमक साथही उद्दीपित 
होता है ॥ १ ॥| 


हृदयको और सनको उत्तेजित करते हैं जिस प्रकार धृवां वायुको अनु- 
सरता है, उसी प्रकार मन हृदयकों अनुकूल होवे ॥ २ ॥ 

मिश्र, वरुण, सरखती, भूमिका सध्यमाग और अन्तिम भाग य सथ 
हस सबको सिलाकर रग्व ॥ ३ ॥| 

पएकताका मच्त्र। 

मनुष्यका पिर और हृदय प्रमसे उत्तेजित होता है। इस प्रकार उत्तेजित हुआ 
और प्रेमसे मरपूर हुआ मनुष्य ह्वी हस जगतर्मे कुछ विशेष काय करनेमें समथ 
दोता दे | 

हृदयके अनुकूल मन एसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी ग़तिके अनुकूल धूवां होता 


थ्ः 


हैं| सरखती अथांत विद्याकी ओर भूमि अथात्‌ मात्भूमिका भक्ति ये दोनों ॥नका 
ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अथात्‌ उस नेताके हृदयसे दर न 
मांग जायें । 
इस प्रकार मनस सुविचार और हृदयस भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत दो 
सकते है । 
ब्न-न---ासउच्ल्थकैकैमसााययद- < 
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श का ॥- दी. 
१९७ अथवबदका स्वाध्याय । [ काणड ६ 
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[९० ] / 
( ऋषि।-अथवा । देवता- रुद्र! ) 


६3-44 0 3 औ- कक 3 औी- औ- 


; 
यां तें रुद्र इषुमास्यदद्भेंभ्यो हृदयाय च । / 
इदं तामद्य त्वद वर्य विधूची वि वृहामसि ॥ १ ॥ | 
यास्‍्ते शर्त धमनयोज्ञान्यन्‌ विष्ठिताः । !' 
तासाँ ते सर्वोसां वय निर्विषाणिं हयामसि ॥ २ ॥ 
नर्मस्त रुद्रास्यंते नमः प्रतिहिताये । / 
नमों विसज्यमानाये नमो निषंतिताय ॥ ३ ॥ 


अथ- ( रुद्रः यां इषु ) रुद्र जिस बाणका (ते अड्जेम्पः हृदयाय च / 
आस्थत ) तरे अदब्जों ओर हृदयके लिये फंकता है, ( अद्य तां) आज 
उच्च बाणकों ( वय त्वद थिपृर्चथी ) हम तरस विरूद्ध दिशासे ( हद विश्ृह्ा- / 
मसि ) इसप्रकार दूर करते हें ॥ १ ॥ # 

( या; ते झात धम्ननयः ) जा तरे शारीरम संकडां धमनियां ( अद्ञानि / 
अनु विछिताः ) अवयवोम रहती हैं (त तासां सवासां ) तरी उन सब । 
धमनियोंस (विषाणि निः हृपामासे) सब विषांका निदशाष करते हैं ॥ २॥ /? 

हे रुद्र ! ( ते अस्थते नमः) फेंकत हुए तुझे नमस्कार हो। (प्रतिहिताये / 
नम) फेंके हुए बाणकाी नमन हो । (विसक्यमानाये नमः) छोडे गय बाणका » 
नमन हो और ( निपतिताय नप्तः) लक्ष्यपर लग बाणका नमस्कार है ॥३॥ 

भआावाथ- द्वारीरम लगे बाणको युक्तिस हटाना चाहिये ओर शरीरको 
विषरहित करना याहिये॥ १-३ ॥ 


>जम्णममममभाक ० आम हे... मम 
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जलचिकित्मा । 
[९१ ] 


( ऋषि!--भृस्वंगिरा। | देवता -यक्ष्मनाशन, मन्श्रोक्ताः ) 
इम॑ यव॑मश्टायोगे। पंडयोगेमिरचकृषुः । 

तेनां ते तन्बो३ रपॉपाचीनम्प व्यये ॥ १॥ 

न्‍्य॑१ग वातों वाति न्‍्यक तपति से! । 

नीचीन॑मध्न्या दंहे न्‍्य|ग भवतु ते रपः ॥ २॥ 

आप हद वा उ भेषजीरापों अमीवचात॑नीः । 

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त कृषण्वन्तु भेपजस ॥ ३॥ 

अथ- ( इसमें यव ) हस जाको ( अज्टायथोंगः पड़्योगे! ) आठ बैलजाडि- 
योवाले अथवा ( षड्योगेः ) छः चलजोडियोंसे की हुई ( अचकृषुः ) क्ृषि- 
से उत्पन्न करते हैं । ( तेन ते तन्‍व! ) उससे तरे शारीरके ( रप। अपाचीन 
अपव्यये ) रोगबीजको निमन्नगतिसे दर करते हैं ॥ १ ॥ 

( बातः न्यकू वाति ) अपानवायु निश्न गतिसे चलता है, ( सूर्य! न्यक्‌ 
तपति) सूथ निश्न मागमं तपता है, ( अध्न्या नीचीन दुहे) गौ निम्न माग- 
से दूध देती है। हसप्रकार ( ते रपः न्यऋ भवतु ) तेरा दोष दूर होवे ॥२॥ 

( आप! हइत्‌ वे 3 मेषजीः ) जल निःसन्देह औषधी है, ( आप! अभी- 
वचातनीः ) जल रोग दूर करनेवाला है, ( आप! विश्वस्थ भेषजी। ) जल 
सब रोगांकी औषधि है, ( ताः ते मंषज कृण्वन्तु) वह जल तेरे लिये 
आपषध बनावे ॥ ३ ॥ 

जल सब रोमोंकी दूर करनेवाली औषधि है, जल सत्र दोष शरीरसे दृर करता है 
और सब विप दूर करके आरोग्य दता हे | जलप्रयोगसे अपानकी निम्नगति होती दे 
और उस कारण बद्धकरोष्ठता दूर होती दै | बद्धकोप्ठ दूर होनेसे पूणे आरोग्य होता है । 
इस आरोग्य के लिये उत्तम जोका अन्न खाना चाहिये ओर इस पथ्यक साथ अष्टांगयोग 
अथवा पढेंगयोग करना चाहिये | यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याह्ार, धारणा, 
ध्यान और ध्रमाधि ये आठ अंग योगके हैं | पहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छोडनेसे, 


पंडगयोग होता है | इस से भी रोग दूर द्वोते हैं और आरोग्य प्राप्त द्वोता है ॥ 


जंग 
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अश्व । 


[९२ ] 
( ऋषि।-- अथवा । देवता--वाजी ) 
वार्तरंहा भव वाजिन्‌ यज्यमान इन्द्रस्थ याहि प्रसव मनोंजवाः । 
यजन्तु त्वा मरुतों विश्वंषंद्स आ ते त्वश्ट पत्सु जबं दधातु ॥१॥ 
जबस्तें अवेन निहिंतो गुहा यः इ्येने वात॑ उत योचरत्‌ परीत्तः 
तन त्वं वॉजिन बलवान बलेनाजि जय समन पारयिष्णु; ॥ २॥ 
तनष्टे वाजिन तन्व श्नयन्ती वाममस्मभ्यं धावत शम तुभ्यम्र । 
अच्दुतो महो धरुणांय देवों दिवीब ज्योति! स्वमा मिमीयात्‌ ॥३॥ 
॥ इति नवमो5नुवाक! ॥। 
अथ-ह ( वाजिन ) अश्व ! ( युज्यमानः वातरंहाः भव ) जोतने पर 
वायुके वेगसे युक्त हो, ( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) इन्द्र की इस 
सपष्टिस मनोवेगस चल | ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युजन्तु ) सब शज्वानसे 
युक्त मरनेतक उठनवाल बीर तुझ नियुक्त करें। (त्वष्टालत पत्ख जब 
आदधातु ) त्वष्टा तरे पांवाप्त वेग रस ॥ १ ॥ 
है ( अवन ) गतिशील | ( यः गरुहा निहित! ले जब! ) जा हृदयम रहा 
हुआ तरा वेग है, ( यः इयेन वाले उत परीक्त: ) जा वेग दयेनपक्षीस और 
जो वायुम है ओर जा अन्यत्रभी है; है (वाजिन्‌ ) अश्व | ( तेन त्थे बल- 
यान ) उस वेगस तू यलवान हाकर ( समन पारयि््णु। ) संग्रामस पार 
करनवाला होता हुआ ( आरजि जय ) युद्धमें बिजप कर ॥ २॥ 
है (वाजिन ) अखश्व! (ले ललू! तन्ध नयन्ती ) लेरा दारीर हमारे 
हारीरका ले चलता हुआ ( अस्मन्य वास घावतु ) हम्त सबके लिये अल्प 
कालमें पंहंचाव और (तुभ्यं शाम) तुम्हारे लिये सुख्व ढवे । ( अच्हुत। देवः) 
अकुटल देव ( घरुणाय ) सबका घारणाक लेय (॥दावे ज्याल। हव) 
हालाकम जसा तजसा स॒यय है, उसके समान ( सहः स्व आ सन्लायात ) 
सबको यडा तज़ निमाण करके देव ॥ ३ ॥ 
भसावाध--घोडा वेगवान हो, चलनक समय मनके वेगक समान श्ीघ 
दौड़ | ऐस घोढका वीर जातें और हंश्वर एस घोड़े के पांव बड़ा वेग रस्व ॥ १॥ 


कि 
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ऊकेडे 


जो वेग बायु, इयेन पक्षी और अन्य वेगवान पदाथोंमे है वह वेग इस 
घोडेम हो। ऐसा वेगषान और बलवान घोडा युद्धमं विजयको प्राप्त करने- 
बाला हो ॥ २॥ 

यह धोडा मनुष्योंकी अतिशीघ्र दृरतक पंहुचावे | वह स्वा्मीका खुग्व 
देवे ओर रथ खुस्बी होवे | दालोकम सूर्थंके समान ऐसा घोडा यहां 
चम्ककता 7है ॥ ३ ॥ 

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सकतमें हैं । घोड़ा बलवान और चपल तथा श्ञोप्रगामी 
हो । युद्धमें जानेवाले सनिक एसे घोडोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें। शत्यादि 
बोध श्स उकक्‍तम ६ | 


बांक, ५ हि । शे ड़ न 


आप 
हमार रुक्षा । 
[ ९३ ] 
( ऋषि।-- शन्तातिः | देवता-रुद्र! ) 
य॒मो म॒त्युरंधमारों निऋ्रथों बशुः शर्वोस्ता नीलेशिखण्डः । 
देवजनाः सेनंयोन्तस्थिवांसस्त अस्माक॑ पर्रि वृश्चन्तु वीरान ॥ १॥ 
मनसा होमेहर॑सा घ॒तेन शवायास््र उत राज्ञें भवाय॑ । 


नमस्ये म्यो नम एभ्य: कृणोम्यन्यत्रास्मदपविंपा नयन्तु_ ॥ २॥ 
त्रायध्व नो अधपविषाभ्यों वधाद विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः । 
अम्रीषोमा वरुण। पतद॑क्षा वातापजन्ययों: सुमतो स्याम ॥ ३ ॥ 


अर्थ-- ( यमः ) निधासक, ( झ॒त्यु। ) मारक, ( अघ-मारः ) पावियां- 
को मारनवाला, ( निक्रंथः ) पीडक, ( बश्च। ) पोषक, ( शाथे! ) हिंसक, 
( अस्ता ) दाम्न्र फंफनेवाला, ( नीलशिग्वण्डः ) नील ध्वज़स युक्त तथा 
( देवजनाः ) सब दिव्य जन, ( सेनया उत्तस्थिवांसः )सेनाके साथ चढाह 
करनेवाले, ( अस्माक वीरान परिक्वज्ञन्तु ) हमारे वीरोंकों बचावें ॥ १ ॥ 

( अखछो कार्वायथ ) अस्त फंकनंवाले हिंसकके लिये ( उत भवाय राच्ने ) 
और उन्नति करनेवाले राजाके लिये ( मनसा घृतेन होम! हरसा ) मनसे, 
चीसे, होमोंसे ओर शाक्तिसे ( एस्य! नमस्थेम्पः नभ्ः क्ृणोसि ) इन नसन 
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करने योग्योंकाो नमन करता हूं । ( अधविष! अरमद अन्यन्न नयन्तु ) 
पापरूपी विषसे परिपृण लोक हमसे दूर हों॥ २॥ 

( विश्वेदेवाः विश्ववेदस! मरूतः) सब दिव्य ओर सब जाननेवाले मरने 
तक काय करनेवाले वीर तथा ( अग्निषोमौ पूतदक्षाः वरुण; ) अग्नि, सोम, 
पविशत्रपलवाला वरुण, ( अधविषाभ्यः बधात्‌ ज्ञाथध्व ) पापिधोंके वधसे 
हम बचाव | ( वातापजन्यथोः सुमतों स्थासम ) वायु और पजन्यकी 
सुमतिम हम सदा रह ॥ ३ ॥ 

भावाधथ--सब शरवीर हमारे बालबचां और हमारे वीरोको 'बचा।वें॥१॥ 

जो नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ सत्कार किया 
जावे | पापी हम सबसे दूर हां ॥ २॥ 

सब देव हस पापीयोस बचाव ओर हस उनकी उत्तम सालेस रहकर 
उत्तम काय करें ॥ ३ ॥ 


संगठन का उपदश | 
[९४ ] 


( ऋषिः- अथवागिरा। । देवता-सरखर्त! ) 


वो मनांसि से व्ता समाकृतीनमामासि । 
अमी ये विव्रता स्थन तान व सं नमय्राभासे ॥ १ ॥ 
ह॑ गृंभ्णामि मनंसा मनाँसि मम चित्तमनु चित्तेमिरत । 
वरशंप हृदयानि वे कृणोमि मम यातमनुवत्मान एते ॥ २ ॥ 
ते में द्यावापृर्थिवी आता देवी सरस्वती । 
ओती। म इन्द्रश्वाश्रिश्रध्यास्मेदं सरस्वती ॥ ३ ॥ 

अथ--( व! सर्नांसि सं ) तुम्हार मन एक भावसे युक्त करो, (ब्रता सं) 
तुम्हार कम एक विचारसे हों, (आकूति। सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंका 
एक भावमें झुकाते हें । ( अमी ये विव्रताः स्थन ) यह जो तुम परम्पर 
विरुद्ध कम करनेवाले हो, ( तान व! सं नमयामासे ) उन सब तुमको हम 


एक विचारमें झुकाते हें ॥ १ ॥ ( अथव० ३।८।५ ) 


कद हि ० 


ष्छ । 
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( अहं मनसा मनांसि गृभणामिे ) में अपने मनसे तुम्हारे मनोंका लेता 
हूं । ( मम चित्त चित्तेमि:ः अनु आ-हत ) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको 
बनाकर आओ | ( मम वद्चषु वः हृदयान कृणामं ) मरे वशस तुम्हार 
हृदयाका सर करता है । ( सम यात अनुवत्मान! आ-इहन ) मरे चालचलनके 
अनुकूल चलनवबाल हाकर यहां आओ ॥ (अथवब० ३ । ८। 5) 

( ग्रावाएथिवी में ओते ) धलोंक और भूलोक ये भरे से मिलजुले हैं। 
( देवी सरस्वती ओता ) सरस्वती देवी मरंसे मिली है | ( इन्द्र: च अग्नि: 
च से ओतोौ ) इन्द्र और अग्नि मेर साथ मिले हें।ह सरस्वति ! ( इदं 
ऋष्यास्म ) हइसस हम समृद्ध हों ॥ १ ॥ ( अधव० «७।२३॥१ ) 

ये तीनों मंत्र पूवस्थानमें आये है । ऊपर उनका पता दिया दै। इसलिये विशेष 
स्पष्टीकरण पू्स्थानमं दी पाठक देख | ठृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस गरक्तमें पूवेकी 
अंपक्षा मिन्न है, परंतु वह अति सरल द्वोनिेसे विशेष स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं 
रखता । 


दि 





आपभधि 
कुष्ठ आपधि | 
की 

[०९५ ] 

( कऋषि।- भृग्वंगिरा! | देवता-वनस्पति। ) 
अश्वत्थो दंवसदनस्तृतीय॑स्यामितों दिवि । 
तत्रामृतस्य चक्ष॑ण देवा! कुष्ठमवन्‍्वत ॥ १ ॥ 
हिरण्ययी नोर॑चरद्विर॑ण्यबन्धना दिवि । 
तत्रामृत॑स्थ॒ पुष्प देवा। कुप्ठमवन्‍्वत ॥ २ ॥ 
गर्भा अस्योष॑धीनां गर्भा हिमबतामत । 
गर्भो विश्वस्य भृतस्येम॑ मे अगदं क्रंधि ॥ ३ ॥ 
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अथे- ( इतः तूृतीयस्यां दिवि) यहांसे तीसरे झलोकमस ( देवसदन: 
अमश्वत्थः ) देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है। (तत्र असतस्य चक्षणं ) वहां 
अमखलका दर्दान होनेके समान ( कुछ देवा; अवन्चत ) कुछ ओऔषधिको 


देवोंने प्राप्त किया है॥ १॥ ( अधवे० ५ | ४। ३ ) 
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( हिरण्ययी हिरण्यबन्धना नो; ) सोनेकी बनी और सुबर्णके बन्धनोंसे 
बन्धा नाका (दात अचरत्‌ ) आअलोकम्त चलती है। ( ततनञ्न अम्वृतस्थ पुष्प 
कुछ ) वहाँ अम्तक पुर्पफे समान कुछ आपाधधिकों ( देवा! अवन्यत ) 
देयोने प्राप्त किया है ॥ २॥ ( अथवं० ५।४। ४) 

( आषधोीनां गर्म: असि ) आषधियाका मूल तू हे।(उत हिमवतां 
गे! ) आर हिमवालांकाभी तू गर्म है। ( तथा विश्वस्प भूतरथ गम: ) 
सथ जूतप्राश्नका गम हैं; ( मर हम अगद क्रोध ) लू सर इस रोगाको 
नीरोग कर ॥ ३ ॥ ( अथवे० ५,२७७ ) 

ये भी तीनों मंत्र पूबे स्थानमें आगये हैं । अतः पाठक हनका विवरण पूर्वेस्थानमें 


दख । ठताय मन्रम कुछ पाठमेद हें, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
नदी है | 


"पराबूडिए_0 4 (के चीडड७०००, 


रागास बचना । 
[९६ ] 
( ऋषि।-- भृग्वब्लिरा। | देवता-वनस्पतीः, | सोम! ) 


या ओष॑धयः साम॑राज्ञीबह्ी। शतविचक्षणाः । 
वृहस्पति प्रस्तास्ता नो मुज्चन्त्वंहंस। ॥ १ ॥ 
मुज्चन्तुं मा शपध्याईदथों वरुण्यादुत । 
अथाौ यमस्य पड़्चीशाद विश्वस्माद देवकिल्बिषात्‌ ॥ २ ॥ 
यक्नक्षुपा मनंसा यज्र वाचोपारिम जाग्रंतो यत्‌ स्वपन्तः । 
सोमस्तानिं स्त्रधयां नः पुनातु ॥ ३ ॥ 
अथ-- (याः सोमराज्ञी: वी ओष धयः) जो साम औषाधि जिनमे मुरूष 
है एसी अनक आओषाधियां ह और जिनसे ( शात-विचक्षणा! ) संकडों 
कार्य होते हं, (बृहरपति-प्रसता। ता; ) ज्ञानके द्वारा दी हुई वे औषधियां 
( न! अंहसः मुशन्तु ) हम पापरूपी रोग से बचाव ॥ १ ॥ 
( सा दापथ्यात झुश्न्तु ) सुझको दुषचनस हुए रोगसे बयावं, ( अथो 
उल बरुण्यात्‌ ) और जलके कारण होनेवाल रोगसे बयावें। ( अथो यम्र॒स्य 
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पहडवीशात्‌ ) अथवा यमके पाशस्वस्ूप असाध्य रोगोंस बचाव तथा 
( विश्वस्मात्‌ देवकिल्थियात्‌ ) सब देवोके संबंधके पापोंसे उत्पन्न हुए 
रोगासे बचाव ॥ २॥ 

( यत्‌ चक्चुषा मनसा ) जा पाप चक्षु और सनसे तथा ( यत्‌ च वाचा ) 
जो वाणीसे ( जाग्रतः यत्‌ स्वपन्त: उपारिम ) जागत समय आऔर जा 
सोते समय हम ( उपारिस ) प्राप्त करते हैं ( नः तानि ) हमारे वह सथय 
पाप ( सोमः स्व-घया पुनातु ) सोम अपनी काक्तिसे पुनीत करके दूर 
करे ॥ $ ॥ 

भावाथ--सव आपषधियोंमं साम ओषधि झुरूप है । इन आओषधियोंसे 
सकडा रागांकी चिकित्सा हाती है | ज्ञानी वद्रद्वारा दी हुए ये आषधियां 
हम रागसुक्त कर ॥ १॥ 

दुरवंचनसे, जलके विगडनेसे, यम पाशरूप दोषास और सब पापास 
उत्पन्न हुए रोगोंस ओषाधियां हम बचावें ॥ २॥ 


च्श्कु 


आंग्व, मन, वाणी आदि हंद्रियांद्वारा जाग्रतावस्थाम और स्वप्नायस्थामें 
जा पाप हम करते हैं; उन पापासे उत्पन्न हुए रोगोंसे साम आदि 
आदषधियां हमें बचाव ॥ ३ ॥ 

पापसे रोगकी उत्पत्ति । 

इस सकततें पापसे रोगांकी उत्पसि होनेकी करपना बताई हैं | सब रोग प्रनुष्योक 
किये पापोसते उत्पन्न हं।ते हैं। यदि मनुष्य अपने आपकी पापसे बचावेंगे, ते नि'संदेद 
वे रोगोंसे बच सकते हैं । 

मनुष्य सोते हुए ओर जागते हुए अपने इंद्रेयोंसे अनेक पाप करते हैं आर रोगी 
इते हुए दुःखी होते हैं । इनको उचित दे कि, ये पापसे बचे रह और अपने इन्द्रियों पे 
पाप न करें | 

* झवथ ' अथांत गालियां देना, बुरे शब्द बोलना और क्रोधकं वचन कद्ना यह 
मो पाप है | इससे अनेक रोग होते हैं । क्राध भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है। अत। 
इसे बचना उचित है । 

रोग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगनिद्वाति हो सकती है, परंतु ओपय ( ददृस्पति- 
प्रदत ) ज्ञानी वेधद्वारा विचारपूषेक दिया हुआ होना चाहिये | 
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इस रीतिते हम उबतलें बहुत उत्तम बोध दिये हैं। यदि पाठक इन सबका योग्य 
विचार करेंगे तो वे अपन आपको बहुत कष्टोंस बचा सकते हैं ॥ 


्-++ >> ि5८...55 


शत्रुकाी दूर करना । 
[९७ ] 

( ऋषि।-अथवो । देवता मिनत्रावरुणों ) 
अभिभूयज्ञो अभिभ्रपिरंभिभूः सोमों अभिभ्रिन्द्र: । 
अभ्य3हं विश्वा; एत॑ना यथार्सान्यवा विधेमापनिहोंत्रा ह॒दं हविः ॥ १॥ 
स्वधास्तुं मित्रावरुणा विपश्िता प्रजाव॑त्‌ क्षत्र मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
बाधेंथां दूर॑ निरक्रति पगाच। कृत चिदेनः प्र मुंशुक्तमस्म त्‌ ॥ २ ॥ 
इमं वीरमनु हषध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु से रमध्यम्‌ । 
ग्रामाजितं गोजितं वज़ंबाह जय॑न्तमज्म प्रमुणन्तमोजसा ॥ ३ ॥ 


अथ--(यज्ञ। अभि भूः) यज्ञ दातुका परासयव करता है, (अप्नि! अभि भू!) 
अप्नि दात्रुका पराजय करता ह, ( सामः अभिभू) ) साम दाशुका पराभव 
करता है, ( इन्द्र! अभिभूः ) इन्द्र शाबुका पराभव करता है | ( यथा अहं 
विश्वा। पएतनाः अभि असानि ) जिसल मं सब सेनाओंका परामव करू 
( एथा ) हस प्रकार हस्त भी ( अप्लिेहोश्ना। हद हथि। विधम ) अप्नेहाश्र 
करनवाल होकर इस हथिका समपण करंगे ॥ १॥ 


है ( विपाश्चिता मिन्रावरुणा ) ज्ञानी मित्र ओर वरूण | आपके लिय 
( खथा अस्लु ) यह अन्नसाग हा। ( प्रजावत क्षत्र हह मधघुना पिन्धलं ) 
प्रजायुकत क्षत्रिय बल यहां सींचा | (निऋ्रति परायेः द्रे बाघथां) दुर्गेतिको 
दूर करके दृरही नष्ट करा और ( कृत चित एन) ) किये हुए पापका भी 
( अस्मत प्रझुछुक्त ) हमसे दूर करो ॥ २॥ ह 


है (सग्वायः ) प्रिश्रा ! (उग्न॑ ग्रामजित गाजित वज़्बाहुं बार ) उप्र 
म्बमाययुक्त, गांवको जीतनेबाले, गोकों जीतनेबाले अथवा हंद्रियोंका 
बहा करनेवाले वज्शधारण करनेवाले वीर, ( ओजसा अज्म प्रसुणन्त ) 
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बलसे शाञुबलका नादा करनेवाल आर ( जथन्तस )विज्ञय करनेवाले ( इन्द्र 
अनु स रमध्य) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो | ३ | 

भावाथ- यज्ञ अर्थात्‌ परोपकार, अग्नि, सोमादि औषाधि, श्र बीर ये 
सब अपने अपने हात्रुओंकों दूर करते हें। उस प्रकार में भी सेनासे 
आक्रमण करनेवाल दात्रुआपर विजय प्राप्त करूंगा | में हसविजयके लिये 
ऐसा आत्मसमपेण करूगा जेसा अग्नेहोत्रम्म हविद्रंत्य अपने आपका 
समपंण करता है ॥ १ ॥ 

हस राज्यस सब क्षत्रियांकों उत्तम शरबीर बालब्े हो और वे राष्ट्रम॑ 
एसा प्रबंध करें कि; उससे सब दुगति नष् होवे और सब पाप दृर 
होथे ॥ २॥ 

जो शाब्॒के गांवका जीतनेवाला, शरवीर, शास्यधारण करनेबाला अपने 
बलसे दात्रुसनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाल्ट वीरक 
अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥ 


विजयके साधन । 


हम प्क्‍तमें विजयके के साधन वर्णन किये हैं। प्रथम मंत्रमें न साधनोंकी 
गणना की है, देखिये-- 

१ यज्ञ:-- यज्ञते विजय होता है। यह सबसे मुख्य साधन है। यज्ञ अथोत 
( सत्कार, संगठन ओर उपकार ” | सत्कार करनेयोग्य जो हैं. उनका सत्कार करना, 
अपने अंदर संगठनसे बल बढ़ाना, और दुबलोंके ऊपर उपकार करना यद् यज्ञ है | इस 
यश्षसे वैयकितिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब धार दूर होते हैं। ये यज्ञ अनेक प्रकारके 
हैं। उन सबका यहां वर्णन करनेकी कोई आवद्यकता नहीं है | यज्ञ मात्भूमिका रक्षण 
करता है यह बात अथवे० कां० १६।१।१ में भी कह्दी है; वह संत्र यहां पठक देखकर 
इसके साथ उसकी तुलना करें | 

२ आप्मि।--अग्रि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णता का बोध यहां लेना योग्य दे । 
पानस विजय सबश्र होता है। प्रकाश भी विजय देनेवाली दे और उष्णता अर्थात्‌ गर्मी 
म्रनुष्यमें रही सो वह मलुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें सम हो सकता है । 


३ साम।--सोम आदि औषधियां रोगादि शश्वुओंका परामव करती हैं । 
४ इन्द्रः--श्रवीर शशुसेनाका पराजय करते हैं । 


१६३ 


थैष 
॥ 
| 
| 
पैर 
श 
मै 
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यज्ञ केसा हो ! 
विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ केसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम मंत्रने कद्दा दे कि 
जेसा अग्निद्ोश्रमं दहबि आत्मसमपण करता है, अग्निद्ोश् करनेबाले लोक अपनी आहुति. 
योंका जसा समपण करते हैं, जिस प्रकार ( न मम ) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं 
एसा कद्दते हुए समपंण करते हैं, उस प्रकार जब आत्मसमपंण होगा, तब शन्नपर 
विजय प्राप्त देगा । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पू्ण रीतिसे करें, यही 
यज्ञ है और यही विजय देनवाला हे | 
विजयके लिये ( स्वधा अस्तु ) स््रकरीय धारणा श्रक्ित चाहिये | अपने अंदर धारणा 
शक्ति जितनी अधिक द्ोगी उतना विजयप्राप्तिका निश्रय अधिक होंगा | 
साथददी साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकार निर्माण होने चाहियें। इन्द्रीसे 


[ 


विजय हं।ता है । और सब लोगोंका भ्रयर्न हस कार्येके लिये होना चाहिये कि; अपने 
राष्ट्रके अंदर जो विपत्ति है वह पूणेरूपसे दर हो । और सब लोग विपलि और कष्टमे 
पुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें | 

सब लोग श्रवीर, प्रतापी ओर पुरुषार्थी मनुष्यके अनुकूल अपना आचरण करें और 
कभी प्रतिकूल आचरण न करें। क्यों ॥के नेताके प्रतिकूल आचरण करनसे नाग्न दी 
होगा और लाभ होनेकी आज्ञा मी नहीं रदेगी। 

इस प्रकार इस उकतका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं । 


विजयी राजा । 


[ ९८ ] 

( ऋषि।- अथर्वा | देवता- इन्द्र) ) 
इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजों राज॑सु राजयाते । 
चढुत्य इंडया वन्ध॑श्रोपसद्यों नमस्यो| भवेह ॥ १ ॥ 
त्वा्मन्द्राधिराज! अ्रंवस्पुस्त्व॑ भूरमिर्भूतिजेनांनाम्‌ । 
त्वं दवीविंश इमा वि राजायुध्मत्‌ श्त्रमजर ते अस्तु ॥ २॥ 
प्राच्यां दिशस्त्वामेंन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रइन्छत्ुद्याससि । 
यत्र यन्ति स्रोत्यास्तज़ितं तें दक्षिणतों वृषभ एंपि दृब्यं/ ॥ ३ ॥ 


* 


मु 





ओके चस3सस2चसस 
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सक्त ९८ ] बिजयी राजा । १६ 
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अथ- ( इन्द्र; जयाति ) श्र पुरषका जय होता है, (न पराजयाते ) 
कमी पराजप नहीं होता । ( राजछु अषिराज! राजयाते ) राजाओंम जो 
सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी शोसा बढती है। हे राजा! तू 
( हृह ) इस राष्ट्र ( चकृत्य! हंडयः ) शात्रुका नाश फरनेवाला और रतुति 
के लिय योग्य, ( वन्य! उपसत्य। नमत्य/ भव ) वन्दनीय, प्राप्त करने 
पोग्य और नमसकारक लिये योग्य हो ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! ( त्वं अधिराजः ) तू राजाघिराज़ और ( अश्वस्यु) ) कीर्तिमान 
हो | (त्व जनानां अमिनतिः भ। ) तू प्रजाजनांका सम्दद्धिकता हो। 
( तथे इमा। देवी! विद्वः विराज ) तू इन देवी प्रजाआपर विराजमान हो। 
(ते आयुष्मत्‌ क्षत्र अजरं अस्तु ) तेरा दीघायुयुक्‍त क्षात्र तेज जरा- 
रहित होवे ॥ २॥ 

हे इन्द्र ! ( त्वे प्राच्या! दिश। राजा आसे ) तू प्राचीन दिशाका राजा 
है। हे ( पृश्नहन ) दातुनाशक ! ( उत उदीच्या दिश! शबुहा असि )और 
तू उत्तर दिद्वाके छाच्रओंका नाश करनेवाला है। ( यज्र स्रोत्या! यन्ति ) 
जहां नदियां जाती हैं वहां तकके प्रदेश को ( तत्‌ ते जित॑ ) तूने जीत 
लिया है| तथा ( छष॒मः हृव्यः दक्षिणतः एवि ) बलवान और आदरसे 
पुकारने याग्य होकर दक्षिण दिशासे तू जाता है ॥ ३ ॥ 

भावषाथे-- जो पुरुष शर होता है, उसीका जय होता है कभी पराजय 
नहीं होता | जो राजा सब राज़ाओंम श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभाव- 
शाली, प्रशंसनीय, बंदनीय और उपास्य होता है ॥ १॥ 

उत्तम राजा कीतिमान और प्रजाओंकी समृद्धि बढानेवाला होवे। 
अपनी प्रजाकों देवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राष्ट्रका क्षात्रतेज 
बढाकर दीच आयु भी बढावे ॥ २।। 

चारा दिदाओंम दातआओंफा पराजय करके राजा विजयी बने, वलबान्‌ 
बने और सबके आदरके लिये पाश्र बने ॥ २ ॥ 

ध्छ ध्छ 28 

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यश्ञका भागी द्वोता है, यह वःत इसमें स्पष्ट कब्दोंमे 
कही दे। एस खबतका माव अति सरल और सुवोध है। “ब्लौय ओर बल बढाने और प्रजाकी 
समृद्धि बृद्धिंगत करनेसे राजा विजयी होता है, ”' यह हस प्कतका म्रुरूप आशय है । 
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१६६ अथर्ववैदका स्वाप्याथ । [ काण्ड ६ 
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॥३9%3% ३ 


मे किक 
कल्याणके लिये यतन । 
0 
( ऋषि!-- भग्वब्जिरा! | देवता-वनस्पतिः), सोम! सविता च॑ ) 
अभि ल्वेन्द्र वरिमतः पुरा त्वॉहरणाडुवे । 
हयाम्यग्रे चत्तारं पुरुगामानमेकेअम्॒ ॥ १ ॥ 
यो अद्य सेन्यों वधों जिघोंसन न उदीरति। 
न्द्र्म्य तत्र वाह स॑म॒न्त परिं दक्।  ॥ २॥ 
परिं दद्म इन्द्रस्य बाह समनतं त्रातुख्रायतां नः 
देव॑ सवितः साम राजन्समनस मा क्ृणु स्वस्तयें ।| ३ ॥ 
अथ -- है इन्द्र ( (पुरा अहरणातल्‌ ) पाप कम होनके पूर्व हा। (वारेप्रतः 
व्या त्या आ में हुवबं ) श्रष्ठ कमके कारण तरा ही। सब प्रकारस पुकार करत 


हें । लथा (उग्र चत्तार) शरवीर चतना देनवाल (एकज पृरुनामान हृयाम) 


अकेल परलु अनक यद्ास सपन्न पुरुषका हम प्रशाला करते है ॥ १॥ 

( या अध्य सेन्य! वधः ) जे आज खनाका दार्ा हमें मारनके लिये 
( उल्‌ इरते ) ऊपर उठता है, ( तन्न इन्द्रस्थ बाह समनन्‍त पारि दह्मः ) वहां 
प्रभुक बाहू चारों ओर हम घरते है ॥ २॥ 

( इन्द्रसर्य बाह समन्‍त पार दम ) प्रभुक बाह चारा आर हम घरत ह, 
( श्रातु; नः शत्रायता ) उस रक्षकक थाहु हमारा रक्षा कर। है (साप्त राजन 
देव सवितः ) सोम राजा देव! प्रभो! (स्वस्तयथ मा सुमनस कृणु ) 
कल्याणक लिये मुझ उत्तम मनवाला कर || ३ !) 

भावार्थ--जिससे पाप कम नहीं होता हैं और जो श्रेष्ठ कम्त करता है; 
उसीकी प्रदोसा करनी चाहिये | हसी प्रकार जो शुरधीर, जनताको चलना 
देनेवाला और अनेक प्रकारस यद्दा प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान 
करना योग्य है ॥ १ ॥ 

जिस समय सनास हमला होता है और धारूस वीर एक दसरको 
काटत हैं, उच समय प्रभुक हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २॥ 

एस लथा अन्य प्रकारके कठिन प्रसंगास प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा 
करं। सनुष्यकों यादि सचयछुच कल्याण का साधन करना है तो यह 
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सृक्त १०० ] विषनिवारण का उपाय । 
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अपना मन शुभ विचारास पारपूर्ण रगत || ३ ॥ 


कृल्याण का मम्य साधन । 

इस वक्त में जो कल्याण का मुरूष साधए कद्दा दे वह देखने योग्य है- 

स्वस्तयथ सुमनसम्‌ । (सं० ३ ) 

४ कल्याण प्राप्त करनेके लिय उत्तम मन दोना चाहिये | *' यदि मन उत्तम शुभ 
संकल्पोंस युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सचमुच कल्याण हो सकता दैे। मनमें दोष 
रहे, तो अवव्य कष्ट होंगे | इसीप्रकार कितनी भी आर्पत्ति आगई तो भी उस समय 
प्रभुका द्वाथ अपनी पीठपर है एसा विश्वास द्वाना चाहिये, हस विषय देखिये 

सन्‍्यः बधः जिधांसन उदीरते। 
तन्न इन्द्रस्य बाहु! समन्‍ते नः ज्रायताम्‌ ॥ ( में० २, ३ ) 

“ जब सनाके शखत्र वधकी इच्छास ऊपर उठते है, तब प्रथुका द्ाथ चारों ओरसे 
हमारी रक्षा कर ।” प्रभुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, यह विश्वास 
मनुष्यक्ा बड़ी शान्ति देता ६ और बल भी बढाता दे | 

हक अतिरिक्त मनुष्यको तीन बाते ध्यानमें घारण करनी चाहिये, (  )पाप न 
करना, ( २ ) श्रेष्ठ कमे करना और ( ३ ) उग्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कमें करनेकी 


प्रेरणा करना | थे तीन कमर करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशखी बनता है । 


पाठक इस छकतका बहुत मनन करें; क्यों कि यह छाटाता स्कत होनेपर भी बडा 
उत्तम उपदेश दता दे और मनुष्यको श्रष्ठ दोनेकी प्रेरणा करता है । 
--<६#55७३-४८०-- -- 


विपनिवारण का उपाय । 
[ ६०० ] 


( ऋषि।--गरुत्मान्‌ | देवता--वनस्पतिः ) 
दवा अंदः स््यां अदादू दयोरदात्‌ पथिव्यदात । 
तिस्रः सरस्वतीरदु! सार्चेत्ता विषद्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
यद वो देवा उपजीका आतसिज्चन धन्वन्युदकम्‌ । 
तेन॑ देवप्रश्नतेनेदं दृषयता विषम ॥ २ ॥ 
असु॑राणां दुष्ितासि सा देवानांमसि स्वसां | 
दिवस्पृथिव्या। संभूता सा चंकथोरसं विषम्‌ ॥ ३ ॥ 


१६७ 
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८ अथवेबबका स्वाध्याय । [ काण्ड 


अच्यिि 
बॉ 
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थे-- ( देवा! विषदृषणं अद॒ुः ) देवोने विषनिवारक उपाय दिया है। 
( सूथं। अदात्‌ ) सूथने दिया ह | ( गो; अदात, पएृथिवी अदात्‌ ) धलोक 
आर पृथ्वी लोकने भा दिया हैं। ( सचित्ता। तिस्र सरस्थतीः अदुः ) एक 
विचारवाली तीनों सरस्वती दवियोंने विषनिवारक उपाय दिया है ॥ १॥ 
है ( देवाः ) देवो ! ( उपजीकाः यत्‌ उदक ) उपजीक नामक आवषधियां 
जो जल ( धन्वनि व! असिचन ) सरुदेशस आपके समीप सीचति हैं, 
( लेन देवप्रसूलेन ) उस देवसे उत्पन्न जलसे (३८ विष दूषपता ” इस 
विषका निवारण करो ॥ २॥ 
है आषधि [! तू ( अखुराणां दुहिता असि ) असुरांकी दुहिता हे। ( सा 
देवानां रवबसा आसि ) वह लू देवाकी बहिन है। (दिव। एथिठ्या। संभूता) 
गलोक आर मूलोकस उत्पन्न हुई (सा विष अरस चकथ ) वह तृ विष- 
को निथेल बना ॥ ३ ॥ 
भावाथ--एथवी, रूय, बायु जल आदि सब देव विषका दर करते है। 
तथा विद्याएं भी ऐसी हैं जा विषद्र करती हैं ॥१॥ मरूदशमं भी जो जल 
हाता ह वह विष दूर करता है ॥२॥ आवाधिसी विषद्र करनेवाली ह॥३॥ 
डर श्र ० 
यह बक्त बडा दुबधसा है | पहिल मंत्रमें कद्दा दे के एथ्वी आदि अनेक देव विष- 
नाशक गुण रखते हैं | अप्रि, जल, सोम आदि के प्रयोगस विष दर होनेकी बात वैधक 
ग्रंथों भी कही है । 
द्वितीय मंत्रमें ' उपजीका ” मरुदेश्भ जल उत्पन्न करती है वद्द जल विपनाश्षक है, 
ऐसा कट्दा है। यह उपजीका कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । 'उपजीक!' 
ब्दका अथ  दूसरेके ऊपर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली '। इससे संभव 
प्रतीत द्वाता दे कि इक्षांपर उत्पन्न होनेवाली काई वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता 
हो और जो मरुदेशमं मी विपुल रससे युक्त होती हो | इस वनस्पतिके रससे या उसके 
जलसे विष दूर द्वोता ६ | 
यह वनस्पति (असु-राणां दुद्विता) प्राण रक्षण करनेवालाकी सदय्पक ओर (देवानां 
स्वसा ) इंद्रेयोंके लिये मगिनीरूप हे | अथोत्‌ यह आरोग्यवधक है, यह निजेल भरूभिमें 
उगती है और विष दूर करती है । वेधोंको इस वनस्पतिकी खोज करना भाहिये। 
“------मम्भ्ययन दिस” 07. 
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बल भाप करना। 


[१०१ ] 

( ऋषि।-- अथबवाज्विरा। | देवता-ब्क्षणस्पति! ) 
आ वृषायरव अ्रसिद्दि वर्धस्व प्रथय॑स्थ च । 

यथाडु वंधेतां शेपस्तेन॑ योपितमिजहि ॥ १ ॥ 
येने कुश वाजय॑न्ति येन॑ हिन्वन्त्यातुरम्‌ । 

तनास्थ ब्रन्मणस्पत धनुरिवा तानया पसं) ॥ २ ॥ 
आहं त॑ंनोमि ते पसो अधि ज्यामिंव धन्व॑नि । 
क्रमस्वर्श इच रोहितमन॑वग्लायता सदां ॥ ३ ॥ 

अथ-- ( आ प्रषायस्व ) बलवान हा, ( श्वसिहि ) उत्तम प्राग धारण 
कर, ( यघस्व प्रथयम्व थ ) बढ और अंगॉंको फैला । ( यथा होपः। अह्डँ 
यघताम ) जिससे प्रजननांग पुष्ट हा, और लू ( तन योबितं इल जहि ) 
उससे र्कीको प्राप्त हा ॥ १ || 

है ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानी ! (येन कृश वाजयन्ति ) जिस कृष् मनुष्यको 
पुष्ठ करते हैं, ( यन आतुर हिन्वन्ति ) जिससे रोगीको समथ बनाते हें, 
( लेन ) उस उपायस ( अस्य पसः धनुः हव आतानय ) इसका अंग 
घनुष्य जेसा फेला ॥ २ ॥ 

(अहं ते पश्तः तनोपमि) म॑ तेरी इंद्रियकों फलाता हं,( धन्वनि अधि ज्याम्‌ 
हव ) जैस घनुच्यपर डारीको तानते हैं| (ऋदा। रोहितम्‌ इव) जिस प्रकार 
रीछ हरिनपर धावा करता है ( अनवग्लायता सदा क्रमरव ) न थकता 
हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥ ( देग्वो अथवे० ४।४।७) 

भावाथे-- है मनुष्य ! तु बलवान बन, प्राणका बल यढा, शारीर पुष्ट 
कर, और मोटा ताजा कर | इस प्रकार सब इदारीर उत्तप्त पुष्ठ होनेक 
पश्चात्‌ खीको प्राप्त कर ॥ १॥ कि 

हे ज्ञानी पुदष ! जिख उपायसे क्शाको पृष्ट करते हें आर रोगीको नी- 
रोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निबेल लोग नीरोग 
और बलबान बन ॥ २॥ 
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क 


जेके 


घलनुष्यकी डोरीके समान शारारमें थल और लचीलापन होवे और ऐसा 
यल प्राप्त करके हरिणपर राछ हमला करनेके समान न थकत हुए तू सदा 
हमला कर ॥ ३ ॥ 


चार प्रकारका बल | 

इस सकक्‍तमें चार प्रकारका बल क॒द्दा है। दरएककों यद्द चार प्रकारका बल प्राप्त 
करना चाहिये । (१) आ श्रृषायर्व-यह वीयेका बल है, शरीर वीयबान्‌ हो; ( २ ) 
शसिहि- प्राणका बल बढ़े, श्रम का थोडासा कार्य करते दी श्वास लगना नहीं 
चाहिये; ( ३ ) बधस्थ- श्वरीरकी लंबाई चवडा६ पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोट। ताजा 
प्रतीत हो; ओर ( ४) प्रथयस्व- दहरएक अवयव अच्छी प्रकार पृष्ट हो। यह चार 
प्रकारके बलोंका वर्णन है। मनुष्यकों ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये। वीये, 
प्राण, ब्रीरकी षृद्धि ओर पृष्टी ये चार प्रकार हैं। हरएक मनुष्यका अपना शरीर इन 
चतुर्षिघबलोंपे युक्त करना चाहिये। 

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा छुश हुआ ता उसको उचित दे के वह सुर 
योग्य वेद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग और हृष्टपुष्ट बने। उत्तम हृष्टपृष्ट, नीरोग और 
बलवान्‌ मनुष्य ही ख़ीसे संबंध करे | अन्य अशक्त मलुष्य दूर रहे। तथा मनुष्य 
बलवान्‌ बनकर सदा पराक्रम करे | 


निज ैऑऔ&स2-- - 


प्रस्पर श्रम | 
[ १०२ ] 
( ऋषि;- जमदप्रिः । देवता-अश्विनों ) 

यथायं वाहो अंश्विना समेति सं च वतते । 
एवा मामभि ते मर्नः समेतु से च॑ बतंताम्‌ ॥ १॥ 
आहं खिंदामि ते मनों राजाश्रः पृष्टयामिव । 
रेप्मस्छित्न यथा तणण मायें ते वेश्तां मन) ॥ २ ॥ 
आज्ञ॑नस्य मदुर्घ॑स्य कुष्टरय नल॑दस्य च । 
तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोध॑नमुर्कनर ॥ रे ॥ 

॥ इति दश्षमों 5 नुवाकः ॥ 
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सक्त १०२ ] परम्पर प्रेम । 


ऋकेकओ 


भे 
धिि 
धर 


3 केक के केक केक के के 
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4 सा. 


अथ-- है ( आश्वनों ) आश्वदंवा | ( यथा अय वाह। स एाते ) जिस 
प्रकार यह घोड़ा साथ साथ जाता है. और ( स॑ बतते 'थ ) मिलकर साथ 
साथ रहता है, ( एवा ते सनः मां अभि ) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं 
आ एतु ) साथ आवे और (स॑ वबततां थ ) साथ रहे ॥ १॥ 

( अहं ते सनः आ खिदासि) में तेरे मनको स्वींचता हूँ ( एए-थां राजाश्व! 
हव ) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाडीको घोड़ा ग्वींचता है | ( यथा 
रेष्म-छितन्न तृ्ण ) जेसा वायुसे छिन्नभिश्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता 
है, बवेसा (ते सनः साथे वेडलां) तेरा सन मेरे साथ लिपटा 
रहे॥२॥ 

( तुर) 'मगस्प ) त्वरासे प्राप्त होनेवाल, भाग्ययुक्त, ( आज्ञनस्थ मतु- 
भसय ) अज्ञनके समान हषिन करनेवाले ( कुछस्प नलद॒स्थ हस्ताभ्यां ) 
कूठ और नलके सम्तान हाथों द्वारा (अनुरोधन उद्धरे ) अनुकूलता का प्राप्त 
करता हैं ॥ ३ ॥ 

भावा५--जिस प्रकार गाडीको जोते हुए दो घोड़े साथ साथ रहते हैं 
और साथ साथ चलते हैं, उधर प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर 
विराघ न करे ॥ १ !| 

जिस प्रकार घाडा गाडीको अपनी ओर ग्वींचता है, उस प्रकार एक 
मनुष्य दूसरेके मनको स्वीच और इस प्रकारके प्रमके वतोव से मनुष्य 
परस्पर संगठित होथ ॥ २ ॥ 

व्वरास कोई काय करना, भाग्य प्राप्त होना, जज्जन आदि भोग- 
विलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक काया 
परस्परकी अनुकूलता परस्परको ट्ग्वना चाहिये ॥ ३ ॥ 


प्रेमका आकर्षण । 


क्‌ मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे ओर इस प्रकार सब मनुष्य 
संगठित होकर रहें | ख्रीपुरुष, पितापुत्र, माह माई, तथा अन्य मनुष्य एक दुसरका 
प्रेमसे आकर्षित करे ओर सब संगठित होकर एक विचारसे अपनी उन्नतिका साधन 


'ख, 


कर । 


+-+०्ग््मन वध 20 ८पकवक->..7 
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शत्र॒का नाश । 


[ १०३ ] 

( ऋषिः- उच्छाचन! । देवता--इन्द्राप्ती, बहुदेवत4 ) 
संदान वो चुहस्पातिं! संदानं सविता करत । 
सुंदानं मित्रो अंयेमा सुंदानं भगों अश्विनां ॥ १ ॥ 
से पंरमान्त्समंबमानथों से द्यांमि मध्यमान्‌ । 
इन्द्रस्तान पर्यहादाम्ना तानग्रे सं था त्वम्‌ ॥ २ ॥ 
अमी ये यधमायन्ति कतन्‌ कत्वानीकशः 
इन्द्रस्तान्‌ पयहादाम्ना तानग्र स दा त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ- है शात्रआ! ( बृहस्पति; व! सदान करत ) बृहस्पाते तुम्हारा 
सचडन कर, ( सविता संदान ) सविता नाछा करे, ( मिन्रः सदान, अयमा 
संदान ) मित्र और अयमा टुकड़े करे, ( संग! अश्विना संदान ) भलग ओर 
अश्विदव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥ 

हात्रओंके ( परमान अवमान अथो मध्यप्तान सं सं सं द्यामि ) द्रके 
पासके और बीचक सेनिकांको काटता हूं, ( इन्द्र! तान परि अहाः ) इन्द्र 
उन सबका निवारण करे | है अग्ने! ( त्वं तान दाम्ना स कद ) तू उनको 
पाशस स्वाधीन रग्व ॥ २ ॥। 

( कतून्‌ कृत्वा ) झण्डाको उठाकर ( अमा य अनाकद्या! युद्ध आयान्त ) 
ये जा अपनी अपनी टुकॉड्याक साथ युद्धक लिये आत हैं, ( तान्‌ इन्द्र: 
पारि अहा। ) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अमन ! ( त्व तान्‌ दाम्ना स ग) 
लू उनको पाठास बांध रग्व ॥ ३ ॥ 

भावाध-- ज्ञानी, शुर, सिन्र, न्यायथकारी, धनवान, अख्ववान ये सब 
राष्ट्रकी रक्षा के लिय अपनी अपनी शाक्तिस हाज्॒का संहार करें, कोई डर 
कर पीछ न रहे ॥ १ |! 

हाग्सेनाम जो पासवाल, बीचक और दरके सेनिक हें,3नका निवारण 
किया जावे और जा पास मिलें उनको अपने आध्धान किया जावे॥ २॥ 

जा सैनिक झण्डाका उठाकर छोटे छोटे विभागामं मिलकर हमला 
करते हैं, उनका भी पृवाक्त प्रकार नाश किया जाये ॥ ३ ॥ 
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सक्त १०७ ] शत्रका पराजय । १७३ 
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शत्रुका दमन ! 


जिस समय राष्ट्ररक्षा का प्रश्ष उपस्थित दो उस समय ( चृहस्पति ) ज्ञानी जन, 
( सबिता ) शर बार, (मित्र ) मित्रदलक लछोग, ( अयें--मा ) न्याय करनेवाले, 
श्रष्ठ कोन है ओर कोन नही इसका प्रमाण निश्चित करनवाले, ( मग' ) ऐश्वयबान, 
( अश्विनों ) अश्ववाललन, अथात घोडोंपर सवार द्वानवाले वीर, ( इन्द्र ) नरेन्द्रमंडल, 
शूर, वीर, ( अग्नि; ) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षा के लिये 
कटिबद्ध देकर दरएक प्रकारस शञ्रका नाश करें ओर अपने राष्ट्रका बचाव करें। इन 
मेंस कोई भी पीछे न रहे, अपनी अपनी शक्तिके अनुसार जो द्वो सके, वह हरएक 
मनुष्य करे ओर अपने राष्ट्रकी रक्षा करे | 

इस सक्तव जो देवतावाचक नाम आगय ह वे देवेंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओद्ददे 
दार हैं, दवराष्ट्रमे उनके काय निश्चित हैं | वही काये करनवाल मानवराष्ट्रके आहद्‌ 
# दार उसी प्रकार के अपने अपने काये करें ओर अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस 
# ब्रक्तका आश्वय हे | जसा दंव करत हैं वंसा मउुष्य यहां कर और दव बन जांय | 
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ः शत्रुका पगजय । 
[ १०४ ] 
( ऋषि!-- प्रशोचन! | देवता-हन्द्राप्ती, बहबे। दवता। ) 
आदानेन संदानेनामित्राना द्ामसि । 
अपाना ये चैषां प्राणा असनासून्त्समच्छिदन ॥ १॥ 
इृदमादान॑मकरं तपसेन्द्रेंण संशितम । 
अमिनत्रा यत्र नः सन्ति तानम्न आद्या त्वम ॥ २॥ 
ऐनान दतामिन्द्रात्नी सोमो राजा च मदिनी । 
इन्द्रों मरुत्वांनादानममित्रेभ्यः कृणोतु न। ॥ ३ ॥ 
अर्थ-- ( आदानेन संदानेन ) पकड़ने और वहा करनेसे ( अमिश्रान 
आ ग्यामसि ) शात्रुओंको नष्ट करते हें। (एवां ये च प्राणाः अपानाः ) 
इनके जो प्राण और अपान हें उन ( असून अखुना सं अच्छिदम ) 
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१७४ अथववदका स्वाध्याय । | काण्ड ६ 
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प्राणाका प्राणांस हा काट डालता हू ॥ १० 

( इन्द्रेण तपसा संशितं ) इन्द्रने तपके द्वारा तीएण किया हुआ ( इदं 
आदान अकर ) पह पाण सन बनाथा है, (ये अश्र नः आमंश्रा। सन्त ) 
जो यहां हमारे शत्रु हैं, हे अम्न ! (तान त्व आद्य) उनका तू नाश कर ॥२॥ 

( इन्द्राम्मी एनान आ द्यतां ) इन्द्र और आम्नि इनका नादा करे। (सोम; 
राजा च प्रदिनों) सोम और राजाभी आनंदसे यह कार्य करे। ( मसत्वान 
इन्द्र!) सरुतोंके साथ इन्द्र (न! अमिश्रेग्पः आदान कृणोतु ) हमारे 
हझाम्नओका पकड रग्वे ॥ ३ ॥ 

भावाथ-दात्रुकों पकड़कर उनको प्रतिथध स॑ रस्न के द्वारा हम उनका 
नाद्ा करते हैं | उनके प्राणोंका बलही हम कम करते हें ॥ १ ॥ 

तपके द्वारा बनाया यह पाद्ा है उससे दाश्रुको बांध ओर उनका नादा 
कर | २ ॥ 

सब देव दाख्ननादा करनेके कार्य से हम सहायता करें ॥ ३ ॥ 


शत्रकोी पकडना | 


धश्रको पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिये | उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ 
ती श्रश्नु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट ६। अपने तपके प्रभावस श्रद्ठु प्रतिबंधित द्वोता है 
ओर तप न दनेसे शत्रु प्रबल द्वाता है । इस बातका दरएक मनुष्य अनु प्र कर सकता 
है। इसलिये हमके विपयमें अधिक लिखनकी आवद्यकता नहीं है । 
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७ $# 5 
खांसीका दर करना । 
[ १०५ ] 
( ऋषिः-उन्मोचन। । देवता-कापा ) 
यथा मनो मनसस्‍्कते! परापतत्याश्वमत्‌ । 
एवा त्व॑ं कासे श्र पंत मनसोलु प्रवाय्यम ॥ १ ॥ 


यथा बाणः सुसंशितः परापतंत्याशुमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र पंत प्रथिष्या अनु संवतम ॥ २ ॥ 
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सृक्त १०६ ) घरकी शोभा ! 


3... मन अमन बीतल तल जल लक मदन जुडी जी मनन किम हिल न 
३9३३३३३३७३३३३३७३३३७३३७०३३३७३३७३७३३२७३३७€६€€€६-+३३€€€६€€€६€€€€€€€€€€६€€€€६/€€€€€€ 


3093939:3333339933239293333933393+9 99933933:333323933939339333399339999939339339933993939339559359939939393939939 993993933+3 


यथा सर्येस्य रच्मयं) परापत॑न्त्याशमत । 
एवा त्वे कासे प्र पंत सम्रद्रस्यानु विक्षरम ॥ ३ ॥ 
थ--(यथा आशुमत्‌ सन! ) जिस प्रकार शीघ्रगामभी मन ( मसनस्कत। 
परा पतत्ि ) सनके विषयोके साथ दूर जाता है, ( एवा ) इस प्रकार, है 
( कासे ) ग्वांसी आदि रोग ! ( ल्‍वं सनसः प्रवाय्य अनु प्र पत ) तू सनके 
प्रयाहके समान दूर भाग जा ॥ १॥ 

( यथा सुसांदित! बाण।) जिस प्रकार अतितीष्ण बाण (आहशुमत्‌ परा- 
पताति ) शीघतासे दर जाकर गिरता है ( एवा ) हस प्रकार, है ( कास ) 
सवांसी ! ( स्व एथिव्याः संवतं अनु प्रपत ) तू पएृथ्वीफे निश्न स्थलप्त गिर 
जा॥ २॥ 

( यथा सूथ्थस्प रइमयः ) जिस प्रकार सूथक्रिरण (आश्ञुमत परापतानित) 
वेगसे दूर भागते हें, ( एवा ) हस प्रकार, है ( कास ) ग्वांसी ! तू ( समु- 
द्रस्प |विक्षर अनु प्रपत ) सघुद्रक प्रवाहक समान दर गिर जा ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- सन, सूयंकिरिण और बाण इनका वग थडा है । जिस वेगस 
ये जाते हैं, उस वगसे ग्वांसी की बीमारी दूर होयथे ॥ १-३ ॥ 

(संभवतः ग्वांसी निवारणका उपाय मनके नीरोग संकल्प और खुय- 
किरणके सबंध स॑ हाोगा। ) 


घरकी शाभा । 


( ऋषि।-- प्रमोचनः । देवता-दूवाशाला ) 
[ १०६ ] 

आयने ते परायंण दूवों रोहन्तु पुष्पिणीः । 
उत्सों वा तत्र जाय॑तां हृदो वां पुण्डरीकवान्‌ ॥ १॥ 
अपामिदं न्यय॑ंन समद्रस्य निवेशनम । 
मध्ये दृदस्य नो गहा। पंराचीना सुख कृषि ॥ २॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायुणा शाले पर्रि व्ययामसि । 
शीतहंदा द्वि नो श्रुवोग्निष्कुणोतु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
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१७दे अथववचेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 
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अथ -- (ले आयने परायण ) तेरे घरके आगे और पीछे ( पुष्पिणी! 
दृवाः रोहन्तु ) फ़लास युक्त दृथा घास उगे । ( तनत्र वा उत्सः जायता ) 
आर वहां एक होद हो, ( था पुण्डरीकवान हदः ) अथतभा वहां कसलों- 
बाला लालाब बन ॥ १॥ 

( इृद अपां न्‍्ययन ) यह जलोंका प्रवाहस्थान होवे, ( समुद्रस्थ निवे- 
शन ) सझुद्क समीपका स्थान हो, ( हृदस्य मध्य नः रहा; ) तालाचके 
बीचम हमारे घर हां, ( सुख्या।! पराचीना कृधि ) घरके द्वार परस्पर 
विरुद्ध दिशास कर ॥ २॥ 

हे शाले! ( त्वा हिससस्‍्यथ जरायुणा ) तुझ शीतके आवरणस ( परि 
व्ययामासि ) घरते हैं | (नः शीतहदा। सब) ) हमारे लिय शीतल जलवाल 
तालाब बहुत हों, आर हमारे लिये ( अप्ने! मषज क्ृणोतु ) अप्नि शीत 
निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- घरके आगे और पीछे दृवाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकार 
के फूल उत्पन्न हों, बहा पानीका हाोद हो, वे कमलाबाला तालाब 
हो॥१॥ 

धरके पास जलके प्रवाह चल, घरका स्थान समुद्रके किनारपर हो, 
अथवा तालावक मध्यस्त हा, आर घरके दरवाज या स्विडॉकियां आमने 
सामन हा ॥ २॥ 

घरके चारों आर जल हो,शीत जलके हाद हों, और यदि सर्दी अधिक 
हुई तो क्ीतनिवारण के लिय घरमं अप्रि जलानेका स्थान हो ॥३॥ 

घरके आसपासकी श्वोमा केसी दवा, यह इस सक्तन उत्तम रीतिसे बताया है । घरके 
चारों ओर बाग दो, कमलोंसे मरपूर तालाब हा, जलके नहर बहें, उद्यान उत्तम दे 
और चारों ओर रमणीय श्लोमा बन । एसा सुरम्प घरके आसपासका स्थान होना 
चादिय । घपरके हर ओर खिडकियां आमन सामने ही, जिसस घरमें शुद्ध वायु बिना 
प्रतिबंध आजाय । घरमें अप्नि जलता रह । ह्वीत लगने पर घरक लोग अप्रेके पास 
जाकर श्लीतनिवारण का उपाय करे | 

पाठक देखे कि वदने केस उत्तम उद्यानपुक्त घरकी कल्पना दी है। दरएकका अपना 
घर जहांतक दो सके वहांतक उद्यान ओर जलसे युक्त करना चाहिये । 


# प है 
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सक्त १०७ ] अपनी रक्षा | 
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अपनी रक्षा । 


[ (०७ ] 
( ऋषि।-- शन्‍्तातिः । देवता-विश्वज्ित ) 
विश्वजित्‌ त्रायमाणायें मा परिं दहि । 
त्रायमाण ट्विपाच्च स्व नो रक्ष चतुष्पाद यर्य न। स्वम ।| १ ॥ 
त्रायमाणे विश्वजितें मा परिं देहि। 
विश्वजिद द्विपाच् संब॑ नो रक्ष चतुष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥२॥ 
विश्वजित्‌ कस्याण्यं| मा परिं देहि । 
कल्यांणि ट्विपाच्च सब नो रक्ष चतुष्पाद यरुच न स्वम ॥३॥ 
कल्याणि सबंबिंद मा परिं देहि । 
सर्वविद्‌ द्विपाच्च सर्व नो रक्ष चतृष्पाद यच्च नः स्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-हे ( विश्वजित्‌ ) जगव्‌ को जीतनवाले ! (मा अ्रायमाणायैं परि 
देहि ) सुझ रक्षा करनवाली शाक्ति के लिये दे ' है ( श्रायमाण ) रक्षक 
शक्ति ! ( नः द्विपाद चतुष्पात्‌ च सव रक्ष ) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद 
सथ की रक्ष। कर और ( यत च ना रवं ) जा अपना धन है उसकी भी 
रक्षा कर ॥ ९ ॥ 

( आयमाण) रक्षक शाक्ते! (मा [वे दहि) सुझ जगतका विजय 
करनवाले क पाप्त दे | हे जगज्जेता ! सेर धन ओर द्विपाद चतुष्पाद सब 
की रक्षा कर ॥ २ || 

हैं जगज्जता | (भा कल्याण्ये परिदेष्टि ) मुझे कल्याण करनेवाली 
काक्तिक आधीन कर | है कल्याणि ! भरा घन ओर द्विपाद चतुष्पाद की 
रक्षा कर ॥ ३ ॥ 

हे कल्याणि । ( सा सघविदे पारे देहे ) मुझे सवज्ञक पास पहुंचा | 
है सबज्न ! मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ | 

भावाथे-जगत्‌ को जीतनेकी इच्छा करनेबाला रक्षकके खुपुद रक्षणीय 
यरलुधात्र को करे | वह रक्षक सबकी यथापोग्य रक्षा करे | रक्षक उन 
सब पदाथोंकों विश्वविजयी के पास देवे। और वह विश्वविजयी सबकी 
योग्य रक्षा करे | यह सब रक्षा सबके कल्याण के लिये हो, अथाव्‌ सबकी 
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१७८ अथवंघदका स्वाध्याय | [ काण्ड 


सहवनन-पीकननक>>>-- 
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रक्षासे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो | कल्याण होने का अथ 
यह है कि सब विद्योष झ्ञानीके पास रहें क्यों कि सब प्रकारका कल्याण 
सानस ही होराप ॥ १-४ ॥ 

हस यक्तस यह बोध प्राप्त हो सकता दे-- ( २) दरएकका अपने अन्दर रक्षा 
करनेकी शक्ति बढानी चाहिये | ( २ ) में विजय प्राप्त करूगा एमी मदहच्ताकांक्षा धारण 

॥ करना चाहिये | ( ३ ) सब को अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करना 

॥ चाहिये और (४ ) ज्ञानीकी संगतिमें सबको लगना चाहिये । 
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ः मंधा बुद्धि । 

म 

मै 

[ १०८ ] 

है हम थे क् क्त्‌ 

१ ( ऋषि) -- शॉनकः | दतता--मधा ) 

मै छ ७ व क हु # गंरि 

/ त्व॑ नो मेथे प्रथमा गोभिरश्रेभिरा गंहि । 

भै ९ ९5 ही ३. के 4. 

; त्व॑ स्यस्थ रश्मिभिस्त्वे नों असि यकज्ञियां || १॥ 
/ मेधामह प्रथमां अश्षण्वतीं अह्म॑जुतामपिंट्रताम । 

/, प्रपीतां ब्रह्मचारिमिंदेवानामबंस हुव ।। २॥ 

कि ७ ०» वो ७. ( ७» [4० 

/ यां मधामभवों विदुया मधामसुरा विदुः 

ऋषयो भद्रां मधां यां विदुस्तां मय्या वशयामसि ॥ ३ ॥ 


यामषयो भूतकृतों मंधां मेंघाविनाों विदृ! । 
तया मामथ मधयाम मधाविन कृूणु | ४ ॥ 
मेधां सायं मधां प्रार्मेधां मध्यान्दिन पर्रि । 
मेधां स्यस्य रह्िमिभिवेचसा वंशयामह ॥ ५ ॥| 
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अथ- है ( मध ) मधाबुद्धि ! ( तथ न प्रथमा यक्षिपा असि ) तू हमारे 
पास प्रथम स्थानम पूजनीय है | तू ( गामिः अश्वेभि) आगहि ) तू गौओं 
और घोड़ा अथात सब घनोके साथ हमारे पास आओ। तथा ( त्थं सूर्यस्थ 
रठिसलि। न! आगहि ) तु सयकिरणों के साथ हसारे पास आओ ॥१॥ 

( अह प्रथमां ब्रह्मण्वती) में श्रष्ठ ज्ञानियांस युक्त ( ब्रह्मजूतां ऋषिस्लुता) 
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सक्त १०८ ] मेधा बद्धि । १७९, 
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शानियोंसे सेवित ओर ऋषियांद्वारा प्रशांसित ( ब्रश्मचारिभिः प्रपीतां ) 
ब्रह्मचारियां द्वारा स्वीकार की गई ( मेधां देवानां अबसे हुवे ) मधाबुद्धी 
की इंद्रेयांकी रक्षा के लिये प्राथना करता हूं ॥ २॥ 

( ऋभव। यां सेधां विदुः ) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, ( असुराः 
याँ मेधां विदु! ) अखु अथांत्‌ प्राणविद्याम रमनेवाले जिस मेघाकों जानते 
हैं, अथवा असखुराम जा बुद्धि है, (यां भद्रां म्धां ऋषयः विशुः ) जिस 
कल्याणकारिणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां माय आ वेदयामासि) 
वह बुद्धि मरे अंदर प्रविष्ट करते हैं | ३ ॥ 

( भूतकृतः सधाविन! ऋषय। ) पदाथां का उत्पन्न करनवाले बुद्धिमान 
ऋषि (यां संधां बिदु) ) जिस बुद्धिका जानते हूं, है अम्न ! (तथा सेघया ) 
उस संधावुद्धिस ( अद्य मां सधाविन कृणु ) आज़ सुझे बुद्धिमान कर ॥४" 

( सधां साय ) वुद्धिको शामके समय, ( मर्पां प्रातः ) बुद्धिक्रो प्रातः- 
काल, ( मेभां मध्य दिन पारे ) वुद्धिको सध्य दिनके समय ( संधां सूपस्य 
रदिसमि। ) वुद्धिकों सूयंकी किरणोंस ( चचसा आ वेद्ायामास ) और 
उत्तम वचनसे अपन अंदर प्रविष्ट कराते हैं ॥ ५ ॥ 


भावाथ-- धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य हे वह सध प्रकारके 
धनके साथ हमे प्राप्त हो। यह घारणावती बुद्धि ज्ञानियोंस रहती है, ऋषि 
इसकी प्रदांसा करते हें, अद्यचारी हसका सेवन करते हें, इसलिये इसकी 
प्रशासा हम करते हें। कारीगर, ऋषि और अखझुर जिस बुद्धिके लिये 
प्रसिद्ध हें वह बुद्धि हम प्राप्त हो। बुद्धिमान ऋषि जिस बुद्धिके लिये 
प्रसिद्ध थे वह बद्धि हमें प्राप्त हो। सबेरे, दोपहर, शामकों तथा अन्य 
समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम॑ सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमे 
सदतु पढेदा मिले ॥ १-० ॥ 

यह सक्त बुद्धिकी प्रशंसापर हे। मेधाबुद्धि वह है कि जिसके धारणावती बुद्धि 
कहते हैं | यह बुद्धि जितनी अधिक होगी उतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता द्वोती है। 
लोग ऋषियोंका विश्वष सन्‍्मान करते हैं इसका कारण यह दे कि उनमें यह बुद्धि थी 
ओर रद्दती है| अक्षचारागण गुरुके साभिध रहकर इस बुद्धीकी प्राप्तिकी इच्छा करते हं। 


यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इृद परलोकर्मे उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है । 
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>स३ब+> बन, 


कारीगर लोगोंम एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती हे, असुरों में विश्वकों जीतनेकी 
महच्चाकांक्षा रहती है, ऋषियों में बडी सत्वगुणी बुद्धि रहती है, यद्द बुद्धि विशेष उच्च 
रूपमें हमे प्राप्त हे। । विशेष कर बुद्धिमान ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वेसी 
बुद्धि दरएकको प्राप्त करना चाहिये | प्रातःकालसे सायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह्द 
बुद्धि अपने अंदर बढानका प्रयत्न करना चाहिये। दरएक मनुष्य एपा प्रयत्नवान्‌ हुआ 


तो वह इस बुद्धिको अवश्य प्राप्त कर सकेगा । 


पिप्पली आपधि । 
[ १*५० ] 


( ऋषि;-- अथर्वा | देवता-पिप्पली ) 


पिप्पली क्षिप्तभषज्यू $तातिविद्ध भेषजी । 

ता देवा; समंकल्पयज्नियं जीविंतवा अरलम ॥ १ ॥ 
पिप्पल्य १; समंपदन्‍्तायतीजन॑नादर्थि । 

ये जीवमश्षवामह न स रिष्याति पूरुंपः ॥ २॥ 
असुरास्त्वा न्यख़नन देवास्त्वोदवषन पुनः । 
वातीक्ंतस्य भषजीमथों क्षिप्तस्य भेपर्जाम्‌ ॥ ३े ॥ 

अर्थ-- ( पिप्पली क्षिमरमषजी ) पिप्पली औषधि उन्म्ताद रोगकी ओ- 
पधि है, (उत अतिविद्ध भबजी ) और सहाव्याधिकी औषधी है, ( देवा: 
तां समकल्‍्पयन ) देवान उसको समथ बनाया है कि (इयं जीवितवे अल) 
पह औषधि जीवनके लिये पयाप्त है॥ १॥ 

( जननात्‌ अधि आयती!ः ) जन्मसे आती हुई ( पिप्पल्य! समवदन्‍्त ) 
पि'प्ली औषधियां बोलती हैं कि, हमको (ये जीव अश्षवामहै ) जिस 
जीवकोी ग्विलाथा जाये ( सः पुरुष! न रिच्याति ) यह पुरुष सरला 
नहां॥ २ ॥ 

लू ( वातीकृतम्य मेबर्जी ) वात रोगकी औषधी (अथो क्षिप्तस्थ मेषजी ) 
और उनन्‍्माद रोगकी औषधी है, उस तुझको ( असुराः तथा न्यग्वनन ) 


द् 
भरे 
मै 
भैे 
शैर 
थे 
# 


मेरे 
पे 
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सृक्त १०९ ] पिप्पछी औषधि । 


332 
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अखुरोंने पहिल ग्वोदा था, और ( पुन देवा) त्वा उदवपन ) ऐिर देवाने 
लगाया था। 

भआावाथ-पिप्पली ओषधी उन्‍्माद और वात अथवा महाव्याधिको 

के के 5 ७. 6 9... 8 ७. 
पी है| यह एक ही ओषाधे आरोग्य ओर दीघायु के लिये परयाप्त 
॥ १ ॥ 

छः बज कल ँ आ # कि हा] फ् च्् हर क्र श्र 
जा रोगी पिप्पली का सबवन करता है वह रोगस दुशग्वी नहीं होता, 
यह इस ओपधिकी प्रतिज्ञा ह ॥ २ 


हस वातरोग और उन्‍मादरोंग की ओषधीका पता पहिले अखुरोंको 
लगा, हसलिये इन्हान हसको भूभीस उग्वाडा ओर पश्चात देवांन इसको 
विशषमूपसे बटाया ॥ ३ ॥ 
48... #१५ *ब्मी 
पष्पडा आपाध । 
पिप्पली औषधि अकेली ही मनुष्यके आरोग्य के लिये पर्याप्त है, हतना निश्चय" 
पूवेक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । जो पिप्पली का सेवन करता है वह रोगी 
नदीं होता यह बात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कद्दी है | इस विवयमें वेद्यक प्रंथोंमे 
निम्नलिखित वणन मिलता है-- 
ज्वरन्नी श्रृष्या तिक्‍ताएषणा कटुतिक्ता दीपनी साख्तश्वासकास- 
एब्प्रक्षयप्री च । रा० नि० व० ६ 
सधघुना झा संदोषृद्धिकफश्वासकासज्वरप्ती मंधापग्रिषृद्धिकरी च। 
गुडेन सा जीणज्वराभ़िमान्दहरी च | ततश्र भागैक पिप्पलया भमाग- 
हुये च गुडस्यति | भा० प्र० १ 


मत | ० आम 4. 
| 
|. 


ञ 
3 
है 


४ पिप्पली ज्वरनाशक, वीयेबधेक है मेद-कफ-श्वांस-खांसी-ज्वर इनका नाश 
करती हैं; बुद्धि ओर भूख को बढती है। शहदके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, श्वास, 
खांधी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि ओर पाचनशक्ति बढ़ाती दे | गुडके साथ भक्षण 
करनेसे जीणज्वर और अग्रिम्तान्ध दूर करती है। पिप्पली एक भाग और गुढ दो भाग 
लेना चाहिये। 

इससे पता लगता दै कि इस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाभ हो सकता है और 


देखिय-- 


( १ ) पिप्पली रसायन-- बुद्धिव्धक है | हसविषयमें चरकका कथन है-- 
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तिस्नस्तिस्रस्तु पूवाह्न सुकत्वाग्र भोजनस्थ च॒ | 
पिप्पल्य! किशुकक्षारसाविता घृतम्जिता। । 
प्रयोज्या मधुसपिभ्यां रसायणगरुणेबिणा ॥ चरक लथचि० १ 

४ घीमे सुनी और पलाश के क्षारसे प्रिश्चित पिप्पलियां शहद और घीके साथ 
मिलाकर सबरे तीन और भोजनके पश्चात्‌ तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता 
है।” यह रसायन बृद्धिव्धक हद | कमजार बुद्धिवाले वेध्यक्ी अनुमतीके साथ इसका 
प्रयोग करें । 

( २) वधमानपिप्पली रसाथन- पद्विले दिन दस पिप्पली दृधमें कपाय करके 
सेबन करना, दूसर दिन वीस, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात्‌ दस 
के अनुपातसे न्‍्यून करके वीस दिन तक सेवन करना। पषाष्टिक चावल दूधके साथ खाना 
और जितना पचन द्वो उतना दूध पीन। और घी भी खाना । यह उत्तम मात्रा दे, जो 
अशक्त हैं वे छः या तीन के अनुपातसे भी संवन कर सकते हैं | इसके गुण बहुत हैं । 
मनुष्य सुचदांग बन सकता दे | परन्तु ये सब प्रयाग उत्तम वेद्यकी अनुकूलतामें ही 
करना चाहिये । अन्यथा द्वानि की संभावना रही । 


नवजात वालक | 


[ ११० ] 
ऋषि!--अथवो | दवता--अग्नेः ) 





प्रत्नो हि कमीड्यों अध्वरपु सनाच होता नव्यंश्र सत्सि । 

म्वां चांग् तन्‍्वं। पिप्राय॑स्व्रास्मभ्य च सोभंगमा यंजस्थ ॥ १ ॥ 

ज्येष्टप्न्यां जातो विचतोंय्रमस्य॑ मृलब्हणात्‌ परिं पाष्येनम्‌ । 

अत्य॑नं नषद दृरितानि विश्वां दीघोयुत्वा्य शतशांरदाय ॥ २॥ 

व्याप्रह्नथ्रंजनिष्ट वीरो न॑क्षत्रजा जायमानः सुवीर। । 

स मा वंधीत पितरं व्धमानों मा मातरं प्र मिनीजनित्रीस ॥३॥ 

अर्-लू (प्रत्नः हि अध्वरेषु के हेआ्यः) पुराटन और यज्ञामं खुख्बस स्तुती 

करने याग्य ( सनात्‌ च होता ) सनातन कालसे दाता और ( नव्य। च 
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सात्स) नवान जसा सबशञ्न विद्यमान हैं| है अम्न ? तु ( सवा तन्व अस्मभ्य 
पिप्राथस्व ) अपने शारीर रूपी हस ब्द्याण्डकों हम पृणरूपसे दे । आर 
( साोभगं आ यजरव ) उत्तम सेम्वर्य प्रदान कर ॥ १॥ 


( ज्येष्ठ-घ्न्यां जातः ) फ्येष्ठ का नाश करनवाली से यह उत्पन्न हुआ 
है । ( वि-चतोः यमरय सूलबहेणात्‌ एन परि पाहि ) विशेष हिंसक यमके 
सूलछंदनस इसकी रक्षा कर | ( वेश्वा दारतान एन आले नथषत्‌ ) सब 
दु।ग्वाॉस इसे पार कर आर (दाघायुत्वाय शतदशारदाय) सावषका दाधोयु 
क लिय इसका पहुचाओ ॥ २॥ 


( व्याप्र अछि ) क्र दिनम ( बीर। अजनिष्ट ) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ ह, 
( नक्षत्र जा; जायसमानः खुरवार। ) यंषयप नश्नत्रंके सप्य उत्पन्न हुआ यह 
उत्तम वीर है | ( स। वधम्ाानः पितरं सा व्धीत्‌ ) वह बढ़ता हुआ पिता- 
का न मारे, (जनिन्नी मातर च सा प्रसिनीत) उत्पादक साताको भी दुेग्व 
नदे॥३॥ 


भावाथ- इंश्वर पुरातन, पूजनीय, सुस्‍्च देनवाला, और नवीन जसा 
सबतन्र वतमान है। यह जगत उसका दारीर है, वह हम॑ उससे खुग्व 
प्रदान करता है । ओर एम्वर्थ भी देता है ॥ १ ॥ 

जिस ज्जीका पहिला संतान सरता है उस स्जीका यह पुत्र ह, साना 
यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनक समयसे ही हसकी रक्षा 

क रू. | ४ . 
करो, हसके सब कष्ट दर हैं! और यह दीघायु हो ॥ २॥ 

किसी अनिष्ट सम्पम्ं भी यह लडका उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह 
उत्पन्न होनके बाद उत्तम यीर बन, और बढता हुआ अपने भाला पिता- 
को काई छेद्दा न पहुचावे ॥ ३ ॥ 


[ यह प्रकत थोडासा छलिष्ट ह। इसके सत्य अथंकी खोज विशेष करनी चाहिये । 
[।[ छ््‌ [३] (े ५ हि 
अभीतक इसके ठीक अथका निश्रय नहीं हुआ है । ] 
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489... ६2... | 
मुक्तिका अधिकारी । 
[१११ ] 
( ऋषि।-- अथवो-देवता-अग्नि) ) 
इम में अग्ने पुरुष मुम्नुग्ध्ययं यो बद्ध! सुयंतो लालपीति । 
अतोधिं ते रूणवद्‌ भागधेय यदानुन्मदितोसति ॥ १ ॥ 
अध्षिष्टे नि शमयतु यदिं ते मन उद्युतम्‌ । 
कुणोमि विद्वान्‌ भेष॒जं यथाजुन्मादितोससि ॥ २ ॥ 
दवनसादुन्म॑दितस॒न्म॑त्तं रक्ष॑स॒स्परिं । 
कणोमिं विद्वान भेष॑ज यदानुन्मदितोसाति ॥ ३ ॥ 
पुनेस्त्वा दुरप्सरस; पुनरिन्द्र! पुनभेगं। । 
पुनस्त्वा दुर्विश्वें देवा यथालुन्मदितोसंसि ॥ ४ ॥ 
अधथ-ह अग्ने | ( यः बद्ध! सुयतः लालपीति ) जो बद्ध मनुष्य उत्तम 
बद्ध होनके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, ( से इस पुरुष मुसुग्धि ) 
मेरे हस पुरुष को मुक्त कर । ( यदा ) जब मनुष्य ( अनुन्मदितः अखसति) 
उन्मादरहित होता ह (अतः ते भागधये अधि कृणवत्‌ ) तब तरा 
भाग्य सब प्रकारसे होगा ॥ १॥ 
( अग्नि: ते निशमयतु ) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे 
( यदि ते मन! उद्यत ) यदि तरा मन उम्वड गया है। (यथा अनुन्मदितः 
असासे ) जिसस तू उन्‍मादरहित होगा, ( भषज विद्वान कृणामे ) जैसा 
आषध जानता हुआ में वैसा करता हूं ॥ २॥ 
( देव-एनसात्‌ उन्मदित ) देव संबंधी पापस उन्माद हुआ हो (राक्षसः 
पारि उन्‍्मत्त ) राक्षसके पापस उन्माद हुआ हो, ( विद्वान संपर्ज कृणामि) 


में जानता हुआ औषधघ करता हूं ( यदा अनुन्मदितः असति ) जिससे 


लू उन्‍्मादरहिल होगा |! ३ ॥ 

( अप्सरसः त्वा पुनः दुः ) अप्सरोन तुझ पुन दिया है, ( हन्द्र! पुन!, 
अभगः पुनः ) इन्द्र और भग ने तुम्हे पुनः दिया है।( विश्व देवा! स्था 
पुनः अदुः ) बिश्वे देषान तुझ फिर दिया है, (यथा अनुन्मदित। अससि ) 
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जिससे तू उन्‍्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥ 
भसावाथ--जो बद्ध हैं ओर बंधमसुक्त हानेके लिय आक्रोश करता ह, 
उसका मसुक्तता हाता है| जो उन्प्तत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय 
होता है ॥ १॥ 
जिसका मन उदास हुआ है उसको परमेश्वर ही शानिति ढेगा। जो 
न्मत्त नहा हांता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २१ 
दवी आर राक्षसी पाप करनके कारण जा उन्मत्त हात हं, उनका 
उपाय करक उन्प्तादका दूर कया जासकता हू ॥ ३ ॥ 
अप्सरा, इन्द्र, मगर और सब इतर देव इनकी सहायतास इस रोगीको 
पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अथांत्‌ इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥ 
मुक्त कान होता है ? 
जा मनुष्य बद्ध दोनेकी अवस्थामें बद्धतासे त्रस्त हुआ द्वोता है, और मुक्त द्वेनिके 
लिये तड़पता है, आक्राश करता दे और बद्धतासे पूण असम्ाधान व्यक्त करता है, वह 
मुक्तिका अधिकारी है, देखिये- 
यः सुयतः बद्ध। लालपीति, इस पुरूष मुस्ताग्धि ॥ ( सं० १) 
/ जो उत्तम रोतिसे बद्ध हुआ मनुष्य आक्रोश करता दे, उस पुरुषको मुक्त कर ” 


जो बद्ध अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं हेगी । क्‍योंकि थे जन्मसे ही 
गुलाम हई ओर गुलामीमे रहनेके लिये सिद्ध हे ओर गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं 
अथवा कद तो अपना गुलामी सुदृढह द्वोनके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो 
सदा गुलामाम रदंग ही | गुलामीध मुक्त थे होंगे कि जो गुलामाीमें रहना नहीं चाहते 


चर 


ओर इक्त हान के लिये तडफन हे आर गुलामाद छूट जानेके ।लेये मदह्ाआक्राश करते 


हैँ। ' में गुलामीसे संतप्त हूं, में इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवो ! पलप्ल 


बन्धन तोडनमें सद्दादा देओ, में मर जाऊंगा परंतु इतःपर गुलामीमें नहीं रहूंगा 

प्रकार आक्राश द्वारा जो! अपन मनके भाव व्यक्त करता हे वह मुक्तिक! अधिकारी है। 

इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रभाद 
रहित दोकर यत्न करेगा वही प्रुक्त होगा, इस विषयें मंत्रका उपदेश दखिये- 

यदा अनुन्मादत! असांते, अतः भागधेय अधि कृणयत्‌ ॥ ( मं०१ ) 

/ जब उन्मत नहीं होता, तब पश्चात्‌ उसका देव उदय द्वोता है ”” अथात केषल 


शक मकर करदर सरकार लक न्‍ न तर कम कनिविश कलर तिल तर का कक 
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१८८ अथवबेदका स्वाध्याय । [ काण्ठ ६ 
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गुलामी के विरुद्ध मनके भाव प्रकट करनेसे दी काय नहीं होगा, गुलामीसे त्रस्त हुआ 
नुष्य यादे पागल बनेगा ओर अयोग्य वर्तेन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं 
दागा | वह उन्मत्त अथवा प्रमादी बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत दक्ष और याग्य दिशासे 
स्व्रकतव्यतत्पर द्वोना चादिय, तभी उसका भाग्य उदय को प्राप्त द्वोता दै। बंधे 
मुक्त होनेकी आतुरता, मनके भाव स्पष्टशब्दोंमें व्यक्त करनेका चेये, दक्षतासे स्वकते- 
व्य करना ये तीन साधन करनेके पश्मात्‌ उसका मार्य उदय द्वोने लगता है । 
सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हा, राजकीय 


५ ० ७] 


है, सामाजक हूं, या रागास प्रुक्त हा, य नयपम्र सब स्ाक्तयाक (लय सामान्य है | 


मन उखड जानपर । 

मुक्तिका पथ बडा कटीण है, किसोसभय सिद्धि मिलती ई और किसी समय उलटी 
हानी भी होती दे | हानिके समय मन उखड जाता दे, उदास द्वोता हे, किंकतेव्यता- 

मूृढ होता है, उत समय- 
यदि ते मनः उद्यतं, अभ्ने' निदामयतु । ( मं० २) 5 
४ यादि तेरा मन उखड गया दे, तो तेजस्वी दव तुझे शान्ति दव । उस समय १ 
मुक्तिको इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रश्चु की प्राथन। करे, प्रशुत शान्ति प्राप्त हगी | मन 
कितना भी दुःखी हुआ दो प्रथुको शरणमें जानसे उसे शान्ति प्राप्त होगी। अतः ॥ 
म्राक्तकों नछा करनवाल लोग उदासोनताके समय प्रभुकी श्वरण लें, अथवा कभी 
उदासीनता न आजाय इस लिय प्रतिदिन उसकी भक्ति करे | श्सस मन शान्त रहेगा, 


प्रमाद नहीं होंगे ओर उन्नतिका भाग सीधा खुला द्वागा । 
पापक दा मद | 
पापके दा भद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसर राक्षसा के कारण द्वानवाले 

पाप । एथ्नी, आप, तेज, वायु, ओषधि आदि अनेक देवताएं ६, इनके तिपयम पाप 

मनुष्य करते हईं, भूमिका अपद्दरण, जलका बिगाड़ करना, वायुको दापी बनाना आदि 

जे! हैं व सब देवोके संबंधम पाप हैं। इन पापोंस दोष दहते ६ और मनुष्य भ्रमाद 

करत द और दुःख भागते हैं | दंभ, दपे, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, जिनके 

कारण मनुष्य पाप करता दे ओर दं।पी होकर दुःख भोगता दे । ये दो अ्रकारके पाप 

हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारक पापोस अपने आपको बचाव, यह आदेश दन के लिये 

निम्नलिखित मंत्रमाग़ है- 
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सृक्त ११२ ] पाशास मक्ततां । १८७ 


भी 
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देव-एनसात उन्म्रदितं, रक्षसस्पार उनन्‍मत्तम्‌ | 
भेषज कृणोमि यदा अनुन्मदित।! असति ॥ ( मं० ३ ) 

४ देवताओंक संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षत्तों क पापस जो दोष 
हुआ दे, उनको दूर करनेके लिये में उपाय करता हूं, जिससे तू उन्मादरद्दित द्ोगा । 
इस मंत्रका भाव अब पाठकोंके ध्यानमें आगया द्वोंगा | ये दो प्रकारके दोष दूर द्वानेसे 
दी मनुष्यका माग्य उदय होता है ओर उसके बंधन दूर दो सकते हैं, तथा मुक्तिभी 
उसको मिल सकती है । 

अन्तिम मंत्रका भाव यह हैं कि जो मनुष्य पू्वोक्त प्रकार निर्दोप होता है, उसको 
सब देवगण सहायता करते दे ओर वह प्रमादरदिित द्वोता है । 

यद सक्त कुछ छिश्टसा है, तथापि इस दशशोयी हुई रीतिस विचार करनपर यह तेक्त 
कुछ अंशर्म सुबाध हा सकता है ॥ 


मिशन आर ३0.१. - >9- ० का कक... सहन्मक 


पाशोंम मुक्तता | 


[ १! २] 
( ऋषि!-- अथवा | देवता-अग्नि। | ) 


मा ज्येष्ठ वंधीदयमंत्र एपां मूलबहँणात्‌ परिं पाह्मेनम्‌ । 

सग्राद्या पाशान वि चुत प्रजानन्‌ तुभ्ये देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ १॥ 
उन्मु्च पाणांस्त्वमंत्न एपां त्रयखिभिरुत्सिता येमिरासन । 

स॒ग्राद्या: पाशान्‌ वि चुत प्रजानन्‌ पिंतापुत्रों मातरँ मुज्च सवॉन्‌ ॥ २ ॥ 
याभिः पाशः पर्रिवितों विबद्धोड्रेअद्ठ आपिंत उरत्सितश्व । 


हा | 


वि ते म॑च्यन्तां विमचो द्वि सन्ति भ्रणात्ति पृषन दरितानिं मक्ष्व ॥ ३॥। 


च् 


अथ-- है अग्रे ( अय॑ ज्येष्ट मा वधीत्‌ ) यह बड़े भाहका वध न करे । 
( एवां सूलबहणात एन परिपाहि ) हनके सूलविच्छेद्स इसकी रक्षा कर । 
( सः प्रजानन ) वह तू जानता हुआ ( ग्राहद्याः पाशान्‌ विचत ) पकडने- 
वाले रोगादिके पाशोकोी खोल दे | ( विश्व देवा! तुभ्यं अनुजानन्तु ) सथ 
देव तुझे अनुमति देव ॥ १॥ 
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है अग्न ! ( त्वं पाशान उन्स्ुश्य ) तू पाशोंकों ववोछ ( ग्रेलि। ब्रिभि। 
एवां श्रय। उत्सिता! आसन ) जिन तीनोंस इनके तीन बन्धनम पडे हैं| 
! ( स प्रजानन ) वह तू जानता हुआ (ग्राध्या। पाशान्‌ विचत ) पकडने- 
/£ वाले रोगादिके पाशॉको स्वोल दे ॥( पितापुश्रौ मातरं सवान म॒ुश्च ) पिता 
£ प्र और साता इन सबको छोड दे ॥ ३॥._| || ७.४, 
है ( यांतभि) पाशः पारेवित्तः विबद्ध! ) जिन पाशांसे जेठे माइक पूथ बि- 
॥ वाह करनेवाला बांधा गया है, ( अंगे अंगे आर्पितः उत्सितः च ) हरएक 
अंगमं जकडा और बाधा है, (ते विम्ुच्पन्तां) वे तरे पाश रुल जांयप 
# (हि विछुचः सन्ति ) क्‍योंकि वे खुले हुए हैं। है ( पृषन ) पोषक देव ! 
॥ ( भ्रणन्रि दुरितानि रूध्य ) गभघात करनेवाली अंदर विद्यमान पाप 
दूर कर ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- छोटा भाई बडे भाइके नाशके लिये प्रश्नत्त न होव, किसीका 
मल उच्छिन्न न होव। रोग जडसे दूर हों और मय देवतोंकी अनु- 
कूलता हावे ॥ १ ॥ 

सब बंधन करनवाल पाश तोड दे। तीन गुणांस तीन लोग बांध गये 
हैं। रोग जडसे दूर हों और माता पिता और पृश्र कछ्ठोंस बचे ॥ २॥ 

ज्ञिन कमजोरियांके कारण यडे भाइहके पूथही छोटा भाह शादी करता 
है, वे लाभके पाश हरएक अवयवमं बांध हें। वे पा खुले हां और 
गमघात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥ 

सकत ११० के सदश यह बक्‍त है अतः उसके साथ पाठक हस स्कतका विचार करें। 
गृह सुख्य बढानके उत्तम आदेश इस सकतमें हैं | 
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ज्ञानम पापको दर करना। 


[११३ ] 
( ऋषि!-- अथवों । देवता-पूषा ) 
त्रित देवा अंमगृजततदेन॑स्थ्रित एंनन्मनुष्येषु ममज । 
ततो यादें त्वा ग्राहिंरानश तां त॑ देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥ 
मर्रीचीधृमान्‌ प्र विशाल पाप्मब्रुदारान्‌ ग॑च्छोत वा नीहारानू । 
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न॒दीनां फेनॉ अनु तान्‌ वि न॑श्य अ्रृणप्त पूंषन्‌ दुरितानिं मुप्व ॥ २॥ 
द्ादशधा निरितं त्रितस्थाप॑मष्टं मनुष्येनसानि । 
ततो यादिं त्वा ग्राहिरानशे तां ते दवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥ 

॥ इति एकादशो5लुवाकः ।॥ 


अथ-- ( देवा; एतत्‌ एन! जिते अस्ृजत ) देवॉनं-इंद्रियोंनं-यह पाप 
थितमें-मनमें-रखा और उसने ( एनत मलुष्येषु समस्खज ) यह सनुष्योम 
रग्वा है ( ततः यदि त्वा ग्राहि!ः आनछो ) उससे यदि तुझे गठिया आदि 
रोगने पकड रग्वा हो, तो (देवा। ते ता अ्रद्यणा नाटायन्तु ) देव लेरी उस 
पीडाका ज्ञानके द्वारा दर करें ॥ १॥ 

हे ( पाप्मन ) हे पापी! ( सरीचीः धृमान प्रविश ) सर्वकिरणास या 
धएमं घुस जा अथवा ( उदारान अनु गचछ ) ऊपर आपे मांपप्त अनुकूल 
लतास जा, ( उत वा नीहारान ) अथवा कुहरमें लीन हो। ( नदीनां तान 
फेनान्‌ अनुविनठय ) नदीके उन फेनासं छिप जा, हैं पूषा | ( भ्रणप्रि दुरि- 
तानि रूधू्व ) गर्भघातकीस पापाकों रग्व ॥ २॥ 

( ज्ितस्थ अपमष्ट द्वाददाधा निहित ) जितका धोया हुआ पाप बारह 
प्रकारसे रग्वा है। यह ( मनुष्य-एनसानि ) सनुष्यके पाप हैँ । (त्त! यदि 
त्वा ग्राहि! आनदो ) उससे यदि तुझ गठिया आददे रोगन पकड़ा हो 
( दवा; ते तां ब्रह्मणा नाहायन्तु ) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट 
कर ! है ॥ 

भावाथे-- हन्द्रियोंका किया पाप सन इकट्ठा होता हे और मनसें 
पएकश्नित हुआ पाप सनुष्यमं व्यक्त होता है। यदि इससे विविध रोग हुए 
तथ झानसे उसको दर किया जा सकता है ॥ १॥ 

सूयोकिरण, अन्धरा, कुहरा अथवा दृसरे स्थान कहांसी पापी गया तो 
उसका पाप दर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सथ 
गमघातकीस रहता है ॥ २॥ 


मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है वह मनुष्योम रहता है। 


के ८ ७ छ्‌ ७ ७... हो रे छ.. का. रू का. 
' उल्ख विाावध राग हात हद जा स्वानपूयक उपाय करनस दूर हालत 


हैं॥३॥ 
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इन्द्रियोंदारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा द्वोते ५ं। उन 
पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता दे । ये पाप कभी छिपाये 
नहीं जाते | सबसे अधिक पाप गरभका घात करनेसे द्वोता है। इनसे पापोंको दर 
करना दे तो जान की वृद्धि करनी चाद्दिये | क्‍यों कि ज्ञानसे ही सब पाप दूर दोते 


सो 


ह। 


“तक 40४ कक + “77 


पज्ञका सत्य फल । 


[ ११४ ] 
( ऋषि)-- ब्रह्मा ! देवता--विश्वदवाः ) 

यद दवा देवहेडन दवासअ्रकमा वयम्‌ । 

आदि्यास्तम्मान्नो ययमृतस्यर्तन मुश्वत ॥| १ ॥ 

ऋतमस्‍्यर्तनादित्या यजत्रा मश्चवतेह नः । 

यजज॑ यद यज्ञवाहम) शिक्षन्तों नापशक्रिम ॥ २ ॥ 

मदखता यज॑मानाः खुचाज्यांनि जुर्तः । 

अकामा विश्व वा दवा शिक्षन्ता नाप शक्रिम ॥ ३ ॥ 
अथ-- है ( देवास! ) देवा ! ( वर्य देवासः यत देवहेडन चक्रूम ) हम 
स्वयं दवी दाक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका अनादर करते हैं, है 
( आदित्या; ) आदित्पा ! (यूय तस्पात्‌ नः ऋतस्थ ऋतन मुश्चवत ) तुम 
सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुडहाओ ॥ १ ॥ 

है ( आदित्या। ) आहित्यो | ह ( यजन्रा! ) पराजका! ह ( यज्ञवाहसः ) 
यज्ञ चलानवालोां ! ( यत्‌ पज्ञ शिक्षन्त; न उपदाक्षिम ) यादि हम यज्ञकी 
शिक्षा प्राप्त करत हुए उसकी यथावत्‌ न कर सके ( न। ऋतस्थ ऋलतेन इृहट 
मन्नत ) हम यज्ञक सत्यद्वारा यहाँ सुक्त करो ॥ २॥ 
हे (विश्वदवाः) सब देवा ! (वः शिक्षन्त।! अकामाः न उपद्वाकिम) आप 

से दिक्षा प्राप्त करते हुए हम विफल होकर यदि उसे पृण न कर सके, तो 
भी ( मदसर्वता सना आज्यानि जुदतः ) घृतयुक्त चमस से घीका हयन 
करत हुए हम्त ( यवजमाना! ) गजमान ला हा जाव ॥ है ॥ 
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सक्त १६४ ] पापस बचना ) १९.१ 
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भआावाथ- दवाके संबन्धम जो तिरस्कार कभी कमी हमसे होता हो, 
तो उस पापस हम यज्ञके सत्य फल के द्वारा मुक्त हों ॥ १॥ 
हम अपनी ओरसे सांग यज्ञषकी तथारी करते हें तथापि उसमर जो 
चटी होती हो तो उस पापस हम यज्ञक सत्यफलद्वारा मुक्त हां ॥ २॥ 
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनका प्रयत्न करनपर भी जो दोष हमस होता 
हु उसका निवारण यज्ञस जा घृतकी आहुतियां हम दते है उसस हो ओर 
हम उत्तम यज्ञकता बन ॥ २॥ 


मनुष्यके प्रयत्न करनपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययक्षसे ह्वी व दोष दर हो 
३ सटीव० भ # ल्‍् (१ छ. #9५ 
सकते हैं। यज्ञ करनेका भाव यह है कि जनताकी भलाई के लिये आत्मसमर्पण करना। 
यह यज्ञ सेब दे।पोंको दूर कर सकता है । 


कक धारण... “यामन्‍पााम-यकामलालसमिि:- 


पापम बचना । 


[ ११५ ] 
( ऋषि;--जअक्मा | दत्रता-विश्वदत्रा। ) 





[० 


विद्वांसो यद्विद्वांस ए्नॉसि चक्रमा वयम्‌ । 
नस्तस्मान्मुश्वत विश्व दवा! सजापसः ॥ १ ॥ 

याद जाग्रद यांदे स्वपन्नन एनस्योकरम्‌ । 

ते मा तस्माद भव्य च द्रपदादिव मुश्चवताम्‌ ॥ २ ॥ 

पदादिव मुम्ुचानः स्विज्न) स्नात्वा मलादिव । 

| पवित्रेणवाज्यं विश्वे झुम्भनन्‍्तु मनंसः ॥ ३ ॥ 


यद्‌ 
यं 
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रजनी । 


[ बा] 


अधे-- ( यत्‌ विद्वांसः यद्‌ अविद्वांसा ) जब जानते हुए अथवा न 
जानले हुए ( वय एनांसि चक्ूम ) हम पाप कर, है (विश्वेदंवा! ) सब 
दया ! ( यूयं सजोषस! तस्मात्‌ नः सुझत ) आप एक सतसे उस पापसे 
हम मुक्त कराओ ॥ १॥ 

( यदि जाग्रत यदि स्वपन ) यदि जागते हुए अथवा सोत हुए (एनस्यः 
एनः अकरं ) में पापी होकर भी पाप करूं, तो ( ह्ुपदात इथ ) खूटेसे 
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हि 


जज जज फ जा रन 


पशुकाो जसा छोडकर मुक्त करते हैं उस प्रकार ( भत भव्य च तस्मात्‌ 
सा सुखतां ) सबूत अथवा भसाविष्य कालका जो पाप है उसस झुझे 
छुडाओ ॥ १॥ 

( द्रपदाद हव मुमुचान! ) जिस प्रकार पशु बंधनस्त मस मुक्त होता 
है अथवा ( मलात्‌ स्विन्नः स्नात्वा हव ) जेसा मलस स्नानके याद मुक्त 
होता है ( पविश्नेण पूत आज्यं हइव ) अथवा जैसे छाननीसे थी पविश्र 
होता है, उस प्रकार ( विश्व मा एनसः शुम्भन्तु ) सब सुझ पापस पविश्र 
करें ॥ ३ ॥ 

भावाथ-जानते हुए अथवा न जानंत हुए जो पाप हमसे होगा, उससे 
ऋटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥ 

जागते समय अथवा सोते समय जा पाप मुझस होगा, वह भूत 
कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २॥ 

जसा स्तंभस पशु छटजाता है, शर्गीरस स्नानकेद्वारा मसल दूर होता 
है ओर जसा छाननस घृत पवेश्न यनता है, उस प्रकार में निदांष हो 
जाऊगा ॥ ३ ॥ 


निष्पाप बननके तीन प्रकार । 


शुद्ध दोनक तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बद्दि!शुद्धि ओर संबंधशुद्धि । इसके तीन 
उदाहरण ठूतीय मंत्रमें दिये हैं देखिय-- 

१ अन्तःशादि-- ( पविश्रण पूतं आज्य इव ) छाननीस जिस पभ्रक्कार थी 
शुद्ध दाता है | थी छानते ६, उसस घीके अंदर के मल दूर होते हैं, हस प्रकार मनुष्य 
के अन्तःकरणके मल दूर करन चाहिये | यद्द अन्ताशुद्धि है । 

२ बहि।शुद्धि-- ( मलात स्नात्वा स्विन्न व ) जेंत शरीरपर लगे हुए मलसे 
खान करनेसे शुद्धता द।ती है | यह बहिःशुद्धि हे | मल प्ररीरपर बाहरस लगता है 
उस प्रकार बाद्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी द्वोती है । 

३ सबवधशुद्धि-- ( हृपदात मुपुचान। श्र ) स्तमक बंधनस जस पशुका छुडात 


हैं अथवा वृश्षस्ते फल परिपक्क होनसे जिस प्रकार वह इक्षस छूट जाता दे | उस प्रकार 


संबन्ध के लोमस ब्रुक्त दाना | यह संबंधशुद्धि हे । 
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इस प्रकार ये शुद्ध होनके तीन भेद हैं । मनुष्यका भी जो निदोंषता श्राप्त करनी 
है, वह इन तीनों प्रकारकी है | मनुष्य अपने संबंधोंकों शुद्ध करे ओर पापी संबंधोंकों 
दूर करे, अपनी बाद्य शुद्धता करे ओर उसके लिये अपना रद्दना सद्दना पवित्र रखें, 
तथा अपनी अन्तःशुद्धी करे ओर उसके लिये अपने विचारोंका पब्रिेत्र करे। इस 
प्रकार मनुष्य परिशुद्ध दोता दे । 

मजुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ 
पाप करता है | इन सब पापोसे मुक्तता प्राप्त करनी चादिये। परमेश्वरकी कृपा, क्षानि- 
योंका सत्संग और आत्मशुद्धि का प्रयत्न करनेसे पापस छुटना संभव है । 

यह पक्त विशेष महत््यका है| पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे 
शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । 


अन्न भाग । 
[ ११६ ] 
( ऋषिः जाटिकायन। । देवता-विवस्वान्‌ ) 
यद याम॑ चक्रुनिंखन॑न्तो अग्र कार्पीवणा अनज्नविदों न विद्या । 
वब॒स्व॒ते राज॑नि तजुदाम्यथथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोन्नम्‌ ॥ १ ॥ 
ववस्व॒तः कृणवद्‌ भागधेय मधुभागो मधुंना से संजाति । 
मातुयदेन इषितं न आगनू यद्‌ वां पिताप॑राद्धों जिहीडे ॥ २॥ 
यदीदं मातुषादिं वा पितुनेः परि आहुं! पत्राच्चेतंस एन आगन्‌ । 
याव॑न्तों असान्‌ पितरः सर्चन्ते तपां सर्वपां शिवों अंस्तु मन्यु) ॥ ३॥ 
अर्थ-- ( अग्रे कार्षीवणाः निग्वनन्त! ) पहिले कृषी करनेवाले लोग 
सूमिको ग्वोदते हुए ( विद्यया अन्नविदः न ) ज्ञानसे अक्न प्राप्त करनेवालों- 
के समान ( यत्‌ याम चक्र ) जो नियम करते रहे, ( तत वेवस्वते राजाने 
जुहामि ) उनको जैवस्वत अथात बसानेवाले राजा में समर्पित करता हूं । 
( अथ नः यत्ञियं अन्न सघुमत्‌ अस्तु ) अब हमारा यजनीय अन्न भघुर 
होथे ॥ १ ॥ 


( बेवस्वतः सागपेयं कृणबत ) सबको वसानेवाला राजा सबको अन्नका 
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१९७ अथवेंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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विभाग करे, ( मधुभाग! मधुना सं सज्ाति ) अनज्नका मघुर साग और 
सीठेके साथ युक्त करता है। ( मातुः हषित यद एन; नः आगन्‌ ) मातास 
प्रेरित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, ( यत वा अपराद्दः पिता 
जिहीडे ) अथवा जो हमारे अपराघसखे पिताके फ्रोधस हुआ है ॥ २॥ 

( यदि मातु! यदि वा पितु) ) यदि मातासे और पितास ( श्रातुः पु 
आरात ) भाहईसे और पुत्रसे ( हद एन। न। चतसः परि आगन ) यह.पाप 
हमार चित्तके पास आगया है, ( यावन्त! पितर! अस्मान्‌ सचन्ते ) जितने 
पितर हमसे संबंधित होते हैं, ( तेषां सर्वेषां मनन्‍्यु! शिव! अस्तु ) उन 
सबका फ्राध हमारे लिय कल्याणकारी होथे ॥ ३ ॥ 

भावाथ--प्रारंभम स्वली करनवाल किसानाोंन जा नियम बनाये, वही 
राजा के पास संमत हुए, उनके पालनस सबका अज्ञ मीठा लगन लगा 
ओर यज्ञके लिय भी समपित होन लग! ॥ १ ॥ 

राजान भूमिस उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसका अधिक 
सधुर मानकर लोग सेवन करते हैं | उसी प्रकार सातास ओर पितास भी 
हमारे पास अन्नभाग आता है, उसकाभी हम वेसाही सवन किया करें॥२॥ 

माता, पिता, भाई, पुश्र हनसे हमार पास जो भाग आता है, यादें 
उसके साथ उनका क्राध भी हुआ हो, तो वह हमार कल्पाणके लिय ही 
हावे ॥ ३ ॥ 


प्रजाकी संमति । 


खती करनेवाले सब प्रजाजन स्व्रसंमतिंस आपसके वतोव के नियम करें, सभध प्रजांन 
एकसतस बनाये नियम राजा माने ओर उसके अलुसार राज्यशासन कर | ऐसा 
करनंत राजा और भ्रजञाका उत्तम कल्याण होगा ओर सबकी अन्लका स्वाद अधिक 
मिलेगा । राजा अश्नका योग्य भाग करके सबसे लवे और प्रजञामें भी योग्य भाग बांट 
दवे | जो जिसको भ्राप्त हा उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भोग आनंदके साथ करें 
और कोई किसी दूसरे के भागका अन्यायसे हरण ने करें | मातापिता आदिका जो 
दायमाग आता है उसी प्रकार उनका क्राध मी आया, तब भी उससे संतानका कभी 
अद्वित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उसवे संतान का 
द्वित ही होगा ॥ 


-जन्‍म्ममम तक .2#-: न वर्म-ानन 
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सरकत ११७ ] ऋणरहित होना । १०५ 
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ऋणराहित हाना । 
[११७ ] 

( ऋषि!- कौशिक! । देवता-अग्नि! ) 
अपमित्गमग्रंतीं यदर्सि यमस्थ येन॑ बलिना चरामि । 
इृदं तदप्रे अनणो भंवामि ल्ं पाशांन विचुत॑ ब्ेत्थ सबॉन्‌ ॥ १ ॥ 
इहव सनन्‍्तः प्रति दक्ष एनजीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत । 
अपमित्य धान्ये? यजघसाहमिदं तदभे अनणो भंवामि ॥ २॥ 
अनुणा अखिन्ननणाः पर॑स्मिन त॒तीयें लोके अनृणाः स्थाम । 
ये देवयानां! पितयाणांश्र लोका। सवॉन पथों अनणा आ क्षियेम ॥ ३ ॥ 


अथ-- ( यत्‌ अपामत्य अप्रतात्त आस ) जा वापस करन याग्य परतु 
वापल न करनक कारण सत्र क्रणा रहा है, आर (गमस्य यन बालना 
चरामसे ) ।नेयन्ताक वद्स जस ऋणक बवलस पहुचा हू, है अम्न ! (हद 
तत्‌ अन्णः भवामि ) अब में उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊं- 
गा, ( त्वं सवान्‌ विचतान पाशान्‌ वेत्थ ) तू सषब ऋणके खुले हुए पाशों- 
को जानता है ॥ १ ॥ 

( इृह इव सनन्‍्तः एनत्‌ प्रति दद्म ) यहांही रहते हुए इस ऋणको चुका 
दूत हैं, ( जीवा; जीवन्यः एनत्‌ निहरामः ) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके 
हस ऋणको हम निःद्ोष करते हें। ( यद्‌ धान्यं अपमित्य अहं जघस ) जो 
घानय उधार लेकर ग्वाया है, हे अग्ने ! ( हदं तत्‌ अनज्णः मवाप्तरि ) यह 
यह है और इस रीतिसे में ऋणरहित होता हूं ॥ २॥ 


( अआस्मिन लोके अन्हवणा; ) इस लोकमं हम ऋणराहित हो जांय, ( पर- 
स्मित अज॒णा। ) परलोक में ऋणरहित हो जांय, और ( तदृतीये लोके 
अन्णाः स्थाम ) तृतीय लोकभ भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवधाना! 
पिठतयाणाः च लोका! ) जो देवषान और पित॒यान के लोक हैं, ( सर्वान 
पथः अनजणाः आक्षियेम ) इन सब सागॉसं हम कऋणरहित होकर 
रहें॥ ३ ॥ 
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१९८ अथवेद दका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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भावा५थ--जो कजो लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये | 
यादि वापस न किया तो ऋण लनवाला दाची होता है । इस दोषसे सुक्त 
होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यतट्न करना चाहिये। सथ अपने 
पाश तोड कर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥ 

ह्स संसारमें जीवित रहनेतक ही अपने कजासे मुक्त होना चाहिये, 
अधात्‌ स्वयं किया हुआ का अपने याल बोके लिये छोडना उचित 
नहीं | धघान्य का कजा हो अथवा धन आदिका हो उसको शीघ्र वापस 
करना चाहिये ! २॥ 

इस लाकका ऋण दूर करना चाहिये, परलाक के ऋणस मुक्त होना 
चाहिये, और अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये | देवयान ओर पितृ- 
याण के सब स्थानांस ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥ 

प्र... हक . . # 

मनुधष्यका सब प्रकारके ऋणोंस मुक्त होना चाहिये । ऋणी रहकर मरना योग्य नई 

है| यह स्क्त सुबोध हैं, इस लिय अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है । 
+>“्मरा जम >स: आूमा---ौी- 


[११८ ] 
( ऋषिः-कोशिक। । देवता- अग्नि) ) 
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यद्धस्ताभ्यां चकम किल्बिषाण्यक्षार्णां ग॒त्नुम्रंप लिप्समानाः । 

उम्रंपश्य उंग्रजितो वदब्याप्सरसावलु दत्तामृ् नं) ॥ १॥ 

उग्रेपश्य राष्ट्रभव्‌ किल्बिषाणि यदक्षवृत्तमनु दत्त न एतत्‌ । 

ऋणान्नो नणमेत्सेमानो यमस्य॑ लोके अधिरज्जुरायंत्‌ ॥ २॥ 

यर्स्मा ऋण यस्य॑ जायामुपमि ये यार्चमानो अभ्यमि देवा । 

ते वा वादिषुर्मोत्तरां मददेवपत्नी अप्सरसावर्धीतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-( अक्षाणां गत्नु उप लिप्समाना; ) जुएके स्थान के प्रति जाने 

की इच्छा करनेवाले हम ( यत्‌ हस्ताभ्यां किल्थियाणि चकृम ) जो हाथों- 
से अनक पाप करते हैं । ( तत्‌ व! करण अग्य ) वह हसारा ऋण आज 
( उग्रंपडय उग्नजितो अप्सरसों अनुद॒त्तां) उग्मतासे देखनवाली और 


डग्रतास जीतनवाली दोनों अप्सराएं हमसे दिलावे ॥ १॥ 
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सृक्त ११९ ] ऋणरहित होना । १९७ 


जैकेट 
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हूं ( उम्रपइये राष्ट्रदत्‌ ) उग्नतास देगव्वनेवाली और है राष्ट्रका भरण 
पोषण करनेवाली ! ( यत॒ अक्षवृत्त ) जो ज़ुएबाजीका पाप है और जो 
( किल्थिषाणि ) अन्य पाप हें, ( न। एतत्‌ अनु दत्त ) हमसे यह सब बद- 
ला दिया हुआ है। ( ऋणात्‌ क्रणं न एत्सेमान! ) ऋणीसे ऋणकों वापस 
न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला ( अधिरज्! यमस्य लोके न! आयत्‌ ) रस्सी 
लेकर यमके लोकमं हमारे पास आवेगा ॥ २॥ 

है ( दवाः ) देवा ! ( यस्मे ऋण ) जिसको ऋण वापस करना है, ( यस्य 
जापां उपैमि ) जिसकी ख्रीक पास सहायय याचनाथ जाता हूं, तथा (ये 
याचमसानः अभ्यास ) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, ( ते 
मत्‌ उत्तरां वाच सा वादिषु) ) वे झझसे अधिक कठोर भाषण न करें। ह₹ 
( देषपत्नी अप्सरसों ) देवपत्नी अप्सराओं ! ( अधीत ) स्मरण रग्वो यह 


| 4 


मेरी प्राथना ॥ ३ ॥ 

मावाथ-- जुएके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र 
जा पाप होता है, उसी प्रकार जो हम क्रण करते हें, उस सबको दूर 
करना चाहिये ॥ १ ॥ 

जूएका पाप, अन्य पाप और करण यादें दूर न किया तो हमे बधनसे 
जाना पडगा ॥ २॥ 


जिसस ऋण लिया है अथवा जिससे कुछ याचना की है वह हमें दुरू- 


त्तर न बाल, ऐसी व्यवस्था करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


[ ये मंत्र कुछ अशमें संदिग्ध हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना 


असंभव है । क्योंकि इनके कई श्ब्दांका संत्रंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता । ] 


छ ० 
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[११९ ] 
( ऋषिः--कोशिक! । देवता--अप्निः ) 
यदरदीव्यन्रणमहं कणोम्यदास्यश्नम्न उत संगणामि । 
वैश्वानरों नों अधिपा वर्सिष्ठ उद्ललियाति सुकृतरय लोकम््‌ ॥ १॥ 
वेश्वानराय प्रति वेदयामि यद्य्णं संगरो देवतांसु । 
स एतान्‌ पाशांन्‌ विचुते वेद सवोनथ पक्केन॑ सह से भंबेम ॥ २॥ 


ध्ट 
॥/ 
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72 
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३ 
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बढ 


४. 
भरे 
४ 
॥/ 
त 
भर 
पे 
कै 
है 
॥ 
भ्तति 
भरे 
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श्ै 
4 
के 
4 
मिि 
पे 
पर 
त 
के 
॥/.३ 
प्ैँ 
2 
; 
के 
तह 
हि 
शँ 
फ़् 
के 
॥ ३ 
मै 
॥ १ 
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वश्वानरः पंविता माँ पुनातु यत्‌ सेंगरमंभिधावाम्याशास्‌ । 
अनाजानन्‌ मनेसा यार्च॑मानों यत्‌ तत्रेनों अप तत्‌ सुंवामि ॥३॥ 
अथ--( यत्‌ अहं अदीव्यन्‌ ) जो में जूआ न ग्वेलला हुआ (ऋणं ) 
ऋण करूं, ( उतत अदास्पन्‌ संग्रणा्रि ) ओर उसको न चुकाता हुआ 
चुकानकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, है अ्ने! ( वेश्वानरः वसिष्ठः आधिपाः ) 
विश्वका नेता सबको वसानवाल। अधिपति ( नः खुकूतस्थ लोक हस्‌ उद्न- 
याति ) हम पृण्यलोकम्त जान योग्य ऊपर उठावे ॥ १ ॥ 

(वेश्वानराय यत क्रणं प्रतिवेदयासि) विश्वके नेताकों में जा ऋण है वह 
कहँगा, तथा ( देवतासु थ! संगर! ) देवताओंम जो प्रतिज्ञा हुई है, वह 
भी से कहंगा। ( स! एतान्‌ सवान्‌ पाशान्‌ विचत वेद ) वह इन सथ 
पाशांकोी खोलनकी विधि जानता है । ( अथ पक्केन सह संमवेस ) अब 
हैस परिपकर्के साथ मिल जांय ॥ २॥ 

( पविता वेश्वानरः मा पुनातु ) पविन्न करनवाला विश्वका नेता सुझ 
पविश्न करे । ( यद्‌ सगर आशा अभिधावापि ) जिस प्रतिज्ञा को करता 
हुआ जिस आशाके पीछ में दोडता है, ( अनाजानन्‌ मनसा याचमानः ) 
न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ ( तत्न यद्‌ एनः ) वहां 
जो पाप होता हैं ( तत्‌ अप सुवामि ) उसको में दूर करता हूं ॥ ३ ॥ 

भावा्थ-- जूआ न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋण में करता 
हूं, और उसको समयपर वापस न करता हुआ वापस करनकी प्रतिज्ञा 
करता रहता हूं, उस दोषस बचायषे और इंख्वर सुझ ऊपर उठावे और 
पुण्य लाकस पहुचावे ॥ १ ॥ 

जो ऋण मैने किया और उस संबंधम जो प्रतिज्ञाएं मेन की उन सबको 
से निवेदन करता हू | हस प्रकारके पापोंस इश्वर सरा बचाव करे, क्‍यों 
कि वही इन बंधनोंस दूर करके हमें ऊपर उठानेके उपाय जानता 
है| हम परिपक हुए ज्ञानियोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहां 
हांगे॥ २ ॥ 

इश्वर सबका पविश्न करनवाला है, वह सुझ पविश्न करे। जिस आशाके 
पीछे पडकर में वारवार प्रतिज्ञा करता हूं, और पाप को न जानता हुआ 
जो वारवार याचना करता रहता हूं; वह सब पाप दृर होये ॥ ३ ॥ 
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इस सक्‍तका भाव स्पष्ट है। ऋण मोचनके ये सब सक्त यही उपदेश विशेषतया 
करते हैं कि, कोई मनुष्य ऋण न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापत 
करे | वृथा असत्य प्रतिज्ञाएं करते न रहे | इत्यादि बोध इन ब्क्तोंते सारांशरूपसे 
प्राप्त दोता दे । 


मातापिताकी मवा करा । 
[ १२० ] 


( ऋषि!- कोशिकः । देवता- मन्त्रोक्ताः ) 
यदन्तरिक्ष एथिवीमुत थां यन्मातरे पितरें वा जिहिंसिम । 
अय॑ तस्माद गाहपत्यो नो अभिरुदिन्न॑याति सुकृतर्स लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
भूमिमातादितिनों जनित्र आतान्‍्तरिक्षमभिशस्त्या न! । 
द्योनं: पिता पित्याच्छे मंवाति जामिमत्वा मार्व पत्सि छोकात्‌ ॥ २॥ 
यत्रां सुहादं! सुकृतो मर्दन्ति विदहाय रोग तन्व१ खार्याः । 
अछॉणा अन्नैरहताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरी च पृत्रान्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ- ( यत्‌ अन्तरिक्ष पए्थियीं उनद्यां) यदि हम अन्तरिक्ष, प्रथिथी 
और च्यलोककी तथा ( यत्‌ मातरं पितर वा जिहिसिम ) यदि हम माता 
और पिता की हिंसा करें, ( अय॑ गाहेपत्यः अग्नमिः ) यह हमारा गाहेपत्य 
अप्ने ( नः तस्मात्‌ इत्‌ सुक्रतस्य लोक उन्नयाति ) हमें उस पापसे उठा 
कर पुण्यलोकम पहुंचावे ॥ १ ॥ 
( अदिति: भूमि; माता न जनिश्र ) अदीन मातृ भ्मि हमारी जननी 
है। ( अन्तरिक्ष अआ्राता ) अन्तरिक्ष हमारा भाइ है और ( यौ। ना पिता ) 
दलोक हपारा पिता है। वह (अभिदास्त्या! नः वां भवाति) विपत्तीस हमें 
बचाकर फल्याणदायथी होवे। ( जामि ऋत्वा पित्यात लोकात्‌ ) संयधीकों 
ग्रापत कर पितलोकसे ( मा अवपत्सि ) मत्‌ गिरजा ॥ २॥ 
( यत्र सुहादेः सुकृतः ) जहां उत्तम दृदयवाले पुण्यकतां पुरुष (खाया! 
तन्‍्य। रोगं विहाय ) अपने शरीरसे रोगको दूर करके (सदन्ति) आनंदित 
कह ७66७७ 666 ७६ झककक हा 668 कक केक्रेकेक के के केक के केक के कक कक के के केक के के किक के के केकिक 
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है... जो बज आओ अंक आकर) 


होते हैं, अंगे! अ'छोणाः अप्हुता))अंगोंसे अधिकृत और अकुटिल होकर 
( तत्न स्वरगें पितरों च पुश्नान पदथेम ) उस रचगंस पितरों और पुश्रोंको 
देख ॥ ३ ॥ 

भावारथ-- इस संपूर्ण जगत्‌ मं हम कहीं भी हों, यादे हम वहां अपने 
मातापिताको क्रष्ट पहुचाएं, तो तेजस्वी देव हम उस पापसे मुक्‍त करे 
ओर पुण्यलोकम्म जाने योग्य पविश्न हमें बनावे ॥ १ ॥ 

हमारी साता यह भूमि है और हसारा पिता यह शालोक है, अन्तरिक्ष 
हमारा भाह है। हस प्रकार जगतसे हसारा संबंध है। यह सब जगत 
हमारा कल्याण करे और हमे विपत्तिसे बचावे | कोई ऐसा संबंधी न 
होवे कि जिसके कारण हम पिनवलाकस गिरना पडे ॥ २॥ 

जहां दारीरको रोग नहीं होते और जहां हृदयके उत्तम सावसे पुण्य- 
करनेवाले लोग आनंदसे रहते हें, बहाँ हम पहुंच और सुद्दृद अंगोंस रहें 
ओर अपने पितरों ओर पुत्रोंको देग्व ॥ ३ ॥ 


कोई मनुष्य अपने मातापिताकोा किसी प्रकारका कष्ट न देव । मातापिताकों कष्ट 


देनेबाले गिरते ६ । परंतु जो मातापिताको सुख देता दे वह ऐसे श्रष्ठ लोकमें पहुंचता 
है कि जहां कभी रोग नहीं दाते आर शरीर स्वस्थ रहता है | इसलिये दरएक मनुष्य 


अपने मातापिताकी सवा करे ओर उनको सुख देव । 





हे 
बधनसम ध्टथना। 
छू 
(१२१ ] 
( ऋषि/- कौशिकः । देवता- मंत्रोक्‍्ताः ) 

विषाणा पाश्चान्‌ विष्याध्यस्मद्‌ य उत्तमा अंधमा वांरुणा ये । 
दृष्वप्न्यं दूरितं नि ध्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
यद दारुणि बध्यसे यज्च रज्वां यद भूम्यों बध्यसे यत्य॑ वाचा । 
अय॑ तम्माद गाहपत्या नो अभिरुदिन्नियाति सुरृतस्य छोकम्‌ ॥ २ ॥ 
उद॑गातां भगंवती विचुतो नाम तारके । 
प्रह्मम्रतंस्य यच्छतां प्रेतुं बद्धकमोर्चनम्‌ ॥ रे ॥ 
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वि जिंदीष्व लोक कंणु बन्धान्मुश्वास बद्धकम । 
यान्या इच भ्रच्युतो गर्भ: पथ। सवा अनु क्षिय ॥ ४ ॥ 

अथ-- (ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणा!) जा अधम और उत्तम 
वरुण देवके पादा हें उन (पाशान विषाणा अस्मत अधि विषय) पाशाका 
तोडता हुआ हमसे उन पाशोको दूर कर। (दुष्वप्न्यं दुरित अस्मत नि उज) 
बुरे स्व और पाप हमसे दूर कर । ( अथ सखुक़तस्थ लोक गच्छेस ) अब 
हम्त पुण्यलाकमें जाव॥ १॥ 

( यत्‌ दारुणि यत्‌ च रज्वां बध्यस) जा काछ्ठस्तंममें और रस्पीम बांधा 
जाता है और ( यव्‌ भम्पां) जा भूमिस और ( यत्‌ च वाचा बध्यस ) जा 
वाणसि बांधा जाता है, ( तम्म।ल्‌ ) उस बंधनसे ( अं गाहंपत्यः अग्नि: ) 
यह गाहंपत्य अग्नि (नः खुक्कतस्थ लोक इत्‌ उत्‌ नथासि ) हम सुक्कतके 
लकम ल जाला हू ॥ ६ ॥ 

( भगवती विचता नाम तारके ) साग्यवान्‌ छुदानबवाली और तारण 
करनवाली दो देवताएं ( उदगातां ) उदयको प्राप्त हुईं हैं | वे दोनों (अख्- 
तस्य प्रयच्छतां ) अश्वतत का भाग दव जिससे यह जीव ( बद्धक-समाचन 
प्रेतु) बद्ध अवस्थास छुटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

( विजिहीष्य ) विदा प्रगति कर, ( लोक कृणु ) अपन लिये योग्य 
रथान बना। ( योन्या। प्रच्युतः गर्भ इव ) योनीस घाहर आये बालक के 
समान ( वन्घधात बन्घक सुश्वासि ) बंधनस बन्ध्के कारण को अलग कर । 
( सवान पथ! अनु क्षिय ) सब सागाम अनुकूलतास रह ॥ ४ ॥ 

भावार्थ - निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तम स्थान पर जा पाछा हैं 
उनको दूर करनेका प्रयत्न कर | सनुष्य पापरहित होवे ओर उसका चिन्ह 
उत्तम स्वप्त आना उसके अनुभवर्मं आजाव | इस प्रकार वह निदांष 
होकर पुण्यलोक का प्राप्त होथे ॥ १ ॥ 

जो अनेक प्रकार बंधन हैं वे सब इंश्वरकी कृपास दूर हो जांय और 
हमें पृुण्यलाक प्राप्त होथे ॥ २ ॥ 

बंधसे छक्तता करनेवाली आर रक्षा करनेघाली दो शक्तियां हम अम्- 
तका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पृण स्वतंत्र हो जांय ॥ २ 

विद्येष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर. बंधस मुक्त हो, जेसा पूण 
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की बा काल मना, न िशननभ->ऋ«_न->न-«-न्‍तनमन-»-ाान+ जाता 


जे, 


हुआ बालक माताके उदरसे छुटकर बाहर आता है और इस जगत 
अनुकूल परिस्थिति विराजता है ॥ ४॥ 


सब प्रकारके बंधनोंसे घ्ुक्त द्वोना चाहिय ओर पूण स्वातंच्य प्राप्त करना चाहिये । 
इसकी सिद्धताके लिय मनुष्य पापस दूर धो जावे । कभी पापका विचारतक न करे । 
विचार शुद्ध होनेसे खप्त मी उत्तम आने लगेंगे ओर कभी बुरे स्वृप्त नहीं आवंगे । सब 
बंधन पापते प्लुक्‍्त दोनेसे ही दूर हो सकते हैं ओर उस मनुष्यका उत्तम लोक प्राप्त हो 
सकते दे। पुण्पसे ही बंधनसे घुक्तता करनेबाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेकी शक्ति 
प्राप्त द। सकती है ओर इसहीसे आगे अमृतका लाभ द्वो सकता हे और पृणतया 
बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीनताका लाम प्राप्त दे सकता है । 

इ्सलिय दे मनुष्य ! तू विश्वेव प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर, पृण्यवान्‌ बन, बंधनसे 
मुक्त होकर पूण्ण स्वातंत्र्य को प्राप्त कर ओर जगत में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके 
आनंदके साथ विराजमान हो जा | 


पवित्र गृहस्थाश्रम । 


[ १२२ | 

( ऋषि;-- भृगुः | दवता-विश्वकमा ) 
एत॑ भागं परिं ददामि विद्वान्‌ विश्वंकमेन्‌ श्रथमजा ऋतस्य । 
अमार्मिदत्त जरसः प्रस्तादच्छिन्न॑ तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥ 
तत॑ तन्तुमन्त्रेके तरन्ति येषां दत्त पिज्यमायनेन । 
अबन्घ्वेक ददंतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षान्त्म स्व॒ग एच ॥ २ ॥ 
अन्वारभेथामनुसंरभेथामेत॑ लोक॑ श्रदघाना: सचन्त । 
यद वा पक्क परिविष्टमग्नो तस्य गुप्तय दम्पती से श्रयथाम्‌ ॥ रे ॥ 
यज्ञ यन्‍्तं॑ मनंसा बहन्तमन्वारोहामि तपंसा सयोनिः । 
उप॑ंहृता अग्ने जरस॑ः परस्तात ततीये नाके सधमाद॑ मदम ॥ ४ ॥ 


शद्भधा: पता योवितों यज्नियां इमा ब्रह्मणां हस्तेंषु प्रपधक सांदयामि । 
यत्काम इृदमंभिषिश्वार्मिं वोहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स दंदातु तन्‍्में ॥ ५ ॥ 
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थें--है ( विश्व कमन ) है समस्त जगत॒फे रचयिता। तू ( ऋतस्घ 
प्रथमजा। ) सत्य ।नेघमसका पाहला प्रवलेंक है। इस बालका ( [वेद्वान ) 
जानता हुआ में (पत॑ भागं पारे ददामसिे ) इस मेरे भाग को तेरे 
लिपे पूणेतास देता हूं । ( जरसः परस्तात अस्माभिः दत्त अच्छिन्न तन्तुं ) 
बुढापेके पश्चात्‌ भी हमने दिया हुआ विच्छेदरहित जो यज्षका सूत्र हे, 
उससे हम ( अनु संतरेम ) निश्रयपृथक अनुकूलताके साथ हम पार हो 
जाँयग ॥ १ ॥ 

( एके तले तन्‍तु अनु तरन्ति ) कहे लोग इस फैले हुप पक्षसूत्रंके अलु- 
कूल रहकर पार हो जाते हैं । ( यबां आयनन पिशन्य दत्त ) जिनके 
आनंस पितसबंधी देय ऋणमाग दिया होता है । ( एके अबन्धु ददतः ) 
कह दूसरे बंधुगणाोंसे रहित होकर भी (ददत।) दान देते हैं वे (परयच्छन्‍्तः 
सच इत दातुं शिक्षान्‌ ) दान देते हुए यदि देनेके लिय समथ हुए, तो ( स। 
स्वग एव ) वह स्वगही है ॥ २ ॥ 

हू ( दम्पती ) स्त्ीपुरुषों ! ( अनु आरमंथाम्‌ ) अनुकूलताक साथ शुभ 
कायका प्रारंभ करा, ( अलनुसर भेथां ) अनुकूलताके साथ हलचल करो । 
( एत॑ लोक श्रद्दधाना। सचन्ते ) इस गहस्थाश्रमरूपी लोक को श्रद्धा धारण 
करनेवाले प्राप्त होते हैं । ( यद वां पक ) जो तुम दोनोंका परिपक्त फल 
होगा और ( अम्नी परिविष्ट ) अग्नेद्वारा सिद्ध हुआ है, ( तस्य गुप्तये 


खा. की 


संश्रयर्थां) उसकी रक्षाके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥ 


( लपसा यनन्‍त बृहन्त घ्चञ ) तपसे चलनेवाले बड़े यज्ञ के ऊपर ( सयानि। 
मसनसा अनु आरोहामि ) समान स्थानमें उत्पन्न हुआ सें अनुकूलताके 
साथ सनसे चढता हूँ, प्राप्त होता हूं | हे अम्ने | (जरस:८ परस्तात उपहुताः) 
बुदापक पहिले बुलाये हुए हम ( तृतीये नाके सघसाद सदस ) तृतीय 
स्वग घासमे साथ साथ रहकर सुम्वको प्राप्त करें ॥ ४ ॥ 

( इमाः यश्षथियाः शुद्धा! पूला! योपितः ) ये पूज्य शुद्ध और पविश्न स््रिये 
हैं, इनको ( ब्रह्मणां हस्तेषु प्रश्यक्‌ सादयामि ) ज्ञानियोंके हाथास प्थक 
पृथरू प्रदान करता हूं। ( अहं यत्का सः हृढूं वः अभिविश्वामि ) से जिस काम- 
नासे इस रीतिस तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सः सहत्त्वान्‌ इन्द्र! )वह 
बडा प्रशु ( से तत ददातु ) खुश वह देवे ॥ ५ ॥ 
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२०७ अथवंबेदका स्वाध्याय । [ काण्ड दे 
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ओके जे केजकेडले 


आवाध--हे जगव॒के रचयिता प्रभो ! लू ही सत्यधमंका पहिला प्रथतेक 
हा, यह में जानता हें, ह्सलिय मं अपने भागकों तरे लिये समर्पित करता 
हैं । इस समपंणस जा अविच्छित्ष यज्ञ बनेगा, उसकी सहायताल हस 
दु/ग्वके पार ही जाँयग ॥ १॥ 

इस यज्ञका आश्रय करके ही कह लोग पार हुए हैं । जिनका कूछ 
पत्रक ऋण चुकाना होता है, व बंधनोंस हीन होनेपर सी कठिन समय 
आनपर भा उस्र ऋणका वापस करते है। एस लोक जहां होते हैं वहां 
स्वगेधास होजाता हैं ॥ २ ॥ 

हे स्व्रीपुम्षा ! तुम दाना इस गृहस्थाश्रममस प्राप्त होनपर श्वाल कार्य 
करते रहा और उन्नतिक लिय हलचल करा | हस गृहस्थाश्रमस श्रद्धावान 
लोगही खुस्वपूवेक रहते हैं। जो इसमे परिपक हुआ हो ओर जो प्र॒ण 
हुआ हा, उसकी रक्षा करनके लिये तुम दानों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥ 

जो यज्ञ तपस होता है, उसी सन रब कर उसको पूण करना योग्य 
है| इस प्रकार वुदापतक कस करनस उच्च स्वगंधाम प्राप्त होता है ॥ ४॥ 


य पावन्न आर शुद्ध कन्याए है, इनका ज्ानयाक हाथस एथक पएथक 
अपंण करता हर  जखसख कामनाल स यह यज्ञ करता हि पह मरा कासना 


फल है | न 
सफल हा जाबव ॥ पवित्र ग्हस्थाश्रम ! 


गृहम्थाश्रमका अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनके विषय हस सक्षतमें 
बहुतस अनमोल उपदेश हैं । ये उपदश हरएक गृहस्थाश्रमी पुरुषफो मनन करने 
ही ० ७ (5 कि ् यदि ह्, & कक पु 
चादहिय। ( १ ) मंपूण जगतका निमाता जो प्रश्नु है, वद्दी सत्यनियमोंका पहिला प्रवतेक 


है, एमा मानकर उसके लिय शुभ कम करना, उसके लिय यज्ञ करना और जो कुछ 


करना हा वह उसकी प्रीतिक लिये करना चाहिये। हस प्रकारके शुम कर्मोंके करनेसे 
मनुष्य दु:खप्तक्त द।ता दे । ( २) हस प्रकारके यक्षस ही मनुष्यका बेडा पार हो 
जाता है, दूसरा काह मांग नहीं ६ । (३) जैसा अपना किया हुआ कजा आदा 
करना चाहिये, उसी प्रकार पितृपितामहोंका किना हुआ कजो भी उतारना चाहिये। 
जहां विशेष आपत्तोकी अवस्था प्राप्त द्वोनेपर मी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और 
ठगाते नहीं; वही देश स्वगंघाम है । ( ४ ) गृहस्थाअममें ख्ीपुरुष मिलकर रहते हैं, 


वे सदा शुमकम करें, शुम कमा ही श्रेष्ठ लोक प्राप्त होते हैं। (५) जो परिपूण हुआ है। 
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उसकी रक्षा कीजिये ओर उसका देखकर अन्यकी परिपक्षता संपादन करनेका 
यत्न करना चाहिये | ( ६ ) सब यज्ञ तपसे दी बनते हैं । हस प्रकारके यज्ञ करनेका 
विचार मनसे प्द। करना चाहिये। (७ ) यदि ब्ृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुम के 
किय तो उत्तम स्वगेधामका आनन्द प्राप्त है सकता है | (८) गृदस्थाश्रभ करना दो 
तो पवित्र और शुद्ध स्रीक साथ करना चाहिये । (९ ) ख्लरीौका भी ज्ञानी मनुष्यक 
हाथम समर्पित करना चाहिये | इस प्रकार पवित्र ख्लरी ओर ज्ञानी पुरुषम जो गृहस्था- 
श्रम बनता दे वह विशेष सुख दनवाला दहोजाता है। (१० ) ऐसी गृहस्थाश्रमकी 
अवस्थामें रहनेवाला मनुष्यदी अपनी कामना सिद्ध द्वानेका आनंद प्र।प्त कर सकता है। 
प्रभु इसीको सिद्धि देता है | 

हस सक्‍तका इस प्रकार आशय है | जा पाठक इस सकतके मंत्राकरा अथ और मावाथ 
विचारपूर्वक पढेंगे व यद्द आएय स्वयं जान सकते है । क्‍यों कि यहद्द अतिस्पष्ट है । 


मुक्ति । 
अबकी 
[ १२३ ] 
( ऋषि।--भृ गु। | देवता--विश्वद्वा: ) 
एत॑ संधस्थाः परिं वो ददामि ये शेवधिमावहाज़ातबेंदा! | 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ति त॑ स्म॑ जानीत परमे व्योभिन्‌ ॥ १॥ 
जानीत स्म॑ने परम व्योमिन्‌ देवा) सधस्था विद लोकमत्र । 
अन्वागन्ता यज॑मानः स्वस्ती|शिपत स्म॑ कृणताविरंस्म ॥ २ ॥ 
दवाः पितरः पितरों देवा। । 
यो अस्मि सा ऑस्मि ॥ ३ ॥ 
स पं॑चामि स दंदामे स य॑जे स दत्तान्मा यूंपम्‌ ॥ ४ ॥ 
नांके राजन प्रति तिप्ट तत्रेतत श्रति तिष्ठतु । 
विद्धि पृर्तेस्य॑ नो राजन्स देव सुमनां भव ॥ ५ ॥ 
अथ-ह ( सघस्था; ) साथ साथ रहनेवालों ! ( थः एत॑ं दोवर्धि परि- 
ददामि ) तुमको यह ग्वज़ाना में दता हूं, (यं जातवेदा। आवहात) जिसको 


७ 


न 


दर अथव्वबेदका स्वाध्याय | [ काण्ड ६ 


#। 
छे 
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जातवबेदाने तुमतक पहुंचाया है | जो ( पजमानः स्वास्ति अनु आगन्ता ) 
यपजमान कुशलताक साथ आवंगा ( त॑ परस व्यामन जानीत ) उसको 
पर स्वगम स्थित जानो ॥ १॥ 

है (सधस्था। देवा! ) साथ रहनवाले देवा! ( एन परम व्योमन जानीत 
सम ) इसका परम स्वगंधासमम स्थित जानों और ( अश्न लोक विद ) 
इसीस यह लोक है यह समझो | ( यजमान; स्वस्ति अनु आगन्ता ) यज्ञ 
कता खुम्वसे पीछेस आवगा । ( अस्प्े इछ्टापूत आविः कृणुत सम ) इसके 
लिये इृष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २॥ 

( देवा! पितरः ) देव पितर हैं और (पितरः देवा।) पितर देव हैं अर्थात्‌ 
( पितरः ) पालक ( देवा! ) देवता हें, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं वे 
ही सचे पालक होते हैं । ( य! अध्मि सः अस्म्ति ) जा वास्तवमं में हूं, वही 
मरी वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥ 

( स! पचामि ) वह में पकाता हूँ, ( सः ददामे ) वह सें देता है, ( स! 
घपज ) वह में यज्ञ करता हूं । ( सः दत्तात्‌ मा यूबं ) वह में दानसे प्रथक्‌ 
न होंऊ॥ ४॥ 

है राजन ! (नाके प्रतितिष्ठ) स्वगंधासम प्रतिष्ठित हो, ( तश्न एतल प्रति- 
तिपष्ठतु ) वहां यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित होवे। है राजन्‌ ! ( नः पूलस्थ 
विद्धि ) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव |! ( सुमनाः भव ) उत्तम 
सनवाला हो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-- सवज्ञ दवन जो तुम्हारे स्थानतक पहुंचाया है, उस आत्म- 
दाक्लिके ग्वजानको में तुम्हें देता है । इसीके पीछ पीछे यज़मान आवेगा 
और वह परम स्वगंधासको पहुंच जायगा ॥ १ ॥ 

सत्कम करनवाला परस धामस स्थित होता है, यह निश्चित वात है। 
पशकता उसी धाममं पहुंचता है, उसका इृष्टापूनंस स्वागत करो ॥ २॥ 

जो पालम करते हें वे देव हैँ और जो देवी भावसे युक्त हैँ वे पालना 
करत ही हूं। सन॒ुष्य अपनी योग्पता बाहर किलनी सभी बताये, जितनी 
अन्लरात्माक्ती अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्पता हैं ॥३॥ 

में यज्ञक लिय अन्न पकाता हूं, में दान देता हूं, में यश करता हूं। में 
दान करनस कमी निक्षत न हाऊ |! ४ ॥ 
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लृक्त १२७ ] वृष्ठीसे विपक्तीका दर हाना । २०७ 
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स्गंघामस स्थिर हो जा | यह हमारा कम स्वगस स्थिर रहे। अपना 
पूणता करनका उपाय जान ओर उत्तम्त मनसे युक्त हो ॥ ५ ॥ 


७३ | + परी ९, हुए... को, हब. 


मुक्ति प्राप्त करनके लिय सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि शकितिका 
[५] थ्प् सके कक छह ५. #९ जे 
खजाना अपनी आत्मामें है और बाहर नहीं दे | अन्दरसे श्वकित प्राप्त होनी है. ओर 
चे 
बाहरस नहीं। जा इस कल्पनाका मनमें घारण करते हैं, व खग्धामर्म पहुंचत ६ ओर 


कक 


जो समझते हे कि शक्त बादरसे प्राप्त हानी हैं, व पीछे रह जाते है । जो सत्करम करते 


हैं, वे ही स्वगंधामका प्राप्त द्ोते हैं; अन्य लोग पीछे रद जाते है । सत्करमका अथे जन- 


ताका पालन करना, इसी कार्यस देवत्व प्राप्त हंता है और जिनमें देवत्व होता है, वे 
जनताका पालन करते ही है। मनुष्य अपनी शुद्धता के विषयमें ढठोंग मचाकर दूसरोंको 
ठगा सकता है, परंतु सत्कमेकी कर्सोटीस उसकी योग्यता वास्तविक जितनी द्वोती है 
उतनी दै। द्वोती है, ढोंगसे उसकी योग्यता बढती नई । मनुष्य पकाना, देना, आदि 
जो कर्म करे वह यज्ञके लिये अथात्‌ जनताकी मलाईके लिये हा करें और इस करमेसे 
कमी पीछे न हटे । इसीक्त स्वगेकी प्राप्ति दोती है और वहां सुख प्राप्त होता है । 


अरानामाा० का 


न के 
वष्टीम विपत्तीका दर हाना । 
5 दर 
[१२४ |] 
( ऋषि।- अथवा । देवता- मन्त्रोक्ता उत दिब्या आपः ) 
दियो नु मां इंहतो अन्तरिक्षादपां स्तोको अभ्य|पप्तद रसेन । 
सर्मिन्द्रियेण पर्यंसाहमंग्न छन्दोमियेज्ने! सकृतां कृतेन ॥ १ ॥ 
यादें वक्षाद भ्यपंप्ठत्‌ फल तद्‌ यद्यन्तारिक्षात्‌ स उं वायुरेव । 
यत्रास्पृक्षद तन्वोर यज्च॒ वासस आपो नुदन्त निर््नति पराच। ॥ २ ॥ 
अभ्यज्ञन सुराभे सा समंद्विहिरण्यं बचेस्तदु पत्रिममेव । 
सवो पवित्रा वितताध्यस्मत तन्‍्मा तारीज्रिक्रेतिमों अरांति! ॥ ३ ॥ 
॥ इति द्वादशानुवाक) ॥ 
अर्थ- ( बृहत! दिवः अन्तरिक्षात ) बड़े गलाकके अवकाइासे ( अपां 
स्‍्तोकः रसेन मां अभि अपप्तत) जलके बूंदोफे रससे मेरे ऊपर बद्धि हुए है। 
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०८ अथवंबदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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हे अग्ने! ( अहं इन्द्रियण पयसा ) में इंद्रियके साथ, दूध आदि पुष्टि- 
रसके साथ, ( छन्दोमिः यज्ञ: खुकृतां कृतेन सं) उन्दोंसे यज्ञांस्र और 
पुण्य कप्त करनवालोाके खुक़तसे युक्त होऊं ॥ १॥ 

( यदि बघ्रक्षात्‌ फले अभि अपप्तत ) गदि व्रक्षस फल गिरे अथवा ( यदि 
अन्तरिक्षात्‌ तत्‌ ) यदि अन्तरिक्षस यह जल गिर, तो (स 5 बायुः एव ) 
बह यायु ही ह अथात वायुमेंस ही वह गिरता है। (यत्र तन्‍वः अस्पृक्षत्‌ ) 
जहां दरीरके भागस वह जल स्पद्य करे अथवा ( यत्‌ वाससः ) जहां 
कपडोको स्पश करे, तो वह ( आपः परानच। निऋति नुदन्तु ) जल द्रसे 
ही अवनतिको दूर करे ॥ २॥ 

( अभ्यंजनं ) लेलका सदन, ( सुराभे ) सुगंध, (हिरण्य) खुबण, (वचः ) 
हारीरका तेज ( सा समृद्धि! ) यह सब समृद्धि है | ( तत्‌ उ पूशत्निस एव ) 
वह जल पविश्र करनवाला है | ( सवा पविश्रा वितता ) सब पविश्न करने- 
बाल जगत म॑ फेल हैं। (अस्मत्‌ अधि निऋरति। मा तारीत्‌) हमपर दुगेति 
मत आये और ( अराति! मा उ ) दात्रु भी न हमला कर ॥ $ !| 

भाषाथ-आकाहास उक्तम पवित्र जलकी वृष्टी होती है, इस व्रृष्टास 
अन्न रस दृध आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ होता हे ओर यज्ञस सुकृत 


होता है। यह सखुकूत प्राप्त करनकी इच्छा हरएक का सनस धारण करनी 


है. 


चाहिय॥ १ ॥ 

बृक्षस फल गिरनके समान आकाहासे वायुमेस वृष्टिकी बंद हमार पास 
आती है । उस जलस हमारा शरीर और हमारे वछ्ता सलरहित होते हैं। 
इस वृष्ठीस यहुत धानय उत्पन्ष हान द्वारा हमारी विपत्ताी दूर हाव ॥ २॥ 

शरीरका तैलका सर्दन करना, सुगंधीददयका उपयाग करना, सुबण 
धारण करना, शरीर सुडौल और तेजस्वी होना यह सब सम्द्धिक लक्षण 
हैं। जल सम्दद्धिका लक्षण होता हुआ पविश्नता करनवाला है, उससे सथ 
जगवम पविश्नता फेली है। इस जलस विपुल धान्य की उल्पति होनस 
हमारी विपत्ती दर हो जाये आर सब संपत्ति हमार पास आजाव | दाशत्रु 
भी हम कष्ट न पहुचाये | ३ ॥ 


आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पात्ति होती ६ | उससे घान्य, फल, पृष्प आदि 
तथा वृक्ष वनस्पतियां भी उन्पन्न दाती हैं | घास आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पृष्ट 
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स॒क्त १२५ ] यद्धसाघन रथ । २०९, 


3छ 
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और प्रश्न होते हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार आकाशकी उ्रष्टी सब प्राणिम्रात्रोंकी विपत्तीको 
दूर करनेवाली दे | वृष्टी न होनेसे सबपर विपत्ती आती है और वृष्टीसे वह दूर द्ोती 
हैं । यह जल शरीरको अंदरसे ओर बाहरमे निर्भेल करता हैं, पत्रित्रता करना इसका 
स्वभाव घमें हे | वद्र आदिकोंकों मी यह पत्रित्र करता है। जब इस प्रकार उत्तम 
बृष्टिसि पशुपक्षी ओर मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्य अभ्यंगर्नान करते, सुगंध 
शरीर पर लागाते, सुत्रण भूषणोंकों धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य 


७ ४९ चहे, 


पृष्ट आर सुडडाल हाता है | सवत्र पावत्रता हाता है आर सब वपत्ता दूर हांता है । 


पक 


यद्द वृष्टाकों मद्दिमा है, हसालिय माना, वृष्टी यह परमात्माकी कृपास द्वी दाती है । 


युद्धसाधन रथ | 
[ १२५ ] 


( ऋषि!-- अथर्वो | देवता--वनस्पतिः ) 


[३७] 


वर्नस्पते नीडव झ्लो हि भया अस्मत्संखा प्रतरणः सवीर॑ः । 

गोमिः संनद्धो असि वीडय॑स्वास्थाता तें जयत जत्वानि ॥ १॥ 
दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धुतं वनम्पर्तिंभ्यः पयोभृत सह । 
अपामोज्मान परि गोभिरावंतमिन्द्रस्थ व्ज़ हविषा रथ यज ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्योजों मरुतामनींक मित्रस्य गर्भा वरुंणस्य नाभि! | 

स इमां नों हव्यदांति जुपाणो देव रथ प्रतिं हव्या गभाय ॥ ३ ॥ 


अथ-- है (वनस्पते) क्षक्षसे बन रथ! ( वीडु+अंग! हि भूयाः ) तू सु- 
हट अवधवासे युक्त हो | तू ( अस्मत्सग्वा प्रतरणः खुबीरः ) हमारा सित्र 
वारण करनेवाला ओर उत्तम वीरासे युक्त है। तू (गोलजिः संनद्ध! असि ) 
गौके चम्तकी रस्सियोंस खूब कसकर वंधा हुआ है। तू ( वीडयरव ) हम 
खुद्ढ कर ओर (ते आस्थाला जेत्वानि जयतु ) तुझपर चढनेवाला घीर 
विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥ 


(देव! प्राथष्या। आज; पार उद्धतक ) झअलाक आर पृथ्वालाकका बल 


यह रथरूपसे प्राप्त किया है और ( वनस्पतिभ्यः सहः पयाभ्त ) वृक्षॉस 
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यह सामथ्य सम्राहदत किया ह। ( अपा आात्मान गा से पार आध्त ) 
जलास बन आत्थारूप वृक्षस उत्पन्न हुआगाक चमस थांधा (इ-द्रस्प पत्र 
रथ ) इन्द्रके वज़के समान छुदद रथको (हृविषा यज ) अन्नस युक्त कर ॥२)। 


हे ( देव रथ ) दिव्य रथ ! तू ( इन्द्रस्य ओज; ) इन्द्रका बल है, तू 
( समझता अनाक ) ससझ्ताका सनाससृह, (मसंश्नस्य गल; ) सचत्रका गम 
और ( वरुणस्थ नाभि; ) वरुणकी नाभि है । ( सः त्व॑ ) वह तू ( न! हमां 
हृव्यदाति जुषाणः ) हमारे इस अन्नदान का सेवन करता हुआ ( हदया 
प्रति गृभाय ) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ ॥| 


भावाथ- रथ ब्रक्षकी लकडीस बनता है | यह रथ हमारा सचा भिन्र 
ह, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तीस हम्न पार करता है | यह रध गाचमंकी 
रस्सीस दृठ बांधा ह। इस सुहृद रथसे हमारा विजय निःसन्‍्देह 
हागा॥ १ ॥ 


पृथत्री और झलाक का बल और ब्रक्षोक्रा सामथ्ये इस रधम इकट्ठा 
हुआ 6 | जलस वृक्ष उत्पन्न होते हूं और व्रक्षास रथ बनता है; इसलिय 
यह जलोंका आत्माही है, इसको गाोचमंकी रस्लायास वांधकर दहृढ 
यनाया है। अब यह इहन्द्रके वज्ञके समान हद है| उस रथस अकन्नादि 
पदाथ मभःपूर रस ॥ २॥ 

पह रथ इन्द्रका बल,सझताकी सेना, मिश्रक्रा गभ और चरूणकी नाभी 
ह | अधथात देवांका सत्वस्यप रथ है। यह रथ हमार हद्यका सेवन करे, 
अथात इस रथके साथ रहनेवाल बीर हमार अन्नसे पृष्ठ आर सन्‍तुष्ट 
हा। ॥ ३ ॥| 


युद्धका बडा महत्व का साधन रथ दे | बीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते आर 
विजय कमाते दे | यह रथ वृक्षकी लकडीस बनता हं और गाक चमकी रस्मीस बाध- 
कर सुदृढ बनाया जाता ई । प्रथ्वीपर यह रथ एक बडी भारी शक्ति है | मानो, इसमें 


दवोंका बल भरा हद | इस लिये रथकरा अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये ओर रथके सब 


कमचारियोंका यथायोग्य अन्नस पुष्ट करना चाहिये । 


'खिडट सडाबपइलऋ नहर, 
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|. 4... 
दुढ्वाभ । 
[ १२६ ] 
( ऋषि।- अथवों । देवता- दुन्दुभिः 
उप॑ श्वासय पृथिवीमत यां पुरुत्रा ते वन्‍्वतां विष्टित जगत । 
दुन्दृभ सजूरिन्द्रण दपदराद दर्वीयो अप सध शत्रन्‌ ॥ १ ॥ 

आ क्रन्दय बलमोजों न आ थां अभि ष्ट॑न दुरिता वाध॑मानः । 
अप॑ सध दुन्दुभ दुच्छुनामित इन्द्र्य मश्टिगेसि वीडयख ॥ २ ॥ 
प्रामूं जयाभी३म जयन्तु केतमद्‌ दुन्दुभिवावदीतु । 
समश्रपणा; पतन्तु ना नरास्माकामेन्द्र राथना जयन्तु ॥ ३ ॥ 


अथ--हे ( दुन्दुम ) नकारे ! तू ( एथिवीं उपश्वासय ) एथ्वीम (उत 
वां ) और झलोकम भी जीवन उत्पन्न कर ( पुरुञा बविछित जगत ते 
वनन्‍्वतां ) बहुत प्रकारस विदषुष रूपसं स्थित जगत तेरे आश्रय स रहे। 
( स! इन्द्रेण दवेः सजूः ) वह तू इन्द्रक और देवांके साथ रहनवाला 
( दूरावु दवीयः ) दूरस दूर ( शातन्‌ अप संघ ) छाज््ओंका नादा 
कर ॥ १॥ 

हूं (दुन्दुभ ) नकार ! ( आक्रन्दय ) शाबुसनाका रझला। ( न। आज 
यल आधा; ) हमार अदर वाय आर बल घारण कर | ( दु।रता बाधप्तानः 
अभि स्तन ) पापोंका बाधित करता हुआ गज़ना कर | (दुच्छनां हतः 
अपसेध ) दुःग्व दनवाली शाञ्तनाको यहांस सगा। तू ( इन्द्रस्प सुष्टि! 
आसि ) इन्द्रकी मुष्टि है, तू ( वीडयरव ) खुदढ रह ॥ २ 

ह इन्द्र !( ( अक्ु प्र जय ) इस शात्सनाकों पराज़य कर (हमे अभि 
जयन्तु ) य वार विजय कर | ( कतुमत्‌ दुन्दाभः वावदातु ) हण्डवाला 
नक्कारा यहुत बडा नाद करे | ( नः नरः अश्वपण।!ः संपतन्तु ) हमारे वीर 
घाडोंस युक्त हाकर हमला चढाव आर ( अस्माक राधन: जयन्तु ) हमार 
रथी वार जप प्राप्त कर ॥ २ ॥ 

भाषाथ-दुन्दुर्भाका छाब्द होनेख लोगांस एक प्रकारका नवचैतन्प 
उत्पन्न होता है। इस लिये वीराका युद्व्ें चतना दनेके लिये इस नकारका 
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उपयोग करते है। हसस दिव्य शाक्ति ह इसलेये यह शात्रुओंफरो 
दूरस ही भगा देता है ॥ १॥ 

दुन्दुभिका भयानक दाब्द खुनकर शातुसना घथड़ा जाती है और 
अपने सनन्‍्यम बल और वीये आता है। अपन सेन्यके दोष दूर होते हैं 
और हात्न भाग जाते हैं । अथाद यह दुन्दुभि एक प्रकारका वल है, इस- 
लिये वह दुन्दुलि हम बल देव ॥ २॥ 

यद दुन्दुमी शाव्सेना का पराजय करे, और हमारे सेन्‍्ध का विजय 
हावे | अपने राफ्ट्रीप झण्डके साथ दुन्दुलि बडा ठाब्द करे । उस शब्द 
साथ हमारे घुडसवार शत्रुपर चढाह करें । ओर हमारे रथी जयको प्राप्त 
कर ॥ ३ ॥ 

युद्ध स्थानपर नकारे का शब्द सेनामें बडा उत्साह बढाता है | इसलिये दरएक 
सेनाके साथ रणभेरी अथांत्‌ बडे दुन्दुमी रद्दते हैं। यह एक विजय प्राप्तिका साधन है। 
इस रष्टिस यह दुन्दुभिका काव्य बडा मनारंजक और बोधप्रद है । 


69... 67... 
कफक्षय की चिकित्सा । 
[१२७ ] 
( ऋ।े।- भृग्वाड्ररा! । दवता- वनस्पति, यहेम्नाशने ) 

विद्रधस्य ब॒लासस्य लोहिंतस्य वनस्पत । 

विसल्पकस्यापध माच्छिप: पिशिते चन ॥| १ ॥ 

यो त॑ बलास तिष्ठ॑तः कक्षें म॒ष्कावर्पश्रिता । 

वदाई तस्य॑ भेपज चीपुदुरभिचर््षणम्‌ ॥ २ ॥ 

यो अद्भवा यः कर्ण्यों यो अक्ष्योविंसल्पक! । 

वि वृहामा विसल्प॑क॑ विद्रध॑ हृंदयामयम्‌ ॥ 

परा तमज्ञात यक्ष्ममधराओं सुबामसि ॥ ३ ॥ 

अथ- हे ( वनस्पत ) आवध ! ( बलाससस्‍्य विद्रधस्प ) कफक्षय, फोडे 

फुम्सी, ( लोहितस्थ विसल्पकस्य ) रुधिर गिरना और विसप अर्थात 
न्वचाके विकारका ( पिशित मा चन उच्छिष। ) मांख बिलकुल मत शाष 
रहे ॥ १॥ 
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है ( बलास ) कफराग ! ( त या मुष्को कक्ष अपाश्रता ) तरस बना जा 
दो गिल्टियां कांखमें उठी हैं । ( तस्प मेषज अहं वेद ) उसका ओषध में 
जानता हू। उसका (आभ चक्षण चापुद्र!ः! उपाय चापुद्र आषाधे है ॥ २ ॥ 

( य। अग्यः ) जा अगाम्त, (या कण्यः ) जा कणम्त, ( यः अध्यया। ) 
जो आंँग्वास, ( यः विसल्पक! ) जो विसप रोग है, ( विसल्पक विद्र॒ध 
हृदयामय ) उस विसप, फोड और हृदयरोंगका ( विश्वद्दाम: ) नाश 
करते हें । ( त॑ अज्ञात यध्षम ) उस अज्ञात यध्म रोगकों ( अधराश्य परा 
सुवामांस ) नाचका गातंस दूर करते है ॥ ३ ॥। 

भावाथ-- खांसी, कफ्क्षय, फाड, फुन्सी और त्वचापर बढनेवाला 
विसप रोग, ग्वांसीस रक्त गिरना, और सांसमस दोष उत्पन्न होना, यह 
सब इस चीपूद नामक औषधीसे दर होता है ॥ १ ॥ 

किसी रोगस गिल्टियां बढती हें, उसका भी आषध यहा चीपृद्र 
आषाधि है ॥ २॥ 

जो अंगोम॑, काना आंग्वाम, हृदयमं, रक्तके अधवा मांसक राग होते 
हैं, जो विसप रोग है और फोडे फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका 
जो अज्ञात रोग हैं, उसको हस आषधि द्वारा हम निश्नरतिस दृर 
करते हू ॥ ३ ॥ 

“चोपुदु” एक ओपषधि है | यह नाम बेदमें है अन्य ग्रंथों नहीं मिलता । हस 
सकतमें इसका बहुत वणन है, परंतु यह वनस्पति हस समय अज्ञात ही है। इस कारण 
इस विपयमें अधिक लिखना असमव दै | इस ओपधि की खोज करनी चाहिये | इसका 
कोई दूधरा नाप आयेवेद्य+ंग्रेथोंमें हो तो उत्तका भी पता लग'ना चाहिये | 

“+* 5ल्‍-॑- छाप ८ “5 


गजाका चुनाव । 


[ १२८ ] 
( ऋषि!-- अथवोंड्विरा! | देवता-सोम!, शक धूम! ) 
शकधूमं नक्षेत्राणि यद राजांनमकुंवेत । 
।_ | $ दि [| 
भद्राहमेस्मे प्रायच्छन्निदं राषटढससादितिं ॥ १ ॥ 
भद्वाह नों मध्यंदिन भद्वाह सायमंस्तु नः । 
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भद्वाह नो अह्ाँ प्राता रात्रीं भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥ 
अहारात्रा भ्यां नध्षेत्रेभ्यः छयोचन्द्रमसभ्याम । 
भद्राहमस्मभ्यं राजन्छकप्रम त्वं करंधि ॥ ३ ॥ 
यो नो भद्राहमंकरः साय नक्‍्तमथो दिवां । 
तस्म ते नक्षत्रराज शकंधृमं सदा नम; ॥ ४ ॥ 
अथघ-- ( यत्‌ नक्षत्राणि छाकधू्म राजान अकुबत ) जिस प्रकार नक्ष- 
जान शाकधूम को राजा चनाया ओर ( अस्मे भद्वाहं प्रायच्छत्‌ ) इसके 
लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि ( हद राष्ट्र असात) यह राष्ट्र 
बन ॥ १ ॥| 
( न मध्यदिन भद्राह ) हमार लिये सध्यदिनस शुभ समय हा, ( न। 
साथ 'भद्राह अस्तु ) हमार लिप साथकालका शुभ समय हो, ( नः अहां 
प्रातः भद्राह ) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हा। और ( नः राख्री 
अद्वराहं अस्तु ) हमार लिये राजीका समय शुभ हो ॥ २॥ 
है ( दाकपृम ) शाकधृ म ! ( त्वं अहोराज्राम्पां ) तू अहाराज्रके द्वारा, 
( नक्षत्रेभ्पः सूथाचन्द्रमसाभ्यां ) नक्षत्रा और सू्थ तथा चन्द्रमा द्वारा 
( अस्मन्य भद्राह कृधि ) हमारे लिय झूम दिवस कर ॥ ३ ॥ 
है ( नक्षश्नराज ठाकपृम ) नक्षत्रांक राजा दाकधृम : ( यः न। साय 
नकते अथो दिवा) जो हमारे लिये सायकाल, राज्ीकों और दिनम 
( भ्रद्राईं अकरः ) शु म समय घना दिया है, ( तस्म ते सदा नमः) उस 
तर लिय सदा नम्तन है ॥ ४ ॥ 
मावाथ-- सब नक्षत्रोंन मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय 
इस हेतुस, अपने लिय एक राजा यनाथा॥ ६ ॥ 
इसके बननेस प्रातःकाल, मध्यदिनमं ओर सायकाल तथा रादख्रीके 
समयमप्त सथका सुग्व हान लगा ॥ २॥ 
राजा सूर्य चन्द्र, नक्षत्र और अदोराच्र हनस मनुष्योंका कल्याण 
करता हैं ॥ ३ ॥ 
जिस कारण राजा सब प्रजाजनांका दिनरात्र हिल करन तत्पर रहता 
है, इस कारण उसका सदा सनन्‍्प्तान होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
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सक्त १२८ | गाजाका चनाव | २१७५ 


प्रजा अपना गजा चुने । 

प्रजा अपनी उन्नति करनके लिये सुयोग्य राजाको चुन ऑर उसका राजगद्दीपर 
बिठलारे, उसका सन्‍्मान देवे ओर उसके शासनमें सुखका उपभोग लेवे | इस उपदेश 
को इ्म सकक्‍तमें उत्तम अलकारके द्वारा बताया है | अलंकार इस प्रकार है । 

४ आकाशर्म अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोह संबन्ध नहीं था। यह अनवस्था 
उन्होंने देखी और अपना एक घडा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना 
एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा ह। इस राजाके राजगद्दीपर आनके पश्मात्‌ 
सबको उत्तम सुख लाम हुआ ओर उनकी सब आपत्ती हृटगयी । ”! 

यह तो इसका उचानाथ है, परंतु इसका वास्तविक अथे छपालंकारस जाना जाता 
है और वह अथ छकक्‍तका गुद्य अथ दै। इसमें जो “न-ध्ृत्र' शब्द है वह शब्द क्षात्र धर्मसे 
रहित सामान्य प्रजा अथांत जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । 
ज्ञानी, व्यापारो और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र बगे संमिलित नहीं। यह प्रजा 

श्दं राष्ट्र असात्‌ इति | ५ म० १) 
अपना एक बडा राष्ट्र निमोण करनेके लिये- 
नक्षत्राणि राजान अकुबने ॥ ( मं० १) 

४ श्षत्रियोंस भिन्न प्रजाएं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजाजनॉने अपना एक राजा 
बनाया ।” पूवापर संबंध से वह राजा क्षत्रियोंमें से चुना होगा। यह आशय 'शक- 
धूम' शब्दस भी व्यक्त हो सकता है | स्वयं ( शक्र ) समथे होकर जो शज्ञुओंको (धर) 
कंपायमान कर लेता है उसका यह नाम है । सब प्रजाजनोने देखा कि यह तेजस्त्री 
पुरुष राजा बनानेसे इसके सामथ्येके कारण इमारे सब शत्रु परस्त होंगे। और शत्रु 
परास्त ह्ोनेसे दमें सुख लाभ होगा ओर हमार! राष्ट्र बडा तेजस्वी होगा । 

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको “'मद्राह' ( भद्र+अढह ) कल्याणका 
समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदसे रहने लगे। कोई शश्चु उनका कष्ट दनेके लिये 
उनके पास नहीं आया ओर सब प्रज्ञा बड़े आनंदके साथ रद्दने लगी । 

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्म्रान करने लगे । इस प्रकार जो 
मनुष्य अपने राष्ट्र के लिये सुयोग्य राजाका चुनेंध ओर उसका आदर करने लगेंगे, वे 
सब सुखी द्वोंग | इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाकों चुने और 
सुखी दोव । 
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भाग्यकी प्राप्ति । 


[१२९ ] 
( ऋषि!- अथवांड्विरा। | देवता-मगः ) 
भगेंन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मदिनां । 
कणोमि भगिन माप द्वान्त्वरातयः ॥ १ ॥ 
येन॑ वक्षों अभ्यभंवों भगेंन व्चंसा सह । 
तेन॑ मा भगिन कण्वप द्वान्त्वरातय! ॥ २ ॥ 
यो अन्धो यः प॑नःसरो भगों वक्षेष्वाहिंतः 
तन मा भगिन कण्वप द्रान्त्वरातय) ॥ ३ ॥ 
अथ-- ( श्ांशपेन भगेन सेदिना हन्द्रण ) झांशझाप वृक्षकी श्ाभाके 
समान आनंद करनेवाल इन्द्रस (मा भमगिन कृणोमि ) से अपने आपको 
भाग्यशाली करता हैं । ( अरातयः अप द्वान्तु ) शत्रु दर है ॥ १॥ 
( येन घृक्षान्‌ अभ्यभव। ) जिसस ब्क्षोंक्रा पराजप करता हैं; उस 
( भगेन व्यसा सह ) भाग्य और तजके साथ (मा भगिन कृणु ) सुझ 
भाग्यवान कर और ( अरातय' अप द्वान्तु ) शाच्ु दूर भाग जांये ॥ २ ॥ 
( यथः अन्धः) ) जो अन्नमय और ( य।ः पुन!सरः ) जो बारंबार गतिवाला 
( भगः वृक्षेषु आहितः! ) भाग्यका अंश वृक्षोंम रस्वा है ( लेन सा संगिन 
क्ृणु ) उससे सुझ भाग्यवान कर, ( अरातयः अप द्वान्तु ) शत दूर भाग 
जाँय ॥ ३ ॥ 
भावाथ-- जिस प्रकार हांशपा प्ृक्ष खुंदर दीग्वता है, उस प्रकार 
इंश्वरकी कपास माग्ययुक्त होकर मरी सुंदरता बढ़े । साथ ही साथ मेरे 
हातरु दूर भाग जावे ॥ १॥ जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य क्षक्षाकी अपक्षा 
अधिक सुंदर दीग्वता हैं, उस प्रकार भाग्य ओर तज प्राप्त होकर मेरी 
कोमा बदे | मरे शात्र दर हो जांय ॥ २ ॥ व्रक्षास जो अन्नका भाग ओर 
अन्य भाग होता है, उस प्रकार सुझम पुष्टि ओर बल आयवे। ओर भरे 
कात्रु दूर हों ॥ ३ ॥ 
अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, एश्वय और सॉदय बढे ओर अपने जो घातक झर्ञ 
हैवेदूर हो जांय। इस प्रकार इस सकतका आशय सरल है । 


<६<€<€<€€€€ €€६€€€€॥€€€€€€६४४€<€६७६६€€ €€€ ३३३9 ७७७४०७३४७३१३१७३७४७३७३१३७३७७३१७/७/७७३७१६७६७७७४१ 


3239 3333333339333333339333333%33333353399399399332233%3939933329393233333393933933339339333393993935 (६ 


अ३२३३३3:3339393393 3+ 


सृक्त १३०] कामको वापस भेजो | २१७ 





5॥६€६६४६€६६€€€€६€€€€€€€€:६€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€६€€€€€६€६६€६€€€€€€€६€६€€€€€€€६€€ ७ 


ह्च 


+ वे 
पा 





कामको वापस भेजो । 


409 62698 2888 2804 85 98,::8 95 289:8989598फ 98 66९9 
[१३० ] 

( ऋषि;-अथवा गिरा: । देवता-स्मरः ) 
रथजितां राथजितेयीनांमप्सरसामयं स्मरः । 
देवा! प्र हिंणुत स्मरमसों मामनु शोचतु ॥ १ ॥ 
असो मभ॑ स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादितिं । 
देवा; प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु॥ २ ॥ 
यथा मम स्मरांदसो नामुष्याहं कदा चन । 
देवा। प्र हिंणुत स्मरमसों मामनु शोचतु ॥ ३ ॥ 
उन्मांदयत मरुत उर्दन्तरिक्ष मादय । 
अम्न उन्मांदया त्वमसों मामनु शोचतु ॥ ४ ॥ 

अथ-- ( रथजितां राधजितेयीनां अप्सरसां ) रथस जीतनवाली और 
रथसे जीतीगह अप्सरोका ( अयं स्मरः ) यह काम है। हे देवो ! ( स्मरं 
प्रहिणत ) इस कासकों दूर करो, ( असो मां अनुशोचतु ) वह मरा 
शोक करे ॥ १ ॥ 

( असो मे स्मरतात्‌ इति ) यह छुझ स्मरण करे, (प्रियः से स्मरतात 
हति ) मेरा प्रिय छुझे स्मरण करे | है देवो | (समर प्रहिणुत ) हस कासको 
दूर कर । ( असो मां अनुशोचतु ) वह सरा छोक करे ॥ २॥ 

( यथा असो मम ध्मरात्‌ ) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे ( अमुष्य 
अहं कदाचन न) उसका में कदापि स्मरण न करूं, हे देथा ! ( स्मरं० ) 
हस कामको दूर करो, वह सेरा शोक करे ॥ ३ ॥ 

है मदतो ! ( उन्मादयत ) उन्मत्त करो। ( अन्तरिक्ष ! उन्मादय ) है 

न्तरिक्ष ! उन्‍्मत्त करो | है अप्ने  ( तथ उन्मादय ) तू उन्माद कर । 


( असो मां अनुशोचतु ) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥ 
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२१८ अधथर्ववेदका स्थाध्याय | [ काण्ड ६ 


_७७॥0७७॥४॥४४७७४७७३०४७७४७ 


कामको लोटादो । 


इसका आश्षय स्पष्ट है। किसोके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको 
जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये। अपने 
मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये। दूसरेके मनभें कितना भी काम विकार रहे 
परंतु उसको अपने मनमे स्थान देना नहीं चाहिये। जिस अवस्थामें दूर लोक-ख्री या 


पुरुप-कामके कारण उन्मत्त, प्रमत्त ओर बहोपप्े होते हैं, वेसी अवस्था प्राप्त करनेपर 


भी कामका अपर अपने मनपर नई द्वोने दना चादिये। हस प्रकार अपना मेने काम 


[4] ५. | 


विकारसे दूर रखना चाहिये । 





[१११ ] 

( ऋषि।--अथवा ज्वलिराः | देवता-स्मर! ) 
नि शींषेतो नि पंत्तत आध्या३ नि तिरामि ते । 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसो मामनु शोचतु ॥ १ ॥ 
अनुमतेन्विदं मन्यस्ताकूत सामिद नर्मः । 
देवाः प्र हिंणुत स्मरमसों मामनु शोचतु ॥ २॥ 
यद्‌ धावसि त्रियोजन पंज्चयोजनमाश्रिनस्‌ । 
ततस्त्वं पुनराय॑सि पृत्राणों नो अस; पिता ॥ ३ ॥ 


रच 


अर्थ-- ( ते आध्यः शीषतः पत्ततः ) तेरी व्यधाएं सिरस आर पांवस 
(निनिनिलतिरामि ) हटा देता हूं | ह ( दवा। ) दवो | ( समर प्रहिणुत्र ) 
कामको दूर करा ( असा मां अनुशोचतु ) वह काम सरे कारण शोक 
करे ॥ १ ॥ 


है ( अनुमत ) अनुमाति ! ( हृदू अनुमन्यस्व ) हसको तू अनुकूल मान। 
हू ( आकूतसे ) सकलप ! तु (हद नप्त। सं ) यह मेरा नमन स्वीकार कर। 
ह देवा | कामको दूर करो, ओर वह मेरे कारण हाक करे ॥ २ ॥ 

( यत्‌ श्रियोजन घावलसि ) जो तीन योजन दौडता है, अथवा (आश्विन 


पश्थथाजन ) धोडेपरस पांच योजन जाता है, (सतत) तवथे पुन। आयसि ) 
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सक्त ६३२ ] कामको वापस भ्रजों | ५१९, 
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वहाँस तू पुन आता हैं ( नः पुशत्राणां पिता असः ) हम पुत्नाका तृ 
पिता है ॥ ३ ॥ 


यह प्रक्त मो पुरंत्चक्तक समान है कामविकारकी दूर करनको शचना देता है। 
कामविकार को दूर करना चाहिये | जिम किसीके विषय काम विकार उत्पन्न हुआ 
हो, वह चाहे शोक करता रहे, या तडफता रहे, परंतु स्त्रये उस कामके वश्चम नहीं 
होना चाहिये | 

तताय मंत्रका कथन दे कि चाह कितना भी दूर-घरसे बहुत दूर-काम काजके लिये 
घरके मनुष्य क्यों न जाग, उनको अपने घर अवव्यही वापस आना चाहिये ओर 
घरके बाल बच्चोंका पालन करना चाहिये | अथात्‌ अपने परमें आकर सोना चाहिये। 
बाहर दूसरेके घरमें साना उचित नहीं। इस मंत्रका अथ प्रकरणानुकूल समझना 
चाहिये, अथाद घरमें सोनत्रे कामवश्ता की सेभावना कमर होती हैं । इस विषयपें 
श्तने सरेतसेद्दी पाठक जानमकते हैं कि, मंत्रका निर्देश कपा है । अधिक विवरण की 


आवश्यकता नही ६ | 
ली -+*१०८- 


[ १३२ ] 

( ऋषि।- अधथवोबिरा। | देवता-स्मरः ) 
ये देवा; स्मरमसिज्चन्र॒प्स्व॑'न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
ते ते तपामि वरुंणस्य घ्मेंणा ॥ १ ॥ 
य॑ विश्वें देवा) स्मरमसिज्च भप्स्व१नतः शोशुचानं सहाध्या । 
त॑ ते तपरामि वरुणस्य धर्मणा ॥ २ ॥ 
यमिन्द्राणी स्म्रमसिञज्चदप्स्व 'न्त) शोश॑चान सदाध्या । 
त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥| ३ ॥ 
यमिन्द्राम्मी स्मरमसिंश्वतामप्स्व१न्तः शोशुचानं सहाध्या । 
ते ते तपामि वरुणस्य घर्मेंणा ॥ ४ ॥ 
य॑ मित्रावरुणों स्मरमसिज्चतामप्स्व॑,न्तः शोझुचानं महाध्या । 
त॑ ते तपामि वरुणस्य धर्मणा ॥ ५ ॥ - 


अथ-- ( देवा!, विश्वदेवा।, हन्द्राणी, हन्द्राप्ती, सिन्रावरणा ) दंथ, सब 
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२२० अथवेबेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 
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दव, इन्द्रशाक्ति, इन्द्र और अप्रे तथा मित्र और वरुण ये सब देव (ये 
शोश्ुचानं समर ) जिस शोक करानेवाले कामको ( आध्या सह ) व्यथा' 
ओके साथ ( अप्छु अन्तः असिश्चन ) जलके प्रतिनिधिभूत वीगेम सींचते 
हें,, वरणस्प घमेणा ) वरुण नामक जल देवके घर्मस ( ते त॑ तपामि ) तरे 
उस कामको तपाता हूं। अर्थात उस तापसे वह तप्त होकर दूर होवे, और 
हम कभी न सतावे ॥ १--*९ ॥ 


सभ् देवोंने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामका रखा है । वहां रह_्ष्ता हुआ 
यह काम मनुष्योंकोी सताता है और विविध कष्ट देता है। यह काप्त जो उम्र रेतके 
स्थानमें रहता है उसके साथ ( आध्या सह्द ) अनेक आधियां अर्थात्‌ मानसिक व्यथाएं 
रहती हैं | काम जहां द्वंता है वहां मानसिक कष्ट बहुत होते हैं| इसका सिलसिला 


रू च्े 
एवा ह-- 


सड्भात्सजायते कास; कामात्फ़ीधाएमसिजायत | ९२ ॥ 

ऋाधाइुवति समाह! समाहात्स्तुतिविश्र मः ।| 

स्मृतिभ्रदाद वुद्धिनाशो बुद्धिनादा।त्प्रणद॒पाति ॥ ९३ ॥ 
भ० गी० २ 


४४ विपयोक संगस काम द्वोता है, कामस क्राध, क्राधसे मोह, मोहसे भ्रम, अपरसे 
बुद्धनाश और बुद्धिनाशमे सबस्‍्वनाश्न द्वोता है । '' 


हम प्रकार कामके साथ नाश्व लगा हैं। अत! उसको दूर करना चाहिये । जितना 
धमानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये | धमविरुद्ध कामको छोड दना चाहिये । 
इ्मलिय कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियां लगी हैं और विपत्तियोंस मनुष्य 
( शाोशुचान ) शोकाइुल ह। जाता है। यह काम सबका शोकसागर में डालनवाला 
हैं। ( शुत्न धातुके दो अथ ईं तेजस्वी होना ओर श्ोकपुक्‍्त होना ) य दोनों इसके 
कम है| स्‍्त्रयं ततस्त्री दीखता हुआ सबकी श्लोकमें डाल देता हैं। इसलिये मन!सं- 
यपम्मे उसका तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह दूर होगा आर कष्ट न दे 
सकेगा |। 


शा 0 2 ाई आा 
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सृक्त १३३ | मेललाबधन । २२१ 
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[१३३ ] 
( ऋषिः-अगस्त्य। | देवता-मेखल। ) 


इमां देवों म्लामाब्रवन्ध य! सेननाह य उ॑ नो ययोज । 


धो 
| 


यस्य देवस्य प्रशिष्रा चरामः स पारमिंच्छात्‌ स उ नो वि 


39330 


मुआात्‌ ॥ १॥ 


आहंतास्यमिहंत ऋषीणामस्यायुधम्‌ । 
पू्वों ब्र॒तस्य॑ प्राइनती वीरस्नी भव॑ मेखले ॥ २ ॥ 


म॒त्योरह अंह्मचारी यदरस्मि नियोच॑न्‌ भृतात्‌ पुरुष यमाय । 
तमहं ब्रह्मंणा तपंसा श्रमेंणानयन मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ 


सा नो मेखले म॒तिमा धेद्दि मेघामथों नो घेष्टि तप॑ इन्द्रियं च॑ ॥ ४ ॥ 
याँ त्वा पूवं भूतकृत ऋषय। परिवेधिर । 
सा त्व॑ परिं प्वजस्त्र मां दींघायल्वाय मेखले ॥ ५॥ 


अथ--( या दव। इसमा सखला आववयन्ध )जस आधयाये दवन इस 
सखवलाफों सरे दारीरपर बांधा है, ( यः संननाह ) जो हम लेयार रस्वता 
है और (य! उ न। युयाज ) जो हमे कायम लगाता है।( यर्य देवस्थ 
प्रशिषा चर।मः) जिस आचाय देवके आदशीवादसे हम व्यवहार करते हें 
( सः पार हच्छा। ) वह हसारे द/खके पार हानेकी इच्छा करे और 
(स उ न! विछुजात) वहा हेस बधनस छुडाव ॥ १॥ 


है मेल ! ( आहुता अभिहठता असि ) तु सथ प्रकारसे प्रशंसित है। 
तू ( ऋषीणां आयुध असि ) ऋषियोंका आयुध है। तू ( ब्रतस्थ पूषा 
प्राश्नती ) किसी ब्रतके पूर्व यांघी जाती हं। तू ( वीरपी भव ) शातषुके 


वीरोफा मारनवाली हो | २ ॥ 
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२२२ अथवबंघदका स्वाध्याय | [ काण्ड दे 
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( यत्‌ अह झत्यो। ब्रह्मचारी अस्मि ) जिस कारण मन खुत्युकों समापत 
हुआ ब्रह्मचारों ह, उस कारण सर ( सूतात्‌ पुरुष यम्ाय निषाचन ) सनुष्य 
प्राणियास एक पुरुषका रत्युके लिये मांगता हु आर (त अह ) उस 
पुरुषकों में ( ब्रह्मणा तपसा श्रन्रण ) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी 
शक्तिके साथ (एन अनपा सख्बलपा सिनामसि) हस पुरषको इस सेग्वलास 
बांधता हू ॥ ३ ॥ 


रे 

धँँ 

श्े 

$ 

के 

4 

9 

9 

| 

| 

. जज | का. ३९ क्र कप 

; यह मेग्वला ( श्रद्धाया दुहिता ) श्रद्धाकी दुहिता, ( तपस; अधिजाता ) 

; लपसे उत्पन्न हुईं, ( सूतकृतां ऋषीणां स्वरा बमूव ) भूतोंकों बनानवाले 

हा. ७७७. ॥ ९ # ७". €्‌ छू... छ. छ् 

ऋषियोंकी भमंगिनी हुह है। हे सेम्वल ! (सा) वह तू (न मति म्रधां 

|; आधेहि ) हम उत्तम वुद्धि और घारणाशक्ति दे । ( अथो तप! हन्द्रियं च 

; नः पेहि ) और तपशक्ति और उत्तम इंद्रियां हम प्रदान कर ॥ ४॥ 

$ 

| 


है मेग्वल ! ( यां त्वा पूर्व खूतकृत) ऋषयः परिबेधिर ) जिस तुझको 
पूृथकालके भम्रूतोंकों बनानवाल ऋषि यांधते रहे ( सा त्व॑ दीर्घायुत्वाय मां 
परिष्वजख ) वह तू दीघायुके लिय घुझे आलिंगन द्‌ ॥ ५॥ 


मावार्थ--गुर शिष्यकी कमरम सेस्चला बांधता है और उसको सत्कम 
करनेके लिये, मानो, तेयार करता है। ऐसे ग़ुरुके आशीवादके साथ जो 
नम लक से ७ श्‌ 9 ७ के. सब ्+ &#2०७. 
शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःग्वॉस पार होते हैं और अन्तर सुक्ति 


की 


भी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 


मेमस्बलाकी सब प्रशासा करते हैं, यह सेम्बला ऋषियाोंका दाख्ा है। हर- 
रे ७ ७. ०. ९... 05५. कल का 
एक काय करनेके पूथ कप्तर वांधकर तैयार हानेकी दिक्षा हससे मिलती 
आप ७ छे सर ७ छा 
हैं। इस प्रकार कटिवद होकर काय करमनेसे सष छात्र दूर होते हैं ॥२॥ 


बंधन करनेसे, मानो, वह सत्युकों स्वीकारनके लिय हो सिद्ध हाता है। 
सब ब्रह्मचारी स्॒त्युका स्वीकारनके लियेही लेयार होते हैं | इतनाही नहीं 
परतु थे सनुष्ियामंस कह सनुष्योंका हस प्रकार रृत्यु स्वीकारनके लिये 
लेयार करते हैं । ज्ञान तप, परिश्रम और कटिबद्धता हन गुणांसे वे युक्त 
होते हूं ॥ ३॥ 
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; र््‌ कक छे ५ २ री & छ ५... साथ 
£ सेव्वला वाॉघनेका अथ कर्वद्ध होना है। विदाष का्पके लिये मेस्वला 
| 


सक्त १३३ |] मेखलाबंधन | २२३ 


4 
ः 
ः 
ः 
! 
; 
हे 
# 
। 
ः 
| 
;" 
। 
" 
ः 
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मेखला श्रद्धासे यांधी जाती है। उससे तप करनकी प्रवृत्ति होती है | 
श्रेष्ठ ऋषियोंस यह कार्टिबंधनका प्रारंभ हुआ है। यह काटेबंघन सबको 
उत्तम वुद्धी, धारणा शाक्तति, इंद्रियशाक्ति और तप देवे ॥ ४ ॥ 

ऋषिलोग इस मखलाको बांघते हें, अतः यह मेखला हमे दीचायु 
देवे ॥ ५ ॥ 


कटिबद्धता । 


मेघ॒लाबंधन 'कटिबद्धता' का घचक है। दरएक कारययके लिय कटिबद्ध 
इयक होता है, अन्यथा वह काये बन नहीं सकता। भाषामें भी कद्दते 
कसके वह मनुष्य हस कारयकों करन लगा है, अर्थात्‌ काये ठीक इोनेके 


कसनकी आवधद्यकता है। ऋषिलोग तथा ब्रक्मचारीगण भेखला बंधन करते 
भा ९. ये #2५ ७. ७ के क३.. ॥ ५ ७. ७... सर 
अथ यदी दे किये कमर कपके धर्मकाये करनेके लिये सदा तेयार रहते थे । ह 


वे यश्ष प्राप्त करत थे । 


साधारण काये करनेमें कोई विशेष डर नहीं दोता है, परंतु कई ऐसे मद्दान कार्य 
होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी भी संभावना द्ांती है| देशद्वित, राष्ट्रह्चित या 
&५.. हु, ७ # ५ ३, ७१०२७ जज बी कक श 6९. ९ ०». ३७ 
जातिद्वित करने आदिके मद्दान कार्योंमें कई मनुष्योंका अपने स्वेस्वकी आहुती देनी 


दे छ.... 6*. कं... हर ७ ०३ सी । 
होती है,इस कायेके लिये गुरु क्षिष्योंकी तेयार करता हैं-- 
हमां सेस्‍्वलां आवयन्ध, सननाह, नः युयोज । ( स० १) 


४ हमारे गुरुने यह मेखला दमपर बांधी, उसने दर्मे तयार किया और में सत्कायमें 
लगाया ” यह गुरुका काये है | और यही विद्या सीखनेका द्वेतु दे । विद्या पटकर ब्रक्ष- 
चारीगण जनपदोद्धार करनेके कार्यके लिये सिद्ध दो जावें और अपने आपको उतर काये 
में तस्परताके साथ लगा देवें | पाठशालामें पढानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने 
विद्यार्थियोंकों इस ढंगसे तेयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई मी ऐसी होनी 
चाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्याथीं जनद्वितके कार्य करनेके लिये सदा तेयार हों, 
सदा कटिवद्ध हों | जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर काये करते 


हैं, उनका बेढा वार होजाता दहै- 


यरप प्रशिषा चराम!, स पार इच्छात, स नः विसुश्ञात्‌ । (स०१) 
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जिस गुरुफे आशोवोदको प्राप्त करके दम काये करत है, वह हम दुःखस पार 
करता है ओर बंधनोंस मुक्त मी करता दे | ऐसे गुरु आर ऐसे शिष्य जहां धागे 
उस देशका साभाग्य दमेशा ऊची अवखामें रह्गा | इसमें सदेह नहीं हैं । 
यह मेखला इस प्रकार कांदबद्धताकी स्चना दंती है इसोलिय सब लोग उसका 
प्रशंसा करते हैं। (२एक काया प्रारंभ करनेके पूृत्र इसी कारण मेखला बांधी जाती है 
ओर इसी कारण इससे शच्नका बल कम होता है । 


विशेष मद्तक्तपृण काये करनेके समय सवेखनाश का भय द्वाता है, सृत्युका भी 
मय हांता ह । यदि हव मेयर की कल्पना ने द्वोगी ते। वध समय आनपर मनुष्य डर 
जायगा और पीछे हृटेगा । ऐसा न हो हस लिये प्रारभवे ही ध्स विद्याथीका यह 
शिक्षा दी जाती दे कि-- 

अह झसत्यो। ब्रह्म चारी अस्मि ! ( सं० ३) 

“पे मृत्युका समार्पेत हुआ बअक्षाचारी हैं।” ब्क्चारी समझता है के मन सृत्युका 
ही आलिगन दिया है। सृत्युक्रा ही खोकारा है | जब काई मनुष्य आनंद सृत्पुका 
अतिथि बनता है, तब उसको ओर कानी अवस्था है कि जिधमं उसका डर लग 
जावे ? जिसने आनंदस मृत्युकी खीकारा ठसका सब डर मिट गया, क्या सबसे बड़े 
मारी ढरको उप्तते द्वाजप किया ६ । अक्म चाराकी ह प्रकारकी शख्िक्षा मिलनी चाहिये। 
इस प्रकारका निडर बना अक्षचारी मीट ५ 

भूलात्‌ यम्ताय पुरुष नियाचन | ( स० ३) 

“जनतासे सृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है ।” अचांत वह बअद्मचारी 
जैसा स्वयं निरमेय होकर काये करता है, उसी प्रकार अन्य मनुध्योंकों मी निभय 
बनाता हैं, इस निर्मय बने हुए मनुष्य-- 

त्रह्मणा, तपसा, भ्रमण, मग्वलया | ( सम० ३ ) 
हान, तप _अथांद शीतोष्ण सहन करनेकोी शक्ति, परिश्रम करनका बल ओर 
मेखलाबंधन अथात कटिबद्ध होनेका गुण” इनसे युवत द्वोते हैं । ओर जो इनसे युक्त 
होते हैं वे सबसे भ्रेष्ठ होते हैं । 
मेखलाबंधनस मति, धारणाबुद्धि, श्लीताध्णसदन करनका साम<्य आर सुरढ इद्रिय 
की प्राप्ति होती है | तथा दीघांयु भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भमेखलाका मद है| 


पाठक इख सकतका आधक विचार कर | 
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शत्रुका नाश। 


[ १३४ ] 
( ऋष।- शुक्र: | देवता- मम्त्रोक्ता, वज्ञ) ) 


; 
अय वज़स्तपयतामतस्यावास्य गष्ट्रमप हन्तु जीवितम्‌ । | 
शणातु ग्रीवा! प्र शंणातृष्णीहां वत्रस्थेव्र शचीपतिं! ॥ १ ॥ $ 
अधंरोधर उत्तरेभ्यों गृट! पंथिव्या मोत्संपत्‌ | ४ 
वन्नेणावहतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ £ 
यो जिनाति तमन्बिच्छ यो जिनाति तमि्जहि । न्‍] 
जिनतो वंज्न त्व॑ं सीमन्तंमन्वच्चमनु पातय ॥ ३ ॥ ४ 


( अस्य राष्ट्र अवहन्तु ) इसके दशाबुभूत राष्ट्रका नाश करे ओर (जीवित 
अपहन्तु ) शत्र॒ुके जीवनका भी नाश करे | ( शचीपति। बश्नस्य हव ) हन्द्र 
जसा बृत्रका परामव करता है, उस प्रकार यह दाशञ्वुकी ( गीया; शणातु ) 


: अथ-- ( अयं ऋतस्थ वज्चः तपेयतां ) यह सत्यका शास्त्र तृप्ति कर, यह 
मै 
; ; 
ः 
४ गर्दनोंको काट और ( उष्णिहा प्र शणातु ) धमनियोंकों काट देवे ॥ १ ॥ 
४ (उत्तरम्प! अधरः अधरः) उत्कृष्ठोंस नीच और नीचे होकर (प्थिव्याः ; 
॥ गदः ) एथ्वीस छिपकर रहे ओर (सा उत्स्टपत ) कभी ऊपर न आधये। ६ 
है तथा ( वज्जण अवहतः दायाम्र ) वजलसे सारा जाकर पडा रहे ॥ २॥ £ 
*# ०७ [५० | 2० का | 4] क्् ७ के 
हे वज्न ! ( यः जिनाति त॑ अन्विच्छ ) जो हानि करता है उसका हुंढ ; 
| 4 [ 4 679०. | 7. कक ७ प है... छा. 
$ निकाल | (थ। नाले त इत्‌ जाहे ) जा कष्ट पहुचाला ह्‌ उसाका सार ५ 
४ डाल | ( त्वं जिनतः सीमन्‍्त अन्वश्वत्र्‌ अनुपातप ) तू दुशख्व देनवालेके 4 
६ सिरको सीधा गिरा दे ॥ ६॥ ; 
| भावाथ-- यह वज्ञ सत्यका संरक्षण करता है और अछत्यका नाहा 
करता है | जा इस राष्ट्रका नाहझ करना चाहता है उस छाशुका नाश इस ; 
; 


वज़्से होगा || यह वज्ष उनका नाश कर जा दूसराका सतात हू ॥ १ 


$ दबातुका अधप।पतन हाथ, थे अपना [खर कभा ऊपर ने कर आर अन्त- 
; 


में वज़्से सारे जाकर भमिपर गिर जायें ॥ २॥ 
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जो विनाकारण दूसरेका नाद्ा करता है उश्सीका नाद्ा करना योग्य है। 
उसी दुष्टफा सिर काटा जाथे ॥ ३ ॥ 


वजादि शस्रोंका उपयोग । 


वज्ञ आदि शख्नास्नोंका उपयोग जनताकी दह्वानि करनेवाले दुष्टोंका नाश्ष करनेके 
कार्यम ही किया जावे | सत्य पक्षकी सहायता करने और असत्पक्षका विरोध करनके 
कायमें इन श्त्रोंका उपयोग किया जाने । असत्पक्षके लोग समयसमयपर प्रबल भी 
हुए तथापि थे दिन श्रतिदिन नीचे गिरते जाते हैं | उनका पश्चद्दी ऐपा होता दे कि, 
वह उनको उठने नहीं देता । जिप्तके कारण जनताकी द्वानि द्ोती है, सब मिलकर 


उसका नाश करें । 
---*ब्या्ाक 2७ शइक---_--- 


[१३५ ] 

( ऋषिः- शुक्र: | देवता-मन्त्रोक्ता, वज्ञ। ) 
यदश्षामि बले छुपे इत्थं वज्नमा दंदे । 
स्कन्धानस॒ष्य शातयंन्‌ वत्रस्थेंतर शचीपतिं! ॥ १ ॥ 
यत्‌ पिबामि सं पिंचामि समद्र इंव संपिषः । 
प्राणानमुष्य संपाय से पिंचामों अम्मु वयम्‌ ॥ २ ॥ 
यद्‌ गिरामि से गिरामि समद्र इंव संगिरः 
प्राणानमुष्य संगीये से गिरामो अमर वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ--( यन अश्वाम्ति बल कुर्व ) जा में ग्वाऊं उसस में अपना बल 
यढावूं । ( इत्थ वदच्ध आददे ) इस प्रकार में वज्ध हाथमें लेता हूं और 
( अस्तुष्य स्कन्धान्‌ शातयन) उस शात्ुर्क कन्धोंका काटता हूं ( दाथीपातिः 
यृश्ररय हव ) इन्द्र जेसे वृश्रषकों काटना है ॥ १॥ 

( यल्‌ पियासि संपिवात्िि ) जो में पीता हूं. वह ठीक पी जाता हूं । 
( सपुद्र! इव संपिषः ) सम्॒द्र जेखा पीता है।( अछुष्य प्राणान्‌ संपाय ) 
उस चात्रुके प्राणोंका पीकर (वर्य अछुं सं पिथयास।! ) हम उसको पी 
जाते हैं ॥ २ ॥ 

( यत्‌ गिरासि संगिरामि )जो में निगलता हूं उसको ठीक गलके 
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नीथे उतार देता हूं ( समुद्र! हव संगिरः ) समुद्रके समान निगछता है। 
( अम्ुष्य प्राणान संगीये) उसके प्राणांकों निगलकर (बर्थ अमु संगिराम!) 
हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ--जो में साता हूं और गलेके नीथ उतारता हूं, उसका में 
अपने अंदर बल पेदा करता हूं। जिस प्रकार समुद्र नदियों और ब्रष्टि- 
जलोंकों पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार में भी ववाये और पीये 
हुए अन्नरसोंकों अपनाता हूं और उनसे अपना बल बढाता हूं । और 
उस बलसे युक्त होकर हाथम सत्य पक्षकी रक्षाके लिये शन्न्र लेता हूं 
और दुष्लोंका नाह् करता हूँ ॥ १-३ ॥ 

अपना बल बढाकर उस्र बलका उपयोग दुष्टोंक दमन करनेके कार्यमें करना 
चाहिये । 


छ ६ के कब 
कंशवधक आपाधष | 
[ १३६ ] 
( ऋषि।-वीत&व्यो 5थर्वा । देवता-व॑नस्पतिः ) 
देवी देव्यामधिं जाता एंथिव्यामस्योषधे । 
तां त्वां नितत्नि केशेंभ्यो दंहंणाय खनामसि ॥ १ ॥ 
इंह प्रत्नान्‌ जनयाजांतान्‌ जातानु वर्षीयसस्क्ापि ॥ २ ॥ 
यस्ते केशोंवपध॑ते समूंछो यश्र वुशतें । 
इद॑ ते विश्वभेषज्यामि पिंश्ञामि वीरुधां ॥ ३ ॥ 
अर्थ--है ओषधे ! तू (देवी दृव्यां एथिव्यां आधि जाता) दिव्य औषधी 
तृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है। हे ( नितात्नि ) नीचे फेैलनेवाली औषधि! 
( तां तथा केशोभ्य। दृंहणाय ख्वनाससि ) उस तुझ आऔषाधिका केशोंकों 
खुद करनेके लिये स्वोदले हैं ॥ १ ॥ 
( प्रत्नान हृह ) पुराने केहाकों हृढ कर, ( अजातान्‌ जनय ) जहां नहीं 
उत्पन्न होते वहां उत्पन्न कर | ( जातान उ वर्षायसः कृषि ) और जों 
उत्पन्न हुए हैं उनको बडे लंचे बनाओ ॥ २॥ 


७७३६ (६ €€€€ €€६७६६६७€७€६€€€ ३३३३३३%३३३3393% 33:93 €€€€३३३३७७3333336: 


83:99/9399% 389333%39%:59339333%33533353533393 €£€€€€€६६६€६€€€€€€€€६€€६€€€€€६€६€€€€€€€€६७& 


3393339%333393399&8993 9७3933%3993933939939%9क33%9933399333+ 39393939%933333+%99983939933939 ३399393339993399339339939 


२२८ अथर्ववेदका स्वाध्याय ! [| काण्ड ६ 


आ मी 8 303 न पथ डर 
&0333%3333%3%333%3335333%3335%9%3333959336€€€€€€€€€€€€€€€€€€€६€६/६€€€€€€€€€€€€ / 


48993 923%33332353%3%33333%333333%3%333%3 9333 9399933393339393 3999339993939939333939393352339 33:9333-39533-33939:99333335933+3 


(यः ते कंश! अवपयते ) जा लेरा कंश गेर जाता है, (प। च समूल। 
पवृश्बते ) आर जा सूलक साहत टूट जाता हू, (हद ते वेश्वसभंषज्या वार 
था अभिविश्वामि ) इस केशकों केशदोषको द्र करनेवाली लताके रससे 
भिगा देता हैं ॥ ३ ॥ 

भावाथ-- नितत्नी नाप्क औषधी एथ्वीपर उगती है उसके प्रयोगसे 
कद्ा खुदृढ होते हैं | केश पुरान हां, जा टूटते हों, गिरजात हों, हस ओऔष- 
धीके रसके लगानेस वह सब दोष दर होजाता है और बाल खुदढ हो 
जाते है। जहां बाल उगते नहा वहां इस आपषिका रस लगानस बाल 
जाल है आर जहां आत हैं वहांक घाल बड़ लथ हो जाते हैं ॥ १-३ ॥ 

यह नितत्नी नामक औपधी केशवधक करके कटद्दी है, परंतु यह कौनसी औपधी है 
इसका पता नहीं चलता | वद्योंको योग्य है कि थे हस औपधिकी खोज करें ओर 
प्रकाशित करे । 


[ १३७ ] 
( ऋषि;- वीतहव्योध्थवां ) देवता - वनस्पतिः ) 
या जमद॑शिरखनद्‌ दुहित्र केंशवर्धनीम । 
तां वीतहव्स आभरदासतस्य गहंभय। ॥ १ ॥। 
अभीशुना भेया आसन्‌ व्यासनानमेया। । 
कशां नडा हव वधन्तां शीष्णस्त॑ असिता। परि ॥ २ ॥ 
टंह मूलमाग्रे यच्छ वि मध्य यामयापथे । 
केशा नडा इंव वधन्तां शीष्णस्तें असिता। परिं ॥ ३ ॥ 
अथ- ( जम्दग्मी। यां केदावधनी दुहिश्रि अग्चनत्‌ ) जमदपगक्‍्निन जिस 
केदावर्धक्ष औषधिका अपनी कन्पाके निर्मित्त ग्वोदा ( तां वीतहव्यः 
असितस्य गहेम्यः आभरत्‌ ) उसको बीतहव्यन असितके घरांके लिये 
मर लिया |! ९ ॥ 
जा ( अमीशुना सेया आसन ) का अंग्ुलियास माप जात थ थे 
( व्यामन अलनुभेया; ) हाथोंस सापने योग्य होगये। ( ते ह्लीषण। परि ) 
लर मिर पर ( आसलता; कद्ा। ) काल कशा ( नहा इव चधन्तों ) नरकट 
धासके सप्तान चदं | २॥ 
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.. मम. $ 0९ के. 
है ओषधे ! ( सूल दृंह) केशका सूल दहृट कर ( अग्न॑ वि यच्छ ) अग्न- 
भागका ठाकफ् कर आर ( सध्य याम्रथ ) मध्यमागका नियमन कर । ( से 
शाष्ण। पार) तर [सरके ऊपर ( आखिताः केशा। नडा। इव वधन्‍्तां) काले 
केश नरकट घासके समान थहें ॥ ३ ॥ 


ण्क् 


चर ५ #5५. जे, ७. चर ३... ज ३ २१९१ च्य्‌ 
उक्त केशवधेक ओपधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ जाते हैं | जलके स्थानमें 


च् 
जता घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढ़ते हैं ओर केशोंके मूल भी सुदृद हो 


जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्धक औषधि वही है कि जो पूर्व श्क्तमें 
वाणत हैं। यह ओऑपाधि अन्वेषर्णीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता । 


/ (५ जवंगेंड : अडि+ डक 422 060% 
९० 4 ११ 
| क्ीब । ५ 
१ ललऊकऊाछलरलरल्05 599% छह! 
नकल मे को > ६७ . ।उकम *  ७/५ 
[ १३८ ] 
( ऋषिः- अथर्वों | देवता- वनस्पति) ) 
त्व॑ वीरुधां श्रष्ठ॑तमामिश्रुतास्योपधे । 
इमं में अद्य पूरुंष क्ीबरमोंपशिन क्ृधि ॥ १ ॥ 
कीब कृंध्योपशिनमथों कुरीरिण रूधि । 
थास्येन्द्रो ग्रापभ्यामभे भिनच्वाण्ड्या| ॥ २ ॥ 
क्लीब करीब त्वांकरं वश्रे व्धि त्वाकरमरंसारस त्वाकरम । 
करोरमस्य शीषेणि कुम्बे चाधिनिदध्मस ॥ ३ ॥ 
ये ते नाडथो| देवकुृते ययोस्तिष्ठ॑ति वृष्ण्य॑म्र्‌ । 
ते ते भिनत्रि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयों! ॥ ४ ॥ 
यथां नड्ड कशिपुने खत्रियों भिन्दन्त्यक्मना । 
एवा भिंनग्नि ते शेपोम्नुष्या अधि मुष्कयों; ॥ ५ ॥ 


5 
। 
। 
। 
। 
। 
[ 
। 
। 
5 
ः 
। 
ः 
क्‍ 
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अथ- है ओषधे ! ( त्व॑ं बीरुषां अ्रष्ठतमा अभिश्वुता ) तू आऔवषाधियोम 

लैब कप किक. | 0 भर ७. 5 [। ९. से 

सबसे आधिक श्रेष्ठ सवतन्र प्रसिद्ध हे। ( अद्य हम सर पूरुष ) आज इस सरे 
पुरुषपशुको ( क्रीषं आपशिन कृषि ) क्रीय स्लीसहश कर ॥ १ ॥ 


( क्रलीबं आपशिन कृषि ) क्रय और ख्रोसदृद्य कर | ( अथो कुरीरिण 
| &##१०. क डे 
कृधि ) और सिरपर बाल रखनवाला कर । ( अथ इन्द्रः ग्रावभ्यां ) ओर 
इन्द्र दो पत्थरोंसे ( अस्य उभर आण्ड्यों भिनत्त ) इसके दोनों अण्डकोश 


हक] (१५५ किक 


छि्नामल्ल फर ॥ १ ॥ 
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है क्रय ! ( त्वा छीष अकर ) तुझे क्लीथ बना दिया है।हे (वर्ध) 
निवल ! (त्वा वर्धि अकरं) तुझे निर्बेल बना दिया है। है (अरस) रसहीन ! 
( त्वा जरसं अकरं ) तुझ रसहीन बना दिया है | ( अस्य शीषणि कुरीरं ) 
इसके सिरपर थाल और उनमें (कुम्बंच अधिनिदध्मसि ) आभूषण 
भी धर देते हैं ॥ ३ ॥ 

( ये ते देवकूते नाड्यो ) जा तेरी देवोंद्वारा बनाई नाडियां हैं, ( ययो। 
ब्ृष्णयं तिषछठति ) जिनमें वीय रहता है, (ते ते अधिसुष्कपो! अधि ) थे 
लेरे दोनां अण्डाक ऊपर ( अघुष्या शाम्पया भिनद्िि ) इस दण्ड्स तोड 
देता हें ॥ ४॥ 

( यथा खिय। कछिपुने नड अद्मना भिन्दान्ति ) जिस प्रकार खियां 
चटाई वनानके लिये नरकुलेको पत्थरासे कूटले हैं। (एवा अम्गुष्य ते द्ाप/) 
इस प्रकार तेरा इंद्रिय (ते सुष्कयोः आधि भिनदि)तर अण्डकाशोक 
ऊपर कूटता हू ॥ ५ ॥ 
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बेल घोडा आदि पुरुष पशुओंको पुरुपत्वस्न दीन बनानेके लिये वीयेकी नाडियां 
तोढना, अंडोंको कूटना, बधिया करना या अखता करना आदिकी विधि इसमें लिखी 
है । किसी औपधिक प्रयोग मी कहद्दा है, परंतु उस ओषधिके नामका पता नहीं लगता 


है। वीयनाडीयां काटना, अण्डकोशोंको तोडना, श्त्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं । 


क््ल्ल््््स्थिकैक्रेटत्छो न ->-« 
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खूक्त१३९ ] सोभाग्यवधघेन । २३१ 
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साभाग्यवधन । 


[१६९ ] 
( ऋषि!-अथवों । देवता -वनस्पतिः ) 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरंणी मम । 
श्॒त तव॑ प्रतानाखयसखिंशन्रिताना! । 
तयां सहस्रपण्यों हृदय शोषयामि ते ॥ १॥ 
शुष्य॑तु मयें ते हृदयमथों श॒ध्यत्वास्यधति 
अथो नि शुष्य यां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 
संवननी समुष्पला बञ्न कल्यांणि से नुंद । 
अम्‌ च॒ मां च॒से नुंद समानं हृदय कृधि ॥ ३॥ 
यथोंदकमप॑पुषोपशुष्य॑त्यास्य|६ । 
एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४॥ 
यर्था नक॒लो विच्छिद्य संद्धात्यद्दि पनः 
एवा कार्मस्य विच्छिन्न सं घेंदि वीयोवति ॥ ५॥ 


अथ--( मम सुमगकरणी न्यास्तका रुराहिपष ) मरा सो भाग्य बढाने 
बाली ओर दोष दूर करनेवाली यह आषधी उत्पन्न हुई हे।(तव शत 
प्रताना! ) तेरी सौ प्रकारकी शाखाएं हें और ( श्रयस्थ्रिद्यात निताना! ) 
लेलीस उपशासलाएं हें।( तथा सहस्रपण्या ) उस सहस्रपर्णा ओआषधिसे 
( ले हुदय शोषपासि ) तेरा हृदय शुष्क करता हू ॥ ५ ॥ 

( से हृदय भमाये शुष्यतु ) तेरा हृदय सेरे विषयस विचारक सर्व जावे। 
( अथो आस्प शुष्यतु ) आर झुख रूस्व जावे। (अथो मां कान नि झुष्य) 
और छुझे काससे शुष्क करके ( अथो शुष्कास्था चर ) शुष्क झुखबाली 
हो कर चल ॥ २॥ 

है ( बच्चु कल्याणि ) पोषण करनेवाली अथवा पीले रंगवाली ओर 
कल्याण करनेवाली ! तू ( संवननी सम्ुष्पछा ) सेवन करने योग्य ओर 
उत्साह बढानेवाली है। तू ( अम्‌ं संनुद ) उसको प्रेरित कर, (मां थ संनुद) 


5 
। 
। 
ः 
। 
। 
ः 
ः 
। 
ः 
। 
। 
। 
। 
। 


५३२ अथवेचदका स्वाप्याय । [ काण्ड ६ 
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सुझ प्रेरित कर | हमारा ( हृदय समान कृषि ) हृदय समान कर ॥ ३ ॥ 

(यथा जल अपपृष!) जिस प्रकार जल न पीनेवाल का (आस्य श्ञुष्यति) 
सुख सूख जाता है | ( एवा सां कामेन नि शुप्प ) हस प्रकार सर विषयक 
कासस शुष्क्र होकर ( अथो शाष्कास्थया चर ) सूख सुखबाली होकर 
चल | ४ ॥ 

( यथा नकुल। अहि विच्छिद्य ) जसा नवला सांपका काटकर ( पुनः 
संदधाति ) फिर जाडता है। ( एवा वीयावति ) हस प्रकार है वीयोवती 
आषधि | ( कामस्य विच्छिज्न ) काम के टूटे हुए संबंधको (सं पहि ) 
जोड द ॥ ५ ॥ 

आावाथ- सहस्रपर्णी औषाधि सौभाग्य बढानेवाली और दोप दूर करन- 
वाली है | इसकी संकडो शाखाएं हाती हें। इसस स्रीपुरष वीथयवान 
होते हैं और परस्परके वियोग का सह नहीं सकते अर्थात्‌ वियोग होनपर 
स्व जाते हैं ॥ १-२ ॥ 

यह वनस्पति पुष्टि करनवाली और सब प्रकार आनंद दनेवाली है, 
उत्साह भी बढाती है, इसलिय गृहस्थी स्त्रीपुस्षाका सवन करन योग्य 
है। ख्रीपुरुषोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके सेवनस होती है और 
दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ १॥ 

जिस प्रकार जल न मिलनेस मनुष्य सूग्व जाता है, हस प्रकार कामस 
की पुरुष परस्पर प्राप्तिकी इच्छास सूख्वते हैं ॥ ४ ॥| 

जिस प्रकार नवला सांपका काटता है और पुन! जोहता है, उसी प्रकार 
वियुक्त ख्रीपुरुषोंको पुनः जोड देना योग्य है ॥ ५ ॥ 


सहस्रपर्णी ओपधि । 


इस सकतमें सहस्रपणीं औषधीका वर्णन है। यह ओपधी ख्री पुरुषोंकों परस्पर संबंध 
३ ख््‌ | आ ५. ३९. सह च्छ््‌ ७. का &९ के 
क्रनके योग्य पुष्ट और वीयबान बना देती हैं। इसके सेवन करनेपर खी पुरुषोंको 
परस्परका वियोग सहन करना अध्मव है। निर्वोाये पुरुष मी बड़ा उत्साइसपन्न होता 
बडे 


है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी ऑपधी कोनसी वनस्पति है, इसका पता आजकलके 
वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता । वेधोंकों इस विषपयकी खोज करना चाहिये। 
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सक्त १४०] दांतोकी पीड़ा 


डे 
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नेवलेका सांपफो काटना और जोड़ना । 


ब्द | ह 


इस सकक्‍तके पंचम मंत्रम “ नेवला सांपफो काटता है और उसको फिर जोड देता 
है” ( नकुल। अहि विच्छिय पुन! संदधाति ) ऐसा कहा है | यह विश्वास प्रायः 
सर्वेत्र भारतवर्ष में है। अथवेवेदमें भी यहां यही बात कही है। अतः इस विषयकी 
खोज करनी चादिये | यदि इस प्रकार की कोई वनस्पति मिली तो बडी लाभकारो 
हो सकती है | 


-“- ->हबीक-८ --- 


दांतांकी पीडा । 
[१४० ] 
( ऋषि;- अथवा | देवता- ब्रक्षणस्पतिः ) 


यो व्याप्रावव॑रूढों जिघ॑त्सत) पितर मातरं च | 

तो दन्‍्तों ब्रह्मणस्पते शिवा कंणु जातवेद। ॥ १ ॥ 

ब्रोहिमंत्त यव॑मत्तमथो माषमथो तिलमू । 

एप वा भागो निर्हितो रत्नधेयांय दन्तों मा हिंसिष्ट पितर॑ मातरं च ॥ २॥ 

उपहूतों सयुजों स्योनों दन्तों सुमझलों । 

अन्यत्र॑ वां पोरं तनन्‍्व); परेंतु दन्तो मा द्िसिएं पितर॑ मातर॑ च॥ ३ ॥ 

अर्थ- ( यो व्याध्रौ अवरूढों )जो बाघके समान बढ़े हुए दो दांत 

( मातरं पितरं च जिघत्सतः ) माता और पिताको दुःस्व देते हें, हे ब्रह्म- 
णरपते ! हे (जातवंदः) ज्ञानी ? (तो दन्‍तों शिवौ कृणु ) थे दोनों दांत 
कल्याण करनेवाले कर ॥ १॥ 

( ब्रीहिं अत्त यवं अक्त ) चावल खाओ, जो खाओ, ( अथो मा्ष अथों 
लिलं) उडद्‌ और तिल खाओ । ( एव वां भाग! रत्नथेयाय निहितः ) यह 
तुम्हारा भाग रत्नघधारणके लिये निश्चित हुआ है। हे दांतों! पितर 
मातरं थ मा हिसिष्ट ) माता पिताकों कष्ट न दो ॥ २॥ 

( सयुजौ स्पोनौ खुमंगलौ दन्तों उपहुतों ) साथ साथ जुड़े हुए छुख- 
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। 
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४ 
ः 
४ 
। 
ई 
है 
। 
। 
ः 


म्न्यी 


; 
४ 
; 
; 
“ 
; 
; 
; 
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२३७ अथवधेदका स्वाध्याय । [ काण्ड ६ 


अहदिकाकयााकान-कपमक, 
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दायी मंगलकारी दोनो दांत प्रशांसनीय हैँं। (वां तन्‍वः घोर अन्यशत्र 
परेतु ) तुम्हारे शारीरका कठोर दु।ख दूर होवे। है (दढन्तो) दांतों! 
(पितर मातरं मा हिसिष्ट ) माता पिताको कष्ट न दो ॥ १ ॥ 

बालकोंको जिस समय दांत आते हैं, उस समय उनको बड़े कष्ट होते हैं, उनमें 


भी दो दांत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंकों बडाद्दी कष्ट होता है| बालकोंकों कष्ट 
देख कर उनके मातापिता भी बडे दुःखी द्वोते हैं । 


33933 0७8 


है 6. खो. 


इस समय बालककफो चावल, जो, उडद और तिल थाने देना चाहिये। जिस रीतिसे 
पचन दो जांध उस रीतिसे अच्छों प्रकार अन्न खाने देना चादिये | इसके खानेस दांत 
सुच्द होते हैं और रलोंके समान सुन्दर द्वोते हैं । 

वैद्योकी सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चादिये। 
हरएक बालकको दांतोंका कष्ट होता हे, यदि यद्द पथ्य द्वितकारक सिद्ध हुआ, तो 
इरएक गृहस्थीका घर इससे लाम उठा सकता है । 





[१४१ ] 

( ऋषिः--विश्वामित्र! | देवता--अश्विनों ) 
वायुरेंनाः समाकर त्‌ त्वष्टा पोर्षाय ध्रियताम्‌ । 
इन्द्र आभ्यो अधि बबद रुद्रो भूस्न चिकित्सतु ॥ १ ॥ 
लोहितिन स्वधितिना मिथुन कणयो कृषि । 
अकंतामश्िना लक्ष्म त्दस्तु प्रजयां बहु ॥ २॥ 
यथा चकुदेवासरा यथा मनुष्याउत । 
एवा संहस्रपोषाय॑ कृणुतं लक्ष्मांश्विना ॥ ३ ॥ 


अर्थ--( वायु! एनाः संजाकरत ) वायु इन गौओंको इकट्ठ।| करे, ( स्वष्टा 
पोषाय धियतां ) त्वष्टा पुष्टी करे, ( इन्द्र! आभ्य। अधिल्रवत ) इन्द्र हनको 
पुकारे आर ( रुद्र! मूम्ने चिकित्सतु ) रुद्र प्ृद्धिके लिये विकित्सा 


करे ॥ १॥ 
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सूक्त १४२ ] अन्नकी वुद्धि । २३० 
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ः 
ः 
ः 
। 
ः 
ः 
ः 
ः 
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5 
" 
" 
। 
ः 
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( लोहेन स्वघितिना ) लोहकी शालाकासे ( कणयाः मिधुन कृषि ) का- 
नांके ऊपर जोडीका चिन्ह कर | ( अश्विनो ल<्ष्म अकता) अश्विदेव चिन्ह 
करें, ( लत प्रजथा बहु अस्तु ) बह सनन्‍ततिके साथ बहुत हितकारी 


के 


हो॥२॥ 
( यथा देवासुरा। चक्र! ) जिस प्रकार देवों और असुरोने चिन्ह किये 


( उत यथा मनुष्या।; ) और जैसे मनुष्यभी करते हैं, हे अश्विनी ! ( एवा 
सहस्रपोषाय लक्ष्म कृणुल) इस प्रकार हजार प्रकारकी पुष्ठी के लिये चिन्ह 


करो ॥ ३१ ॥ 


गोवोंकों कहा किया जावे, उनको यथोचित जल, घास आदि देकर पृष्ट किया 
जावे और उनको रोगरद्वित रखा जावे । लोहेके शख्रप्ते गोओंके फानोंपर चिन्द्र करना 
योग्य है| श्ससे पदचानने में सुभीता होता है । यह चिन्दर कानपर सब देशोंमें किया 
जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं । वेदमें अन्यत्रमी गौओंके कानोंपर चिन्ह 
करनेका उछेख आता है | ( अथवे० ११४ देखो ) 


#3- के €ः€€श 


| 4 | आ. 
अन्नकी वृद्धि 
[ १४२ ] 
( ऋषि;-विश्वामित्र। । देवता-वायुः ] 
उच्छुयस्व बहुभव स्थेन महंसा यव । 
मुणी हि विश्वा पात्रांणि मा त्वां दिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १॥ 
आणशणप्वन्तं यव॑ देव यत्र त्वाच्छावदामसि । 
तदुच्छयस्व॒ धारिंव समद्र इवेघ्यक्षितः ॥ २ ॥ 
अधितास्त उपसदो््षिताः सनन्‍्तु राशय। 
पृणन्तों अक्षिताः सन्त्वचारंः सन्त्व्षिता! ॥ हे ॥ 
| इति त्रयोदशो5लुवाक। ॥ 
॥ इति पष्ठं काण्ड समाप्तव्‌ ॥ 
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अथ--ह यव ! ( स्वेन महखा उच्छुयस्व ) अपनी सहिमासे ऊपर उठ 
ओर ( बहु) भव ) बहुत हो, ( विग्वा पात्राणि रुणीही ) सब बतनों को 


भर दे | (दिव्या अशनि! त्था मा वधीत्‌) आकाश की बिजली तेरा नाश 
नकरे॥ १॥ 


( आश्रण्बन्त दव तवा यव ) हमारा बात सुननवाल दवरूपा तुकझ्ष यव 
का ( यश्र अच्छायदामासि ) जहां हम उत्तम प्रशासा का वात कहते ह, 
यहां ( थो। इव तत्‌ उछ्परव ) आकादाके समान ऊंचा हो आर ( समुद्र 
शव अक्षित) एथि ) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २॥ 

( ते उपसद। अक्षिताः ) तरे पास बेठनवाले अक्षय हों, (ते राशय। 
अक्षिता। सन्तु ) तेरी राशियां अक्षय हा, ( एणन्तः अक्षिता! सन्‍्तु) 
तृप्त करनेवाले अक्षय हा ओर ( अत्तार। अक्षिताः सनन्‍्तु ) ग्वानेवाले भी 
अक्षय हा ॥ १॥ 


अम्न आदि खाद्य पदाथोंकी बहुत उत्पत्ति होने। घरक धान्य भरनेके पात्र भरे हुए 
हों । और लोग उसको खाकर तृप्त दो, खानेवाले ओर खिलानेवाले भी उन्नत दो । 


क 


प्रति वष धान्य विपुल पैदा हो ओर सब लोग सुखी हों । 


--+- रात 77 ुहर-----._न६& 


अथववद पष्ठ काण्ड 
समाप्त. 
'६७६*< 
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सनेन | २३७ 


अथवंबेदके पष्ठ काण्डका 
थोडासा मनन । 





हस पष्ठ काण्डमें १४२ सक्‍त हैं और उनमें निम्नलिखित विपयोका विचार हुआ 


है। एक एक विपयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार प्कतोंकों 


विचार करेंगे तो पाठकोंकों अधिक लाभ हा सकता है-- 
है 
इश्वर | 

इधर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सक्‍त इस काण्डमें है-- “ १ अमृत 
श्े रा # 0. ९ . 
प्रदाता इश्वर, ४४ तेजसी हंम्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, ३६ जगदका 
२ च््‌ क्र श्षे 
एक सम्राट,” ये चार उक्त परमेश्वरका वणन करते हैं “ ३३ इंश्वरका प्रचण्ड 


हि 


सामथ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा,” ये दो उक्त परमेश्वरका अपार बल बत। रहे 


हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें दे यह बात “ ७६ हृदयम अप्रेकी ज्योति ।” 


इस उक्तद्वारा प्रकट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग “८० आत्मसम्रपण 
से इश्वरकी पूजा,” इस सकतद्वारा बताया है। यदि पाठक ये आठ छकत इकट्ठे 
पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यानमें ठीक प्रकार आ सकता है । 
आत्मोन्नति । 

आत्मोश्नति के विपयमें निम्नलिखित सकत हकठ्े विचार करने योग्य हैं-- 

पापसे बचाव करनेके विषयमें “११४ ज्ञानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे 
बचना” ये दो वक्त इकह विचार करने योग्य हैं| पापसे बचकर अपनी पविश्नता 
करनी चाहिये | इसलिये इस विषयके स्कत “ ६२ अपनी पविश्नता, २६ पापी 
विचार का व्याग फरो, ४३ कोधका दामन, १९ आत्मद्यद्धिके लिये प्राथना, 
७१ अन्तर्वाद्यशुद्धता, १८ इंष्या निवारण” ये हैं । 

संपूर्ण उन्नतिके लिये “१५ में उत्तम बनूंगा, ८५९ सबसे श्रेष्ठ चनना” यह 
ईचछा चाहिये | इसीसे सब्र उम्नति होगी। यह इचछा न रही तो उम्नतिकी संभावना 
नहीं है। धसी प्रकार अपने अंदर भक्ति है ओर “४१ अपनी शक्तिका विस्तार” 
करना चाहिये यद्ट प्रबल इच्छा अवव्य चाहिये । अन्यथा उशभ्वति होना कठिन होगा । 
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“५८ यदहाकी हउछा, ५९ यशकी प्राथना, २९ यशासत्री होना, २८ तेजाले 
लाका प्राप्ति, ४८१९ कल्याणक लिय प्राधथना, ये सक्‍त मनुष्यको यशका आभ 
लापासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यज्ञ कमाना चाहता दे वह “५५ उत्तम मा्गसे 
जाने” को तैयार होता हे और श्रेष्टमागपरसे जाने के लिये “ ४० निरमेय बननेकी 
प्राथना” करता है। क्‍यों कि ननिर्मेय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और 
श्रेष्ठ बननेके विना यशस्वी भी नहीं हो सकता । दरएक मनुष्यकाो उचित दे कि वह 


अपनी उन्नतिक्रे लिये “१०८ मेधाबुद्धि” को प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने 
अन्दर उसको वृद्धी करे । 


कक 

; ४ 

४ | 

ः 

* | 

* 

। मुक्ति । ; 

मनुष्यकी अन्तिम श्रेष्ठटम अब्रस्था प्ुक्तति है।यह दशोने के लिये इस काण्डमें ; 

; निम्नलिखित उक्त हें- “ ६३ यंघनसे मुक्त होना, १२१ बंधनसे छूटना, १११ 4 

पाशास छूटना, १२३ छुक्ति ” ये उक्त देखनेसे पाठकोंको पता लग जायगा कि $ 

बंधनकी निश्वत्ती किस प्रकार दो सकती है, इस विषयका अत्यंत मदत््वपू्ण छक्त ॥£ 

४ १११ म्ुक्तिका अधिकारी ” हैं, हन सब सवतोाम कहा है कि जनताक उद्धारके ः 

कायम आत्मसमपंण करनेके विना मुक्ति मिल नहीं सकती । देवोंके संबंधी पाप मनुष्य १ 

; करता है ओर राक्षस्ोंस मित्रता करता है, इसलिये बद्ध होता है, इत्यादि भात्र इन 
७ ००छ. कु, का. ह९ # ७७ ७. सो. आप छ्‌ की 

। घकतोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं । 

; अपनी रक्षा । * 


बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, में सुरक्षित रहूं। 
हस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विश्वेष रीतिते कद्दा है| धस विषयके 
पक्‍त ये हैं- “ ५३; ७९; ९३; १०७ अपनी रक्षा, ३; ४; ४७ रक्षाकी प्राथना, 
७७ सथकी स्थिरता / इत्यादि प्रकत हस विषयमें बड़ उपयागी हैं। अपनी रक्षा 
होनेका अथ यह है कि, अपना “ ८४ दुर्गतिस बयाव ” करना | हस कामेके 
लिये अपने अन्दर “ १०१ बल प्राप्त करना _ चाहिये | बलके विना कोह मनुष्य 
दुगेतिसि अपना बचाव नहीं कर सकता | दरएकका कटिबद्ध होकर अपने बचावक़ा 
और अपनी उञ्नठिका काय करना चाहिये | हसीलिय “ १३१ सेललायंघन '' करते 
६। यह उक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है । 
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चिकित्सा । 


इस काण्डमें चिकित्सा विषयक उक्त करीब २६ हैं । चिकित्सा विषय अथवेवेदका 
प्रधान विषय है । हस काण्डमें ' क्षयरोगचिकित्सा ” के १६; २०; ८५; १२७; 
ये चार स्वत दें | इसी रोगके साथ “स्वांसी” का संबंध हे इसलिये '' १०५ खांसी 
को दूर करने ” का उपाय बतानवाला छूकन भी उक्त सकतोंक साथही पढ़ना 


किक. 


योग्य है । 
“ ज़लचिकित्सा ' के उक्त २३; २४७; ५७; ११ ये चार तकत हैं ओर ' सौर 


चिकित्सा " का ५२ यह एक प्कत है | रोगोत्पादक दे मियोंका नाश करनेका हवन 
सुकत ३२ में कहा है | ' सपंविषानिवारण  विषयपर सक्‍त १२१; ५६; ये दो सकत 
हैं ओर ' विषनिवारण ' पर १०० वां एक सकते है। ये सब स्क्‍त विशेष महख्वके 


हैं और बड़े खोज करने योग्य हैं । 
१६ वे स्कतमें ' ओषधिरसपान का मदहस्वपूर्ण विषय हे । ' केशवधन 


५... हम 


के विषयपर सकत २१; १३९६: १३७ ये तीन उक्त हैं । यह केशवर्धनका विषय सोंदये 
व्धनकी दृष्टिसि अत्यन्त मह्वका हैं । 
यो, __ 62. ऐ। चक्र 


सक्‍त ३० मे ' दामों आपषांधे ; ४४ में रक्‍तसत्राव को आषाध ; ५९ मे 
' अरुघाति औषधि; ' ९४ में 'कुछ ओषाधि; १०९ में ' पिप्पली ओषधि ' का 
वर्णन बडा उपयोगी है। आगयेवेद्यकका वेदमें मूल देखना हो, तो ये सकत देखने 
योग्य हैं । 

८३ छकतमें गण्डमालाका निवारण !; ९६ में ' रोगोंस बचना, ' ये वर्णन 
विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं। वीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उनकी 
चिकित्सा करनेका विषय ९० थे सक्‍तमें दखन यांग्य है। ' दांतोंकी पीड़ा ” निवारण 
का उपाय १४० थे सबतमें भी देखने योग्य हे । 


घोडा बेल आदिकोंको क्लरीब बनानेका विषय १३१८ थे तकतमें है । यह सक्‍त कई 


कारणांस |वश्षप खांज करन याग्य ६ । 


चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके सृत्युकों ही दूर किया जाता दे । इस सृत्युके 
विषयके सकत १३; ४५; ४६९ ये हैं। सब दूःखोंका कारण “ पाप * है, यद्द बात 


' हि व ३७ में कही है और इन कष्ठोंको दूर करनेका विषय छ० १५ में है । 
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कुटुँबका सुस । 

गृहस्थाश्रम सब आश्रम्ोंका आधार दै, यह आश्रम ब्रक्मचयेत्रतकी समाप्ति होनेपर 
प्रारंम द्वोता है । वरके लिये वधूक्री खोज करने ओर “ कन्याके लिये वर ' की 
खोज करनेक्ा विषय ८२ वे सकक्‍तमें कहा दे । यह ' गहस्थाक्रम अत्यंत पविश्र 
है यह बात छू० १२२ में दशोयी दै। विवाह ” विषय ६० वें स्कतमें वणन किया 
है । दम्पति अथात ख्रीपुरुप “ परस्पर प्रमसे रहें ” यह उपदेश स्ू० ८; ९ इन दो 
सक्‍तोंप विशेष बलसे कहा है । 

तरुण पुरुषका तरुण ख्नरी की प्राप्ति द्वोते ही वे अपने माता पिताको भूल न जांय 
इसलिये सक्‍त १२० में ' सातापिताकी सवा करो ” यह आदेश दिया हे। ऋण 
करके तेहवार बनानेसे गृहस्थाश्रम दुःखका आगर बनता है; इस लिये ' ऋणरहित 
होने ' का उपदेश घकक्‍त ११७-११९ इन तीन सक्‍तोंमें बडी उत्तम युक्तियांके साथ 
किया दे । इसके पश्चात्‌ क्रमप्राप्त विषष. ' ७२ वाजीकरण, १७ गर्भधारण; ११ 
पुंसवन, ७८ र्रीपुरुषकी ब्रद्धि, ११० नवजात बालक ये हैं। इस ऋमसे 
इन सकक्‍तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन रकक्‍तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 
इतना देते मी कामविपयक संयप्त रखनेका उपदेश खू० १३२ में विशेष सावधानीकी 
छचना दनेवाला हे । गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विपयक संयम आवश्यक है। 
ग्ृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन खू० १०७ में पाठक अवश्य 
देख । यह उक्त दरणएक गृहस्थीको मार्गदशेक द्वोगा। अपनी परिस्थिति अपने 
घरकी शोभा जदांतक बढाई जा सकती है, वहां तक बढ़ाना चाहिये, यह उपदेश वेद 
इस सकक्‍त द्वारा देरहा दे । 

गृहस्थियोंको “७० गाोसुघार; १४१ गोवोंकी पहचानके लिये चिन्ह 
करना, ९२ अश्वपालन करना, २७-२९ कबूतरकी पालना ” करना श्त्यादि 
विषयोंका विचार करना योग्य है । 

राज्यव्यवस्था । 

राज्यव्यवस्था। विषयके सृक्तमी इस काण्डमें अनेक हैं | स्लू० १२८ में प्रजा अपने 
राष्ट्रके लिये स्व्॒नमतिसे'राजाका चुनाव” करे ऐश क॒टद्दा दै। इससे राजा प्रजाका द्वित 
करनेपर दी राजगद्दीपर स्थिर रद्द सकता है यह बात स्वयं सिद्ध दो जाती है। तथापि 
४ राजाकी स्थिरता *' का विषय म्रू० ८७ ओर ८८ इन दो बक्तों में विशेष रीतिसे 


कहा है । राजाको उचित हे कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका ' विजय 
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मनन । 4० ६.4 


करराामकाा-ू-ा ० वााभाकनमामाविकयाम- मम, 
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होवे ' यह विषय सक्त २ ओर ९८ में पाठक अवध्य देखें | 

राजाकों उचित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने “ राष्ट्रकी एश्वयबद्ध 
( सू० ५४ ) करे, युद्धभाघन रथ ओर दुन्दू।भे आंदे (सू० १२५०; १६१५) तेयार रख । 
शत्रु आत ही उसका पराजय करनेकी तयारी रखे यह हस सब उपदृशका तात्पय है । 


शत्रुनाश | 
शञ्ञका नाश करनेका विपय जसा राष्ट्रीय दे बसाही वयक्तिक भी है । इस विषय 


१% 


के सक्त ९; ६०-६७: ७०: ९७; १०३: १०४; १३४ १३१७ य हैं । ये बड़े मनन- 


पृवक देखनेसे वेयक्तिक शत्त दर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रु दूर करने 
का ज्ञान प!ठकोंका हे सकेगा | इस दृष्टीसे ये सक्त बड़े मननीय हैं । 


संगठन । 
इस काण्डमें संगठन का महत्त विशेष रातिसे वर्णित हुआ दै। खू० ६९४ ओर ९४ में 
विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है | 'परस्पर मिन्नता का उपदेश ४२; 


८९; १०२ इन सकतोंमें किया गया दे | सब लोग 'एक विचारस रहें! यह उपदेश 
जी... कक ब्ू ते 
सू०७३-७४ में विशप मनन करने योग्य है। और सकते ७ में 'अद्रोह्का माग' कह्दा 


हैं वह सबको ध्यानमं धरना योग्य हैं। क्‍यों कि अद्राह ब्त्तित्त बतांव करनेके बिना 


संगठन होना अपभव है | इसलिये यहद्द अद्वराह सकत पाठक विशेष सक्ष्म दृष्टिपे पढ़ें । 


यज्ें 

'यज्ञस उन्नति” का विपय छ० ५ में और 'यज्ञका सत्य फल' मिलता दे यह 
उपदेश ११४ वे सक्तमें मनन करनेयोग्य है। यज्ञत्ते योग्य समयपर वृष्टि होती है और 
“१२४ क्षाएसे विपात्ते दूर होती है! २२; ४९ सेचोंका संचार होकर धृष्टि 
होती है। ७:;११६; १४२ अक्न विपुल प्रमाण” में प्राप्त होता है और सब लोगोंका 
कल्याण होता दे । 

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महस्वके विषय हैं तथापि कई सक्त संदिग्ध, छिश्ट 
और समझसमें न आनवाले हैँ | इसलिये बहुतसे उक्त खोजकेद्दी विषय हैं | आशा है कि 
सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नक पश्माद्‌ सुबोध बनेगा 
और लामदायी सिद्ध होगा । 

ह£ संपादक १ 


आशा आया 25 2 0 आल. मल इलललबललनल 
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घष्ठ काण्डकी विषयसच्ी । २७३ 
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द अथव॑बेदका स्वाध्याय । 

; पृष्ठ काण्डकी विषयसूची । । 

$ अकऋण होना पृष्ठ. २ १० बाह्यदाक्तियांस अन्त।- ; 
0८2३ डे शक्लियाका संघ 

$ सूक्तोंके ऋषिदे वता छन्द 8 ११ पुंसवन ५39280% 

8 ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग १० हे रे४ 

$ देवताक्रमानुसार ना १२ निश्चयसे पत्रकी उत्पत्ति ३५ ॥ 
खक्तोके गण १३ कस और स्थैषूय 99 

5 १ अम्तलदाता इंश्वर १५ | १२ सपविषनिवारण ३७ 

१ पकवेधकी भक्ति १६ १३ रुत्यु ३८ 6 

६ अदिसक घाणी, सत्यका मागे १८ मृत्युके प्रकार ३९, 
ही अल १४ क्षयरोग निवारण ४० 

$ न 5 मम जप १५ सें उत्तम बनूंगा ४१ $ 
इन्द्रके कम सोमरस २१ में श्रेष्ठ बनंगा ५४ 

380 के किक अवक कीत १! १६ औषधिरसका पान ४२ ॥ 
॥॒ देवोद्वारा हमारी रक्षा २२ रंंपो् ४३ 

दा उद्दंश्य श्३े न 

६ रक्षाका कार्य २५ | ७५ गर्भधारणा ४४ | 

* हवनस आरोग्य २७ डाहको दूर करना श 

ह$ . दात्रुका लक्षण ९६ | ५ प्रार्थना ४६ ९ 

लक ७ ढ 

5 ७ अद्वरोहका मार्ग । ५९ | न कि कर । 

$ प्रार्थना, अदोहका विचार ३० | पक चिकन अप कक ई 
बलकी घुद्धि, तीन उपदेश. # २१ कदावधघंक आपषाध 2९ 

5 ८-९ दम्पतीका परस्पर प्रेम ३१ शेर बी केसी होती हे १ ४५७० ४ 

; खा और पुदषका प्रेम झ्श मेघ केसे बनते हैं ! ५१ £ 
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७७४ अथवेवबेदका स्वाध्याथ । 
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कु 
१ हि की 
8 २३२४ जल ५२ ४२ परस्परकी मिन्नता करना ७८ । 
है जलबचिकित्सा ५३ ५७ जी. 
मर कक. छत के 
ह २५ कष्टोंको दूर करनेका ४३ क्रोधका शामन ७९ ;' 
९ उपाय. ५४ दर्भ व ८० ॥ 
ह॥ २६ पापी विचारका त्याग ४४ रक्‍्तस्रावकीं औषधी ८० 
करा ५५ ग्क्तस्नाव आर वातगाोग ८१ 
कै पि वक्षोकी निद्रा ” है 
५ पापा मन ११ ५६ ८२ ५ 
0 २७-२० कपोतविद्या ५६ ४५-०४ ५ हल ;ढ 
0 ३० हासी औषाधि ६० ला १ 
कै के दुए स्वप्त यमका पुत्र ८3 4 
9 खती ६१ न ० 6 8) 
५ जल ४७ अपना रक्षाकी प्राथना <८ # 
4 ३१ चन्द्र आर पए्थ्बाकों गाते ९१ स्क्ल 4 
श्र शगृ नें हा ज 
/ रे हे बी कक ४८ कल्याणप्राप्तिका प्राथना ८९ 
ई 0 कक! जा ४९ प्रघोंका संचार ९० ;न्‍ 
8 ३३ ह्रका प्रचण्ड सामथ्य ३४ ५० घान्यकी सुरक्षा ९२ 8 
न] यु हि ँ 
/ १४ संस लि इ्चर मु दैप । धान्यक नाशक जाथ ण््े 
( | 
० हम हक बे के | «१ अन्तवषादा छुद्धता १३ $ 
जग | ७ डे 
4 ३६ ज्गतका सन्न|द | साभ आर जलका माहात्म्य ९.४ है 
4 सबका पक इश्चर ११ । ठ्राह नकरना न ड् 
! क की #१ 5 # 5 # के 
२३७ पापल हा।न ६८ ५२ सूयकिरणचिकित्सा 20, 
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